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प्राक्‌-कथन्‌ 


लैन-शिलालेखसंग्रद, भाग १, का जव मैने शरान से को$ बत्तीस वर्ष पूरं 
सम्पादन किया या, तच सुमे यह श्राशा थी किं शेष प्रप्य लैन शिललेखो के 
संग्रह भी शीघ्र ही क्रमशः प्रस्तुत किये जा स्केगे । किन्तु वह कार्यं शीघ्र सम्पन 
नदयो सका । तथापि दस योजना कौ चिन्ता माणिकचन्द्र ' ंणमाला के कर्णधार "` 
श्रद्धेय पं० नाथूरामजी प्रेमी कोबनी दी र्ही। उसी ऊ फलखरूप गेरीनो 
की शिलालेख सूरी के श्रनुसार श्रव यह संग्रह कारं माग दृसरे श्रौर तीसरेभे 
पूरा हो गया है । गेरीनो की सूरी वनने के पश्चात्‌ जो जैन लेख प्रकाशर्मे , 


रयि है, तथा जो मह्पूरं लेख उस सूची मँ उक्िखित होने से छूट गेये ` 


। हि उनका संकलन करना श्रव भी शेष रहा है | 
 यहतो मानी हई बात दै किं देश, धमं ग्रौर समान के इतिहास मे पाषाण 
.ताम्रपट श्रादि लेख सर्वोपरि प्रामाणिक होते्ै। भारत का प्राचीन इतिहास 
. तभी से विधिवत्‌ प्रस्तुत कियाजा सकाहै चवसेकि इन शिला श्रादि लेखो 
के श्रध्ययन च्रनुशीलन की ग्रोर ध्यान दिया गया है | जितने शिलालेख प्रप्तुठ 
= संग्रह म समाविष्ट है वे समी गत सौ वर्षो म समय समय पर ययास्थान तरिकाश्मौ 
आदि मेँ प्रकाशित हो चुके दै शरोर उने प्राप्य राजनीतिक इृत्तान्त का उपयोग 
मी प्रायः कियाजाचुकाहै। रतु जेन इतिहास के निर्माण भें उनका पूर्णतः 
` उपयोग करना श्मभी भी शेष दै । इ संग्रह मेँ जो मोयं सम्राट्‌ श्रशोक से लेकर 
 .ङुषाण, गुत, चालुक्य, गंग, कदम्ब, रा्कूट श्रादि राजवंशं के काल के जेन 
लेख संकलित दै उनमें भारतीय ` इतिहास श्रौर विशेषतः जेन -धमं के प्राचीनं 
`  इतिदास की बी बहुमूल्य सामग्री विखरी हुई पड़ी है जिका श्मभ्ययन कर जैन.' ` 
इतिहास को परिष्कृत करना श्रावश्यक है | 
शिलालेखसंग्रह के प्रथम भाग की भूमिका मे मैने वहां संकतित लेखों 
का विभिन्न दृष्टयो से एक श्ध्ययन प्रसत किया था। श्रव इस माग के साथः 


+.) 

तवसे श्रि प्रकाशित दोनों भागोका सुविस्तृत श्रौर स्ख श्रध्ययन डर 
शुलात्र चन्र चौधरी द्वा प्रसुव क्षिया गया है जो बहुत मदचपृणं है । युके 
भरोसा है कि ° चौधरो के इस परिश्रम से नैन इतिहास का बड़ा उपकार होगा । 
इनकी प्रस्तावना से प्रकाश में त्राने वाली कु विशेष वातं निम्न प्रकार हैः-- 

(१) मथुराकी खुदाईसे प्रकशमं शरदं मूतियामं प्रमारितदुश्राकरिः 
श्राज से लगभग दो हजार वषं पूरं जैन प्रतिमाये नग्न हौ बनाई जाती थीं। 
मूतियो मे वस्नो का प्रदशंन लगमग पाँचवीं श्वी से पूर्वं नहीं पाया जाता। 

(२) प्राचीन काल की प्रतिमाश्रों म तीथकयेके वैल श्रादि विशेष चिद. 


बनाने की प्रथा नर्हीँथी। केवज्ल श्रादिनाथ के केश (जय) तथा पारव 
 ओ्रर सुपाश्वं के सपंफण मूर्तियों मे दिललाये जते ये । 


(३) तीर्थकसोके साथसाथ यत यद्ठिशियोकी पूजका मौ प्राचीन काल 
चै ही चार थाश्नोर उनकःभो मूर्विर्यास्यपिठिक्ाजवार्थी। 

(४ ) मधुगसेजो जेनमूनि्याको परिष्ठा संपवा लेव मिले है उनमें 
गिकराये, गसिक़ापुपिर्या, न्तरिथां ग्रोर लुहार, सुनार, गंघामिर श्रादि जातियीं 
के.लोग भी पूञा प्रतिष्ठादि धार्भिक कार्यौ मेँमागनलेते हु पयेजतेर्ै। 

(५ ) मथुशकेलेर्वापे सिद्धदहोताटै भ्रं उत्तर भारस्तमे मौ सात्रपर 


म्पराके उह्लेत्र कौ प्रथा थो। वासोपुप्र, गोविमोपुत्र, मोगलिपुत्र, कौशिकी- 


पुत्र श्रादि जैसे नाम पाये जतेहै।. ` 
(६ ) मधुराके लेखो मे जो जैन सुनियों के गणो, कुलो श्र शाखार््रो के; 
उल्छेख मिलते ह उनसे कल्पपू्र क स्थविवला कौ प्रमायिक्ता सिद्ध होती है ॥ ` 
(७) कद्र वेशः लेवो के श्रनुसार ४-५ वी शतौ के लगभग दक्तिष ` 
भारत मे निग्रन्थय महानस, शवेउपट महाश्रमण तथा यानाय ब्रौर कूर्वक संघो 
क श्रन्तित्द पाया जाता है । ये स्र सम्प्रदाय भायः पिज्ञ जु कर रहते ये । 
(<) मूलसंव का सवं प्रथम उल्लेख गम वेश क माधव वर्मा द्वितीयः 


चौर उसके पत्र शरविनीत ( चन्‌ ८.०.४२५ कै लगमग } क लेवल मै पाया ` 
चता दै । कितु इन लेखों से किसो गण, गच्छ, तरन्यय श्रादि का को उत्लेखः. , 
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` नदौ हे । गण गब्छादि के उल्लेख सन्‌ ६८७ श्रौर उसके परश्चात्कालीनः 
लेखों मे उत्तरोत्तर बते हुए. पाये जते है । 

(£) ्पचवींद्टी शती के लेलो मे नन्दिसंघ् श्रौर नन्दिगच्छं तथा 
भी मूलमुलगण श्रौर पुन्नागवृचमूलगण के उल्लेख यापनीय संघ के शन्तम 
. मिलते । ग्यारहवीं शती से नन्दि संघ का उल्लेख द्रविड सघ के साथ तया 
` बारहवीं शती से मूलतंव के साय दिखाद्रं पड़ता है | 

` (५०) यापनीयसघर के न्तर्गत बलहारि या बलगार गणु के. उल्लेख 
दशवीं शती तक पाये जाते ह । म्यारहवीं शती से बलात्कार गण मूलसंध से 
संबद्ध प्रकट दता दहै । | 
। ( ११) मकरा के जति ताग्नपते लेख के श्राधार पर॒ कोण्डकुन्दान्तय का. 
¦ ` रस्ति पांचवीं शती मँ माना जाता है वह लेख परीकण करने पर बनानी ` 
. सिद्ध ह्यत है, तथा देशय गणु की चो परम्परा उख लेखमे दी गई है वहो 
, ` लेख मं० १५० ( सन्‌ ६३१ ) के बाद की मालुम होतो है । 

१२ ) कौरुदकुन्दान्वय का स्तत्र प्रयोग श्राठवीं नोवीं शती के लेखं 
, मेँ देखा गया है तथा मूलसंघः कीर्डकुन्दान्वय के एक साथ स्वं प्रथम प्रयोग 
: लेख नं० १८० ( लगमग १०४५ ६४ ) मे हृत्रा पाया जाता है । 
. . ० चौधरी की प्रस्तावना मे प्रकटष्टोने वलेये तथ्य हमारी नेक. 
` - तिक श्रौर एेतिदासिक मान्यतां को चुनोती देनै वले ह । चचतप्ठ 

 उनपर गंमीर धिनार करने तथा उनसे फलित होने वालो बातों को श्रपने इति- . . 
 हाषमे यथोचित रूप से समाविष्ट करने की श्ावश्यकता दै। इष दृष्टि सेः ' 

इन शिलाखेखलो तथा ॐ चोषरी को प्रस्तावना का यह प्रकाशन ब्य 


` महल दै । 

 , ुजपकरुर, पलां अन 

 , पथ्-र-१६५५ डायरेक्टर, प्रङृत जेन विद्यापीटः 
4 4 4 खजपफएुर ( निष्ठार ) 
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प्रक[शकीय निवेदन 


जेन-शिलालेख संग्रह का प्रहला भाग सन्‌ १६२८ मे निकला था । दूसरा 
भाग उसके चोवीस वं वाद सन्‌ १९५२ मं श्नौर यह तीसरा भाग उसके लगमग 
पाच वष बाद प्रकाशित हो रहा है । श्र्थात्‌ सब मिलाकर इन तीन भार्गोङ्के . 
प्रकाशन में कोद तीस वर्षं लग गये | | 


‡ पहले भाग के साय मँ युदद्बर डा° हीरालाल जी ने उस्के लेखो का १६२ ` 


ष्ठो का एक सुविस्तृत श्रध्ययन लिखा था । दूसरे भाग के साय उसके लेखो काः. . , 


परिचय देने का को$ प्रबन्ध न हो सका, इसलिए श्रव इस तीसरे भाग मे दोनों 
मागो के लेखों का ्रध्ययन करके डा° गुलाबचन्ध जी चौधरी, एम० ए० पी. 
एच» डी०, आचाय ने १७५ पृष्टों की भूमिका लिख दी है जिसमें जैन 
सम्प्रदाय के संधो, गणो, गच्छ, राज्व॑शो, सामन्तो, भे ्टियो, जैन-तीथो च्रादि पर ` ` 
विस्तृत प्रकाश डला है । 
डा० चौधरी स्याद्वाद वियालय काशी के स्नातक है ग्रौर इस समय नालन्दा ` 
के पाली बोद्ध विद्यापीठ मे पुस्तकाष्यत्त एवं प्राध्यापक ह । दो वष पहले इन्हे ¦ 
` हिन्दूविश्ववि्यालय से “पोलिविकिल दिट्री शोफ नादनं इरिडया फ़ाम नेन ` 
, सोर्स्‌" से (जन खोतों से प्रप्त किया गया उत्तर' भासत का राजनीतिकं. . ` 
इतिहास ) महानिबन्ध पर छाक्टरेट' की उपाधि मिली थी । चूंकि ` 
जैन साधनों से. उक्त महानिनन्ध तैयार किया गेया था, श्रं शसक ` 
लिए इन्द अनेक शिललेखो की भी छान-बीन करनी पड़ी थी, इस. ` 


, लिए. इस प्रय की यह भूमिका लिखने के लिए. वही उपयुक्त सममे गये न्नौर. . ` 


 उन्होनि भी मेरे ्राम्रह को स्वीकार कर लिया । सुभे बड़ी प्रसन्नता दै किं उन्दने 
` यह काम एक इतिदास-संशोधक की दृष्टि से बड़ी लगन के साथ परिभरमपूवंक 
किया है-।-इसके लिए वे धन्यवाद के प ह । 


२ 4 
इसमे एेसी श्रनेक बातो पर प्रकाश डाला गया है चौ श्रभी तकं श्रन्धकार 
म थँ शरोर जिनकी श्रोर भ्यान देना इतिहासज्ञां के लिए परम श्रावश्यक है । 
, इनमे से कुं बातों की तर्फ डा० हीरालाल जी ने श्राक्कथनः मे हमार 
ध्यान श्राकषित किया है । 


इन तीन भागौंमेवेस्बलेखन्रा गए है जिनकी सची ० गेरिनोमे 
` संकलितकी थी श्रौर जिसका नाम रिकनमा€ ९ छ&भ01€ 
वभ2. है | । 


` उक्त सूची कै प्रकाशित होने के बाद श्रौर भी. सैकड़ुौ लेखं प्रकाशं मे श्राये 

है श्मौर'उनका प्रकाशित होना मी त्रावश्यक है | परन्तु माशिक्यचन्द्र भर्थमाला 
` का फर्ड समापो गया है श्रौर इधर दीषंकालब्यापिनी श्रस्वस्थता कै कारणं 
. . भेरी शक्तियों ने भी जबावदे दिया है, इसलिए श्र यह श्राशा ती नहीं दै 
किं उक्त लेख-संग्रह भी चौथे मागकेसूपमें प्रकाशित कर सकूःगा] फिरभी 

` विश्वास तौ र्वना ही चाहिएकिंकिसी न किसी इतिहास प्रेमी केद्वारा यह 
छ्मावश्यक कायं शअविलम्ब पूरा होगा। यभ सम्तोष दहै कि मेरी एक बहुतं बड़ी 
छशा इन तीस वर्षो मे किसी तरह पूरी हो गयी । 


दूसरे भाग के मान इस भाग का संकलन भौ श्रौ विजयमूतिं जी एम ०९०, ` 
शाल्नाचा्य ने किया है । इसमे उन्ह भी बहुत परिम करना पडा है । विभिन्न ' ` 


`. ल्वा रियो मं जाकर इरिडियन एण्टीक्वेरी, 'पग्राफिया इंडिकाः श्रादि करी 


` पुरनी फादलों मे से प्रयेकल्ेख को दूना; उन्है रोमन लिपिसेनागरीमें 
उतारना श्रौर फिर उनका सारांश लिखना समयसाध्य श्रौर भ्रमसाध्यवोदहै द्यी) 
दसके लिए वे भी धन्यवाद के पार । 


बम्ब | नाधुराम प्रमी 


` २४-३२-५७ । 


प्रस्तावना 


1 १. जनों का अभिलेख सादित्यः एक परिचय. 
, , भारतीय इतिहास के विरि श्र॑मों के ज्ञान के लिए श्रभिलेख -साहित्य बड़ा 
हीं प्रामाणिक साधन है । यह साधन भारतवर्ष मे. प्रचुर मात्रा मे. उपरलन्धभी 
है श्रौर विशेषः कर दन्षिण भारत मै: जैनों का अभिलेख साहित्य, बड़ा ही. का 





है। वेसेतोजेनोंकेये लेख भारतवषेके ` प्रत्येक कोने से प्रस हृरिः षः ` 
इनक्रा पराचयुयं दक्िण श्रौर पश्चिम भारत मेँ विशेषतः देखा जाता है । 
„ :' ये लेख जल्दौ न नष्ट होने वले पाषाण एवं धाद द्रव्यो पर रत्कीणं पाये 
` जते है । इसलिए इनमे कालान्तर म सम्भावित संशोधन श्रोर परिवर्तन की वैसी 
` कम्र ुजाइश होती है जैसी किञ्मन्य साहित्यिक तियो मँ देली जाती है ! 
इसलिए इनसे प्राप्त होने वाते तथ्यों को प्रथमभ्रेणो का महत्व दिया जाता है । 
 -पाषाणनिर्भित द्र्य पर पाये जाने वाले जैन के लेख. कर प्रकार के है, जैसे ' 
ऋ्नों एवं ` गुफाश्मों मेः मिलने बाले लेख, उदाहरण के रूप मः लेख नंग 
२.७.६१ एवं एलोरो, पञ्चपाण्डवमले, वल्ली लै श्रौर तिरुमल से प्राप्त लेख; 
मंदिरं से प्रात लेखजेसे श्रवण वेल्गोलहुम्मच एवं च्रन्य तीथ स्थान के कई लेखः 
मूर्तयो केः पादुका प्र परं उत्क लेख जसे ` ्रवणं वेल्गोल, श्राव, गिरनार, ` 
श्रु जय, मंहोवा, खजुराहो, ग्वालियर से प्रात होने वाले कतिषय' प्रतिमा. 
लेखः स्तम्भं पर उत्कीर्ण लेख, जैसे मथुरा से प्राप्त लेख नं ० ४३.४४ एवं कषायू 
का लेख तथा दक्तिण भारत ते प्रास्त मानस्तम्भो एवं सल्लेखना मर्ण के स्मारक 
स्वरूप निर्मित निषिधिकलसों पर के लेख; मथुरा से प्राप्त कतिपय.लेख स्तूपं पर 
तथा शिलापट्ट पर, मथुरा के श्रयागपये के लेख शरीर शासन पवकेल्प्मे 
लेख नं २२८,३२३२,३७४ श्रादि प्रास हूए है । 


4 4 र्त ८. । 


तारादि धातुश्मों पर भी उ्कीणं श्रनेकों जैन लेख पाये जाते है, उदाहरण 
केर्यमं पकर का ताम्रपत्र एवं कदम्ब वंश कै कतिपय लेख समभने चाहिये | 
 , इन लेखों म॑ श्नधिकांश पर काल निदंश देखा गया है, चाहे वह शासन 
करने वले रजा करा संवृत्‌ हो, कहे वहः शक संवत्‌, विक्रम संवत्‌ या भ्योतिषू 
` शास््प्रणीत प्लङ्ग, खर श्रादि संवत्‌ हो| ये संवत्‌ राजनीतिके, धार्मिक, एवं 
सांस्कृतिक इतिहास की दष्ट से बड़े महच कैर्ै। 


जैन लेखों की प्रकृति समभने के लिये, 'हम उन्है श्रनेक दियो से विभक्त 
कर सेते ह, जैसे उत्तर भारत के लेख, दक्षिण भारत के लेख, दिगम्बर सम्प्रदाय 
` कै, श्वेताम्बर सश््रदायं के, राजनीतिक, धार्मिके तथा भाप्रावार संस्कत, प्रात, ` 


करन; तौमिल श्रादि,दसी तरह लिपि के च्ननुसार भी । पर वास्तव मँ इनके दो दी 


: मेद करना ठीक है, एक तो राजनीतिक शासन पत्रोंके रूप मै या. श्रधिकारिवर्ः 


; . द्वार ऊत्कीरं ग्रौर दूसरे सांस्कृतिक, जनवमं से सम्बंधित |. राजनीतिक एवं श्रधि- 


`, काचिर्ग से सम्बध लेख परायः परशस्तो के ल्प मे होते है । इनमे रनाश्र ॥ 
` कौ श्रनेक विरदावलो, सामरिक विजय, वंश पर्चिय श्रादि के साय मदिर, मूर्तिः 


या पुरोहित त्रदि के लिए भूमिदान, आमदानादि का चणंन हता है । सस्कतिक 
एवं जनव्गं से सम्बंधित लेखों का क्तेत्र बहुत विस्तृत है । ये लेख. श्रपनी 
`. धार्मिक मान्यता के लिए. भक्त एवं श्रद्धालु पुरुष या स््रीवगं द्वारा लिखाये जाते 


थे । एसे लेख १-२ पंक्ति के रूपमे मूर्तिं के पादुकापट पर तथा कुटुम्ब एवं व्यक्ति, 


की प्ररांसा में उच्चकोटि के काव्यसूपममे भी पाये जाते हैँ | इनसे ्रनेक जातियों 
के सामाजिके इतिहास श्रौर नैनाचायो के संघ, गण्‌, गच्छ, प्टरबली के रूपम 
धार्मिक इतिहास कै श्रतिरिक्त सासृतिक एवं राजनीतिकं इतिहास का परिचय 
मिलता है । इन लेर्खो मे प्रायः मूर्वियो, ध्तस्थानो, श्रौर ` मंदिरों कै भिम का 
काल श्रङ्कित रहता है । जिसे कला श्रौर धर्मं के विकास-रम को समभने.मे 
बड़ी सहायता मिलती है, शौर सामाजिक स्थिति का परिक्ञान-एकं देश से दुसरे 
देश में जैन कव फैले श्रौर वाँ जेन धर्म का प्रसार अधिकाधिक कय टुञ्मा--भी हो 
जाता है  च्ननेकं जेन भक्त पुरषो श्रौर महिलाश्रौँ क नाम मी इन लेखो से 


ज्ञात होते दैजो किंमापरंशस्वकी दषटिसेव्डे महत्वके द| अधिकांश नाम 
श्रपमर श श्रौर तत्कालीन लोक भाषाके रूप को प्रकट करते दै । ॑ 
` प्रषठुत लेख संग्रह से ज्ञात सांस्कृतिक इतिहास का एकं द्वो चित्र यहाँ 
दिया जाता है । लोग स्रपने कल्याण के लिए, माता, पिता, भाई, बहिन त्रादि के ` „८ 
, कल्याण के लिए, रुर के स्मृव्यथं, राजा, महामर्डलेश्वर श्रादि के सम्मानाथ॑ 
मंदिर यो मूर्ति का निर्माण कराते थे श्रौर उनकी मरम्मत, पूजा, ऋषयो के 
, ऋाहार, पुजारी की प्राजीविका, नये कार्यो के लिये तथा शास्त्र लिखने वालों के 
भोजन के लिए दान देते थे । दातव्य व्र मँ भ्राम, भूमि, खेत, तालाब, 
कुंश्ना, दुकान, भवन, कोह, हाय के तेल की चक्की, चावल, , सुपारी का, , 
बगीचा, साघास्ण बगीचे, चु गी से प्रात ्रमदनी, तथा निष्क.पण. गदाश दयननु, ' 
(ये सज एक प्रकारके सिक्के है) धी. णवं मुफ्त श्रम श्रादि है| एक लेख 
(१६८ ) मे ब्राह्मण को कुमारिकिच्रों की भेट का उल्लेख है जो देवदासी प्रथा की 4 
याद दिलाता है । प्राम या भूमिके दानमे प्रायः यह ध्यान सवां जताथा कि 
वे दान सवै कयं से मुक्त कराकर दिये जोय ( २२९६४०४ श्रादि ) । उत्सवो पर 
ही दान देने की प्रणा थी । बहुतसे लेखों से ज्ञात होताहैकि दानादि द्रव्य, 


जते ये ( १०२.१२७,२०१,६४६ श्रादि } । मूियों के निर्माण में हम देखते ,. 
दकि लोग प्रायः तीथकर की मूर्तियां बनवाते थे--उनमै विशेषतः श्रादिनाथ 
शान्तिनाथ, चंदरप्रभ, कुथुनाथ, पाश्वनाथ एवं वधमान की मतिया होती थीं । 

, ती्थक्रय कै अतिरिक्त हम दकतिण भारतं मे बाहुबली की मूतिं भी देखते द । भक्त ` 
या शिव्यगरण॒ ्रपने श्राचा्यौँ की मूर्तियां -या पादुका ( चरण ) भी बनवति थे । ` 
यद्त-यक्िणियों की पूजा भौ प्रचलित थी । हम्मच पद्मावती का पूजा का प्रमुख 
केन्र था। लेखो मे चम्विका देवी ( २४६ ) श्रोर व्वालामालिनी ( ७४) 
की मूर्तयो का भी उल्लेख भिलता है । प्रतिमे परायः पाषाण श्रौर धातु की 
बनती थीं, पर एक लेख ८ १९७ ) मेँ पंच धातु की प्रतिमा का उल्लेख है | 
मंदिर प्रायः पाषाण या ईट के बनते ये, पर कुक लेखो ( २७०७२०४ ) में लकय 


/ 
| 


1 


के मंदिर का भी उल्लेख है पूजा के श्रनेकं प्रकार दते थे ( इदं )। 

धमप्राण॒ महिलाव् दवं पुरुषवगं सारे जीवन को धर्मं की: चछराधना मै 
व्यतीत कर अन्तिम कण म. उमाधिमस्ण्‌ पूवक ` देदोत्सगं करता फा। चौददवीं 
शतान्दी के लगभग दक्िण पराति मे जैन ` महिलावगं क बीच. सतीधरथा काभी 
पवश हो गया या. ५५६.५७४,६०५ ) ¡ राज्घरने की महिलाएं श्रपनेःपति 
के शसं मं हाथ बाती थीं। 


जमीन प्रायः नापकर दानमे दी जाती थी) लेखो मै धिविधः प्रकारकी 
नौ का उल्लेख है जसे निवत॑न ८ ज्ेख नं १०१,१६०२ ) भेरुण्ड दणड ` 


( १८१ ) मत्तर ( २१० ) कम्म ( २४१ ) ऊुरिडिदेश दण्ड ( ३२४ ) हाथः 
(३२०) तथा स्तम्भ (३२४) आदि । चाबल च्रादि की नाप कै लिएट मत्त (१८१) 
तथा वेलं की नाप के लिए करघयिका ( २२८ ) का भी उल्लेख भिलता है | 


विध प्रकार के ्रायक्यकेनाममभी लेलोँसेज्ञात होतेह) नैसे श्रननि- 
याय वावदरड विरे ( १६७, तामिल्ञ देश मेँ ) सिद्धाय कर ( ३१२ ) नमस्यं. 


(२१०) हाल्दारे ( ६७३ )। तत्कालीन नेको सिक्का के नाम भी लेखं मे मिलते 


है, जैसे युत कालीन काषीपण ( ६४ ) निष्क ( ४६४ } वणं गार ( १६७ } 


लोकिकि ग्याण ( २५२३ ) गद्या ( १६७,६७३ ) दन्तु ( ५११,६७३ ) विंशो- 
पक (रर ) आआदि। | 


` भव के श्रधिकारी के रूप में सेनवोव ( पयवारी, २१०,२२६,२५.९ ) महा- 


महतत, ( ७१० ) एवं दणड या पेग्रडे ( २०८ ) के नाम पाते है । पवारी लोग 
अच्छ पटे लिखे होते ये । एक लेख ( २५९ ) मँ एक पय्वारी को लेख रचने 
काला क्लिखादहै। . 

यह एक छोय सा चित्र है । पिस्तृत के लिए भूमिका के विविध प्रकरणों को 
देखना चाहिये । 

लेख पंद्धत्तिः--प्त्येक पाषाण लेख या तग्र केख, यदिं बह बहत हीं 


दीय ` केवल नाम मात्र का या दौय-सा दानत नहीं हा तो, प्रायः देखा गथा ` 


द 2. 


॥ 
है कि उस एक निर्वत रलौ कां अनुसरण किया जाता है । प्रारम्भे बहुधा मंगल्ता- 
च्ररण हता है { वह छट वाक्य के रूपम सर्वज्ञाय नमः.ॐ नमः सिद्ध प्यः? श्रादि 
यापद्यके रूपमे जिनशासन की नमस्कार या कफिषी देवता या मेक देषताश्रो 
` क्रो नमस्कार श्रादि । इसके धाद प्रशस्ति प्रारम्भ होती है जिसमे राजा के नाम 
युद्ध मे विजय श्रादिं तथा वंशपरम्परा काचणन द्येताहै। यह वणन कभी कभी 
शेसे सचे मं टले दए. के समान होता है #िं एक राजा के शासनकाल के सभी 
लेखों मे एकता विवरण मिलता है । लेख का यदौ हिस्सा राजनीतिक इतिहास के 
विद्यार्थी के लिः बड़े महत्व का होताः है । इस श्रंश के वराद राजा से भिन्न श्रगर 
कौ दाता है तो उसका, उसके वंश एवं वैभव श्रादि का वंन ग्राता है । साथमे 
देयपात्र का वर्णन श्राता है | यदि वहं सुनि ब श्राचायं हृश्रा तो उसकी गुर्परम्पय 
संघ, कुल, गण, गच्छ, अन्वयं च्रादि का वणन होता है । यदि बह मदिर आदि 
धर्मस्यान -हृशया तो उसका मी वणन दयता है । इसके बाद देय वस्तु - धन, जमन, 
कर, शुल्कः, तेल अदि जो होता है उसका भी खुलासा वणन मिलता है । जमीन 
के दान मँ उसकी समी परिधि का वणन होता है । इसके बाद दान की रका के 
लिए. विष श्रनुतेध किया जाता है । इसमे दान कौ जी चति पहुचाते द उनकी 
भत्स॑ना श्रौर जी रक्ला करते दै उनके प्रशंसावाक्यःदिये जते । श्त म॑लेखकोौ 
उत्कीणं करने बलि का या निमौता कां माम होता है। 
` ` जैन लेख सं्रह-नेन शिला लेखो की संख्यां इतनी श्रधिक है किं उनका संग्रह ॥ 
एक जगह करना कंठिन है । इधर माणिक दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला से दिगम्बर 
सम्प्रदाय से सम्बेधित लेखो का संधह तीन भागो म निकला है । बाबू कामताप्रताद ` 
ने एक ह्यो प्रतिमालेख संग्रह निकाला है । वैसे ही श्वेताम्बर जैन शिलालैखों 
क संग्रह स्वर्गीय याब परेद नाहरने जैन लेख सं्रह नाम से तीन भाग. 
भे, मुनि जयंतविजय जी ने श्रवु द प्राचीन लेख संग्रह पाच भागम, विज्यघम्‌ , 
सरि के प्राचीने क्लं संग्रहं श्नौर जैन धाठु प्रतिमा लेख संग्रह एवं मुनि काति- 
सायर जीका लेन अतिमा लेख दो भाग . तथा उपाध्याय विवंयसागरःजी का 
विष्ठा लेख संग्रह-श्रादि अरकाशित-हो चुके ३। . 


जेन धर्मं मरौर जैन समाज.के इतिहासः निमी मे . इन लेखों "काः जितना 
हत्व है वेसा हीः-भारतीय इतिहा के लिखने .मै मी . है 1. भार्तीयं इतिहास के 
श्रनेक परिच्छेदो के निर्माण करने मे, . उन्हे - संशोधित एवं प्रत्न तध्यौँकोःद् 
``. , करने मँ इन लेखो का बड़ उपयोग हैः. भास्तीय इतिहास के निमी में जेन 
` (्ाहित्यिक उपादानं की मले ही रब तक उपेता हर हो पर वर्षी, सदौ एवं गमी 
कैः आधातों से सुरङितःइन लेखों से प्राप्न श्वल तथ्यों को श्रखीकार नदं किया 

जा. सकता । . 1... 
्रस्तुस लेख संगरहः--म्त॒त लेखों का संग्रह. शद्धोय पं नाथूराम जी 
 श्रेमी की स्तकृपा एवं प्रेप्णा का फल है । इसके प्रथम भाग का संकलन एवं सम्पा- 
दन. डा हीगलालजी जैन ने र८-२६ वषं पहले किया था उक्त भाग र्म 
 ,००लेख भवण वेगो श्रौर उसके ..श्रास पास के. कुखु ` स्थानों के दै । इसके 
बहूत वर्पो बाद श्रद्धोयपरेमीजी ने पं०विजयमूतिं जी एम० ए० .शास्त्राचायं 
से द्वितीय ` एवं तृतीय माग का संकलन कराया । इन्‌ - दो, मागोँ मे . ८४शलेख 
संग्रहीत रै । इ्के संकलन मेँ प्रसिद्ध प्र न्च विद्वान्‌ सख एु° गेरीनो द्वार प्रकाशित 
जेन शिलालेखों , की एक. विस्तरत तालिका ९€ु660116 01672116 
[2708 की सहायता ली गई है । वह तालिका सन्‌ १६.०८ मं प्रकाशित हुई थी, 
इसलिए. इस संग्रह मेँ उक्त सन्‌ या उससे प्रहले तफ के प्रकाशित लेख ही श्रा सके 
है, बादकाएक.मी लेख नहीं। समी लेखों का संग्रह तिथिक्रमसे कियागया , 
है । उनमें प्रथम भाग मैं पकाशित लेखों का एवं श्वेताम्बर लेखो का यथास्थान्न 
निदेश मात्रकृर दिया गया है ससे न्थ का कलेवर बह नही सकाः + ध 
सन्‌ १६०८ से श्रव तक श्ननेक जेन लेख प्रकाश मेँ श्रा चुके ह । उनकाभी ` 
तिथिक्रम से संकलन श्रावश्यक है । भन्यमाला को चाहिये कफि उनः लेखको भी , 
संग्रह कराकर प्रकाशित करे । १ 
२ मथुरा के रेखः एक अध्ययन 


परत संग्रह मे मथुरा से प्राप्त ८५ लेख संग्रहीत ` ह | इनमे न° धसे 
लेकर १६ तक के लेखों को शरदो की बनावट की दृष्टि से डा० 'बूह्हर ने दषा . 


| शः 


। 
1. 
४५ ९१ 


पूर्वं १५० से लेकर ईषा कौ प्रथम शताब्दी के बीचका शिद्धिकरियाहै।[ नए 
१७ से ८६ तके के लेख कु्राणकाकललीन है जिनमे कुड्क पर सम्राट्‌ कनिष्क 
हविष्क एवं बासुदेव के रा्यसंवससर दिये गये रहै श्रौर कुक विना संबत्सर.के 
है । शेष लेख गु्काल से लेकर श्वी शवाम्दी तक के है| ॑ 
हनम से द लेख तौ श्राया पर; २ लेख ध्वजः स्तम्भं पर, ३ लेश 
तरणौ * पर, १ लेख नेगमेष्र* ८ यदुध्रतिमा ) पर, १ लेख सरती* की मूर्त 
` पर, ५ लेख सतोम प्रतिमानं पर, श्चौर शे: लेख प्रिमापट , या मूतियो करी 
चौकियों पर उत्कीणं मिले है । 
उक्त तथा श्नन्य मधुरा के कंकाली ठीले से प्रास्त हुई थी । इस यज्ञे पर कंकाली 
देवी का एक मन्दिरहै। मनिदिर मी-एक दछीयी-षी फोपडीके श्पमेहै 
जिसमे नक्काशीदार. एक स्तम्भ का टुकड़ा "रखा गया है, जिसे लोग कंकाली देवी “ 
मानकर पूजते दै इस तरह देवीके नाम से इसरले कानाम कंकाली 
` पड़ गया। ॑ 
इसकी सवं प्रथम खुदाई सन्‌. १८७१ मँ जनरल करनिघत ने की थी जिसमे 
` उन्हे तीथकर की श्रनेक मूतिरया मिली जिनमे ङु पर कुषाण वंशी प्रताषी सम्राट्‌ 
केनिष्क केव वप्‌ से लेकर वासुदेव के राभ्य के कुष्ण संवत्‌ ६८ तकं के. लेखं 
 , खुद । दूसरी खुदाई सन्‌ श८<=-६.९ मँ डा० पयूरर ने विष्तृत रूप से कौ जिससे 
- " *8३७ .मूति्ा ` तथा श्रन्य शिल्पखामग्री प्रात हूर । उक्के पञ्चात्‌ पण. रधक्ष्णं ने ` 
भी यहाकी खुदाई की ग्रोरं श्रनेक महलपू्णं सामग्री घराक्त की 1 दस तरह. 
कंकाली टीला जैन सामप्री के ल्िए एकं निधान सिद्ध हत्रा । यहाँ से श्रनेकं 
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रकार कौ हिन्द शरोर बौद्ध सामग्री भी. गराप्च हई है जिससे कात दता है कि लेन 
शम की वदती देखकर. दिन्दुश्रो ओौर बौद्धो ' मे मी मधुरा को श्रपना.केन्द्र बना 
`, -शलियां था] यह स्थानः प्राचीन काल मेँ जनिय का श्रतिशय च्षेत्र था । 
,; डामरप्यूररको इसी.टीले से कं जैन स्तूपभी मिलाथा। स्तूपकी एक 
श्रोर विशाल मन्दिर दिगम्बर सम्प्रदाय का श्रौर दूसरा श्वेताम्बर सम्प्रदाय का 
मिला, पर वे खनन कार्यं की. ्रसावधानी से छिन्न भिन्न हो गये। खोदने कै 
 मग्रके फोटो मेये. तथ्य ्रन भो मौजुद्‌ है । लेल नं° ५६ सेज्ञात होता | 
 हैकिदसस्तूप का नाम देवनिर्भित वोद स्तूपः था। लेल एक प्रतिमा की चौकी 
` , भर पाया गया हैः जो उक्त. स्तूप पर प्रतिष्ठित कौ गई थी। लेख सं कुण 
` ` सवत्‌ ७६ दिया गया है | इस संवत्‌ मेँ कषण -नरेश वासुदेव का राज्य था | 
` दी सत्‌की गणना मे दस मिं की प्रतिष्ठा ७६. 1- ७८१५७ दैवी मं इदे थी । 
खस समय भी यह स्तूप इतना युराना हो गया था किं लोग इसके वास्तविक 
बनाने वाले को एकदम भूल गये ये श्रौर उसे देवों का बनाया ( देवनिर्भित ) 
`. ` इमा. मानते थेः। इससे. प्रतीत होता है किं वोद्र स्तूपः बहत ही प्राचीन स्तूप था 
जिसका किं निर्माणः कम से कम ईसा पूर्वं ५-६ वीं ` शतान्दी मे हुत्रा हौगा। 
ऋस अनुमान-की पुष्टि का दूसरा प्रमाण यह भी है फि तिन्वतीय विद्वान्‌ तारनाथ 
 नेःल्लिंखाहैःकि. मौर्थ-काल की कला यत््‌-कला कहलाती थी श्रौर उससे पूर्व की 
कला. केवनि्भित कला ¡ श्रतः सिद्ध है भि केकाली दीले का स्तूप कम से'कम मौयं- 
काल से पहले श्रवश्य घना था। जिनप्रम सूरि (१२ वीं १४ वीं नंऽेने 
 विविधतीर्थक्ल्प मे लिखा है कि पहले यह स्तूप खण का बना था, इसमे रल ` 
जडे थे, इसे मुनि धर्मरुचि श्रौर धर्मघोष की इच्छा से कुबेरा देधी ने सातवें तीर्थ- ` 
कर छपाश्वनाथ की पुण्यस्मृति मे बनवाया था । तत्पश्चादू २३ वै तीर्थकर श्री ` 
पाश्वैनाय्‌.के समय मं इसका निर्माण श्यो से हव्या. याश्रौर प्राण काएके 
मन्दिर इसके बाहर बनाया गया था। पुनः वीर भगवान्‌ के केवलज्ञान प्राप्त ' 
करने के १२३०० वधं बाद बप्पभदटि सूरि ने इस स्तूप को भगण पारश्वनाथ के नाम पर ` 
अपण करने के लिए इसकी मरम्मत कराई थी । भग० महावीर को केवलज्ञान की . 
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परासि शसा से लगमग ५५० वं पहले हुई थी.ग्रतः इस स्तूप की मरम्मत १३०० वर्ष 
बाद ्र्थात्‌ सन्‌ ७५. के लगभग मेँ हू होगी । श्रौर पारश्वनाथ के समय मे इसके 
ये से बनाये जाने का काल दईैसासे ६०० व्ष॑से भी पूर्वं निशिचित होता दै। 
संमव है देवनिर्मितं शब्द यदी श्योतित क्ता है । यदि यह संभावना टौकटहैतो 
भारत वषं के जितने स्तुप एव्रं इमारतें है उनम यह स्तूप सनसे ` प्राचीन समना 
वचहिये । 

` स्तरेपका मूल श्रभी तक विद्वानों के विवाद का विषयहै। कि्हींका मत है 
फिं यह प्राचीन यज्ञशालाश्नों का अनुकरण है जत्र कि दुसरे इसे भग० शुद्र फे 
उलय्कर रखे गये भिक्तापात्र कै श्राधार पर निर्मित मानते द| कभी कमी विशिष्ट 
पुरुषों के स्मारक रूप मेँ म सतप बनते ये श्रौर उसमे उनके असिथपूल रखे जाते 
ये | पर यह शआरावश्यक नहीं किं समी स्तूपे हो । सारनाथ के धमेख सूप 
श्नौर चौखर्डी स्तूप मेँ कर्निघम को कृं भी प्रात नहीं हृच्रा । 
 स्तूप का तलमाग गोल होता है। नीचे एक गोल चबूतरा, उसके ऊपर 
टोल या कुएं के श्राकारकी इमास्त च्रौर उसके भी ऊपर एक अध॑ गोलाकार 
गु बनं ( छतरी ) होती है । चनरूतरे परस्तूपके चारो ओर एक प्रदक्षिणा पथ 
छोड़कर पत्थर को लम्बौ खड़ी श्रोर श्रा परिय काएक षैरा( (भाण्ड) ` 
, बना रहता है । इस घरे मँ चछधिकतरं चारो दिशाघ्रों मृ तोरणं ( &816 फफ ) 
बने होते ह । ये तोस्ण वड़े दयी 'युन्दर बनाये बते ह } पत्थर ' के दौ स्लम्भख्डे 
करके उनके ऊपर फ शिरो पर तीन श्रा पिया लगा देते) उन्दीँकेनीचे. 
मे ्राने जाने क ` रास्ता रहता है । तीर्णं तक. जने के ` लिर. सीढिर्यां रहती है । 
 येस्तूप पौले शरोर देस दोनो तरह के मिक) . | 

 मथुराके लैन स्तूप का वणन इस प्रकार हैः-इस स्तूप के तले का व्यास ४७ . 
फीटथा | यह इटौकाबनाथा, दे श्रापसमं वराबरन थी किन्तु छरी बी 
थीं | इसको भूमि कार्टचि इक्के गाड़ी केश्राकारका था केन्रसे बाहरकी 
-दीव्रार तक श्रा व्याधं, जिनपर अठ दीवार स्तूप के भीतरभीतर ऊपर तक 
बरनी थीं । इन दीवारों के बीन्वमे भि्टरी भरी हद भिली रै । कदाचित्‌ यह सूप 
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सेस या श्रोर गनिम की ` मितव्ययिता के कार्ण भीतर कीं शर केवलं थे 
दीवार ही वनां दी गई थीं। दसं कारश भीतर के यु दिस्ते मे ईट चिनने दी 
जरूरत न रहीं । स्तूप के बाहर की च्ोर तीथकयौ की प्रतिमे बनी थी। ` 
` यहाँ एकं ग्रौर जैन स्तूपथा, उस पंरका बहुत क्लीयसा लेल मिल है। 
ईसा की तीसरी या चौथी शताब्दी का मालूम होता है । ॥ व 


:. , , इन स्तूपो के श्रतिखित यद्यं कई खरायागपट्र मिले ई । जिनसे ८ ले प्रष्ठ॒त 
संग्रह मे संकलित दए दै । ये च्रायागष्ट प्यरके वे चौकोर पय्थि होतेदैजे 
अने प्रकार के माङ्गलिक चिन्ह से श्कित करके किसी तीथकर को चद्ाये जाते 
ये | मधुरा के इन च्रायाग पटँकाजेन कलाम विशेष स्थान है । एक श्रायाग्‌- 
' पट( ज्षिपर क्षे नं० ७१ उत्कीसं है) प्र १ मीन मिथुन, २ देव विमानं 
` शह, ३ श्रीवत्स, ४ वर्धमानक, ५ प्रिर, ¦ £ पुष्पमाला, ७ वैजयन्तीं श्रौर ८ 
 पणषट ये र्ट सांगालिक चिह मिले है । दूसरे श्रन्य आ्रायागपट्टं पर नंयावतं 
ध स्व स्वस्तिक, कमल त्रादि चिह्‌ शङ्कित दै । 
| इन. परं उत्कीणं लेखों से चात हता है कि ये मन्दि मेँ श्र्ह्तों की परूजाके 
` लिर.स्खे जते ये च्रधिकांश मं अ्रहन्तोंकी प्रतिमा है, कु मे चस्णचिहं 
है । तीन श्रायगप्रं पर स्तूपो के. चित्र अङ्कित मिले | लेख नं० सश्रौर 
१५ वले च्रायागपटर इनमे सेद्ीरै। लेख नं° ८ वाला श्रायागपटर( मधुर 
संग्रहालय २ ) शअ्रधिक महत्व का है । अनुमान किया जाता है मि उक्त च्रायाय 
पटर प्र उत्कं तोरण श्रौर वेदिका मण्डित स्तूप मथुरा के. विशाल जैन स्तूप 
` की प्रतिकृति है । लेख के श्रुसार श्रमणोंकौ श्राविका गणिका लोरशोभिका 
, की पुत्रीं गणिका वाने. त्रपनी माता, पुत्री, पुत्र शरोर श्रपने समस्त कुम्ब के 
खाय रहत्‌ का एक मन्द्र एक श्मायागसभा, पानी श्रौर एक पाषाणासन 
बनवाये । | | 
इसके च्रतिरिक्त कंकाली दीले से स्तूप को प्रतिकृति श्रौर पूजन .आदिके | 
.महोत्सव कौ चित्रित करनेवाले कृ दमारतों के श्र॑शा मी भिले है । लेख नं ` ; 
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हय ्ेसे ही एक तोरण के श्ंशपर से लिया गया है । इस तोरण पर एक नग्न 
सधु चिचत है जिषकी कलाई पर एक खण्ड वस्र लय्का हुश्रा१ है | . `: 
यह से सेकं जेन तीथेकरो एवं यह-यदिणियों की मूतिया मिली है । य मूर्षिया 
बड सादे" टा से बना मह ह । तीथकर कीः भृतिं खङ्कासन एवं पद्यासन दीनं 
प्रकार कीः मिली है । प्रारम्भिक शताब्दियों कीः -मूर्वियां नग्न है । इनमें अधिकांश 
ूर्तिया आदिनाथ, श्रजितनाथ, सपार्व॑नाय, ` शान्िनाथ, श्रिषनेमिः श्रौर वर्धमान 
` की मिली है । उस काल मँ तीथकर के चिन्दो-लाज्छनों-का श्राविष्कारन हनिके 
कारण, मूर्तियो में प्रायः एक दूसरे से भेद नहीं है । हाँ,, आदिनाथ के केशा 
(जय) तथा पर्वं श्रौर सुपश्च क सर्पफण इनको पहचानने मे सहायता 
देते दँ । जेन तीर्थकर की मूर्वा नम्न होने के कार्ण, वकतस्यल पर श्रीवत्स चिन्ह 
होने से ्रौर शिर पर उष्णीषन होने कारण इस काल की बौद्ध मर्तो से श्रलग 
श्रासानी से पहचानी जा सक्ती है | 
 \ ^ भुरा से इसी समय की चोमुखी मूतियाँ मिली है जो सर्वतोभद्िका प्रतिमा 
श्र्थात्‌ वह शुभ मिं जो चारों श्रोरसे देखी जा सके, कहलाती थीं । इन प्रति- 
ग्रो मे चायो श्रोर एक तीथकर. की मूर्तिं बनी होती है। चौमुखी मर्तियों मे 
श्रादिनाथ, महावीर श्रौर सुपरश्वंनाय श्रवश्य होते ह । रएेसी मूर्त्या : ङुषंण ` 
, ` श्रौर गुक्च काल मँ बहुतायत से बनती थीं । द्वी सन्‌ ४७५. के लगभग `उत्तर ` 
भारत पर हरणो के मयानके च्रक्रमणो से मथुरा के स्थापत्य को बडा धक्का लमा। 
तः हस्व वीं के पञ्चात्‌ मथुरामे जो नमनेहमे मिले वे भड़न्रौर 
मदर है । उनमें पहञे की सी सजीवता नहीं है । इसी काल के. लगममः चिना. 
. क्रपड़ेवाली मूर्तयो म कपडे दिखाये चाने . लगे,  श्रौर सर्वप्रथम राजधिंहासन ` 
यत्त यद्धिणी, ब्रिदछ्र एवं गजेन्द्र रादि प्रदर्शित होने लगे जी उत्तर गुघकाल 
शरोर उसके बाद की जेन मूर्वियों के विरेष लक्तण है । इन्हीं के साथ मध्यकाल 
मेँ मथुरा के शिल्पियों ने यत्त यरिणियों शओरौर जेन मातृका्मों की भी पृथक 


१---बाबू कामताप्रसाद जैन से नैनो के अ्धंफालकरमपरदाय से संबंधित 
बताते है, देखो नैन सि० भास्कर भाग ८ श्रंके २ पृष्ठं ६२-६६ 
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सूति नाना .परारम्म की । जेन मातृकराश्चो मे श्रादिनाथ की यद्धिणी चक्र श्वी 
तथा नेमिनाथ की श्रभ्व्िका देवी की मूर्तियां यहां मिली है ।. यतं धरशेन्द्र की 
तिं मीं मिलती है। ५ 
“` इन मूर्तियां के सिवाय यहाँ नैगमेष नामक एक यत्त की भी मूर्तिःमिली है । 
नेगमेष या हरि नैगमेषः जैन: मान्ता के श्रन॒सार सन्तानोत्पत्ति के. प्रमुख -देवता मे । 
दमकी पुरुष ग्रौर स्त्री दीनं विग्रहो म मूर्वा मिली है । संभवतः 'परुषशरीर 
ची मूतं पुरुषों क पूजने के लिए श्रौर सरीशयैर की मूर्तियां स्यो के लि 
थीं । इनका मुख बकरी के शकार का होता है } इनके हार्थो या कन्धों पर खेलते ए 
च्य चिन्हित विये गये है } गले म. लम्बी मोती की माला मीरैजो कि इनका 
{विशव चि है । ` कुष्रणकाल मेँ इन मूर्तयो की प्रोष पूना होती थीः। लेख 
नं०.१३ देसी ही एक.मूति परसे ज्ियागयाहै। ` 
मथुरा से प्रात ये लेख रेतिहासिक, धार्मिक एवं सामाजिक द्ण्टिसे बडे 
महच्च के दै । इनमे उल्लिखित शकःएमं कुष्ण राजान्रों के नाम तथा तिथिय 
से हमं उनके क्रमिक इतिहास तथा राज्य काल कौ श्रवधि का पता चलता दै । 
लेखं च ५. वै म॑ स्वामी महाक्लू्प शोडास का संवत्सर ४२ तथा मास दिनं 
दिये हुए ह । शोडास, महाच्त्रप रजुवल का पु एवं उत्तसधिकारी था4 
रंजुबुल शक नरेश मोद के श्रधीन मधुरा का महाशास्क था} यह मोश्च 
ईसा पूर्वै ६० के लगभग श्रफगानिसतान एवं पंजाब का शासक या । उसके श्रधीन 
ग्रथुरा वा शासक रंजुबुल पीछे स्वतंत्र हयो मरयाथा जैसा फिं उसकी शाही 
उपाधियों से मालूम होता है । लेख में शोढांस की स्वामी एवं महाच्नय उपा- 
धिया दी. गई हैः जो फि उसके स्वतन्त्र ` शासक होने की परिचायक द । यदि उक्त 
सेल का संवत्सर ४२ .विक्रम-संबत्‌ मना जाय जेसा-फि सदन कोनो सा० कामत 
है, तो शोडस ईसा पूरव १७-१६ मे .राज्य करता था । 4 
शको के राज्य पर छधिकार करनेवाले ये 'कृषराणवंशी राजाः। इनकां राज्य 
-भारत कष पर ईसा की प्रथम शताब्दी के मध्य से स्थापित हुता .था.। इस वंश 
का सनक बड़ा प्रतापी राजा कनिष्क दहूुश्रा, जिसने रने राज्याभिषेक के समय 
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से! एकं संवत्‌ चलाया था जी कि विद्वां कै मत से सन्‌ ७८ ‡० से प्रारम्भ होता 
है । इतिहासो के श्रसार कनिष्क ने सन्‌ १०० ई० तक श्र्थात्‌ २२ वर्षं राव्य 
किया | इसके बाद उसके उत्तराधिकारी वासिष्क ने सन्‌ १०८ तक, तरपश्चात्‌ 
उसके उच्चराधिकरी हुविष्क ते सन्‌ १३२. तक तथा उसके उत्तराधिकारी वासुदेव 
ते सन्‌ १७६ तक राघ्य किया । 
ग्रसु संग्रह म लेल नं १६ मे देवपुत्र ` कनिष्क लिखा है श्रौर सज्य सं* ` 
भ्र दिया है। इसी तरह लेख मं०२४ में महाराज राजातिरान देवपुत्र षाहि कनिष्कं 
तथां राज्य सं° ७ दिया है श्रौर क्ेख नं २५ मै महारा कनिष्कं तथां सं० £ 
दिया गया है । इन लेखों के सिवाय लेख नं १७,१८,१६,२०,२१,२६.२८) 
२६.३०.३३ श्रौर ३४ मे राजा का नाम. तो श्रंकित नहीं है पर राव्यं घेवत्सर सै. 
मालूम हता है करिये कनिष्कके ४यवषं सेलेकर २२ तके केलेले है} 
लेख नं ३५-३८ तक कुषाण सं° २५. से २९ तकके हवो किः वासिष्ककेः 
के राव्य काल के होते है । यद्यपि इनमे राजा का नामया तौ दियाही नहींगया या ` 
सष उत्कीर्ण नदीं हो पाया है । लेख नं ° ४० से ५६ तक के लेख क्षण्‌ संर 
३१से६०्केभीतरकेदैजो किं हविष्क के शासनकाल के है ¡ इनमे लेख न° 
४२.४५.४८.५.० श्रौर प्रदे मे तो हविष्क का नाम दिया हृच्रा है । लेख नं° ५ 
से ७० तकं कुप्राण सं° ६२ से हके श्रन्त्ग॑त जो फ वासुदेव के राव्यकाल 
मे. पडते ह उनमें से ६२.६५. ग्रौर &६ मेँ तो वासुदेव का नाम श्री दियादहू्मा 
ह । इतिहासक्ञो के भत से लेख नं० ६६. वादेव कै रा्य की अन्तिम श्रवधि. 
का द्योतक है। = 
यहां लेखों के सम्बन्ध मे यह खच विस्तार पूवक इस लिए. लिखना पड्म क्कि. ` 
स संग्रह में भूल से कतिपय लेखो पर दुसरे राजाश्रौ का नाम दिया गया है. 
जो कि - इतिदाशों के लिये भ्रम उत्पन्न कर सकता है । इन. रजश्च मं कृनिष्क्‌\.: 
वासिष्क एवं हविष्क तो बौद्ध धर्मं प्रतिपलक ये ग्रोर कुदेव रेच मत कराए; 
छरपने शासन में वे लग अन्यधर्मी कै प्रति बड़े उदारथे। इनके रव्यकरल भ; ` 
सैर धर्म का हित युरद्तित था तोर वरह खूब समृद्ध स्थिति मं था ८. 
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सामक्तिक. इतिहास की दिः सै भी ये लेख बड़ . महतव-के दै ।:इन लेखों मे. 
गणिका ( ८ ) नतक्री ( १५ ) लुहार ( २१,५४.) गन्धिक, (-४१,४२,६२,६६ ) 
सुनार ( ६७ ), ्रामिक ( ४४) तथा.शेष्ठी {१९.२६.४२ ) त्रादि -बातियों या: 
वर्गं के लोगों के नाम मिलते ई जिन्होनेः मूरति श्रद्धिःका निर्माण, प्रतिष्ठा एवं दान 
१ कार्य कयि थे | इनसे विदित होता है फि २ हजार वर्ष पहले जैन संब मे समो व्यव- 
साय के लोग बराबरी से धर्माराधन करते.ये { श्रधिकांशः लेखों मँ दातावगं के 
रूप्येच्ियों की प्रधानता. हैजो बडे गवंके साथ. अपने पुण्य का मागधेय. 
छप्ते ` माता-पिता खास-ससुर . पु्-पुत्री, भाई श्रादि च्रात्मीयोंः को बनाती थीं. 
(१४) इन स्रियो मँ वहूतसी विधवाएं थीं जो वैधन्य के शोकसे षर 
गृहस्थी छोडकर विस्त दो जैन संघ मे ` श्ार्थिका हो गर्यीथी । लेख नं° ४२. 
मेेसीही.स्ी कुमारमित्रा . थी जिसे. लेख मेँ श्राया कुमारमित्रा लिखा है 
तथा उत्ते संशित, मखितं एवं बोधितः कहा गमथाहै'। ` .. . 


` इन लेख से एकं ग्रौर महत्वं की बात संचित होती है किं उस समय लोग 
चने न्यक्तिवाचके नाम के साथ माता का नाम जोडते थे जसे वात्सीपुत्र, तेवणी- 
पुत्र, वैहिदरीपु्र, गोतिपुत्र, मोगलिपुत्र एवं कौशिक्पुत्र आदि! एसे नाम 
सास्कृतिक-दतिंहास निर्माण की इष्टि से मूल्यवान्‌ ह । । 


जेन धर्म के प्राचीन इतिहास की द्मे मथुराकंयेलेख शओ्रौरभीब्डे 
महत्व के है । इन लेखो मे मूं के संस्थापक ने न केवल अपना ही नाम उत्कीर्ण 
-कराया है बल्कि ्रपने धर्मगुख्प्रों का नाम भी, जिनके कि सम्प्रदायः का बह.था } ` 
इनमें श्राचा्या की उपाधिर्या--्राय ध चक, महावाचक, श्रातपिके श्रादि 
जी कि उस समय प्रचलित थी, दी गई है । “कलो म श्नेक गणौ, कुलो श्रौर 

 -शाखाश्रौ के नाम मी दिये गये है । ठीके इस प्रकारके गण, कुल एवं शाखा 
श्वेताम्बर च्रागम "कल्पसरः की स्थावरावली मे. तथा कुं वाचक श्राचार्यो के 
, {-नाम नन्दिसूतर की धटरावली ` मँ मिलते ई. 1 सहव .की बात तो . यह है कि लेखो: 
"के कुदं हिस्सा धस जाने या .पत्थर के. कारीगर दाय गलतं टंगःसे.. उक्कीण. 


१५. 
कयि जाने या लेखो का गलत छापा, लेने तथा नकल को गलत पदे जाने पर भी 


उक्त दोनों पटाबल्ियों के कै नामोँ के साथ साम्य स्थापित किया जा सकृता है। 


भव है सम्प्रदाय का नाम्‌. गस्‌, उसके. धिमाग का नाम कुल तथा उसके 
उप्निमाग का नाम शाखा था । ये नाम जेन भ्रमो के उन बिभिन्न संघों की श्रोरः 
संकेतकरते द जो 9िरईसा पूवं की कुं शतान्दियोमें नेन श्रमणो मे श्चपनी 
अपनी श्राचार्यं परम्परा श्रौर पर्यटन भूमि की विभिन्नता के कार्ण धद? होना. 


शुर हृ थे । 
` कल्पसूत्र स्थविरावली के अनुसार वर्धमान खामी की परम्परा मेष वी.पीदयी 


मँ श्रा्यं स॒दस्ति हुए जो श्राय स्थूलमद्र के श्रन्तेवासी ये) इन आर्यं सुहस्त. 
के १२ श्रन्तेवासी थे । इनमे से श्राय रोहणाय कासर्धित्रायं सुस्थित तथा सुप्रति- . 


लद एवे श्राय श्रगु से निकलने वाले गण, कुल एवं शाखाश्रों के कई एक नाम 
लेखों म पहिग्वाने जा सके है | । 

. तदमसार श्रायं रोहण गणी से उदेह' गण निकला जो किं हमारे लेख 
२४ एवं &€. का “उद्र कियः गण समना चाहिये ! उक्त गएके ६ कुल थे 
जिनमे से केवल दो की पहिचान हो सकी है । नागभूयः कुल हमारे लेख ° 


२४ का (नागमूतियः होना चाहिये । 'परिदासकः गलत सूप से लिखा यापा, ` 
जाकर लेख नं° ६६. मेँ पुरिध के रूपम प्रतीत होता है| उक्त गणकी चार, 
शखायं थीं जिनमे एक शाखा 'पुण्ण पंत्तिका" लेख नं ६६ की पेतपुत्रिका होना 


चहिये । । 
` च्य कामर्धिं गणी से वेसंवाडिय गण्‌ निकलां । यद्यपि यह नाम लेखों में 
स्प रूषसे उत्कीर्ण नहीं मिला लेकिन उक्तं गरंके चारकरुलो म॑ से एक भेहियकुलः 
मेहिकके रूपमे २६ श्रौर ६३ वै लेख मेँ प्रा हा है } 

श्रायं सुस्थित एवं पुप्रतिबुद्ध गणी से 'कोडियः गणं निकला जो कि श्रनेकफों 
लेखों मे कोघियिके खूप मँ मिलता है | इस गण के चार कलौ मे पहले कुल 
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्व॑मलिजंः को तो नेको लेखो का ब्रह्मदासिक छुल ही सममन चाहिये । दूसरा 


वस्थलिजः भी लेख नं ० २७ कावच्छुलिय प्रतीत होता है । तृतीय शवारिलिः 
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ग्रतेक लेखों से प्रा ठर्मिय कुल केरूप मँप्रा्त ह्च्रा है| इसी तरह चतुर्थ 
पणटव्राहणः तो परुवंखयः कुल ८ ६६ ). मालुम होता है । उक्तं गण 
की चार शाखायँ थीं । प्रथम “उच्चानगरिः तोः शनेकं लेखों की  उच्छनगयी ही 


` . है । द्वितीय 'विजाहरी, शाखा लेख नं ६२ कीं वि्ापरै शाखा मालमं होती 


हैः।: वतीय श्वहरीः शाखा को हभ अनेकः लेखों मे वेरिय, बेर वरैर, बदर के रूपमे 
देख सकते ह । चतथ मन्मिमिह्धा! शाखा . लेख नं ६६ की मञ्भम शाखा 
ही समना चाहिये 

` . श्राय श्रीगुस्र गणी से शचास्ण' गणं निकला था जो किं मथुरा के श्रनेक लेखों 
मँ वार्ण गण के रूप मेँ पडा गया है । उससे सम्बन्धित ` ७ कुलो मे से षीद- 


2  धभ्थित्र' लेख नं०. ३४ एवं ४७ का पेतवमिक मालुम होता है । (हालिजः कुल 


लख नं० ९७,४४ एवं ८० का श्राय हाटिकिय प्रतीत होता है । पूसमित्तिजः लेख 
` सं* ३७ का पुश्यमित्रीय तथा श्रन्वेडयः कुल लेख नं० ५५ का आयंचेिय एवे 


: ० ५२ का च्रय्यमिस्त ( १ ) च्रौर करहसय' क्ेख नं ° ७६ का कनियसिक विदित 


होते. | इसी तरह उक्त गण की चार शाखाश्रौ में ष्हार्यिमालागारीः लेख 
नं० ४५. की "हरी तमालकाधी,` वजनागरीः लेख नं° ११.४४ एवं ८० की वाज- 
नगरी, शसंकासीश्माः लेख नं ५२ की सं( कासिया ) तथा "गवेधुका" लेख नं* 
७६ में श्रोद ( संमव गोदुक } के खूपमें पटी गयी है | 


| षस तरह ३ गण, १२ कुल एवं १० शाखाश्रों के नाम लेखों रौर कल्पसूत्र 
` स्थबिराबली मे. बसर मिल, जते दै । केवल -लेख नं ० ८२ के वार्ण गणके , 
नाडिक कुल का मिलान नहींहो सका हैः । संभव है यह नाम श्रन्य नामोके 
समान लिखने की श्रशुद्धियो के कारण शअरन्नात सा प्रतीत होता है । ` | 


`, ` . कल्चर स्थविरावलौ के शनसार काल की दृष्टि से इन गणो, कलो शरोर 
 शाखाच्रं का श्राविभीव वीर सं» २४५-२६१ अर्थात्‌ ६० पूर्वं २८२-२३६ के बीच 

` इश्रा थाश्रौर मंधुस के लेखो से मालुवं हैता दै किये यु संवत्‌ ९१३ श्र्थात्‌ः 

` संमू. ४२४ तकं बराबर चलते.रहे | | 


१७ 

(युय के इन लेखों मे उक्त गणो कुलो एवं शाखाश्रों के सिवाय श्रनेकों 
श्राचार्यो के नाम श्रते हँ जो किं. वाचक. श्रादि पद से बिमूषित ये| श्वेताम्बर ` 

गम नन्दिसूत्र मे एके वाचक वेश की पटबली दी हृं है, निसके श्रनेकों 
नामों का मिलान शिलालेखों के नामो से किया जा सकता है | उक्त पट्रवली त ` 
युध्म गणधर की परपरा को च्रागे बदरते हूए ७ब त्राय स्थूलमद्र ` के शिष्य : 
युहस्ति से चलने वाले वाचक वंशा कावर्णनहै जो फिवीर निर्वाण ` सं° २५५. 
0 कर ६६४ तक श्र्थात्‌ ० पूव २८२ से लेकर सन्‌ ४६७ तक. चलता रहा ।.: 
वंशम हौ श्राय देवि छमा्रमण्‌ हूए ये जिन्होने वर्तमानः श्वेताम्बर 
च्ागमों को अन्तिम रूप दिया था । उक्त षटरावली मे गर्‌, कुल वं शाखो ` 
करा नाम ब्रिल्कुल नदय दिया । संभव है वर्ह गण, कुल शाखादि कौ महव न . . 

दे वाचक पदधारी श्राचार्यो कानाम दही शिनाया गयाहै। जो भी हो, यषां उक्त 
पटरवली शरोर लेखों के कुचं नामों मे काल दृष्टि से साम्य प्रकट क्षिया जाता है । 
-१३--श्रायं समुद्र, वीर नि° सं०...महावाचक, गणि समदि ( ले० नं०५२ ) ` 
१४- घ्रां मंगु", + ४६७२ गणि मंगुदस्ति , (, ५४) 
- १५--श्नायं नन्दिलि कमण . . श्रां नन्दिक (४१) , 
| गणी नन्दी ( 9 ६७ ) 
 . शक्ष--श्रायं नागहस्ति ( ,,: ६२० १-६८६) वाचक चायं धसवुहस्ति ( + ५४ ) 





१-पनिं दशंनविजय, पटराबली  समुल्चय, भा० श पृष्ठ १२ पर राय॑ मंकी 
गाथा के श्रनन्तर दो प्रदि्त गाथां श्राती ह, जिनमे अर्नधम्म, 
मद्रयुस, श्रज्जवंयर, अण्जरक्खित के नाम श्रते ह| 

२---वृही, पष्ठ ४७, तपागच्छपट्रावली । एस पटरवली का रचना काल 
विक्रम सं° १६४६ ई । । 


` ३-- बही, षृ १६, “सिरि दुषमाकाल उमणसंषथयंः . नामक पत्नी का 


श्त 


| . एवं हस्तहस्ति + ` (ले नं०५५. ) ` 
` २२-- भूतदिन्न ( वी० नि०.६.०४-६८३२.} . दन्तिलि. ` ` (६२) 
लेख नं० ५२ पर जिसमे किं महावाचं गणि समदि का नामंश्राताहै, 
कुरार संवत्‌ ५० श्रंकित हैः जो फि गणना मेँ वीर निर्वाण सं° ६५५. रता है> | ` 
¦ नन्दिसूत पटरवल्ली मे श्रयं समुद्रका नामश्रा्य्गुसे पहले श्राता है । श्रार्य 
` मुका समय षटरावली के अ्रनुखार वीरनि० सं ४८६७ है । यदि यह ठीक है 
` तब तो आर्यं समुद्र का. समय भी त्र्य मंगुसे पहले. होना चाये । लेख 
में दिया मया कुषाण सं५.५० (वी ०नि० सं ६५५. ) यदि श्राय समदि का समय 
हैक दस हिसाब. सेः पट्रावली के समय श्रौर लेख के समय म॑ लगभग श्ट वष 
का. न्तर श्राता है । पर वास्तव मेँ लेख नं° ५२ म त्राय समदिका समय नहीं 
¦ दिया गया वल्कि वह श्रा दिनर ( १ ) च्रादि की एफ शिष्या दवारा मूतिं स्थापना 
का समय है । उक्त लेख म समदि शब्द के वादं कई ्र्तर परिस गये ह । यदि 








रचना काल वि° सं° १३२७ है। । 

१. शद्ध नाम हस्ति-हस्ति प्रतीत होवा रै । हस्ति 'का पयीयवाची नाग 
 , होता है। यह संभव है कि नागृहस्ति को लेखं म॑हस्ति-हस्ि लिखा 
 गथाहै | संभव है लेख क्र त करने वाले की भूलसे हस्ति 


शब्द पस्तु हौ गयो ` ही, श्रीर दूसरे लेख मेँ हस्ति का हस्त हो 
.. गया हो, | 
२, बही, पृष्ठ १८ दिन्न श्रौर दत्तिलि दोनों शब्द दत्त .शब्द के प्राङृत 
 सूपदहोते्है। 


३, जैन परग्परा के. श्ननुसार वीर निर्वाण का समय विक्रम सं° से ४७० 
वष पूवं है, रतः ६० सन्‌ पूर्व ५२७ होगा । कुषाण संवत्‌ ईस्वी सन्‌ 
` छसे प्रारंभ होता है श्रतः कुषाण संवत्‌ के प्रारंभ मे ५२७--७८= 
६०५. वीर निर्वाण सं° समभना चाहिये ] डा° याकीवी के मतानुसार 
वीर निर्वाण ई० सन्‌ पर्वं ४६७ मँ होता है । ध "4 
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१६. 
श्रत्रौ की पूर्तिं श्राद्धचर या ्रादचसी + शब्द से कौ जाय तो यह कहा जा सकता 
है कि वह शिष्या या उसके गुर, महावाचक समदि के भराद्धचरी या शराद्धचर, 
ये, । श्रादधचर शब्द का यदि यह ग्र्थं मान लिया जायकरि उक्त श्राचार्यकी- 
परम्परया मे विश्वास करते वाला तो यह संभावना करनी पड़गी कि महावाचकः 
बमदि की परम्परा श्ल वषं या उसके कुष्ठं अधिक वर्षो तक चलती रही 3 
दसी हालत में लेख श्रोर पट्रबली के श्राय समदि श्रौर श्राय समुद्र का समीकरणं 
संम हे | 0 | 


इसी तरह गणि श्राय मंगुहस्ति का उल्लेख करने वले लेल नं०५४ कां 
समय कुषाण सं० भरदिया गयाहैजो किबीऽ नि० सं° ६५७ होता है। 
इस लेख मेँ जी समय दिया गया ` है वह है वाचक श्रयं घस्तुहस्ति के शिष्य 
एवं गणी श्राय मंगुहस्ति कै श्राद्धचर वाचक श्राय दिषित का | ` पट्रावलली मं श्राय 
मंगु का समयं वी° नि° सं०४६७ दियां गया है । लेखगत समय वौ० नि° सं° 
६५७ (कुषं सं० ५२) से संगति बैठाने, के लिए. यहाँ यह समम्ना चाहिष 
कि श्राय अयु" कीं परम्परा कम से कम १६० वषं तकं चलती रदी । 





१. मथुरा के लेख नं० १७ मे सटचरी, ४३ म सदचरिय, ५४ म षटचरो 
` तथा-५५ मँ श्रद्धचसँ शब्द्‌ श्राति है । । ॥ 
२, यह संभावना इसलिए. करना पड़ी कि उस कालम एकं समयमेंहीः 

। च्राचार्यो की कई परम्परायं चलती थी । श्वेताम्बर जैन पटटरावलियो के 

देखने से यह वातं भली भांति विदित होती है किं श्रयं सुहस्ति कै 
बाद एेसी श्ननेक परम्पराश्रों का उदूमम हृच्ा था । कोई वाचक परम्प 

` थी. कोई युगप्रधानं परम्परा थी तथा कोई गुर परम्परा थीं श्रादि, 

तथा उन श्राचायौ से . कई गण, कुल श्रोर शाखा निकले थे । जिन 
परम्परा की स्मृति रही उनका श्रंकन तौ हो गया, शेष कालदीष से . 
लुक्च हो गदर । 


२५. 


५: जञेख नं ४१ एवं ६७ के तरार्य नन्दिक या यणी नन्दिय, ` नन्दिसत्र टरा 
वली.के.१५ वैँ श्राय नन्दिलः सलंमण' प्रतीत होते. है । लेखों म उनका समयं 
, कुप्राणं सं० ३२ तथा ६३ दिया दह्र है जे फ गणना मँ. वीर नि ६३७ तथा 
क्ल होता है। इस तरह उनका समयं ६ वर्ध श्राता है। पर पटरावली की 
. गणना मै उक्त समय च्रार्यं नागरहस्ति की दिया गया है तथा नन्दिल कै समय का 
` कोई उल्लेख नहीं । यपि यद्य लेख श्रौर प्रबलौ के . समय को देखते हुए 


, , एक समय मेँ दो वाचकश्राचार्य-नन्दिल श्रौर नागहस्ति-के होने का श्रापत्तिं दोष 


` ` आता है प्र मथुरके लेखोमेतोएकणएक, दो दौ वर्भके वीच याएकही 


 . समय मेँ श्ननेक वाचक आचार्यो कोहोता देव उक्त दोनों श्राचा्यौँ की एक 


समय में संभावना कोई बाधक सो प्रतत नहीं होती । । 
; लेख नं° . ५४ एवं ५५.के श्राय. घस्ठुहस्ति . तया दृस्तहस्ति तो काल की 
` . इृष्टिसे मो पष्रवलली के १६ वैँ पटर नायहश्ि , मालुम ` होते ई। लेखो से ज्ञात 
 , स्मय श्रौर पट्मवली म दिये गये उन के समय मे कोई गड़बड़ी पेदा नही 
होती । लेखों के कुषाण संवत्‌ ५२. श्रौर ५४ श्रथीत्‌ वीर नि०सं०° ६१५७ श्रौर 
६५६ , पटरावली में दिये गये नागहस्ति के समय वीर नि ६२०-६८६ के श्रन्त- , 
ग॑त ञ्चा जाते है । इस तरह लेखगत यह. समकालीन उल्लेख श्रदूभुत है । 
लेख नं ° ५४ श्रौर ५५. की एक शौर बात. विशेप्र उल्लेखनीय है । लेख 
न° ५४ मेँ श्राय नागहस्ति ( घवुस्ति ) श्रौर मंगुहस्ति का तथा लेख नं° ५५ 
मे नागहस्ति ( हस्तहस्ति ) श्रौर॒माघहस्ति का एक साथ उल्लेख ई । माघदस्ति 
संभव है मंरुमेखु या मंजु का नामान्तर या शब्दान्तर हौ या शिल्पी की श्रसावधानी 
से ेसा उक्कीणं होगया हो । यदि यह अनुमान सही है तो दोनों लेखों म इन 
दोनों श्राचा्यो का एक साथ ` उल्लेख कु विशेष श्रं रखता है | दिगम्बर 
परम्प के धवल्ादि मन्थो मै श्रां महु श्रोर नामहस्ति को सहपाठी कहा गया 
है * | मंगुश्नौर मंखु एकार्थकं ह । धवला श्रौर जयघवला इन दीनां मे इम 





१-- परट्लंणडागम की भूमिका,पुस्तक २ पृष्टे 





२१ 


दोनो श्राचायँ को चमाभरमण्‌ श्रौर महावाचक भी क्िखा है१। इन्दे उक्त 
भन्थों मे यतिवृघम का गुरु कहा हैर | 

इसी तरह लेख नं &२ के श्रायः दत्तिल, ननम्दिसूत्र पटर कै रें 
` वाचके श्राय भूतदिन मालूम होते द । दन्तिलि का समय .युत.. संवत्‌. ११३ श्रर्थात्‌ 
सन्‌ ४२४६० होता है जोकि वीर नि सं ६६१ है । ष्टराबली मे भूतदिश् 
कासमयभी वीर नि° सं० ९६०४े.६८३ दिया गया है । इस समय कै अन्तगतं 
लेख का समय श्रा जाता दहै | 


यपि लेखों. के तथा नन्दिसतर पद्राव्ली के एवं कल्पसूत्र थेरावली के न्य , 
कुछ नामों मे साम्य सा प्रतीत होता है- जैसे न० पद्रा० के स्कन्दिल यां षंडि्न 


का लेख नं° २४, ३२ एवं दे के श्रयं संधिक यां संधि से तथा सिंहसूरिका 
लेख नं० ३१, ३२ के सिंह या सीह से श्रौ कल्पसूत्र ये° के २७ वैँ पटरधर वृद्ध 
का नामं लेख नं° ५.६. एवं भ< के बृद्धहस्ति सैः तथा २३ वै पटधर गे्िल या 
वयेष्ठं का. लेख नं ° २३ के गाटक व च्येष्ठ. हस्ति `से-- पर कालक्रम के विचार से 
यह समीकरण व्यथं सा है । यहां पट्रवली श्रौर लेखो के इन नामों सैः इतना 
तीः श्रवश्य ज्ञात होता है कि ईसा की प्रारम्भिकं शताब्दियों मे जेन मुनिर्यो के प्राय 
एसे नाम होते थे । 

जो भी `हो, पर मधुरा के शिलालेखों के श्राचार्यँ श्रोर उनके गणो, . कुलो 
.. 'श्मौरः शाखाश्रों के नाम जैनधमं के इतिहास की दृष्टि से ` बड़ मह के ईह । हम 
इन गणौँ श्रादि के श्रस्तित्व से उस. महानूध्युग का, उसके जीवन की गतिं विधि 





१-- पुरातन जैन वाक्य सून्ची, मूमिका; प्रष्ठ ३० 


२--यतिकृषम्‌ का.समय श्रमी तक ठीक रूप से निरिचित नहीं हुता । विद्वान्‌. . | । 


लोग इन्द सन्‌ ४८७८ के लगभग का मानते रहै.पर श्रद्धेय प्रेमीजी 


की संभावना फ वे न्रौर पले क श्राचाय है ( जेन ` सा श्रौर इति०. ` 


द्वि° सं°, पष्ठ २९१) | विद्वान का ध्यान मँ. श्रपनी.ः संभावना 
की श्रोर खींचताहू। | 


५ 


कातरा साथ ही सम्प्रदायो की परम्पराःकोः. स्खनेमे विशेष सावधानी का अचु 

भानं कैर सक्ते १ । 0 
: : ` ३. जने घंषं का परिचय 

` ` मथुरां के प्राचीन लेखों की चर्चाके प्रसंगः र्म हम देख चुके है कि केल्प- 

सूत्र स्थ्विरवली श्नौर नन्दिसूत् पट्रावलीं मे श्रङ्कित कुं गण' कुल श्रौर शाखाग्रं 

का श्रसति्व गुप्तकाल ( लि ० € २} तक श्रवश्य था। इसके वाद्‌ हमें ठेसे 

लेख नहीं मिले जिनसे कहा जाय किं उक्त परम्परां चलती रही ह्य । गुप्रकाल 


१, इस श्रध्याय के लिखने मे सहायक ग्रन्थों का निदंश-- 
जी °. रलर, इरिडियन सेक्ट श्राफ जैन्स, लन्दन, १६०३ 
जे°. ३० लोजेन्डे, सीथिगन ,प्रीरियड, लीडन, १६४६. .. - , : 
इ०.जे° रेप्सन, केम्न्िज. हिष््री ऋफ. इंडिया, भाग २, दिल्ली, १६१५५. 
< ह° याकोबी कल्पसूत्र श्म्रेजीः अनुवाद ( से° बुर ३० भाग २२ ) श्माकृक्चः 
 फोड, १८८४ | 
जे° फ्यंसन एण्ड. जे बर्जेस.दिद्री श्राफ इंडियन एरड ईस्टनं शािंटेक्चर 
भाग २, १६१० 
उमाकान्त मरेमचन्द शाह, स्ट्डीज इन जैन त्रा, बनास, १६५५. 
दप नाभूराम प्रेमी, नेन साहित्य श्रौर इतिहास, बम्ब, १६४२, १६.५६. 
डा० हीरालाल जैन, षट्लण्डागम, प्रथम, द्ितीय पुस्तक । 
मजुमदार श्रौर पुसलकर, एज श्राफ इम्पीरियल यूनिरी, नम्बई । 
मुनि दशनविजय जी, पटावली समुचय, ग्रथम भाग, वीरममाम .१६२२ 
तरिप्रुटी महाराज, जेन परम्परामो इतिहास ब्रहमदानादः १६५२. 
प्रमी ्रमिनन्दन भन्थ | । | 
लेन हितैषी भाग, १०, १३ 
शजैन सिद्धान्त भास्करः। 
“अनेकान्त । । 








रद 
केही कुं लेखों से तथा बाद्‌ के सकष लेखों पर सरसरी दृष्टि डालने से हमे 
दकि भारत मे कु नये संघों श्रोर उनकी नई शालाश्रो -- गण्‌, गच्छं, श्रन्वय ` 
एवं बियो के नाम दिखाई पडते हँ । एेसा मालुम होता है फ दक्षिण भारत में 
उत्तर भासत की परम्परा शायद उसी सूप मे चालु न रही थी हम श्रवण 
चेल्गोल के एक लेख (प्र भा०र्न० १) सें जानते है कि दक्षिण मासतम 
सवं प्रथम भद्रबाहु द्वितीय श्राये ये शौर वहां जेन धर्म कौ प्रतिष्ठा इनसे हयी हई 
थी, पर कदम्ब बंशी नरेशों के एक लेख ( ६८ ) से मालूम होता है फ ईसा की 
४-५ वीं शताब्दी मे जैन संघ के वहां विशाल दो सम्प्रदाय--श्वेतपट महाश्रमण 


संध श्रौर निगन्थ महाधरमण सघ-का श्रस्ित्व था। इसी तरह इस वंश केक 


लेखों मे जनों के यापनीय+ श्रौर कूर्वकर नामक संधो का उल्लेख मिलता है जो 
कि एक प्रकार से उक्त दोनों से भिन्न ये । 


, ` दक्षिण भारत मेँ निग्रन्थ सम्प्रदाय एवं यापनीय तथा कूचंक तथा सम्प्रदायों 
करी स्थापना किसने की यह बात रुष्ट रूप से हमे लेखों से विदित नहीं होती, पर 
यह कहने मे शायद्‌ बआ्मापत्ति न होगी कि निरभन्य सम्प्रदाय वहां भद्रवाहू ` 
( द्वितीय ) द्वारा स्थापित हृच्रा था । लेख नं० ६८ श्रौर ६६.८ सन्‌ ४७०-४६० 
के लंगभग ) मेँ दस सम्प्रदाय का उल्लेख है पर इसके बाद्‌ इस नाम से नहँ । 
वैसे तो प्राचीन काल में निमरन्थ या निगर्ठ ( लेख नं० १) शब्द्‌ मग० महा 


` ‹ वीरं श्नोर उनके श्रनुयायी सम्प्रदाय मात्र के लिए प्रयुक्त होता था पर इन लेखो 





१. यह सम्प्रदाय सिद्धांत दृष्टि से श्वेताम्बर ` सम्प्रदाय से छ्मधिक मिलता 
जुलता था, परन्तु संघ के साघु नम्न रहते एवं श्रतुयायी नग्न रुतियों की स्यापना ` 
कंरते एवं पूजते थे । इसका श्रस्तित्व \५-१६ वीं श॑तान्दी तकं दरणि भारत म 
था | परिचय श्रागे दिया गया है। 


२. क्वकं सम्प्रदाय का परिचय श्रागे दिया गया है । 





४ 


भे श्वेताम्बर श्रौर यापनीय सम्प्रदाय से भिन्न श्रं में. प्रयुक्त होने के कारण 
इसे दिगम्बर स्म्प्रदायश्रथं मं. ही लेना सयुक्ति होगा| । इस संघरका 
प्रारंभिक रूप क्या था यह तो ईसा से पूवे तथा ईसा क्रे वाद ५४-५ बीं शतान्दियो 
के लेखों से विदित नहीं ह्येता पर कदम्ब नरेश श्रगेशवर्मां के उप्यक्त लेख नं° 
६८६६ से ज्ञात होता है किस सम्प्रदाय के मुनियों कनाम पर दानम ग्राम 
शरोर भूमि श्रादि दी जाती थी । 


लेखं नं० ६८ से ज्ञाति होता है कि देवगिरि नामक स्थानं में श्वेताम्बर श्रौर 
दिगम्बर सम्प्रदाय मिल जल कर रहते थे श्नौर शायद उनका एक ही मन्दिर 
था | इसके बाद हम निर््न्थ सभ्प्रदायकी नाम तौ लेखों मे नहीं पाते पर गंग- 
वैश के नरेशं माधववे्म द्वितीय ( सन्‌ ४०० के लगभग ) श्रौर उसंके पुत्र 
` . . अविनीत ( सन्‌ ४२५ या उसके बाद) के लेखों (६० श्रौर ६४) मे सवे 
, प्रथम्‌ मूल संघ का उल्लेख पते है जो कि ६-१० वीं . शताग्दी के लेखों मे श्रौर 
:उसके बाद के लेखों मँ प्रचुर मा्रामें निर्दिष्ट है। विद्वानों .कीध्रारणा. हि क्रि 
दक्षिण भारत में श्वेता सम्प्रदाय से दिगम्बर सम्प्रदाय को प्रथक्‌ बतलाने के लि 
दही संभवतः मूलसंघ का प्रयोग क्रियां गया है |. यदि यह बात ठीक है तो कहना 
होगा फ मिग्रन्थ सम्प्रदाय ही उस समय से मूलसंघ कहलाने लगा हो १ । प्रस्तुत 





` ` १ श्रद्धेय पं० नाथूराम जीं परम मूलसंघ के नाम को तीसरी चौथी शतान्दि, 

केलेला मंन देख संभावना करते है कि मूलसंघ यह नामकरण 

अपने से श्रतिरिक्त दूसरों को श्रमूल-- जिनका कोई मूल च्राघार नदी- 

बतलाने के लिएदही भिया गयाहै। श्रौर यहतो वह स्वयं दही 

, . ` उदूघोषित कर रहा है कि उस रमय उसके प्रतिप्ती दूसरे दलो 
का श्रसिित्व था | (जैनं सादित्य श्रौर इति० द्वि संस्करण, 


पृष्ठ ४८५. ) 





२५५. 
संग्रह मे मूलसंव के प्रथम दो लेखों मे हमं च्राचायं वीरदेव १ श्रोर. चन्धनन्दि 
श्माचार्यं का नाम मिलता है । उक्त श्राचार्यो ने जेन मन्दिरो की प्रतिष्ठा करायी 
थी शरीर गङ्ख नरेश माधव द्वितीय श्रौर श्रविनीतने कुं भूमि शरोर प्रामादि 
दानमे दियेये। 

उपयुक्त लेखों मे मूलसंघ के पश्चाक्रालीन लेखों म दिखने बाले खी 
गण, गच्छ एवं श्रन्वय तथा बलि का निदेश नहौँ है । उनका: उल्लेख सातवीं के 
उच्राधं ( लेख न° १११ सन्‌, ६८७ ०.) से ही मिलता है । लेखों से प्रा 
होने बाले इस संघ के प्रमुख मखो का नाम इस प्रकार .हैः-- देवगण, सेनगण, 
देशिय गण, सुरन्थगण,. क्राणुरगण श्रौर : बलास्कार गण । इन गणो का नाम- 
करण प्रायः मुनियों के नामान्त शब्दों को लेकर या प्रान्त विशेष श्नथवा स्थान ` 
विशेष को लेकर फिया गया है । इनमे लेखों के क्रमातुसार देवगण प्राचीन 
(७्वींशता० ) है। इसके वाद्‌ सेन, देशिय ओर सूरस्य गण दहै । शेषका 
उल्लेख ११ वीं १२ वी शताब्दी से ही मिलता है, इसके पहले नहीं । इन मशो 
रौर उनके श्रवान्तर मेदं का परिचय देने क पहले इनके समकालीन दुसरे जैन 
संघो--विशेष कर यापनीय,कु्चक श्रौर द्रविड संघ-का परिचय देना त्रवश्यक है 1 


यापनीय संब 


हि संघ दक्षिण भारत की श्रपनी देन है| वहां के जलवायु शरोर. कोर 
जीवन चिताने के प्रति श्राग्रह ने इस संघ को मग० महाबीर द्वारा उपदिष्टःयथा- 
वत्‌ जेनधरम पालन कसे मे प्रेस्णा दी | . इस सघ के साघु एक श्रीर्‌ , दिगम्बर , 
साधुर के समान उग्र चयी के रूप मे नग्न रहते, मोर की पिच्छौ ` रखते तथा 
पाणितल भोजी थे एवं नम्न मूर्तियां पूजते ये श्रौर. वन्दना करने .बाल्लौ को धर्म॑ 





१--संमव है ये वीरदेव राजण्ह ( विहार ) के सोन भण्डार से प्रा एक 
एक लेख (नं० ८७ रदेरीभ्थी श०)के न्राचायं वैरदेव ही हो| 
देखो ्रसिद्ध जेन केन्द्र भकस्ण । . 


२६ 
लाम देते ये, तो दूसरी श्रोर सैद्धान्तिक मान्यता मँ श्वेताम्बसे के समान खीमुक्ति 
केबलीकवलगहार श्रौर सग्रन्थावस्था श्रादि मी मानते ये} वे प्राचीनं जैनागमं 
अन्यो का षटन-पराठन करते थे पर उनके श्ागम शायद श्वेताम्बर के वर्तमान 
श्रागमों से पारमेद को लिए हए कु भिन्न ये । संभव है यह सम्प्रदाय श्वेताम्बर 
दिगम्बरो के बीच की एक कटी था | इस सम्प्रदाय मेँ श्रनेफों प्रतिभाशाली विद्वान्‌, 
श्राचार्थं एवं कवि हुए ह जिन्होनि संस्कृत प्राङृत श्रौर कननड भाषा मे सैकड़ों भरतिः 
छत भ्न्य क्िखे है । भद्धेय परित नाथूराम बी प्रेमी ने खोकर बतलाया है कि 
इन विदानो मे शिवाय, श्रपराजित, 'पाल्यकीतिं शाकटायन, महावीर श्रौर स्वयम्भू 
 ..केवि-थे । वे संभावना करते है करं उमास्वाति, वटरकेरि, यतिवृषम श्रादि भी शायद 
यापनीय हों+ । 
मस्त सग्रह म इन संघ काः प्रकट. या श्चप्रकट रूप से उल्लेख करने वाले 
नने लेख ह जिनरी इनके गणो एवं गच्छ का. परिचिय मिलता. है \ इस. संघ 
, कै.कतिपय गणो के सम्बन्ध मै, लेखो. के: तिथिक्रम.से ऋध्ययन करने पर मालूम 
, दयता है कि वेपी दिगम्बर सम्प्रदाय के चनन्य दूसरे संघं दारा आत्मसात्‌ कर लिये 
गये, यां उनका पुनः संस्कार किया भया, या पे काल के. थयेदे मे ल हो गये । 
 : लेखों के विश्लेषण से यह बात स्पष्ट हो जाती है । यह सम्प्रदाय बड़ा ही राज्य 
मान्य था। लेखाँ से विदित होता. है कि कदम्ब, चालुक्य, गंग, राष्कूट श्रौर 
दू वंश के राजेश ने इस संघ कौ श्रौर इसके साधुश्मो को श्रनेकों भूमिदानादि 
भिये]. `. 
कदम्ब वश के लेख नं ° ६९, १०० तथा १०५ से ज्ञात होता है किं उस 
वेश के प्रारम्भिक राजाग्रों के काल मेँ यह संघ बडा दी प्रमावक था। कद्भ्ब 
नरेश मृगेशव्मा ( सन्‌ ४७०-४६० ) ने पलासिका स्थान मँ इस संघ को श्नन्य 
दूसरे संघो --निर््न्य एवं कूर्व्वको-के साथ भूमिदान द्वारा सत्वे किया था (६&)। 
उक्त नरेश के पुत्र रविवर्मा ने इस संघ कै प्रषु श्राचार्थं कुमारदत्त को पुरुखेटक 








१-देखिए, जेन साहित्य श्रौर इतिहास, द्वितीय संस्करण के चननेक स्थल | । 


-ड 


रम दानमेंदियाथा (१०० )) इसी तरह कदम्ब वंश की. दूसरी शाखा के 
युवराज देववर्णा ने भी यापनीय संघ को कुक्छ केच: का दान देकर स्रत क्षिया 
था ( १०५. ) । लेख नं° १०५ मेँ 4यापनीयसंेम्यः?. यह ; बहुवचनः योम योततित 
क्ेस्ता है किं. यापनीय संब के कै श्रवान्त्र मेद ये| ,.“ }` 1... 

यद्यपि इन लेखों से इस सम्रदाय पर धिश्च प्रकाश नहीं भिर्वा पर लेखं ने५ 
१०६११२१, १२४, १४२३ श्रादि सेःदसके मरणो ओर गच्छ का साधारण परिख 
मिलता है । इन लेखों से ज्ञात होता है कि इस सम्प्रदाय. मे ` नन्दिसंषः। नन्दि 
गच्छ.) प्राचीन तश्रा प्ररुख था | दसं संघ के प्राच्यो का नां ` षिक्ञेषतः नन्न्त ` 
शौर कीरवयन्त ( १२४) होता था। नन्दिसंभर कह गणो म विभक्तथा या 
संघ.की व्यवस्था की दृष्टि से कल्पित भेदों मे बांट दिया गया था । उनमें कन 
करोपलसम्भूत बृ्घमूलगण १ ( १०६.) श्रीमूलपूलगण {. १२१ ) तथा पुज्नागवृष्त 
मूलगर प्रमुख ८ १२४ ) ये । हम देखते ह कि गणो के ये नाम कतिपय कृष 
केःनामों से ्म्बन्धित ह । बरोःकेये नाय मी यातो विभिन खा समुदाय कषा 
चिह र होगे जसे विभिन राजवंश के सिंह, बन्दर अदिः चिह होते यावे 
तीर खमु अमुक वृत विशेष बाले स्थान से शुरू शुरू मँ सम्बन्धित ददे. होगे च्रौर 


| ॥  १-लेख मे मूलशुए लिखा है जो रि श्रद्ध प्रतीत होता है । पे ताधूराम 

` जी .पेमी लेख नं° १०६ के मूल गण को मूलसं्र सममः वे ह ( नैश्सा०इति 
` द्वि सं०. पर ४८५) पर मूलसंष. को मूलगण . कदी. नं लिखा गया श्रौर 
न वह उस श्रथ मे ही ्रछुक हुश्रा है । ूलगण उक्त लेषो ये तीन गह श्राया 
 हैजो कि कुदं इततान्त नामों से विशेषित है । चकि. ले नं १२१ श्रौर १२४ 
ृह्तमूलपरक गण नन्दिसंघ से सम्बन्धित है इसलिए. ले° नं १०६ के कनकोपल .. 
खभ्भूत मूलयण की मी नन्दि संघ से सम्बन्धित होने की संभावना है । लेखो से 
ज्ञात होता है कि नन्दिसंघ श्राठवीं रौर नवीं शता० मँ सवप्रथम यापनीय सम्प्रदाय 
के अन्तर्गत था तो नन्दिसंव सेः सम्बद्ध उस कालल के. गणो को उस. सम्प्रद्ायसे ही 
सम्बद्ध समभना चादविए । 


२८ 


तत्कालीन सुधिधा की दृष्टि से नामकरण क्रिया गया होगा ` पर्‌ प्री वटी नाग 
 रदिगतःहो संयो | इनमे धुन गंन्=नागकेशंर के समीप से श्रनि . वले सधु 
पु्नागवृहभूलगण, श्रीपरुल = शाल्मलि == सेमर के वृक्त के पास से. श्राने से 
, शरीमूल, मूलगण॒ तथा कनकं = चम्पा, पलाश या घूस, उपल == पाषाण .या रत 
„ अर्बीत्‌.छक्त वृतो सै धिरे पाषाणं के पास से श्राने या वही ठते श्रादि के कारण 
, कनक्रोपलसम्भूत'मूललगण + नाम पड़ा होगा, एसा प्रतीत होता है । ४ 
उक्त लेखों मे लेख न° १०६ ( सन्‌ ४८८ ३० ) से कनकोपलसम्भूतवृष् 

 मूलगण के श्राचायौ की गुदपक्ति इस्त प्रकारं है-सिद्धनस्दि, ° चितकाचायं (जिनके 
पच सौ शिष्ययथे), नागद्धश्रोर जिननन्दि | जिननन्दि के लिए चाद्ुक्य 
नरेश .जयिंह के एक सामन्त सेनक वंशी सामियार ने एक जैन . मन्दिर बनवा 
कर, एक गवि शरोर कुमु जनीन दानमे दौ थो। दसो तरह ले० न° श्रश्में 
. चन्द्रनन्दि, कुभारनन्दि, ` कोर्विनन्दिः शरोर बिमलचन्द्राचाय के उल्लेख के सिवाय 
उसका संधित वर्णन दै । लेख मे भीमूल मूलगण के ग्रन्तम॑त एरेमित्तर गणु रौर 
पुलिकल् गच्छ का उस्लेवदहैः जो प्रतीत होतादहै फिंकोई स्थानीय मेद रहा 
होगा } उक्त गणो के बिमलचन्द्राचार्य के उपदेश से गङ्ख नरेशः श्रीपुरुष के 
५०वें वर्षं म उसके एक सामन्त निगुन्दराज परमगृल ने जैन मन्दिर बनवाकर 
छव करो से मुक्त करा कर एकंर्गवि दानमे दिया था। इसी प्रकार पुन्नाग वृत्त 
मूलगख कै श्राचा्योँ की परम्परा ` लेख नं० १२४ में इस प्रकार दी गदे- 
श्री कित्याचायं ( चितकाचा्य १ ), इनके बाद श्रनेकों श्राचार्यं हीने पर 
करूविलाचायं, विजयकीतिं श्रौर शअरभैकीरतिं | च्रककीिं क लिए रष्कूट ` नरेश | 
प्रमूतवपरं गोविन्द तृतीय ने श्रपने सामन्त चाकिंराज की प्रार्थना पर सन्‌ ८१२ 











लेखं न° १०६ मँ उसे काकोपलाम्नाय भी लिखा है । -संमव है यह 
उसका दुसरा नाम हो या.उसकी श्रवान्तर शाखा हो । 
२. ये बडे वैयाकरण ये, इनके मत का -उत्लेख शाकटायन ` व्याकरण मेँ 
किया गया है । 





॥ 


६० मे शिला भरामकेजेन मन्दिर के प्रबन्ध के लिए .जालमङ्गल नाम का मब, 
दान में दिया था | उक्त मुनि ने चाकिराज ` के भोनजे विमलादित्य की शनिबाधा , 
की दुरं क्रिया था। यह लेख गोविन्द तृतीय के. पुत्र श्रमोघवं प्रथम के 
राजपद पाने के केवल एक वं पहले का है । अमोघवर्ष के समय ही यापनीयं 
संघ मँ शाकययन व्याकस्ण के कर्ता श्राचार्यं ` पाल्यक्रीतिं ( शाकययन ) . हुए है }, 


भ्द्धोय प्रेमी जी सम्भावना कसते ह कि पाल्यकीतिं इस लेख के -आअक॑कीरिं के योः 
तोशिष्ययेया सधर्माथे।१ | 


यापनीय नब्दिसंघ के कनकंपलादि गरो का शस्तिर बाद कै लेखों से नदीं 
मालुम होता इसलिए यह कहना. कठिन है कि उनका क्या हृच्मा । - पर लेख नेर: 
२५० ( सन्‌ ११०८ ) म पु्नागवृ्त मूलभण॒ को हम मूल संध के क्तग॑तः 
जीवित पाते ह । संमव है पीठे वह मूलसंघ द्वारा श्रात्मसात्‌ कर लिया गया हौ । 
उपर्युक्त लेखों से कर्नाटक प्रान्त मै यापनीय सम्प्रदाय का परिचय मिलता है} 
कर्नाटक के समान ही तामिल प्रान्त मै भी यापनीय सम्प्रदाय का श्नच्छ प्रचार 
था, यह बात हमें लेल नं० १४३-१४४ से विदित होती है । लेख न° १४३ मेँ 
यापनीयं सम्प्रदाय के नन्दि गच्छ ( संघ ) के कोटिमडुवगण का उल्लेख है श्रौर 
उसके श्रा चार्या --जिननन्दि, दिवाकर, भश्रीमान्दिर देव (धीरदेव)--का नाय दियाः 
गया है । धीरदेव कटकामरण जिनालय के श्धिष्टाता थे ! उस जिनालय के 
लिए पूर्वाय चालुक्यवंश कै श्रम्भराच द्वितीय-ने सेनापति ( कटकराज ) दुगंसज ङी 
` व्रार्थना.पर उक्त संघके लिएणके गाव दानमे दियाथा।' उसी राजाके' , 
दुसरे एक लेख नं० १४४ ओँ श्ङ्फेलिगच्छ बजलहारिगण कै श्राचाया कौ शुषः 
प्ति इस प्रकार दी गई है---श्तकलचदद्, श्रय्यपोरि ग्रौर ब्रहनन्दि 1 ब्रहनन्दि. 
मुनि को श्रम्पराज द्वितीय ने सव॑लोकाभ्रय जिनालय कौ भोजनशाला की मरम्मत 
कुराने के लिए श्र्िलिनाणड़ प्रान्त के कलुचुम्बर नामक ग्राम को दलम दिया 
था | यद्यपि उक्त लेख मे रट रूप से यापनीय या नन्दिसंघ का उल्लेख नदर है 
पर अबुकविगच्छं बलहारि गण का श्नन्य संधो के साथनिदशन देख तथा एक 


१. चेन सार्दिष्य श्नौर इतिहार ( द्वि° सं° 3; प्रष्ठ १६७ 


ही नरेशं से उक्र दोमों लेखो कों सम्बद्ध देख एेसा परप्ीतं होताः है कि, बलदारि 
गण श्रौर श्रड़कलिगच्छं भी यापनीय सम्प्रदाय के ये । इस सम्बन्ध म हमे.दसलिए, 
 शओरौर विश्वास करना पड़ता है कि लेख नं ° १८१ ( सन्‌. ९६४८ ई० } मेँ केवलं 
. बलगार गण" { बलहारिं गण ) का उल्लेख है श्रौर नन्यन्त नाम वाले मेषनन्दि 
ˆ , ओर केशवनन्दि ( श्षटोपवासी ) मुनियों का नाम दिया गया है. इस तरह क्रिस 
„¦ श्रौरसंबके साथ उल्लेल न देल तथा नन्द्रत नाम के कार्ण, उक्त गण्‌ को. 
यापनीय मानने मेँ हमे कोई श्रापत्ति नहीं दिखती | ': . , । 
` इस सेम्प्रदाय के नन्दिं. श्रौर ` बलहारि या बलगार गण का . पी 
क्या हु्रा सो तो मालूम नही क्योकि इससे सम्बन्धित पीछे की शतान्दियो के कोई 
लेख नहीं मिले । हां, ११ बी सताब्दी के ( लेखों ` १८८ सन्‌ १०५८ च्रादि ) ' 
से नन्दि संय को द्रविड ग॒ या द्रविड संघंके साथ विशेषं रूपसे तथाश्र् षीं 
. शताब्दी क लेखों ( २५५ प्रथम -भाम ४७ सन्‌. १११५. ६० श्रादि ) से मूल संघ 
के. साथ कतिपय लेखों मे उल्लेख देख हम यह अनुमान कर्ते है करि प्रास्ममें 
द्रविड संघ को चलने वाले या तो.इसा संघ के साधये या.११ वीं शताब्दी मं 
` नव संगखित द्रविड संघ ने इस संघ को श्रमना श्राधार बनाया या । पीछे मूलः संघ 
का पुनर्गठन करने वाले साघु समूह ने इस संप्र को श्रपने श्न्तगंत भी मान्यता प्रदान 
की । इसी तरह बलहारि या बलगार गण का उल्लेख श श्वीं शतान्दी के उत्तराधं 
(२० ) से बलात्कार गण के रूप मे मूल संघ से सम्बद्ध मिलता हे । यह सम्म्रः 
है कि बलिहारि एवं ` बलगार शब्द. का . हौ परिवर्तित एवं सुसंस्कृत रूम (बला- 
तकर) दो ओर यापनीय संघ केः उक्त गणु को मूल संघ के संघटन करतार नेः. ` 
गी अधीन कर लिया हो । ~ 


१. बलगार शब्द स्थान विशेष का द्योतक है । उ स्थान से निकले साधुः 
समुदाय का नाम बलगार गण पड़ा । बलगार नामक एक भ्राम मो था ( मेडीकल 
जैनिष्म, प° ३२७ ) । ८. 
२. बलात्कार शब्द स्थानविशेषर का धोतक नदीं प्रतीत होता स्थानः ` 

` विशेष के त्थ में संभवः है, वह्‌ शब्दानुकस्ण मान हो | . ` ध 








३९ 


रट वंशी नरेशों के लेखों से इस संप्रदाय के दो ओर नये गसो पता चलता 
है । वे है कारेय गण्‌ श्रौर कर्बुर गण । लेख नं° १३० से ज्ञात होता हैक 
स्टवंश के प्रथम नरेश प्थ्वीराम के मुख इृन्द्रकीतिं ( गणकी के शिष्य ) मैलाषंः 
 -तीर्थकारेय गण केथे। कारेय गण॒ निरिचत रूप से यापनीय था “यह वात. हे 
जेन ए्टीक्वेरी भाग £; च्रंक २, एषठ ८, दः मे शङ्कित दो लेखो ( ५२ 
५५) से मालूम होती है । लेख नं° १३० के सिवाय लेख न° श्ट मैभी 
करेय गण करा उल्लेख है श्रौर वहाँ मैलापती्थं के स्थान मे मैलापान्वय लिलता दै 
तथा.गुरुपरम्पसः लेख नं० १३० के गुणकीतिं से प्रारम्भ कीं गई है। दोनो 
लेखो को मिलाकर कारेय' गण मैलपं श्रन्वय. की परम्परा हसं भकारं बनती है-- 
मूल भटरारक, णकीतिः; इन्द्रकीरति, नागचन्द्रं ( युएकीतिं के शिष्य) जिनच्र, 
श्ुभकीति, देवकीरति । देवकीरतिं मुमि को किल्ठी  चरमोघवरषं नरेश के गंग सामन्त 
ने जेन मन्दिर बनवाकर एक गँ दान में दिया था।. लेख मँ शक संवत्‌. २३१ 
दिया मयादहैजो किं श्रशुद्ध प्रतीत होता है। कारेयगण॒ का इस संग्रह के अन्य 
लेखों मे ओर कई उल्लेख नहीं है] - ` य 
इस सम्प्रदाय के कणहूर गण का त्रस्त खट नरेशोकेदो लेखों नं° ` 
१६० श्रौर २०५. से विदित होता है। लेख नं° १६० ( सन्‌. ६८० ६०} 
मे यापनीय कण्टरूर गण की गुरुपरम्परा इस प्रकार है- देवचन्द्र, देवसिंह, रविनर 
` ऋणन्दि, शभचन्र, मौनि देव श्रोर परमाचन्द्र, देव । लेख, नं ० २०५. कएडूर 
मण के रविच्द्भ च्यौर. श्रह॑णन्दि( १६०. ) का उल्लेख दवै ।;दस गण्‌ 





का.१९.वी शतान्दी मे क्या ह्रासो तो. मालूम नदीं पर मूल सके १६ त 


शताब्दी के उन्तराधसे' मिलने बाले लेखो (२१७) २०६. . रादि ) मेँ क्राखुर्‌ 
 -गण्‌+ क रूप मे उल्लेख देख रेखा लगता है कि यापनीय. कणडूरः गण हही.मू॒ 
, स्र द्रारः-श्रात्मसात्‌ कर लिया गयाहै.! . ५५ 
 ““ इस तरह लेखगत प्रमाणो से हम देखते ह किं यह संघ ४ भशीसे.१० वी 

१, कणडर से कादर श्रौर बाद म युर का प्रचलन हू, रेखा प्रतीत 


| डोता है । 





३२ न ॥ि 
शताब्दौ या उसके कुदं बाद तक अच्छं संगरित थां दसम "कईं प्रभावशाली 
गण थे जिन मे से पुन्नाग मूलगण, बल्हारि गंण ' श्र र॑ केरदुर गण मूजञसंघं 
मे शामिल कर लिर गये श्रौर नन्विसंघ को द्रविड संघ श्रौरं पी मूलसंघ ने 
अपना लिया | । | 


कूचेकसंघ १ ५ 
कनीयक पान्त मेँ श्वी पाचवी शतान्दी या उसके पहले जनो का .एक सम्प्रदाय 
कू्ैक नामसेथा श्रौर कदम्बवंशी राजघ्नं के लेखो (६, ६६ ) से चात 
होता है कि वह निग्रन्थ संघ, श्वेतपट ( श्वेताम्बर „ संब एवं यापनीय संघसे 
प्रथक्‌ था | श्रद्धय प्रेमी जो का श्रनुमान दै कि यह कूचंक जेन साधश्रों का रेस 
सम्प्रदाय होना चाहिये जो दाद्ी-मूछु रखता दौ । प्राचीनकाल मे जयधारी 
शिखाधारी, स॒द्धिया, कूच॑क, व्लधारा रौर नम्न श्रादि श्रनेक प्रकार के श्रनैन 
साध ये| जान पड़ता है फि इसी तरह जेन मँ भा साधनों का एेसा सम्प्रदाय था 
लो दादी-मू- छ ( कूर्चक ) रलने के करण दूच॑कं१ कहलाता होगा । वरागचरि 
` के कृतौ जयचा्ं सिंहनन्दि सम्भव है रेस द्यी साधश्ना मे थे जिनकी जटश्रोंका 
वणन. ( जयः ` प्रचलङृत्तयः ) च्राचायं ` जिनसेन ने अपने श्रादिपुराण मेँ 
किया है । ^ , ~+: > , ु 


` कदम्बवंशी राजाग्रोँ के एकं लेख (&€ ) मेँ इत सम्प्रदाय का यापनीय श्रौर 


` निन्य के साथ उल्लेखं है.1 `. लेख म धयापनीयनिग्रन्यकूर्चकानां' बहुवचनान्त, ` 





पद सचितं करती है किं -योपनीय निग्र च्रौर कूचक तीन एयक्‌ सम्प्रदाय थे (` 


`, , कवक सम्प्रदाय के भी क ` सपथे. इसते उक्त सम्प्रदाय का लेख नं ` १०३ 


। , बहुवचन (कूर्चकानाप्‌) प्रयोग किया है | यदि लेख नं ० ६६ के कूर्वक पद को बहुः 
वचनान्त मान निभ्॑न्थ पद को उसका विशेषण मान बं, तो कहना दीगं किं वंह 
संघ निन्य श्र्थात्‌ दिगम्बरं घम्प्रदायका ही एक भेद था। कदम्ब मृगेशंवमा ने 


अन्य दो जन स्धदायो के समय इतेः मी भूमिदान .देकर सच्कृत करिया था । दुसरे 


ॐ त एक लेख ( १०३) मे इस संघके अवान्तर वारिषिणाचार्यं संघ का उल्लेखं 





६६. 
हे | साथमे लिला है कि उक्तसंघ के प्रधान मुनि चन््त्तान्त को कदम्ब नेरा 
हरिमा ने श्रपने पितृव्य शिवर्थ के उपदेशसे सिंह सेनापति के पुत्र मूगेश द्वारा 
निर्मापित जेन मन्दिर की श्राविका पूजा के लिए तथा सर्वं संघ के भोजनक 
लिए वसुन्तवायके नामक प्राम दान में दिया था लेखं न° १०४ सेः 
छ्महरिष्टि नामक एक श्रौर श्रमण संघ का उल्लेख है जिसे सेन्द्रक सामन्तं 
भानुशक्ति की प्राथना पर कदम्ब नरेश हरिव्मा ने मरदे नामक ` माम दानमे 
दिया था । उक्त संघ के श्राचाययं धमनम्दि को यह दान मे भेट किया गया था ताकि 
वे श्रपने श्रधीन चैत्यालय की पूजा श्मादि का प्रबन्ध कर सकर च्रौर उस दानः 
का उपयोग साधुश्रो के लिए भी कर सके । यद्यपि इस लेख मे कूर्नक सम्प्रदाय 


क उलेख नहीं है तथापि जान पड़ता है छि वाखिणाचा्यं संघ के समान ही 
श्रहरिष्टि श्रमण संघ भी कूर्चो का एक मेद्‌ धा | 


द्राविड संघ 


द्रविड़ देश मँ रहने वाले जैन साधु समुदाय का नाम द्राविड संघहै। इस 
संघ के अनेकों लेख प्रसवुत संग्रह मे ह । इन लेखो म॑ इसे द्रमिड, द्रविड; द्रविण 
द्रविड, द्राविड, दविल्ल, दरविल या तिल नाम से उल्लिखित किया गया है | 
नामगत ये सब मेद लेखक या उत्कीणंक के कारण हूए. प्रतीत हीते ह । द्रविड 
देश वास्तव म वतमान श्ान्र श्चोर मद्रास प्रान्तका कुषठुदिस्सादहै जिसे सुविधाः 
की दृष्टि से तामिल देश भी कह सकते है । इस देश मे जेनधमं पर्ने का समयः 
बहुत प्राचीन दै । उस देश के प्राचीन साध समुदाय का कोई संब रहा दोगा - 
उसक्रा क्या नाम था यह्‌ हमे मालुम नदीं पर देवसेना चार्य ने ्रपनेः दर्शनसार मँ 
श्रय संघों के उत्यत्ति क वर्णन मे .द्ाविड़ संघ के सम्बन्ध मे लिखा है कि पूज्यपाद. . 
के शिष्यं वज्ननन्दि ने वि° सं० ५२६ मँ दकए मधुरा ( महश.) मँ द्रचिदसेष 
की स्थापना की । इस संघ को वहाँ जेनामासों मँ गिनाया गया है श्रौर वन्रनम्दि के 








१. जेन साहित्य श्रोर इतिहास ( द्वितीय संस्करण ) धरष् ५१.६-१.६३ 
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बिषय्‌ म लिखा है किं उस दुष्ट ने कल्कार, खेत, बसदि श्रौर वाणिज्य से जीविका 
` त्रिबीह करते हुए शीतल जल से स्नान करते हर. प्रचुर पाप श्र्जित किया ।१ इस 
` कथन म सचाई कहां तक है यह तो हम नहीं कह सकते पर इन लेखों मँ इस 


“` संघके श्ननेक मरतिष्ठित श्नौर विद्वन्‌ श्राचार्यो को देखते हुए एेसा लगता है कि 


शायद संघीय विद्धे के कारण मलसंघ कै उक्तं श्राचायं ने एकं प्राचीन श्राचायं 
` केःसम्बन्ध में एेसी कटूक्ति कद दी हो । 
` इस संघ से सम्बन्धित इस संग्रह के समी लेख ईस्वी १०-१श्बीं शताब्दी या 
उसके ही बाद के है । इससे पहले इसकी प्राचीनता का श्योतक शायद ही कोई 
लेख 'मिला हो, तथा दसवीं शतान्दी से पहले का एेसा को$ ग्रन्थ भी नहीं जो 
इस संघं के इतिहास पर प्रकाश डाल । 
इस संघ के प्रायः सभी लेख कीद्ाल्ववंशी, शाम्तखंशी तथा होय्सल- 
दंशी राना्रों के राव्यकाल केह जिससे ज्ञात होता है किं उन वंशौ.के नरेशों 
कास संघ को.संस्ठ्ण प्रात था | श्रधिकांश लेख होस्सल नरेशोंकेरहै। इन 
` लेखों से यह भी ज्ञात होता है कि इस संघ के श्राचायो ने पद्मावती देवी की पूजा 
एवं प्रतिष्ठा के प्रसारमे वड़ाःयोग दिया था इस संघ के करद लेखों म शान्तर 
` ओ्रौर होष्पलवंश के रादि रानार््रो दवारा राज्य सत्ता पाने मे पद्मावती के चमत्कार 
या प्रभाव की सहायता दिखायी गंई है । लेखों से यह भी ज्ञातहीताहैकिंइसं ¦ 
संघ के साधु वसदि या जैन मन्दिरो मै रहते थे | उनका जीणोदधार श्रौर ्ऋरुषरियौ ` 
कीं. याहार दान, तथा भूमि, जागीर श्रादि का प्रबन्ध करते थे । ८ 





१.. सिरिपु्जपादसीसो दाविडसंघस्तं कारगो दुद्र | `. ` "` 
.. मेण वन्जणंदी पाटूडवेदी महासस्थो"|| ८५१] ` ` ` `. 
` पश्चसए. छुन्बीसे विक्कमरायस्स ` मरणपत्तसस । ५५१ ५ 
- दक्खिणमहूरा जादो दाविडसंघोः महामोह ॥ २६ ॥ 5 
~... कच्छं खे्तं बसहिं वारिब्जं कारिण जीवन्तो । ` `` 1 
, र्हंत सीयलनीरे पाव पउरं , च. संचेदि ॥ २७ ॥ 











२५ 
इस संघ के श्रादि एवं प्राचीन कुं लेख दोस्तलोँ के उत्पत्ति स्थान 
ग्र्ञदि ( सोसेदूर ) सेही प्रात हुए दै। इस स्थानके एकं लेख.नं ° १६६ 
(सन्‌ ६६० के लगभग ) मेंइस संवको द्रविड संघकोण्डकुन्दान्वय. तथा 
दुसरे लेल न° १७ ( सन्‌ १०४० १० १ ) मे मूलसंब्र द्रविडान्वय लिखा है | 
पर ६० ११ वीं शतान्दो के उत्तराधं के लेल नं १८८) १८६,१६.०.१६२,२०२, 
२१४,२१५.२१६ शरीर २२६ मेँ इसका दमि गण के रूप मे नन्दि संघ इरुङ्गला- 
न्वय या श्ररुङ्खलान्वय के साथ उल्लेख किया गया है । इन निदेशो से यह त्रनु- 
मान होताहैकिप्रारम्म मँ नव संगदित द्रविड संघने शअ्रपना श्राधारया तौ 
म॒लसंघ्र को या कुन्दकुन्दन्वय को बनाया होगा पर पीके यापनीय सम्परदायके 
विशेष प्रभावशाली नन्दिसंव मँ इस सम्प्रदाय ने श्नपना व्यावहारिि रूपपनै ` 
के लिए. उससे विशेष सम्बन्ध रखा या द्रविड गण के रूपमेउक्त संघके अरन्त 
गत हौ गया । पीञ्च यह द्रविड गण इतना प्रमावशाली हृश्रा किरसेदही षष 
कारूपदे दिया गयाश्रौर साथमे कुलं लेखों ( २१३-२१५ ) मेँ नन्दिं को 
नन्दिगिण के रूप मं निर्दिष्ट फिया गया पर पीट उसको उसी रूप ( नम्दिसंघ ) मेँ 
उल्लेख क्रिया गया है । दश॑नसार ( १० वीं शता० ) मँ द्रवि संघ कौ. यापनीयं 
के साथ जो जैनामास कहा गया है, वह संभवदहै, इस शरोर ही संकेत कर 
रहा है । | 
होग्पलो के उत्पत्तिश्थान श्रङ्गदि ( सोसेवृर ) से इस संघके श्रादि एवं 
प्राचीन लेखों की प्राधिसे इम श्रनुमान करतेहै किइस संघके प्रारम्भिक 
च्राचा्यो ने जैन ध्म संस्त्क होय्ल नरेश को ऊपर उठाने मँ श्रवश्य सहायता 
की होगी, श्रथवा प्रगतिशील दोनोँ-राव्य एवं संघ-ने एक दूसरे को बने कीं ' 
कोशिश कीः होगी^ ) होय्ल वंश के श्ननेकों नरेशं श्रर सेनापति इस संघ के 
१,. बहुत संभव है कि होल वंश के समुद्धारकं ` सुदत्तमनि ( ४५ ) ¦ 
` या वर्षमानं सुनि ( ६६७ ) ज्ञेव ० १६६ मे श्राय चिकाल मौनि देष 
ह्यं या बिमलचन््राचार्यं ॐ सधमा कोई श्रौर सनि हों । 


३६ 
भक्त थे हालां कि उन्होने श्रपनी भक्ति एवं श्रादर `दूसरे जेन संघों के प्रति भी 


प्रदर्शित किया हे | धार्मिक उदारता सचमुच मै उस युग की देन शी । 
इसके बोद द नवीन संघके एक प्रसुख ग्राचा्य॑ं करूप मं वज्रपाणि 
प्रिडित कानाम्‌ श्राताहै | लेल नं० १७८ मे इन्द दरविड़ान्वय मूलसंघ का 
तथा न° १८५ मेँ सूरस्य गण का लिखा है । पिद्धले लेख मे उनकी एके गृहस्थ 
शिष्याके दान का उल्लेख है | लेलनं० १७ की शुरू की पक्ियां भग्न 
पर्‌ तर्काच्चालितः श्रादि विशेषणो से प्रतीत होता हैक ये बड़े तार्िकये। 
. ये होय्सल नरेश राचमन्न भूपाल ( दपकाम ) क शुरु थे शरोर दन्होने दौग्पलों 
के उत्पत्तिस्थान सोसेवर म श्पना जीवन चिता कर संन्यस्त मरण कियाथा। 
लेख म यद्यपि काल निदेश नदीं है फिर भी उनका समय द्विड्‌ संघ का पथम 
` साहिधिक उल्लेख कएने बाले म्न्य दर्शनसार श्रौर होय्ल पकाल के समय 
के श्रसपास् ह्यना चाहिये । देवसेनाचायं के दशंनसार म जिस वञ्रनन्दिका 
वर्णन कया गया है श्रौर उनके द्वारा प्रवृत्त जिस शिथिलाचार की श्रोर संकेत 
किया गया है, उससे प्रतीत हता दहै किंदससंघकी स्थापना देवसेन के समय 
(-१० वीं शता० ) या उससे कुष पूवं हुई है । वि° सं° ५२६ के जिस वन्रनन्दि 
को मन्थकर्ता ने शिथिलाचार फैलाने का दोषी ठहराया है, उसका उल्लेख किष 
लेख या उनसे पूवं किसी ्रन्थ मेँ नहीं मिलता । पिर जिन क्टुशब्दों द्वारा एक संघ 
के श्नुयायी दवारा दूसरे संव के प्रतिष्ठापक च्राचायं की भसना की गई इससे प्रतीत 
होताहैकिवे समकालीन या कुदं ही समय पूर्वतरे होगे । संमवदहै इस 
लेख के वन्रपारि ही वद्रनन्दि हो, पर इस श्रनुमान की पुष्टि के लिए श्रमी श्रौर. 
प्रमाणो की श्रावश्यकता है | | 
वन्रपाणि परिडत की श्रे. पीक की गुरुपरम्परा का. वणन हमे किसी लेख 
सें ग्राप्त नहीं ह्या । इसके बाद इस संय के लेखों मे नन्दिंघर के त्राचायोँ की 
परम्परा चलने लगती है । इस संघ के श्रनेकोंरेसे लेख दहै जो किप्ट्रवली कहे 
जा सकते है पर उनम गुरुपरम्पय का क्रम व्यवस्थित नदहौनेसेक्मसेक्म : 
मराचीन तआ्आचार्योके क्रम्‌ पर विश्वा नदीं कियाजा. सकता | नेको लेलो | 





२७ 
(२१३-२९४ श्रादि) मे वर्धमान, एवं गौतमस्वामी के उल्लेख पूर्वक कतिपय प्रसिद्ध 
जैनाचायो का निर्देश किया गया है-जैसे कोर्डकुन्दाचार्थ, मद्रनाहु, समन्तभद्र 
स्वामी; सिंहनन्दि, त्रकलंक देव, वन्रनन्दि, पृर्यपाद्‌ स्वामी शमादि । इन लेखों 
मे यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि प्रायः सभी प्रतिष्ठित प्राचीन श्राचार्य 
द्रविड़ संघ के नन्दिसंष के श्रन्तग॑त ये| हम पहले संभावना कर चुकेरैकिं 
नन्दि संघ द्रविड संघमे यापनीय संघसे श्राया है। नन्दिसंघ की एक पराचीनं 
प्राक्त पटराबली भी है १ जिसमे भगवान्‌ महावीर के बाद ६८३ वौ तक की परम्पय 
दी गई है! उसके वाद्‌ के क्रम का उल्लेख करने वाली कोई प्रामाणिक पट्राबली 
उपलन्ध नीं होती । संभव है द्रविड़ संघ मेँ श्राकर नन्दिसंव के पश्चात्कलीन 
श्राचर्यो ने श्रपनी स्पृति से कुछ परम्परा को सुरक्षित रखने के लिए लेखो मे ` 
उक्त श्राचार्योका.निदंश भ्या दौ | यह निदेश सूचित करतादहै किउक्त 
श्राचायं उस नन्दिसंघ के श्रन्त्ग॑तं थेजौ कि प्रारम्भिक शताब्दियों मे याप- 
नीय था। | र 
हस संघ कै श्न्तर्ग॑त नन्दिसंघ के साथ प्रत्येक लेख मे असङ्लान्वय का 
उल्लेख मिलता है । अरुद्धलान्वय किसी स्थानविरशेष की श्रपेका सचित करतां 
है । अ्रुङ्गल नाम का स्थान भी तामिल प्रान्त के गुडियपत्तन तालुकामेहैजो 
करि एक प्राचीन जेन स्थान था। हमं यापनीय संघ के वर्णन मे देख चुके दै कि 
ता्मिंल प्रान्त म यापनीय नन्दिसंघ का अस्तित पूर्वीयं चालुक्यो के राज्यम था । 
द्रविड़ संघ, नन्दिसध, श्ररुङ्लान्वय इन तीनों शब्दों का एकत प्रयोग हरम : ,, 
निःसन्देह्‌ सूचित करता है फि वह तामिल प्रान्त का नन्दिसंव था जो कि च्ररुङ्गल ` 
स्थान ते उद्भूत ह्या था | इससे श्रव हमे यह कने मे संकोच न होना 
चाहिये कि तामिलं प्रान्त के यापनीयं के नन्दिसंष से ही द्रविड़ संघ के नन्दिः , 
संघ को उत्तराधिकार मिला था। ` 








१, षदूखंडागम, पुस्तक १, ० २४-२७॥। संभव है यह पट्टावली प्राचीन याप 
नीय नन्दिसंष की हो | । | 


३८ 
 ११-१२ वीं शताब्दी मे इस संघके मुनियों की गर्दियां कोङ्गाल्व राज्य के 
सल्लूर तथा शान्तर राजा्रो की राजधानी हुम्मच मँ थीं । हुम्भच से प्रात लेख 
नं २१३-२१६ मे इस संघ के श्रनेकों श्राचार्यो का परिचय मिलता है । इनमें 
भयास परिडत, उनके सघमौ कमलभद्र श्रौर वादीभसिंह श्रलितसेन . परिडित 
के. पूर्ववत श्रौर समकालीन च्राचा्यौ की परम्पया दी गई है। ज इष 
पकार दै । . 
 मौनिदेव 
| 


विमलचन््र भद्रारक 
| 
केनकसेन वादिराज ( देमसेन ) 
| | 
| | | 
 , दयापाल  पुष्पसेन  . वादिराज श्रीविजय ( परिढडत पारिजात) 
(रूपसिद्धि के कर्ता ) | , , ( षट्तकंषरयुख, जगदेकमल्नवादि ). 
 गुणसेन ` | 





| 1 त्यं 

भे्थीसदेव  कमलमद्र अजितसेन कुमारसेन 

( वादीभरसिंह ) । 
इनमे मोनिदेव श्रौर विमलचनद्ध भघ्यर्क वेदी मालुम होते है जिनका 
उत्शैख अंगदि से प्राप्त लेख नं० १६६ ( लगभग ६९० ६० } मँ द्रविड़ संघ 
कुन्दकुन्दान्वय के श्राचायं के रूप म किया गया गया है । शायदये हयी द्विड्‌ 
संघ के श्रादि प्रतक श्राचायं रहे हँ । कनक्सेन वादिराज का दूसरा नाम : 
लेख न° २१२३ श्रौर २१५ मे हेमसेन दिया गया दै । संत मेँ कनकश्रोर ¦; 
हेम काश्च्थभी एकहोता है। इन्हें श्रीविजय, वादिराज, द्यापाल्ञ. श्रादिके 
गुरुके रूप मेँ कहा गया है। बादिराज की उपाधियाँं षर्तकंषर्मुल श्रौर 
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जगदेकमल्लवादी थी | वादिराज भी हमे एक उपाधि मालुम होती है, क्योकि 
लेख. नं० ३४७ मं इनका शरसली नाम श्री वर्धमान जगदेकमन्न॒वादिराज दिया 
गया है । इनके सधर्मा रूपसिद्धि नामक व्याकरण न्थ के करती दयापाल ये । 
मह्लिषेण प्रशस्ति ( २६०, प्रथम माग ५४ ) में उपयुक्त पटरावक्ली के 
छ्रनेकों च्राचायोः का उल्लेख तथा प्रशंसावाक्य दयि रये है । उस्म 
वादिराज के गुख का नाम मतिसारर दिया गया है श्रौर दयापाल कों उनका 
सधर्म माना गया है | उसी प्रशस्ति के ३४. वे पद मेँ मतिसागर कौ प्रशंसा के 
बाद ३६-३७बं पद्य मे हेमसेन मुनि की प्रशंसा की गई है, पर दोनों श्राचारयो 
का कोद सम्बन्ध नहीं बतलाया गया । देमसेन तो निःसन्देह हुम्मच के उक्त 
दोनों लेखों के कनकसेन वादिरान ( देमसेन ) ही रहै । पर वादिराजके शुरं 
मतिसागर मी ये, यह बात हमे उनकी षरट्तर्कषरमुख प्रतिमा के परिचायक उनके . 
न्यायशास्र फे भ्रन्थ म्यायविनिश्चयविवर्ण की प्रशस्ति से मालुम होती है । 
लेखों से यह सिद्ध होता है किं मतिसागर श्रौर देमसेन ( कनकसेन ) दो व्यक्ति 
थे | संभव रहै एक तो वादिराज के दीकलागुरु श्रौर दूसरे विदयागुर रदे हो । हमारे 
इस शआ्रशय का समथन न्यायविनिश्चयविवरण की प्रशस्ति के दुसरे पद्यसे भी 
होता है अर्हो श्लेष्रात्मकदटंग से ज्निन््र की स्वति करते हूए वादिरज ने 
सन्मतिसागरकनकसेनाराध्यम्‌ः लिखा है । वादिराजः बड़ ही विद्धान्‌ , लेखक एवं 
, वादी श्राचायं ये । इन्हे -चाल्ुक्य नरेश जयसिंह ततीय जगदेकमल्न ( सन्‌ १०१६ 
१०४४ ) ने जगदेकमल्लवादि नामक उपाधि दी थी (२६० प्य ४२, प्रथमं 
भाग ५४ } । लेख नं० २१५. मै इन्दं अ्रकलंक, धर्मकीतिं श्रौर श्रक्तपाद के" 
प्रतिनिधिरूप माना गया है | ष 
वादिराज के ग्रन्य सधर्मश्रो मँ पुष्पसेन श्रौर श्रीविजय पंरिडित ये । पुष्प- . 
 सेनदहमेवेदह्ी प्रतीत होते ई जिनकी पदुकाश्रों की स्थापना कासा लेख ` `, 
न९.१७७ ( सन्‌ १०३० के लगभग ) मे है । इनके शिष्य का नामं गुणसेन या 
` जिनके कई लेख सुल्चूर से मां हण. । ये -कोङ्गाल्व - नरेश रजेन चोल के 
, कलगुर ये ( १८८-१६२ ) । लेख नं २०१ मे इन्द पोय्छलाचारि लिखा 
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है जिससे ज्ञातं होता दै कि इनक्रा प्रमाव द्येस्सल रालाश्रों पर भी था। लेख ने° 
२०२८ सन्‌ १०६४.६० ) इनके समाधिमरण. का स्मारक रहै श्रौर उदे दरविलः 
गणु, नन्दिसंघ, श्ररुङ्गलान्वय का नाथ तथा श्रनेक .शास्त्रों का “केता लिखा है । 
¦ छेख न° १७७ श्रौर. लेख नं २०२ मेँ श्रकित वषो सेक्ञेत 'हौतादहैकिवे 
 , ३४ वर्षा ( १०३०. ई०-१०६४ ६० ) तक बराबर जिनशासने ` की - प्रमावना 
कुरते रेः! हम्मच के लेख नं० २१३ मेँ इनका नाम वादिराज के बोद की पीढी 
 के-खाचर्य में -दिया गया है श्रौरं मल्लिषेण प्रशस्ति के पये ५२ म इनकी 
प्रशंसा. री गयी है । । 
श्रीविजय परिडित के, सम्बन्ध मेँ लेख नं २१२ से विदित होतादहैकि 

वे ञ्जनेक प्रतिष्ठित. ऋचार्योः के गुरु थे। उनका. दूसग नाम बोडेयदेव यां 
श्रोडेयदेव था जो करं तियगुडि के निडुम्बरे तीथ, श्ररुङ्गलान्वय, नन्दिगिण॒ के 
त्रधीर्वर ये । इन्द ताभिलः मान्त ( तामेच्ठर ) से सम्बन्धित. वतायाः णया दै 
( २१४ ) पर इनका श्रधिक समय हुम्मच मे बीता था ठता उक्तं स्थान से पराप्त 
. लेखों से मालुम होता है । इनके ग्दस्य शिष्यो म नन्नि शान्तर एवं परसिद्ध जेन 
महिला चद्रलदेवी प्रमुख ये १ | 

~ शरीविन्रय के शिष्यो मेँ श्रेयांसदेव को लेख नं २१३ म उर्वीतिलक जिना 
लय का प्रतिष्ठापक लिखा है । दूसरे शिष्य कमलमद्र लेख नं ° २१४ श्रौर २१६ 
 . के अनुसार युजवल शान्तर चदि तथा चट्रल देवी द्वारा सम्मानित ये । तीसरे 
शिष्य. अरलितसेन^ बड़े ही ` विद्धान्‌ थे । उनकी के उपधिरयां ` थी--जैसे शब्द्‌ 





१, कृष्टं ॒विद्वान्‌ इन अजितसेन वादीभसिंह का ग्चिन्तामणि श्रौर 

~, : चूडामणि के कर्त वाद्रीभसिंह श्रजितसेन से साम्यं स्थापित करते 
, ५. है, पर यह टीक्‌ नही: क्योकि अ्रन्थकर्तां चरनितसेनकै गुरू का नामं 
 पुष्पसेन था । इस लेख के श्रलितसेन के गुरु सधर्म एकं पुष्यसे" 

 - श्रवश्य ये पर वे अन्थकर्ता श्रजितसेन के. गुरु थे. यह लेखो से नही. ' 
-न्ञात होता । | 


४९ 


नचदुमुख, तार्धिकचक्रवती एवं वादीमिंह ( २१४) । लेख नं० २४८ मेँ 
इन्द वादिषर्ट, तार्किकं चक्रवती एवं वादीभपञ्चानन्‌ कहा गया है | ये किक्रिम 
शान्तर वारा पूजित थे । उसने पञ्चवसदिं जिनालय के लिए इन्दं ्रमादि भट 
मँदियेये( २२६) । पीके विक्रम शान्तर के पुत्र न्रिश्ुवनमल्ल शान्त 
ने श्रपनी दादी की स्परतिमें इन्दी रुर कास्मरण कर एक. मन्द्र का शिला- 
न्यास किया था ( २४८ ) । इन सुनि कै श्रन्तिम समय.का स्मारक लेख न° १३२ 
ह जिका समय लगमग १०६० ० दिया गया है । लेख नं० २९४ मेँ इनके 
सधर्मा मुनि कुमारेन का नाम दिया गया है जो कि वैयगज्केशरी ये। 
लेख नं ° २१३ म इनके समकालीन शान्त्दिव श्रौर दयापाल नामक दो सुनिये 
का उल्लेख है । शाम्तिदेव के सम्बन्ध मँ मछलम प्रशस्ति म लिखा दै कि 
इनके पवि पादकमलं की पूजा हौय्ल विनयादित्य द्वितीय ( सन्‌ १०४० से, 
११०० ई० ) करता था । लेख नं० २०० से भी यह बात समर्थित होती है। 
इस लेख के श्रनुंसार सन्‌ १०६२ मेँ इनकी मृरयु के उपल््य मे एक स्मारं 
खड़ा किया गया था | -दयापाल के सम्बन्ध में मह्निषेण प्रशस्ति मे केवल प्रशंसा 
पद्‌ दिये गये ह । न 


दुम्मच के लेलो से प्राप्त इतिवृत्त के बाद इस संग्रह के ्ननेकों ` लेखो से 4 
जो संघ की श्राचायंपरम्परा ज्ञात होती है वह इस प्रकार है-- 





१-- इस संग्रह के अन्य लेख है--२६४) २६५५ २७४, २८७; र्ठ) २६० 
३०५, ३१६, ३२६) ३२७, २४७, ३५.१, २७३, २३७४५ २३७६) ३८०; ४१०) 
, ४२५ श्रौर ४६६. 
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कनकसेनं वादिराज (देमसेन } ' 








"0 ------------ ` | व्र 
` वादिराज ` श्रीविजय (श्रोडयदेव)  दयापाल ` पुष्पसेन `` 
( वधमान जगदेकमल्ल | : | 4 

बादिराज + --------- नं० ३४७ ) ¦ | ` द 
` श्रंयांसदेव श्रजितसेन कुमारेन कमलमद्र 
( वादीम सिंह ) 

महिषेण मलधारी शान्तिनाथ पद्मनाभ 

( ११२८ ३० ) (ले नं० २६०) (ले न° २६०, ३१९६ } .. 
| न्त ८ [ | 2 

श्रीपाल . . चन्द्रप्रभ  वादिराज ( ले° नं° ५०३) 


।  (ले° न° ३५१ ) | | 


वाुपूरय (सन्‌ ११६०११७२ ०) पुष्पसेन (ले° नं ° ५०२ सन्‌ १२५६ ६०). 


| न | मव परिडत ( ले० नं° २४७ )} 
( ले° नं° २७३ ) (सन्‌ ११५८ ई० ) 
मूलसंव के गणं, गच्छ एवं अन्वय ` | (~ 
हम पहले लिख चुके कि यापनीयश्रौर द्रविड संघके वर्णन कै बाद 
मूलसंघ के गण गच्छादि का लेखो से प्राप्त होने बाले बाला परिचय. देगे | इसके 
सम्बन्ध म॑ ११ वीं शताब्दी के श्राचायं इन््रनम्दि के भर.ताबतार में श्रौर उसके 
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श्रठुकरण पर पञ १४ वीं शताब्दी में लिखे गये लेखों (५६६ प्रथम भा० १०६५. 
ग्रीर ६२५. प्रथम भाग० १०८ ) म लिखा है कि ्रईद्‌बलि श्राचार्यं ते श्रापसी 
द्वेष को घटाने के लिए. सेन, नन्दि, देव ओ्रौर सिंह नाम से चार संघों की स्वना 
की थी अथवा ्रकलंक देव के खर्गवास के बाद्‌ संघ, देश मेद से उक्त चारभेदों 
मे विभाजित हो गया, इनमे कोई चस्त्रिभेद नहं है श्रादि, पर ऊपर जैन संघ 
के विकासक्रम को दिखाते हुए हम यह लगता है फ यह बहुत ङु मूलसंघ 
कुन्दङुन्दान्वय को नव संगरित करने बाले आ्राचायों की कल्पना थी इसके पी 
रेतिहासिक आधार कम है । 


देवगण-- लेखो ॐ निदंशानुसार मूलसंघ के श्रन्य गणो से देवगण कु 
प्राचीन है यह हम कह श्राये है । इस गण का श्रस्तित्व लदमेश्वर से ग्रा चार ` 
लेखों ( १९१,११३,११४ ग्रोर १४६ ) से तथा कडवन्ति से प्राप्त ११ वीं शताब्दी 
के एक लेख ( १६३ ) से मालुम होता है । इसके पश्चात्‌ श्रौर लेखों मँ इका 
उल्लेख नदीं मिलता ! देवगण यह नाम कैसे पड़ा यह तो तत्कालीन लेखों से 
ज्ञात नहीं होता पर उक्त गण के सभी श्राचायौँ के नाम देवान्त देख यह लगता है . 
कि इससे ही देवगण नाम पड़ा हो । श्राचार्यो के नाम इस प्रकार ईह पूज्यपाद). 
उदयदेव, ( ११२.) रामदेव, जयदेव, विजयदेव ( ११४ ) एकदेव, जयदेव (१४६) ` 
श्रङ्कदेव, महदेव ( १६.२३ .)। इनम पूण्यपाद को ङु इतिहासन्ञ श्रकलंकदेव 
पूज्यपाद्‌ मानते द | यदि यह सत्य है तो कहना होगा कि ` श्रकलंक्देव ही . इस 
गण के प्रतिष्ठापक ये । 


सेनगण-देवगण के समान सेनगण भी प्राचीन .दै। एक दिसं तो 

` उससे भी प्राचीन है । यदपि लेखो म इसका सवप्रथम उल्लेख मूलगुण्ड से 
परात्त लेख नं १३७ ( सन्‌ ६०३ ) मे हरा है पर इसके पहले नवमी शतान्दी 

के उत्तरार्धं ( सन्‌ ८९८ के पहले ) म उत्तरपुराण के स्वयिता शुणमद्र ने श्रपने 
गुर जिनसेन श्रौर दादागुरु वीरसेन को सेनान्वय का कहा है । प्र शिनसेनः 
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शरीरः वीरसेन ने 'जयधर्यला ग्रौर धवला टीका मँ श्रपने वंशं को पञ्चस्तूपान्वय१ 
लिहे । यह पञ्चरतूपान्वयं ईसा की पाची शताब्दी मे निर्न सम्प्रदाय के 
` सुरो का एक संघ था यहं बात ' पहाड़पुर ( जिला राजशाही, वंगालं ) से प्रात 
एके लेख से मालमं होती ह° । प्चरतूपान्वय का सेनान्वय के रूपं मे सर्वपरथम 
उल्लेख रुणभद्र ने, समवे है श्रपने शुर्श्रौ क सेनान्त नाम ` को दैखते हए. किया 








= है । इससे हम कहं सकते है कि गुणभद्र के गुर जिनसेनाचा्य इस गण कै श्रादि 
श्माचायं ये। 
मूलगुस्ड के लेख नं० १३७ म सेनगण को सेनान्य लिखा है रीर 
किसी सायं नाम के व्यक्ति द्वारा उक्त वंश के कनकसेन सुनि को एक खेत 
दान देभे कर ` उल्लेख है । लेखं म कनकसेन को वीरसेन का ` शिष्य लिखा 
हैः ्चौर वीरसेनः कर श्रागे दो नाम पून्यपादः श्रौर कुमारसैन-दिथे हैँ पर उनसे' 
वीरसेन का संबन्ध नदं बतलाया । , हमारी समभ मँ पू्यपादं देवगण के 
लंक देवं पूञ्यपाद्‌ थे जिनकौ कति्यो का मर्म॑ वीरसेन स्वामी ने श्रच्छी तरह 
समश्का.था श्रौर काल की दृष्टि से भी वीरसेन (सातवीं का उत्तरा चौर श्राठवीं कों 
षं ) शकलकदेव ( सतव शतीम्दी ) से दूर नहीं है । ` कुमारसेन का उल्लेखं 
` , द्वितीय जिनसेन ( युज्नारसंघीय )` नेः श्रपने दरिवंशपुराण मे वीरसेन शुर से. 
` पहले किया है श्रौर उनके शिष्य के रूप मेँ प्रमाचनद्राचार्यं को लिखां है । 
षके वाद्‌ इस गण के लेखों म सेनगणु के साथ पोगरि गच्छं का उल्लेख 
ह लोकि १३ वीं शताब्दी तक के लेखों म मिलता है। इन लेखों मे जिस 
तरह श्राचार्यो का निदेश है । उससे इस वंश की को गुरुपरम्परा नहीं निर्मित 
। की जा सकती | लेख नं° १८४ ( सन्‌ १०५४ ९० ) २२७ ( १० ७७३० ) तथा 
५११ (सन्‌ १२७१ ६० ) म एक महासेन नामक सुनि का नाम श्रातांहै। 





१, पञ्चस्तूषान्वय कां मूलं कुक विद्वान्‌ पूर्वीय बंगाल से श्रौर कुक मधुरा के 
चस्तृ्पो से, जिनका उल्लेख हरिषेश के कथाकींषर मे है मानते है । 
र. जेन सिद्धान्तभास्कर भाग १६, किरण १, प्रष्ठ १--६ | ~ 


उन्दं बह्सेन का प्रशिष्य श्रौर श्रार्यसेन का शिष्य लिखा है तथा लेख नं ° २१७. 
मे गणएमद्र के सहधर्मी के रूपमे क्तिखा है श्रौर उनके किसी विद्वान्‌ शिष्य 
रामसेन का नाम दिया है प्र लेख नं ५११ मे वीरसेन.जिनसेन श्रौर गुणएमद्र का. 
उल्लेख कर चिना को$ सम्बन्ध बताये महासेन शरोर उसके वाद उनके शिष्यं 
पदूमसेन का नाम है } इस ससे .यह माद्धुम होता है फि तीनों लेखों के महा. 
सेन जुदे २ व्यक्ति ये। हिरे श्रावलि से इस गण के पाँच .लेखः प्राप्त हृषु है 
जोकिष्र वीँसे १५. वीं शताब्दी. के बीच केर । जिनसे प्रतीत होतार किः 
यह स्थान इष गण के साधुर का प्रमुख केन्र रहा है । लेख नं० ५३८ (१३ 
वीं शताब्दी का उत्तराधं ) म सेनगण के साथ कुन्दकुन्दान्वय जुड़ा है श्रौर' 
किन्दीं कन्तरसेन का उल्लेख है, तथा लेख न° ६१४ (सन्‌ १४२१ ई०.)र्भ: 
इस गण के सुनिभद्र स्वामी का नाम दिया गया है । संभव. है १५. व्री शतान्दीः 
से इस गण का प्रमाव क्ण होने लगा था। । 
दशिय गण ओर कोण्डकुन्द्‌न्वयः-देशिय गण इस संग्रह के शरनेको 
लेखों मे देशिय, देशिक; देशिग, देसिय, देसिग एवं महादेशिगण नामसे 
कहा गया है | इन नामों से एेखा लगता है कि देशिय शब्द देश शब्द सँ 
निकला दै । देश का साधारण प्रथं प्रान्त होता है। दक्षिण भारत मे कड 
प्रान्त के उस दस्से को, जो कि परिचिमी घाट के उच्चमूमि भाग ( बालाघाट.) ` 
छरोर गोदावरी नदी के बीच मंदहै, एक समय देश नाम से कहते थे । वहाँ कै ` 
ब्राह्मण श्रब भी देशस्थ ब्राह्मण कहलाते हँ । समव है किं देश नामक प्रान्त मेँ 
, म रहने वाले साधु समुदाय को शुरू मेँ देशिय कहा जाता हो ग्रौर पीछे वही 
एक प्रमुख गण के रूपमे परिणत हप्र हो* । ¦ 
 . ग्रचलित कुन्दङरन्दान्वय का लेखगत प्राचीन नाम कोण्डकुन्दान्वय है | 
जिसका अर्थं ॒होता है कोण्डकुन्दपुर से निकला सुनि वंश जैसे श्ररुङ्गलाग्य, ` 
` श्रीपुरान्वय फिन्तूरान्वय शादि । पर जरह वह किसी गण या संघ के विशेषण शप मे 


 १--देशीगणं, जैन एन्दीम्बेरी, भाग ९ च्रं ° ३ पृष्ठ ६३-६६. , 


।# 


ग्रयुक्त दृश्रा है वदँ उस परम्परा सेः सम्बद्ध गण॒या संघ समभना चाहिये | 
कु विद्वान्‌ साहित्यक श्राधा्े के बल पर सिद्ध करते है कि मूलसंघ श्रौर कोरड- 
कुन्दान्वय पर्यायवाची है, श्रानवायं छन्द कुन्द ही मूलसंघ के श्रादि प्रवतकरह 
श्रादि, पर यह बात ११ वी शताब्दी के पहले किसी लेख से सिद्ध नदीं होती । 
मूलसंघ कोणडकुन्दान्वय का एक साथ सवं प्रथम प्रयोग लेख नं० श्८° ( लगभग 
सन्‌ १०४५४ ६० ) मे हुश्रा है. हा, कोर्डकुन्दान्वय का स्वतन्त्र प्रयोग ८-& वीं 
शतान्दी के लेख नं १२२, १२३ श्रौरश्देरमें देखा गयाहै। लेख नं° 
१२२३ ( सन्‌ ८०२ ई० ) मेँ कोण्डङुन्दान्वय को गण भी माना गया है । लेख 
न° १३२ में इस श्नन्वयके एक श्माचार्यं मौनि सिद्धान्तदेव भयर का नाम 
दिया गया है । लेख नं १२२-१२३ मे इस वंश के तीन श्राचार्यँ-तोस्णाचारय, 
पुष्पनन्दि श्रौर प्रभाचन््र-के नाम दिये गये. । लेख नं० श२्रसे ज्ञात होता 
है कि गङ्गनरेश मारसिंह प्रथम के प्रभावक सेनापति श्रीविजय नै मस्णे में 
एक विशाल जिनालय बनाकर प्रभाचन्द्र सुनि को बसदि के लिये एक गोवि श्रौर 
` कु भूमियां दान मै दीं । इसी तरह लेख न° श्रे से ज्ञात होता है किं उक्त 
श्रीविजय द्वारा निर्मापित जिनभवन के लिए प्रभाचन्र मुनि के शिष्य बप्पय्यने 
एक गाँव दान मँ दिया । युष्यनन्दि के शिष्य प्रभाचन् कौन ये; यहं न्य 
श्राधाये से पता नही लगता । लेख मेँ इन्द चन्द्रमा के समान निर्मल चारि. 
वाल्ला लिखा है । पुष्पनन्दि को गणग्रणी ( १२२ ) श्रौर उपशम भावना से 
कल्मष हीन ( १२२ ) तथा उनके गुर तारेणाचायं को कोरुडकुन्दान्वय मेँ उत्यन्न 
तथा शाल्मलि ग्राम का निवासी बतलाया गया है । लेख नं० १२२ मँ इनके.“ 
सम्बन्ध म लिखा है कि उन्होने श्रज्ञान अन्धकार को नष कर सत्पथमेलोगोंकोः 
स्थापित किया था तया श्रपने तेजसे प्रथ्वी को प्रकाशित करते. हए. वेसूर्य॑के 
समान सुशोभित ये । ५ 
कोरडकुन्दान्वय के साथ देशीय गण का सर्वप्रथम व्रयोगः लेखं नं १५०. ` 
(सन्‌ ६३१ ६० ) मे हा है । ङु ` विद्वान्‌ मकेय के ताश्रपत्रो (६५ ) को 
माचीन ( सन्‌ ४६६ ६० ) मानकर देशीयगण ` कोण्डकुन्दान्वय का श्स्तित्व एवं ` 
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उल्लेख बहूत प्राचीन मानते है पर॒ परीक्षण करने पर उक्त लेख बनावटी सिद्ध ' 
होता है१, तथा देशीयगण की जो परंपरा बह दी गई है वह लेख नं० १५० 
के बाद की मालुम होती है। 


१. मकरा के ताम्रपत्र सन्‌ १८७२ मे इरिठियन पर्टीक्वेरी भाग २, एषठ ३६३- 
३६५. मे स्व० बी° एल० रादस महोदय ने मूल तथा श्रनुबाद्‌ के साथ 
प्रकाशित करवायेथे | ये ताभ्रपत्र ठ इञ्च लबे तथा ३.२ इथ्च चौड़ 
है पर मय मे एक से नहीं । इनमे गङ्गवेशी नरेश कोगुणि प्रथमसे 
लेकर च्रविनीत तके की वंशावली दी गृहै श्रौर लिखा दहै फिंश्रकालवषं 
प्रथुवीवल्लम के मंत्री ( जिसका नाम नहीं दिया गया ) ने ( किती ) संवत्‌ 
३८८ के माघ महीने की शुक्ल ५, सोमवार, स्वाततिनक्ततर म बदगेगुष्पे ` 
नामक ग्राम तलवन नगर के श्रीविजय जिनालय के लिए. देशिगस्‌, 
कोणडकुन्द श्रन्वय के चन्द्रणन्दि मद्धार ८ जिनकी गुरुपरम्परा लेख मेदी गई 
है) कोर्ट म दिया। । 

 लेखका परिचय देते हए बजंस महोदय ने लेख के संवत्‌ को. . 
विल्सन सा० के भिकेन्जी कलेक्शन? के त्राधार पर शक संवत्‌ माना दहै पर ` 
ज्योतिष्‌ शाप्त के श्राधार पर उक्त संवत्‌ के दिन च्रौर नच्तत्र को ठीक्‌ नदीं 
बतलाया । तदनुसार सोमवार, स्वाति न्त्र के स्थान म वहा बुधवार उत्तरा 

~ , , भाद्रपद्‌ न्त्र होना चाहिए. था | | 

दुसरी एक श्रौर बात कि, लेख मँ श्रागे श्रविनीत महापधिराजेन ` 

दत्ते नः श्रादि शब्द लिखकर श्रविनीत श्रौर श्रकालवषं के सत्री के .बीच 

क्या संबन्ध था यह स्पष्ट नहीं किया गया | ` 

लेख की श्रागे की पंक्तियों से योतित होता है कि उसने ( मंत्री ने). 

आत पास के ६ गवौ पर श्रातङ्क फेलाकर उन पर श्रधिकार करके ` 
-सन्धि द्वारा उयम्बलि एवं तलवनपुर को लेकर तथा पिरिकेरे मँ राजकीय अधि 

कारों को संचालित कर ( राजमान श्रनुमोदन ) एक मनोहर प्राम नदशे 

.. शुष्पेः दान मेँ दिया थाः ( श्रनुवाद इ० ए० भाग, पृष्ठ ३६५ ) | उपयु क्त 
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भँ श्रकाल वर्षं उपाधिघारी तीन नरेश हु ह । उन समी का नाम इष्ण 
था. कष्ण प्रथम का समय सन्‌ ७५८ से ७७८ ० कै लगभग, द्वितीय का 


सन्‌ ७७६ से ६१४ के लगभग, तथा तृतीय का सन्‌*६३७.से ९ छः ० 


`. लगभग बतलाया जाता है । 


लेख का तलवनपुर बत॑मान तलकाड नामक प्राम ही है जो कि मैसूर 


¦: क्षे रट मीलं दूर कावेरी के बाये' किनारे पर स्थित है । गङ् वंश॒की राज 


-धानी यहीं थी । बदणेगुप्पे, तलकाड से ५-६ मील दक्षिण म नदीके 
दूसरे किनारे 'वदनकूपम्‌” नामक ग्राम के रूप मेँ पहिचाना गया है (द° 


`  च० सरकार-सवशेसर श्राफ सातवाहनाज, पृष्ठ २६८ ) । गंग राज्य के एक 
' , प्रान्त ङ्खवाडी पर, जिसमे कि तलवनपुर, मर्णे ( मान्यपुर ) आदि श्रव- 
स्थित है, रा्टकूट कृष्ण प्रथम ( च्रकालवषं ) ने च्राधिपत्य स्थापित किया था 


यह हमं मन्ते से प्रात तलेर्गाव-ताम्रपत्रो से विदित होता दै ( ऋरल्तेकर- 
राष्करूयच, पर ४४ )। इसके बाद रष्कूट साभ्राञ्य के श्नन्त होने तक गङ्ग- 


` प्रान्तं रष्कूट नरेशों के श्रधीन थां । श्रतएव मर्करा के ताम्रप्रों के श्रकालः 


व॑ प्रथुवीवल्लभ को उक्त वंश के तीन श्रकालवर्ष उपाधिधाय नरेशो मसे 


` एक होना चाहिए । 


यह कौन नरेश था इस बात का.पता हमें यदिलेख में मत्रीकानम 


 : दिया हीता तो कुठ हद तक लग - सकता था पर दुर्भाग्य से वह नहीं दिया 
गया | फिर भी श्रीविजय जिनालय का नाम (जिसके लिट दान दिया गयो था), 


हम इस सम्बन्ध मे ङु सहायता देता दिखाई देता है । इस संग्रह के मन्ते 


`. पे प्रास्त दो लेखो ( १२२-१२३ ) मे एक श्रीविजय का उल्लेख है जो 
किं सन्‌ ७६७ ई० मँ गङ्ग नरेश मारसिंह के प्रभावकं सेनापति के रूपः 

` श्रौर सन्‌ ८०२ म रष्रकूट गोविन्द तृतीय ८ खन्‌ ७८३-८१४ ६०} केः 

` ब्येष्ठ भ्राता एवे गङ्गवाडी प्रान्त के उपशासक ( 1060१) कम्म ( स्तम्भ- 
` रणावलीक ) के अधीनः तथा मन्ते के श्रासपास के केर का सहासामन्त एवं. 


ध. 
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` शासक के रूपमे बतलाया गया है! यह श्रीविजयं बड़ा ही निनभक्त था | 

„` ` इसने मरणे म एकं विशाल जिनालय बनवाया था ( १२२, १२३ )। इस 

` संग्रह के बाहरके एक जेन लेख (मै°श्रा० रि० १६२१, पष्ठ ३१) से 

 क्ातहोतादहेकिराष्कूट कम्प्र ने सन्‌ ८०७ ई० मे त्रपने पुच्रकी प्रार्थना 

, पर तलवनपुर के श्रीधिजय जिनालय केलिं कोरडकुन्दान्वय के कुम्रारनन्दि 
मयर के ग्रशिष्य एवं एलवाचायं के शिष्य वर्धमान गुर को बदशेगुप्ये प्राम ` 

दान. म॑ दिया । यह ` श्रीविजय जिनालय बहूतं कंर जिनभक्त॒महासामन्त 

. भीविजयं द्वारा ही निमीपित हू्ा था ( संलेतोरेभेडीवल तैमिष्मः 
पृष्ठ ३८ ) | | 


,. उपर्युक्त विवेचन से फेला प्रतीत होता है किं तलवननगर मे श्री- 
विजय जिनालय का निर्माण रष्कूट नरेश गोविन्द तृतीय के शासनक्राल मँ 
 , ` इुत्रा था इसलिए उक्त ताम्रपतरो का श्रकालवपर रा्कूट कृष्ण प्रथम तो हो 
, नदीं सकता, क्कि वह गोविन्द्‌ तृतीय का पितामह था । तव उसे छष्णुः 

, द्वितीय या तृतीयम से कोद दोना चाहिषः। ॥ 


श्रघ हम सकरा के ताप्रपनों के उस वक्तभ्य की श्रर ध्यान देतैर्है 


.“ . ` जिसमे श्रकालवष के मन्त्री द्वारा आसपास के गवां पर श्रातक या आक्र 


मण श्रादि की चर्चा है । तलंबनपुर पर च्राक्रमण का संकेत हमे कष्ण , .. 
` तृतीय के .राज्यकाल मँ मिलता है । उक्त नरेश ने श्रपने बहनो एवं सामन्त . ` 
गङ्ग येप दयुतुग द्वितीय की प लेकर तलवनपुर पर चढ़ाई की ( संभवहै 
` मन्त्री द्वारा की ) श्रौर उसके व्येष्ठ भ्राता राचमल् तृतीय का वध कर गर््खंश 
 . करी राजग पर उसे वैठाया (श्रल्तेकर, रष्टरकूयज, ए० ११२-११२)। यह 
एक घरेलू मगड़ा रहा होगा, इसीलिए. मकरा के ताम्प्र म इसका 
. संक्िस मे श्रामास दिया गया है । कृष्ण तृतीय को श्रकालवप परथुवीवक्ञमः 
इस समूचे नाम से कहा जाता या, यह बात हरसोल ताम्रप् से भी समर्थित 
होती है ( श्रह्तेकर, राषट्रकूयज, प° १२०) । 
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यदि किष्हीं कारणों से मरकेरा कै ताम्रपत्रौं को प्राचीन भी मान लिया जाय तो 
उस लेख के सन्‌ ४६६ के बाद शरोर लेख. नं ०,११५.०. के सन्‌ ६३१ के पत्ते. ४-५ 
सौ वषी' तक बीच के. समय मेँ . कोश्ठङुन्द्राल्वय श्रौर देशिय.. मणः काः एक 
साथ लेलगत कोई प्रयौग म मिलना श्राश्चयंकौ बात है श्रोर इतने. पदले उस 
लेखं मेँ उक्त दोनों का एकाकी ययोग मक्कया के ताभ्रपत्रों की स्थितिः कौःत्रजीव 
सीबनादेतारै। 

कोण्डङुन्दान्वय के साथ प्रयुक्त होने ॐ पहले. देशिय गण का मूलसंय के 
संथ प्रयोग एक लेख १८.१२७ सन्‌ ८६० ३० ) मे देखा गया है, पर उस. लेख 
की शपेनी कहानी है । वह बहुत समय तक ताम्रपत्र के रूपमे थां पर पी्चे (लगमग 
१२ वीं शता० ) मुनि मेधचन् ॒चैविद्य के शिष्य वीरनन्दि मुनि ने कु लोगो 
के ञाग्रह्‌. प्रर डस्े पाषाण पर उत्कीणं कराया था । इन मेषचन्द्र श्रौर वीरनन्दि 
की शिस्यप्रम्परा लेख नं ० ५५२ ( प्र मा०.४१ज सन्‌. १३१३ ) मे दी गई है 
जां ऊने मूल्लसंष देशौगण पुस्तक गच्छ ` कोरुडकुन्दान्वय का लिखा गया-दै । 


 दश्षियगण्‌ की एक. शाखा पुस्तक गच्छ थी यहः बात हमें १०. १श्वीं ` शतान्दी के 


प्रारम्भ के . लेखो से ज्ञात होती है । मूलसंघ. के -साथ उसका प्रयोग भी ११ वीं 
श॒ता९.( लेख १८० ) से होने लगता था. पर इसके पहले. श्रौर लेख न° १२७ 
( सन्‌ ८६० ६० ) के वादके करीव १५० वषं से उपर के समयमे.एकभी 
देशियगण, पुस्तक. .गच्छं के प्रयोग कोन देख, च्यौर 





लेख मँ मूलसंघ के साथ, दशिय 





| इस सबसे हरम लगता है कि मकेया के प्राचीन ताम्रपत्रों को उक्त 
राजा के काल मेँ पुनः नये रूप मे उत्कीणु किया गया है , तमी . इन नामों 
एवे घटनां श्रादि कै साथ 'दानं से सम्बन्धित देशीय गण, कोरडकुन्दात्वय 

के चार्थी के नाम लिखे गये दह । 
१-लेख मे. रक वंशावली दी. गई दहै. जो. श्रन्य लेखों से भिन्न. है, पर 
इसमे श्ममीध्रवषं के. समबनध मजो. घटनाय वित है उन इतिदवासन्न 
महत्व देते है । 
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केवल उक्त लेख ( १२७ † मँ देख सन्देह सा होने लगता है । एेसा प्रतीत होता 
है कि पीछे उत्कीणं करते समय उस लेख भँ संशोधन कर मूलसंघ ला दिया 
गया है शौर वह भी, संभव है, यह समभ करलाया गयारै फिं लेखके 
उत्की्णन काल १२ वीं शता० भँ कोण्डकुन्दान्वय शरोर ॒मृलसंघ पर्यायवाची या 
एक हौ गये ये। 
इस संबन्ध मे लेखीय श्राधारों से ेसा प्रतीत होता है कि कोर्डकुन्दान्वय का 
प्रचलेन ई० ७ वीं के उत्तरार्धं से प्रारम्भ हूश्रा था श्रौर उसने >-६ वी शताब्दी 
मँ प्रभावशाली बनने के प्रयल क्रिये थे। उसका प्रथम प्रभाव कर्नाटक प्रान्त के 
देशस्य साधुश्रो पर पड़ा जिसके सम्पकं से वे कोरडकुन्दान्वय देशियगण॒ के 
कहलाने लगे । कोर्डकुन्दान्वय का कुं प्रभाव द्रविड संघ पर भी पड़ाथारेसा | 
लेख नं० १६६ से ज्ञात होता है पर संभव है वह प्रमाव स्थायी, नयाक्योक्षि.' 
श्रौर किसी लेख मेँ द्रविड संघ कोर्डकुन्दान्वय नहीं दिया गया । | 
हम पहले देख चुके ह कि मूलसंघ ४-५ वीं शताब्दी में दक्तिणि मारत में 

बियमान था । उसकी धारा देवान्त्‌ श्रौर सेनान्त समुनियों. के बीच देवगण श्रौर ` 
सेनगण॒ के रूप मे चल रही थी पर पिदुली शताग्दिरयो नेषा उस्कान तो संघटन 
था श्रौर न प्रभाव | ई० सन्‌ १९ वीं शताष्दौ के प्रारम्भ से ही उसके पुनग॑ठन 
एवं प्रभाव का क्रम चला एेखा लेखों से ज्ञात होता है ( १८० शरदि )। द्रविड 
संघ के कुं साधु भी एक बार उसके प्रभाव म थे ( १७८ )। मूलसंघ के बते 
हुए. प्रभाव के भीतर यापनीथ संब के कतिपय गण भोः इन्दी शताब्दियों मे श्रये 

थे, इस श्रोर हम संकेत कर चुके है । संभवतः उस समय नवोदित इतर जेन ` 

` संघो--द्रविड संध, कष्टा संध-के संघयमों (गण, गच्छं श्रादि) ने जेन जनता प्र ` 
` विशेष प्रमाव डालना शुरू करिया. था दंसल्िए, मूलालमामी मूलसंघ के घाघु 

, "समह ने मूल जेनत्व की रक्ता के लिये शायद श्रान्दोलन कर श्रपने पुनग्न के | 


`, अयल मे इतर संघों के तत्कालीन शअ्ननुकूल गरो को त्रपने मँ मिलने की चेटा की 


हो । यह प्रयन पिद्धुली शताग्दियो तक जारी रहा श्रौर हम देखते ह कि शरव 
शताब्दी मे द्रविड संघकरा एकरःम्रा् श्राधार नन्दिसेव भी पृलसंध कोर्ड- 


५२ 
कुन्दान्व्रय के संर मँ च्रने लगा ( २५४५ ' प्रथम भाग ४० शरादिः): श्रौं इस 


तयः रवी शतान्दी. के . बाद द्रविड सध -का नाम. शेष. रह गया ।.. काष्ठासंघ 
उर्तर भारत मे श्राकर श्नपने श्रस्तिबिको ईसा की श्वी शतान्दी तक बनाये 


रखा यह्‌ लेखों से मालूम होता है | 
इस चर्चा को हम श्रागे के श्रनुसंधान कर्तीश्रो प॑र छोड़ श्रपने प्रकृत विष्य 
देशिय गण परं श्राते है | यह वात पले कही गयो है कि इस गण के इतिहासं 
कीरृष्टि से लेख नं० १५० प्रयम है श्रौरं मकस के ताम्रपतर द्वितीय हँ | लेख नं० 
२७ को हमने षन्देह की दृष्टि से देखा है` पर उक्त लेख मे दिए. गण-देशियः 
गण के श्रादि श्राचार्य के रूप मेँ देवेन्द्र मुनि का नामं लेख नं० १५० श्रौर बाद 
के कदे लेखोँ--२०४, २३३ (प्र० भा० ४९२) २५६ ( प्र० भा० ५५ }-से भी 
. ज्व होता है। इसलिए गणं की श्राचार्यपरम्परा की ष्टि से श्रौर उसमे श्रंकित 
` समर्यकौदृषटिसेभी यदिहमउसे ही देशिय' गण का प्रथमं लेख मानकर लेख 
न° १५० श्रौर मकरा के ताम्रपत्ो को दुसरा एवं तीसरा नम्बर दै तो को$ त्रापि 
न` हीगी । उक्त लेखौ से निम्न लिखित गुरुपरम्परा बनती रै । 
नैकाल योगीश (८ १२७) 


। , ` देवेन मुनि ८ सिद्धान्त भद्र ) ( १२७, १५० ) | । 
|  वाद्रायणद्‌ भार ( १५० ) | 
| गुणष्नद्र .+ ~ ( १५०, ६५) 
, `  श्रभयणन्द त ५ (९५०६५) 
। शीलमद्र भटारं (६५) 
 ज्यणब्दि, , (६५) 


1 | 
 गुणणन्दि >» (६५) 
चन्दणन्दि >» (६५) 
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इस परम्परा म श्रादि सुनि वैकाल योगीश है जिनके सम्बन्ध में 
विशेष मालुम नदीं । देवेन्द्र सिद्धान्त के सम्बन्ध म करई लेखों को सूचित कर चुके 
दै | इनका समय लेख नं० १२७ का ही समय सन्‌ ८६० दिया गया है । १ खीं 
शताब्दी के द्वितीय, तृतीय श्रौर बाद के दशको के लेखो-नं° २५५ (प्र भा० 
४७ ) २८५. ( प्र भा० ४३ ) ३२३ (प्रण भा० ५०) एवं दतत (प्र भार 
४२) त्रादि--मँ देवेन मुनि कानाम तो श्रवश्यहै पर उन्द एक बडे विद्धान्‌ 
सुनि एणननिद के तीन सौ शिष्यो मे उक्तम ७२ शिष्यो मे से एक बताया 
गया है पर इस बात का उक्त लेखो से पहले क लेखों से समर्थन नदीं होता | 
उक्त गुख्वंश मे देवेन्द्र मुनि के बाद्‌ चाद्द्रायणद्‌ भद्र का नाम श्रता है 
जोरि श्नाचा्यका नाम न मालुम होकर उपाधि मालुम होती है। लेख नं 


२५६ मे देवेन्ध सुनि के शिष्य का नाम चतुमु्खदेव दिया है श्रौरलिताहैक्षि. .. 


वे चारों दिशाश्मों की शरोर प्रुत दुख होकर -चर्ोपवासं त्रत , करते ये .इससेः . 
चवुसु ख कहलाये । चान्द्रायणद उपाधि भी चान्द्रायण व्रत को सूचित करती रै 
नौ करि श्रष्टोपवास हौ जैसा है | शेष दूसरे सुनियो के सम्बन्ध मँ हममे विशेष 
-माट्युम नदीं । लेख नं १२७ कै श्रनुसार देवेद्ध मुनि को श्रमोघवघरं प्रथम ने 
तलेयूर भ्राम तथा दुसरे गर्वो की जमीनें दानम दी थीं। लेख न° १५० में 
श्रभयणन्दि की व्रतपरायणा शिष्या नाणव्बे कन्ति का उल्लेख है तथा लेख नं 
६५ ( मकरा ताम्नपत्र ) मे चन्दणन्दि भयर को श्रीविजयं जिनालय के लिप 


श्कालव्‌्धं दपं ( कृश्ण तृतीय ) के मत्री द्वारा बदशेगुप्ये नामकं गाव के दान. 
का उल्लेख है 


इस गण के श्रादिम श्राचा्यो के नाम के साथ भदटरार पद जुड़ा है । यह हरमे 
“ उपयु क्त केवल तीन लेखों से ही .नहीं मालूम होता बल्कि लेख नं° श्भ्टश्रौर ` 
 न्सेभीज्ञातहीताहै.। यथाथ में £ ्वी-१० वीं शताब्दी कैश्रनेकं लेखों ` | 

` (१२३९१, १३२, १२३५४, १३५, १३६, १४४ १४६ श्रादि ) मेँ सुनि्यो की उपाधि 
 द्ररदी गहै | पीछ्ठिकेलेखोंमें दस गण के श्राचार्यो कौ उपाधि सिद्धान्त 
` देव्‌, सेद्धान्तिक तथा त्रैविद्य दी गई है। : ° - ~ 


५४ 

रतुत संग्रह मे देशियगण से संबन्धित ६५-७० लेख रहै पर कुदं एेसे लेख 
है जिनसे ७-८ श्राचार्यौ का एक गुर्व॑शं बन सकता है श्रौर कुछ से गण की 
विभिन्न पट्यवलियां । लेखों के पयीलोडन के विदित होता है किं कर्नीटकं प्रान्त के 
कह स्थानों मे इस गण के केन थे । उन स्थानों मँ ` हनसौगे ( चिक हनसोगे ) 
प्रमुख था। यहै†कै श्राचार्यौ से ही पीछे इस गण की हनसीगे बलि या. गच्छ 
निकले है । गच्छं का साधारणं र्थं होता है शाखा श्रौर बलि ( कन्लड शब्दः 
वलय या वलग } का श्र्थं होता है परिवार = आध्यात्मिक परिवार यो समुदाय । 





चिक हनसोगे से प्राप्त लेख नं० १७५, १६१, १६६ शरोर २२३ से विदित 
होता है कि यहाँ इस गणु की श्ननेक बसदि्याँ (मन्दिर) थीं, जिन्दै' चज्गाल्व नरेशों 
दरा संसरण प्रात था । हनसोगे ( पनसोगे ) बलि या गच्छुके श्राचायोँ की 
लेख न॑ २२३, २३२, २३९६, २४९१, .२५.२, २६६; २८४ एवं २८५. कीसहायता 
से प्रास एक परम्परा श्रगले ष्ठ पर दी गई है । इसका बहत कु समर्थन धवला के 
शन्त म दी गै च्राचा्यं शुभचन््र सिद्धान्तदेव की भ्रन्थप्रशस्ति से भी होता है१}' 
क लेखो से प्राप्त इस गुख्परम्परा मेँ मरौर प्रशस्ति मे दी गर परस्पर म कु 

अन्तर है । प्रशस्ति मेँ गुख्वंश कुन्दज्खन्द, गद्पिच्छ श्रौर' बलाकपिच्छं से चला है 
ग्रौर इस परम्परा कै पणंचनद्र को देशियं गण के प्रतिष्ठापक देवेन्र॒ सिद्धाम्तसे 
जोड़ने का प्रयतन हा है । उनके बीच मर ` बदुनन्दि श्रौर रविचन्द्र सिद्धान्तदेव 
नामक दी श्राव्यो का नामं दिया गया है। देवेन्धं सिद्धान्त के पहले गुणनन्दि ` 
परिडित का नाम श्री रला गया है । मालुम ह्योता है कि प्रशस्ति के च्राधार शरव 

` शताग्दी के द्वितीय, व्रतीय दशकों.के लेख (२५५, २८५ श्रादि ) रदे होगे 1. 
अस्ति के तभा श्नन्य लेखों के द्वितीय शुभचनद्र : सिद्धान्त देव प्रसिद्ध सेनापति : 

गगराजके गुरूथे।! ` ए 





१, धट्रडागम, पुस्तक रट ७-१० । 





पून 


। 


-दामण्म्दि 


श्रीघर 


मलघारिदेव ( एलाचार्यं ) 
| ४५ 








दामनन्दि चन््रकीतिं शुमचनद्र ( सन्‌ १०६३ मेँ 
„ सखर्गवास त° नं° २३२} 
दिवाकरणन्दि । | | 
| 
| | 
जयकीरतिं (चान्द्रायणीदेव) । इक्छुयासन मलधारि ( गणडविमुक्त ) 


| 
शभचन्द्र ( सन्‌ ११२३ म खगंवास 
क लेख न° २८५ प्र० भा० ४६३) 
दस गण की एक श्रौर शाखा का नामं इंगुलेश्वर बलि रै जिसके श्राचार्यं 


गण प्रायः कोल्हापुर के श्रास पास रहते ये ( ४११ एवं ५७१ श्रादि )। इष `. 


। से सम्बन्धित श्रनेकों लेख ( ४११.४६१ ५१४, ५२१, ५२४, भर, ५७१ 
१८४, ५६६, ६००, ६२५ शरोर ६७२ ) ह पर हन लेखो से इस गण की टीकं ` 


, शखूपरम्परा नहीं दी जा सकती । १२-२३. वी शताग्दौं के लेखो म माघनन्दि . ` ` 
. आचायं का नाम प्रथम दिया गया है ( ४८११, ४६५५ ५.१४ श्रादि )1: -.&# वी- ` 


, १५. वीं शेतान्दी लेखों मे अभयचन्द्र शरीर उसके शिष्य भर तमुनि का नाम श्रमे 
श्रता है तथा १६ वौं शताब्दं कै लें भ चाकी का नाम । 
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लेख ४७८ मेँ इस गण की एके बाणद बलिय का नाम दिया गया है । ` 
, ` इसं गण का प्रसिद्ध एवं प्रमुख गच्छ पुस्तक गच्छं है ।' जिसका कि उल्लेख 
अधिकांश लेखों मे है । इसी गच्छ का दुसरा नाम वक्रगच्छुं है (८ २५६ प्रथम 
भा० ५५. श्रौर ४२६ )। 
, ` नन्दिगणः--मूलसंब, कोण्डङुन्दावय, देशियगण, पुस्तक गच्छ से 
सम्बन्धित तथा सन्‌ १११५ से ११७६ ६० के बीच कै श्रवणवेल्गोल से प्राप्त 
लेख नं० २५५. ( ४७) २८५ ( ४३ ) ३३२ (५० ) ३६२ ( ४० ) श्रौर 
३८८ ( ४२ ) मेँ श्राचायो की कं पटरावलियां दी गई है ! इनमें भीच या अन्त 
म श्राचार्यो के साथ मूलसंघ देशियगण श्रादि लिखा है पर श्रादिमंदो चार 
मगलाचरण के श्लोकों के बाद केवल नन्दिगण -का उल्लेख कर एक सामान्य 
प्ररम्पराःदी गर है जो दसं प्रकार हैः-- 
पद्मनन्दि ( कोश्डवुन्द ) 
, उनके श्चन्वय मेँ 


` , उमास्वाति ( णद्धपिच्छं ) 

८. ' '. ` , बलाकपिच्छं 
4  शषनन्दि ,  , 
५ व 
त "~." वेच सनतक ` 
ध“  ।॥ 
च कलधोतनन्दि 

लेख न° ३६२ की थोड़ी विशेषता यह है कि बलाकपिच्छु के बाद समन्तभद्र; 
देवनन्दि (पूज्यपाद ) श्रोर श्रकलके का नाम 'दियो गया है | इनमे गुएनन्दि, 
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देवेन्द्र सिद्धान्त श्रादि `देशियगण॒ की परम्परा से सम्बन्धित द यह हम पहले देख 
सके है पर उनके पहले के कोरडङुन्दाचा य,उमास्वाति.समम्तभद्र श्रादि श्राचायो के 
नाम द्रविड संघ से सम्बन्धित नन्दिगण के ११ वीं शताब्दी के लेखों (२१३ 
२९४५२८७ श्रादि ) मँ भी दिखाई देते. ह | इस तरह मूलसंघ श्रौर द्रविडसंघ 
के लेखों मे नन्दिगण के प्राचीन च्राचार्यो के प्रायः एकसे नामो को देखकर 
फेला लगता है भ इन दोनों संधो मँ को$ प्राचीन नन्दिगण ८ संघ ) बाहर से 
शामिल किया गया होगा, तथा ये सब श्राचार्यं उसी गण के रहे होगे ्रौर इस 
विषय मे हम संकेत मी केर श्रये है कि यापनीय संघ के. नन्दिसंघ को ही द्रविड 
संघ श्रौर मूलसंघ ने च्रपनाया था । यापनीयःसंघ के साथ नन्दिसंघके प्रगटया 
्रपरगट संप से किये गये कतिपय उल्लेखो से यह ज्ञात होता है किं यापनीयो मे 
नन्दिसंव महत्वपूरण था ( १०६, १२१, १२४, १४२३ ) । पाकृत भाषा मे नन्दिसंघ 
की जो प्राचीन पटावली -उपलन्ध है वह संभव है इसी संघ की थी + । उसमे वीर 

निर्वाण सं° ८ तक करौ वंशपरम्परा दी गई है। संस्कृत मे नन्दिसंव की 
एक्‌ श्रौर पटरावली उपलब्च हैर पर वह मूलसंघ के पश्चाक्कालीनं श्राचर्यो की 
है उसका प्राकृत पटावलि से कोई सम्बन्ध नदीं । 


इस सम्भावना के बाद उपर्युक्त मूलसंघ के लेखों मे जो पटटरावलिर्यो दी गहै ईँ 
उन पर हम संधि मे कह देना चाहते ह किं लेख नं २५५ (४७) घ्रोर ३२२ 
(० ) में प्रायः एकी गुख्परम्परा दी गई है पर वह॒ कलघोतनन्दि के बाद 
देशिय गण के उप्यक्त निर्दिष्ट ्रन्ये लेलो से नहीं मिलती । लेख न° ३६२ . 


(४० ) मे देशिय गण को नन्दि गण का अभेद कहा गया है श्रौर उसमे जो . ` 


पटरवली दी गई है बह जन .शिलालेखसंगरह के प्रथम भाग की मूमिकाके 
पृष्ठ सं° १३२ श्रङ्कित है । लेख नं ० . २८५ ( ४३ ) म कलधोतनन्दि एवं ` 
` -रविचनद्र कै बाद जो गुरुपरभ्यरा मिलती है वह देशिय गण हनसोगे बलिं की पट - 





१, षट्ूखण्डागम, पुस्तक्र २, पृष्ट २४-२७ 


` २. जैन.षिद्धान्त भास्कर, माग २, किरण ४ ष्ठ ७१, ८१. 


पट 


वली मे हमनेजो दी है वही है! लेखनं ८८ (४२) मे हनसोगे बलिं 
क मेलधारि देव के बाद एक दूसरी गुरुपरम्परा दी गई दै जो उक्त लेख से 
जान लेना चाहिये । 
इसके बाद लेख नं ० ५६६ ( १०५, श्४्वी शतान्दी ) श्रौर ६२५ ( १०८ 
१५. वीं शताब्दी ) मे नन्दियण को नन्दिसंय कहा गया है श्रर उसे भूलंसंघ के 
अर्थं मेँ रुक्त किया है । इन दोनों लेखों म सेन, नम्दि, देव श्रौर सिंह संधो का 
एक काल्पनिक. इतिहास दिया गया है ¡ लेख न° १०५ के एेतिहासिक मह्वं के 
लिए प्रथम भाग की भूमिका के पृष्ठ १२४-१२७ देखं । ये दोनों लेख एक सुन्दरं 
काव्य के जा सकते हँ 
सुरस्थगणएः--मूलसंघ का एक गख सूरस्य गग नाम से प्रसिद्ध था यह 
लेख नं ° ८५ २२४ २६६, ३१८, ४६० श्रौर ५५१ से ज्ञात होता है । लेखों 
म॑ इसका सूरस्त, पुराष्र एवे चू्स्य नाम से उल्लेख टै. इन लेखों में इसके 
श्नन्वय गच्छ आदि का निर्देश नही है पर इस संग्रह के बाहर के कुदं लेखं से 
तात दता है फं इसमे चित्रकूट अन्वय या गच्छ था१ | सूरस्य एवं सूरस्त नाम 
„ कैसे पड़े यह कहना कठिन है । बरा नाम से प्रतीत होता हैक इस गणु के 
' साघु शुरू मं सुयाष्र देश मेँ रहते रहे होगे, पर सुरष्र का य्राक्त या श्रपश्रश सरूप 
ती युर होता है सूरस्थ नहँ । संमब है उत्कीर्णकने सुषु का. पुनः संसृत 
रूप देने के प्रय मे सूरस्थ कर दिया हो पर यह भी एक दौ लेख मं सम्भव 
था सब मेँ नहीं । इस तरह पुरस्य गण॒ की ब्युत्त्ति श्रव भी भ्रान्त है। ही 
सकती है कि कोई सूरस्त नाम का दकतिणि मारत मे केन हो जहाँ से इस गण कै. ` 
मुनियों ते श्रपना नाम ग्रहण क्रिया हो | 
सूरस्य गण का सर्वप्रथम उल्लेखं सन्‌ ६६५ के एक जैन लेख मेँ मिलता है। 
कहा जाता है कि सूरस्थ गण प्रारम्भ मेँ मूल संघ के सेनगण से सम्बन्धित था२.। 


१, जैन एन्डीक्वेरी, भाग ११, अंक २, एषठ ६२, ६५. 
२. जेैनिव्म इन साउथ इरिढया, लेख नं ० ४६ पृष्ठं ९६०-२७४ { जीवराल 
ग्रन्थमाला सोलपुरं ) `+ `" 
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इसके बाद प्रुत संग्रह के ११ वीं शताब्दी के पूवौर्धकेलेख नं० श्ट 
इसका उल्लेख है जरह यह मूलसंध ॐ साथ द्रविड़ान्वय से युक्त है | इस पर हम 
ग्नुमान करते ह कनि द्रविड़ संघ के आदि गठन काल म, संभव है, इस गण्‌ के 
साधनों ने भागकियाद्यो याउस संघ के साघुगण मूलसंघ सूरस्य गण म 
सम्मिलित रहे हों । इस गण के लेख, ११ वीं के पूर्वर से लेकर १३ वौ शता० 
के श्रन्त तकं के मिलते ह । सभी लेख छोटे हँ केवल लेख नं २६६ को छोडकर । 
इसमे सौभाम्य से इस गण की एकं छोरी पटरावली दी गई है जो इस प्रकार हैः- 
छ्ननन्तवीयं, बालचन्द्र, प्रभाचन्द्र, कल्नेलेय देव ( रामचन्द्र ), श्रष्टोपवासि 
देमनन्दि, विनयनन्दि, एकवीर श्रौर उनके सधर्मा पञ्परिडत (श्रभिमानदानिक ) | 
लेख मँ प्च परिडत की बडी प्रशंसा है । इनका समय सन्‌ १११८ ३० (२६६) 
दिया गया है | इस गण के किसी भी लेख म॑ कुन्दकुन्दान्वय का उत्लेख नहीं 
है । संभव है यह गण मूलसंघ की प्रभावशालिनी कुन्दकुन्दान्वय धारा मँ स्यान न 
पाने के कारण पिद्धुली शताब्दियों मेँ श्रपनी स्थिति को न सम्हाल सका हो । 


कराणुर गणः--क्राणुर गण के सम्बन्ध मँ यापनीय संघ के विवेचन मँ हम 
संभावना प्रकट कर्‌ श्राये ह कि क्राणुर मण यापनीरयो के करडूर गण के नाम का 
शब्दानुकरण है । कणद्र या क्राणुर दोनों फिसो स्थान विशेष को. सूचित. करते 
है जहां से कि उक्त गण के साघु समुदाय ने नाम ग्रहण किया है। इस गण कै 
११ वीं शताब्दी के उत्तराधं (२०७) सन्‌ १०७४ ई० ) से लेकर १४ वीं शताब्दी ` 
के श्रन्त तक लेख मिलते है । इस संग्रह मे १७-१८ लेख इ स गण से सम्बन्धित ` 
है जिनसे मालुम होता है भ इसमे प्रसिद्ध दो गच्छ ये-मेषपाषाण गच्छ (२१६. . 
` , २६७, २७७, २६९.) ३४.२३ ) तथा तिंन्विणौक ग॑च्छ" ( २५६, २६२, ३१२, ` 
३७७; -२क६., ४०८, ४३१, ४५६, ५८२ ) । मेषपाप्रण का श्र्थहै मेषोँके. ` 
बैठने का पाषाण । यह कोई स्थल विशेष होना चाहिए जहाँ से इख गण. के , . 
के साधुश्रों का शुरू शुरू मे सम्बन्धं रहा .होगा । तिम्निणीक एक चृत क्रा नाम है 1 
ये पाषाणान्त शरोर वृत्त परक नाम इस गण के प्रापनीय संव के साय पूवं छम्बन्धे 


2० 
की स्प्रति द्लितेरहै१। ` `. . 1; 
लेखः नं ° २६७, २७७ श्रौर २६६ सेः मेभ्रपाषाणगच्छ " की दसं प्रकार रुर- 
` परम्परा प्रात होती हैः ( तिथिकरमं के श्रनुसारं लेख नं ० २६६. ( पुरले ) को सबसे 
पले होना. चाहिए )। ` . ` 
सिंहनन्दि श्रादि श्रनेफों श्राचायो के नाम चिना किसी सम्बन्ध कौ दिखाये 
| 











बालचन्द्र 
|, 
प्रमाचन्ध ध 
गुणनन्दि .. गुणचनद्र माघनन्दि . 
| 
` प्रभाचन्द्र , श्रनन्तवीर्य  सुनिचन्ध (२६७). 
` श्ुभकीतिं बुषच् | व 
(२६७) (२५७७) | ॥ | | न ध 
[43 | श अ 


भ्र तकीरतिं कनकनन्दि कनकचन््र माधवचन्द्र बालचन्॒बङ्ुचायं 
(२७७; २६६} 





१, यापनीयं मँ शरीमूलमूलमगण पुल्नागवृकतमूलगण तथा कनकोपल (कनकपाप्राण) 
च्रादि गण थे । गण एवं गच्छु पीले एकाथ मँ मी प्रयुक्त हुए दै । 


९१ 

' इन लेखों मे मूलसंघ ङुन्द ुन्दान्वय के नाथ खरूप सिंहनन्दि श्राचा्य॑का 

उल्लेख है निन्द गंग मदीमर्डलिककुलसंघरण या समुद्धरण कहा गया ई | 

लेख नं २७७ मे श्रहद्बलि, बेटरद-दामनन्दि भटरारक, बालचन्द्र भट्रारक, मेषचन्् 
त्रैविद्य श्रादि ्राचार्यो के नाम चिना किसी. सम्बन्ध बताये दिए गये है । 


इन लेखों से ज्ञात होता है कि ११-१२ वीं शताब्दी के गंगनरेश भनबल 
गंग -बर्मदेवं उसकी रानी गंग महादेवी तथां चार पुत्र मारसिंग, नन्नियं गंग 
रक्कस गंग श्रौर .भनबल गंग चौथी श्रौर पांचवी पीढी के. अवार्यौके मक्तये 
शरोर रनद दानादि से सम्मानित किया था। 


क्राणुर गण के तिन्तिणीक गच्छ की आचाय परम्परा लेख नं ° ३१३, ३७७ 
३८९, ४०८ श्रौर ४३१ से इस प्रकार मालुम होती है । 





 समणम्दि 
| 

पद्मणन्दि ` 

क 

मुनिचन्द्र 
क ( 
ग्नि `  । 
भानु कीर्ति इल मूषण ( ४३१ ) 

 - मयकीतिं ( ४०८ ) | सकलं चन्र ( , ) 


र इनमे सनिचन्द्र श्रौर उनके शिष्य की लेखोँ मे ब्ड़ी प्रशंसा है। वे 
` ` कल्याणी के चालुक्यों क श्रधीन सामन्तो के गुर थे 1 मानुकीतिं यंतर, तंन, म॑न :# 
अदस थे! वे बन्दशिकरापुर के अधिपति ये ( ३७७ ) तथा मण्डलाचायंः 
कहलाते ये श्रौर इस पद्‌ पर करीब ४० वर्षं तक रदे ( ३१२; ४०८ ) । . 





र 
: भरूलसंव के देशिय गण श्रौर क्ाणर गर्‌ की श्रपनी बसदिर्ां होती थीं श्र 
इन दोनों मे वास्तविक भेद था'यह बात हमे दडिम से प्रात एक लेख से मालुम 
होती रै जिसमे लिखा है कि होय्ल सेनापति मस्यिने श्रौर भरतं मे दडिगिश- 
कैरे स्थान मेँ पच वसदि बनवायी थीं उनमे चार तो देशिय गण के लिए श्नौर 
एक कराणुर गण के ल्िए१ । 
| १४ वीं शताष्दी के बाद क्राखूर गस्‌ का प्रभाव बलात्कार गण के प्रभाव 
शाली भद्रारको के रागे कीए हयो गया | सके बाद इसके विरले ही उल्लेख 
मिलते द । 
बलात्कार गणः--इस गण के सम्बन्य मँ हम कह चुके ह॑ किं नामसाम्य 
को देते हुर यह यापनीयं के बलिहारि . या बलयार गण से निकला दै, 
जलिदारि श्रौर बलगार, सम्भव है, स्थान विशेष के सूचक है* पर उरते निकले 
बलात्कार शब्द से ठेसा सूचित नहीं दता । बलाकार शब्द का श्रथ पठि १६ वीं 
, शताग्दी के विद्वानों ने बतलाया है किं: चूकि इस गण के श्रादि नायक पदूम- 
 -नन्दि श्राचायं ने सरस्वती को बलात्कार से बुलाया था इसलिए. बलाक्कार गण 
च्नौर सरस्वती गच्छ नाम प्रसिद्ध दत्रः | जो हो, लेखो से बलास्छार के इस 
श्रथ की कोई सूना नदीं मिलती । 
बलात्कार यण करा सवे प्रथम्‌ नाम ले० नं° २ण्द (सन्‌ १०७५ ६० के 
लगभग ) म मिलता है जिसमे हस गण के चित्करूयम्नाय के मुनि सुनिचन््र 
प्नोर उनके शिष्य अनन्तकीपिं का उल्लेख है । लेख २२७ ( सन्‌ १०८७ ई )} 
मे इस गण के कुं स॒निं की परम्परा दी गई है जो निम्न प्रकार हैः ` ` 


न मस 


१; -जैन एरटीक्वेरी माग €, चके र; शूष ६९, नं ०.८ 
दकि भारत मं बल्लगार नामक एक गाव या (मेडीवल जेनिव्म, पृष्ठ २३२७) 
३. बेन प्राप्य श्रौर इतिहास ( प्र» सं० .) पृष्ठ २४३ । ` 








नयनन्दि 


भीधर 


न 
रकीरतिं शुतकीतिं बासु व ४, 





| . 
नेमिचन्द्र क पदूमग्रम 
लेख के श्रन्त मे गण का नाम बाल्नकृक्षार गण दिया गया है | इसके. बाद्‌ 
लेल नं २४६ श्रौर ४४४ मेँ इस गण के सनि कुसुदचम्भ भ्रारक व कुृदेनदु 
का नाम तथा उन कुचं सेष्टिोंद्वाय दान का उल्लेख लेख म 


को समय नहीं दिया गया । इसके बाद ॒चौदहवीं शताब्दी के पूर्वर्धं तकं दस 
गरं के को लेख नहीं है । चौदहवीं शता० के उत्तराधं कै लेखो से इस गणं का 


विशेष प्रभाव द्योतित होता है। विजयनगर साम्राज्य के नरेश इनका सम्मान 


कर्ते ये । लेख न° ५६६ म वीर शुक्करयाय के यव्यकाल मं इस गण के.एके' `. 


श्रग्रणौ अ्राचा्यं सिंहनन्दि का उल्लेख है । उनकी उपाधि्या-राय, राजगुर तथा 
-मण्डलाचायं थी । उक्त लेखे उनकी गृहस्थ शिष्या का समाधिमरण स्मारकं है । 


लेख नं० ५७२ ( प्रथम भाग १११ ) रौर ४८५ मँ इस गण की निम्न 
पकार की परम्परा मिलती है 
कीतिं ( वनवपिके) 
1 विशालकीतिं 
४ देव भद्रा ` 
धर्ममूषण (प्रथमः } : 
द्रमरकीर्ति श्राव्य :.. ` ` ` ` ' 
 धर्ममूषण ( द्वितीय ) सनन्द । 1 


वधमान स्वामी ( सिंहनन्दि के चरणएसेवरक.) 
ध्ममूषण ( तृतीय ) 


६४ 


लेख न° ५८५ बड़े महत्व का है |. इसमे मूलसंघ के साथ नन्दिसंघ का 
तथा बलाक्कार गण के सारस्वत गच्छुका उर्लेख है । सथंष्ही इस गण के 
श्रादि श्राचायं के रूप मेँ पश्ननन्दिको क्िंखा है ओरौर उनके कुन्दङुन्द, वक्र- 
ओव, एलांचायं, ण्रपिच्छु नाम दिए है । हमे लेखों से इस परम्परा के श्राचारयं 
` अमरकीतिं तकं केवल प्रशंसा के श्रतिर्कि विशेष कुक नदीं मालुम ॒दोता ई । 
` ल्ेख नं ५७२ ( सन्‌ १३७२ ) से धर्मभूषण द्वितीय की । उनके शिष्य. वधमान 
मनि द्वाय निषद्या निर्माण का उल्लेख है । लेख न° ५८५. मेँ सिंहनन्दि श्राचाय 
कौ सेनापति इस्गप का गुर लिखा है ¦ ये सिंहनम्दि वे ही प्रतीत होते ह जिनका 
उल्लेख इममे लेख न° ५६६ मे मिला है } धर्ममूषण तृतीय का कुछ विद्वान्‌ वर्त- 
मान न्यायदीपिका ग्रंथ के कर्ती से साम्य स्ाप्रित करते १ | ये विजयनगर 
स॒म्राट्‌ देवराय के गुर ये, यद बात हमे लेख नं ६६७ के एक शलोक से विदितः 
 ह्येती है । देवराय प्रथम का समय सन्‌ १५४०६ ६० से १४२२ तकं है । लेख मे 
धम॑ूषण वतीय का समय सन्‌ १३८६ दिया गया है जो संमव है उनके पटासेदण 

केः शरास पास का समय हो | 
लेख नं° ६६७ ( सन्‌ १५५४ के लगमग ) ग्रौर ६६१ (सन्‌. १६०८ ६०) 


में इसं गणकी एक गुरुपरम्परा इस प्रकार दी गद 


सिंहकीतिं 

मेन्द वर्धमान श्रादि श्र 

विशालमीति ( सन्‌ १४६७१५५४ ई० ) 

विच्ानन्द ( सन्‌ १५०२१५३० ई ) ` 
देवेनद्रकीतिं ( सन्‌ १५२०१५५० ई ) 


विशालकीतिं द्वितीय ( सन्‌ १५५०१६०८ ० ) 
१. प॑ं० द्रबारीलाल न्यायाचाय, न्यायदीपिका, प्रस्तावना, प्रष्ठ ६२-६६ । 





लेख नं० ६६७ म जेनधर्मं की प्रमावना करने वले श्रनेकों श्राचार्यो का 
नामश्युरु मेंदियागयादहै जोकि विभिन्न संघों एवं गणो से सम्बन्धित ईै। 
सिंहकीर्तिं से पदले धर्म॑मूषण तृतीय का मी उल्लेख है पर उन दोनों के बीच करई 
सम्बन्ध का निदेश नहीं है। हो सकता है किये सिहकीरति, धर्म॑मूषण तृतीय से जुदी 
किसी श्रौर गुरुपरम्परा के हौं । उन्दने दिष्ली के बादशाह मुहम्मद सुखिरण की 
सभा में बौद्धादि वादियों को. जीता था। इस बादशाह का समय सन्‌ १३२६ से 
१३३७ तक था । मेरनन्दि श्रादि के विषय मँ हम ऊख नदीं मालुम । विशालः 
कीतिं ने विजयनगर नरेश विरूपाच्त के दरवार मै विजय पतर प्रात किया था तथा 
सिकन्दर सुरित्राणए ८ सुल्तान सिकन्दर सूर सन्‌ १५५४ ६० } के द्र्वार मे 
विरोधियों को जीताथा। इससे विशालकीतिं का ८०-६° वर्षं का दीं जीवन 
मा्लम होता है । विद्यानंद की उपाधि वादी थी न्ने श्रनेकों दस्बरोर्मे 
विरोधि्यो को वाद में परास्त किया था । इनकी अनेक यशस्वी विजयो का वर्णन ` 
लेख मँ दिया गया^ है} इसी तरह उनके शिष्य देवेश्रकीतिं ये। लेख में 
तिथिका निदेश नहीं है तथा वर्णन व्यतिक्रम से त्राचार्यपरग्परा ठीक नहीं 
मालुम हौ पाती । 
लेख न° ६१७ मं उत्तर भारत म बलाक्तार गण के मदसारद गच्छुकौ 
गुरुपरम्परा द्य गई हे वह निम्न प्रकार है- 
। धर्म चद 


रन कीतिं, 
मभा ५ ॥ 
पल 
मन 


१, जैन एल्यीक्वेस माग ४ ए०१-२१ तथा मेडोबल जनिम, ् ३७१-२७५ । 


द 


इसी तरह लेख नं ० ७०२ म परिचिम भारत के बलात्कार गण सरस्वती गच्छ 
कुन्दकुन्दान्वय की भट्टारक परम्परा दी गई है जो इस प्रकार है--सकलकीतिं 
` रुवनकीर्ति, तानमूषरण, विजयकीरति, शुभचंद्र, सुमतिकीर्ति, गुणकीर्ति, वादिभूषण; 
 , रामकीति तथा पदूमनन्दि । 

कष्ट त 

 कृष्टासंघ की उत्ति के सम्बन्ध म श्ननेक विवाद दै । दसवीं 
शताब्दी म देवसेनाचायंक्रत दशनसार भन्ये लिखा है फ दक्तिण प्रतिमे 
श्राचायं जिनसेन के सतीश्यं विनयतेन के शिष्य कुमारसेन ने उत्तर पुराण 
के र्चयिता गुएभद्र के दिवंगत ( संवत्‌ ६५३ ) होने के पश्चात्‌ काष्ठासंघ की 


^. स्थापना की थी, पर यह उल्लेख कालक्रम श्रादि श्रनेक दियो से युक्तियुक्त 


धि ति 


' नही प्रतीत होता ह° । १७ वीं शताब्दी के एक न्थ वचनकोश मेँ इस संघ की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध मेँ लिखा है कि उमाखवामी के पट्रधिकारी लोहाचायं ने इस 

, संघ की स्थापना उत्तर भारत के अमरोहा नगरमे की थी। इस कथन मेँ सचा 

, लो ह्यो पर १६-२० वीं शताब्दी के लेखों म काष्ठासंघ के अन्तर्गत लोहाचा्थं 

` " अन्वय का उल्लेख मिलता है । प्रस्वुत संग्रह कै एक लेख नं° ७५६ ( सं० 
१८८१ ) मेँ यदी वात हम-पाते है । | 
इस संग्रह मेँ दस संघ से सम्बन्धित समी लेख उत्तर श्रौर पश्चिम भारत से 

ही प्राप्त हर ह । लेख नं° ६३३ श्रौर ६४० मेँ इसका नाम काञ्चीसंघ लिखा है 
जो किं माधुरान्वय ( मयुरान्वय ) एवं पुष्करगणं के साथ होने से लगता हैक्षि 
यह कष्ासंघ का ही श्रपर नाम होना चाहिए । इस संघ के प्रमुख गच्छुया 
शाखा्ये चार ्थीः-- नन्दितट, मार, बागड़ श्रौर. लाटवागड़ | ये चाये नाम 
बहूतकर स्थानो श्रौर प्रदेशों के नामों पर स्ते गये ह । नन्दितट से संबन्धित एक ` 
ले शूनं ०११६. इस संग्रह के प्रथम भाग मेँ है जिसमें कि नन्दितट को भूलकर मरिडत- 
तट लिखा गया है 1 संमव है इस गच्छं का संबन्ध दद्धि से या । माथुर गच्छ 





: - १९. जैन साह्य श्रौर इतिहास, प्रष्ठ २७७. ८ दवि० सं° )। 


६.७ 
या श्रन्वय से संबन्वित ६ लेख प्रवत संग्रह मँ द। श्रधूष्णा से प्रप्र लेख न° 
३०५ क मेँ यद्यपि काष्टासंघ का उल्लेख नहीं है फिर भी उसके प्रसिद्ध श्नन्वय 
पमाथरान्वय का निदेश है श्रोर लेख से इस संघ के एक श्राचा्यं हुत्रसेन का नया 
नाम मालुम होता है । लेख न° ५८६ मे मसार से प्राप्त तीन प्रतिमालेखों 
दरस संव के च्राचार्यं केमलकीतिं का नाम देकर एक लेख मे उन माधुरन्वय का 
लिखा है । बालियर से प्राप्त दो लेख नं० ६३२ श्रौर ६५४० मे तोमरवंशौय 
नरेश इ. गरसिंह शरोर उसके पुत्र कीतिंिंह ८ १५ वीं शता० ) के समय इस 
संघ के कतिपय प्रतिष्टित भट्टररकों के नाम मिलते है । लेख नं० ६३३ मे भ्र 

एकोतिं शरोर उनके शिष्य यशःकीतिं का उल्लेख है, साथ मे प्रतिष्ठाचार्यश्री 
परिडित रदधू कामी | भट्टा यरकीतिंवे हीह जिन्दोनि च्रपभ्रशमाषामें 


पाणडवपुराण ( वि० सं° १४६७) श्रोर हरिदंशपुराण ( वि° सं०., १६०० ) ` ` 


की स्वनाकीथी। च्रपभ्रश चेदप्पहचरिड भी इनकी रचना है। इन्हे 
प्रसिद्ध कवि स्वयम्भू के हरिवंशपुराण की जीण-शीणं खलरिटत प्रति का समुद्धर 
ममौ किया था | ये गुणकीतिं भटा कै श्रनुज तथा शिष्य भी ये। प्रतिष्ठाचार्य 
रधु, प्रसिद्ध कवि रू ही द जिन्होने बीस मन्थो की स्वना की 
्थी। ये महान्‌ कवि होने कै साथ साथ भटरारकीय पर्डित ये, 
प्रतिष्ठा रादि मँ भाग लेते. थे इसलिए प्रतिष्ठाचायं कहलाते थे 1 
` -ग्वालियर से प्राप्त ले० नं० ६४० मँ श्रौर वावा गंजसे प्रास्त लेख नं० ६४३ में 
` दस संघ के कुक दूसरे भट्टारको के नाम गुरुपरम्परा पूर्वक मिलते है, वे है-- 
न्तेमकीर्ति, देमकीति, विमलकीतिं ( ६४० ) तथा चेमकीति, देमकीरति, .. 


:-कंमलकीरति , एवं स्नकीतिं ( ६४३ ) । संभव है इन दोनो लेखों के भद्रक एक . . 


परम्परा के सम्बन्धित भे श्रौर लेख नं० ६३३ की प्रण्परासे भदे भे, क्योकि `. 
ज्ञानार्णव की लेखक-परशस्ति से मालुम होता है कि उक्त लेख के भद्रारक यशः- | 
कीतिं कै बाद उनकी गदी प्र उनके शिष्य मलय कीतिं श्रौर प्रशिष्य गुणमद्र 
भद्रक हए मे१ । ले° ने ६४३ मे मटटरारक रनकीति को मण्डलाचायं लिखा 


१. जैन साहित्य श्नौर इतिहास, पृष्ठ ५२५. ( प्रयम संक्कस्ण ) । 


दल, 


है ।. माथुर गच्छ ( श्रन्वय ) पुष्कर गणु का उल्लेख करते वाला सं° श्टत्श्का 
एकं लेख पभोसा ( कौशाम्बी ) से प्रात हू्रा है जिसमे भटरारकं जगतकीतिं श्रौर 
उनके शिष्य लल्ितकीर्ति का निदेश है । 


 माश्ुर गच्छुयासंघका इतना प्रभावथाकि श्राचायं देवसेन को अपने 
गन्धं दशंनसार मँ इसकी मणना श्रलग कसना पड़ी । माथुर सं नाम मी स्थान 
के कारण पड़ा है- मथुरा नगर्या प्रान्त काजो सुनिसंव है वह माथुर संघ। 
मधुरा प्राचीन काल्ल से जैन धर्मं का प्रसुख स्थान रहा है यह हम मथुरा से प्राप् 
 वहुसंख्यक लेखों से जान चुके हँ । स्थान सापेक्छ्किता के कारण संघो, गणो एवं 
गच्छ के नाम को लेकर बाब्‌ कामताप्रताद जी जेन ने काष्संघ की उल्पत्ति के 
सम्बन्ध मँ कल्पना की है फि यह संघ मथुरा क निकट जमुना तट पर स्थित कष्टा 
मसे निकला है, या हो सकताहै किं काष्टासंष जेन सुनियो के उस 
साधुसयुदाय का नाम पड़ा जिसका मुख्य स्थान काष्टा नामक्‌ स्थान र था | 
काष्ठासंघ माुरान्वय के प्रसिद्ध श्राचार्यो मे सुमाषितरत्नसन्दोह श्रादि 
नैक अन्यो के रचयिता च्रा० श्रमितगति हो गये ह जो परमार नरेश म॒जश्रौर 
ोन्न के समकालीन थे ( वि० सं° १०२० से १०७३ ) | 


। काष्टासंघ, की दूसरी शाखा लाट वागट से भी सम्बन्धित दौ लेख प्रस्तुत 
संभ्रहमेंर्दैश्रोरवे ह दुबङुर्ड से प्राप्त ले° नं २२८ श्रौर २३५. । सन्‌ 
१०८८ ६० के लेख न° २२ मे इस शाखा ( गण ) के देवसेन, कुलमूषण 
दु्लमसेन, शान्तिषेण एवं विज्यक्वीतिं नामक श्राचार्यो के नाम गुरु-शिष्यपरम्पय 
के.रूप मे दिये. गये है । श्नन्तिम श्ाचायं विजयकीति उक्त प्रशस्ति के स्चवयिता 
थे । यदि पूवेव्तीं चार श्राचार्यो का समय १०० वर्ष मान लिया जाय 

---------------------------------------- 
जैन सिद्धान्त भास्कर भा० २, किरण ५ पृष्ठ. २८२६ .। 
२. पर नाधूरामनजी प्रेमी ने बतलाया है क्रिः दिल्ली के उत्तर मै जघुनाके 
किनारे काष्ठा नगरी थी जिस पर नागरवंशियो.की एक शाखा का रव्य था } 
श४वीं शताब्दी म भदनपारिजातः निबन्ध यदहं लिख गया था । 
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तो उसे सन्‌ श०्य्८म से धने पर देवसेन का समय सन्‌ टद ई 
के करीवश्रा जाता है । देवसेन श्रपने गण के उन्नत रोहणद्ि ये | ऊुलमूषण 
दुलमसेन निमल चरित्रवान्‌ श्राचा्थं थे । शाम्तिषेण ने राजा भोजकी समामे 
श्रम्बश्सेन शादि सेकड़ों वादियों को हराया था । लेख नं० २३५ मे काष्ठासंघ के 
महात्चयं श्री देवसेन की पादुकाश्रों की स्थापना का उल्लेख है । यह लेख प्रथम 
लेख के ठीक सात वर्षं बाद काह | संभव है इस संघ के प्रमुख श्राचार्यं देवसेन 
की स्मृति को बनाये रखने के लिए उनकी परग्पय के शिष्यो नै स्थापनाकी दहो । 

लाट बागट संघ मं प्रच म्नचरिते कान्य के कती श्राचारथं महासेन ह्यो रये है 
लो फ परमार यजा मंज के समय वि० सं° १०५० कफे लगभग हुए ह । , 


इस संघ के श्न्य गणो गच्छ के विषय मं इन लेखों से विशेष कुद ज्ञात 
नदीं होता है। 


$ न धमं ॑ 
४, रान वंश ओर जेन धर्म 
जेन संघ का विस्तृत परिचय जानने के बाद श्रव हम इन लेखो से परास्त होने 
वाले उत्तर भारत श्रौर दक्किण भारत कै राज वंशों का परिचय तथा उनके समय 
मेँ जैन धर्म की स्थितिका यथाशक्य वर्णन करते ई | 


अ. उत्तर भारत के राजव 

. यद्यपि इस संग्रह मे दक्षिण भारत के लेख श्रधिकं ह फिर भी उत्तर भारत 
कैजी भी लेख रहै उनसे प्राप्त राज वशं का परिचय उन. वंशोंके इतिहास के 
. क्लिए पूरकका कामदेताहै। इतना ही नहीं ङं लेखतोरेसेदै जोकि. 
-कंतिपय वंशो का परिचय देने मेँ एक मान्न साधन सममे जते है । उदीर्हस्णं 
कै लिए उदयगिरि { उड़ीसा )से प्राप्त ज्े० नं २ किंग सम्रा खारवेल, , 
के इतिहा पर, दृक्ुरुड से प्रात. ले० न° रद दूवज्ुरुड के कच्छपघातं षर 
तथा ले० नंर ३०५.क रभू ण की परमार शाखा पर्‌ प्रकाश डालते है । 

प्रस्तुतं संग्रह का सर्वप्रभम लेख मौय सम्राट्‌ श्रशोककादै जो किं उसके धमर 
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शासन म सात्वं माना जाता है । इसका समय लगभग २४२ ई० पूवं है । यह 
-एक स्तम्भ पर खुदा हृश्रा है । शिललेखों म जेनियों का सर्वं प्रथम उल्लेखे 
इरी लेख मेँ निगण्ठ नामसे हरा है । पाली भाषा मे, जिससे किं इस लेख 

की भाषा बहत क्लं मिलती है भगवान्‌ महावीर का निगण्ट नाटपुत्त. शब्द से 
` चछर जनिय का निगर्ठ ( निन्य ) नाम से वीसों जगह उतल्लेख किया गया है । 

उक्त लेख से प्रगट होता हैकि बौद्ध सम्राट्‌ च्रशोक की धार्मिक नीति बड़ी 
, उदार थी । उसने न्य सम्प्रदायो के समान जनों काभी श्रनेकविध उपकार 
करने के लिए धर्मं महामात्य नियुक्त किये ये । 


इस संग्रह का दूसरा लेखं एक सहचपूणं एवं प्रनिविधि लेख है } दस्म 
किंग के जैन सम्राट्‌ खारवेल का इतिहास दिया गया है जो कि तत्कालीन राज- 
नीतिक एवं धार्मिक दतिहास की दषटिसे बडे मह का है। यह लेख सन्‌ 
१८२७ या उसके पूवं स्टर्लिग महोदय को मिला था। इसके बाद उसकी 
पाण्डुलिपि वनाने श्रौर उसे पढने मे उचकोटि कै श्रनेकों विद्वानों ने प्रथक्‌ परि 
भम किया । उनमें जेम्स प्रिन्सेप, जनरलं कर्निघम, राजेन््रलाल मित्र, मगवानल्लाल 
इन्द्र जी, राखालदास वनीं, रौर काशीग्रसाद अआयसवाल के माम प्रमुख रूपसे 
 उल्लेखनीय है । डा० बेणीमाधव वर्ना ते इस लेख का महव ग्राकते हुए करीव 
३०० पष्ठ का एक प्रन ग्रोल्ड ब्राह्मी दन्तक्रष्न्स, नाम से लिखा है श्रौर अनेके 
तथ्यों कै श्राघार ते यह नया पाठ प्रस्तुत किया दै । उन्होने उक्त. लेख करा त्रध्य- 
यन, खारवेल वंस से सम्बन्धित श्रन्य १४ जैन लेखों के साथ करके उक्त वंश का 
एक श्नच्छा परिचय दिया है । हस तरह इस महत्वपूरण लेख के अध्ययन में 
विद्वानों ने १०० से श्रधिक वषं लगाये । श्रशोक के लेखां के सिवाय, शायद ही 
छरन्य किसी लेख का इस प्रकार श्रष्ययन किया गया हो । प्रस्तुत संग्रह मेँ जो पाठ ` 
दिया है वह खन्‌ १६२१ तक. निर्धारित पटो मसे एकहै। इस परसे जी 
निष्कर्षं निकले ये वे श्रब बहूत कुचं पुराने एवं भ्रामक कदे जा सकते है । र 
जो हो, खारवेल चेदि (महा मेषवाहन) वंश का तृतीय नरेश था । उदय्‌-. ˆ 
गिरिसे प्राप्त एक लेख से उसके पिताकानाम क्क्रदेव ज्ञात होता है। उसने 
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श्रपने प्रारम्भिक जीवन के १५. वर्षं कुमारावस्था मेँ श्रौर ६ वं युवरा् के रूप में 
निताये । २४ वै व्रं म उसका रग्याभिषेकं हु्रा ! उसने लालाक वंश कँ हस्िसिंह 
के प्रपौत्र की पुत्री से विवाह किया था | वह जेनघर्मं क्रा परम मक्त था इसलिए 
वह सिक्लरजा एवं धर्मराजा कहलाता था.। पर वह श्रन्धभक्त न था | च्रशोक 
के समान ही श्रन्य धमं बालों ( पाषर्ड ) का भी श्रादर करता था] राजगद्धी 
सम्हालते ही उने दिग्विजय प्रारम्भ की । च्रपने राव्य के दरे "वं म उसने 
दक्षिण भारत पर चदाह की ! उस समय उस देश का राजा सातवाहन वंश का 
सातकरिं प्रथम था । राज्य के चतुर्थ वरं मे उसने किसी विद्याधर नरेश की राज- 
धानी पर ्रधिकार केर लिया तथा उसी वषं बरार प्रान्त के राक श्नोर भोजको 
कोमी परास्त कफिया। श्राय्यै वर्णम उसने गोस्थगिरि नामक पहाड़ी किले ` 
( गया जिले की धवरावरः की पहाद्धियों ) को नष्ट कर राजगृह प्र चढ़ाई की, 
दस समाचारसे मथुराके यवन राजाके मनम भयका प्षंचार हौ गया। 
ग्यारष्टवे वर्षं मेँ उसने मयलीपषटम्‌ प्रदेश ( मद्रास प्रान्त ) के राजा की राजधानी 
पिधुड को नट कर दिया शौर वारहवै वषं मँ मगधनरेश बहसतिमित्र + पर चढ़ाई 
कर नन्द्राजा द्वारा किंग से लायी गयी एक जिनमुतिं को छीन कर ले गया । 
उसी वधं उसने सुदूर दद्षिण के पाण्ड्य नरेश को भौ हराया था | , 

लेख मँ उसके ९४ वर्ण के कार्या का वणन है जिससे ज्ञात होता दहै मि वह 
बड़ा ही प्रजाहितैषी था, श्रनेफों कलां मेँ प्रवीण था तथा उसने श्रनेर्को 
निर्माण कार्य करये थे ्रन्तमे लिखा है कि जिनधमं भक्त उत राजानेजैन 
साधुश्रों के क्लिए. कुमारी पर्वत ( खण्डगिरि ) पर ११७ गुफायं बनवायी थीं 
न्रौ पाभारस्थानमे एक जैन मढ का निर्माण कराया तथा श्रनेक स्तम्भ, . 
चेत्यादि भी बनवाये थे । त 

छ्ननेक प्रमाणो के श्राधार से इस राजा का समय इतिहासन्न ईसा पूरव प्रथम्‌ , 
शताब्दी के लगभग मानते है | 


१. इस नरेश का मामा श्राप्रादसेनं जेनधरमं मक्त था यह बात प्रमोसा से प्रात ` 
लेऽनं०्सेज्ञात होती है। 
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इस संग्रह म उदयगिरि खंडगिरि की गुफाश्रों से प्रास्त केवल. तीन लेख दिए 
मयै है । दो ( २,३. ) तो खारवेल के वंश से सम्बन्धित है । तीसरा लेख ( २४५ 
-. .लम०.११.वीं शताग्दी ) केखरीवंश के, नरेश उ्योतकेरी के समय का है । 
| इसके बाद कालक्रम से मथुरा के लेखं श्राति है जिनसे हमे शकं के चत्रप 
तथा कुप्राणवंशी राजाश्रों का पर्विय मिलता है । उनका वणेन पहले किया 
, जाच्युकाहै। | 
कुषाणों के बाद गुसवंश का राज्य च्राता है। इस वंश के केवल तीन लेख 
` ¦ (६१.६२ एवं ६३ ) दिये गये हैँ । लेख ६१ के प्रथम श्लोक मे गु संवत्सर 
१०६ दिया गया है । लेख € २ मे कुमारगुक्च का नाम एवं गुप संवत्‌ ११३ दिया 
गया है [ इस लेख फी विशेषता यह दै फ वह सूचित करता है कि उस समय मेँ 
भी कल्पसूत्र की पटरावली मँ निर्दिष्ट प्राचीन गण एवं शाखादि विद्यमान थे। 
लेख नं० ६२ खन्दगुस के राव्यकाल का है उसमे श्रादिकतती पंच तीथकरो की 
प्रतिमा के स्थापन का उल्लेख है । 


|... उत्तर भारत म गुसव॑श के बाद ४०० वर्धः मँ होने वाले किसी राजवंश से 
संबंधित जेन लेख इस संम्रह मँ नहीं ह । ह, दर्षवधैन (खम्‌ ६०६-६४७ ०) का 
` उल्लेख हमं एहोले से प्रात चालुक्य पुलकेशि के एक लेख ( १०८ ) मे मिलता 
है जिसमें लिखा है फि वंह पुलकेशिष्धारा. विगलितं किया गया था ( हार गया 
था )4. इसी तरह उसी लेख मेँ कलनूरि वंश का उल्लेख है जिसे पुलकेशि के 
चाचा म॑ग्रलीशनेहरायाथा। ` ` । 


1. इसके बाद £. वीं शताब्दी के गुजर प्रतिहार वंश के प्रतापी राजां मिहि 
ज के समय का एक लेख( २८) देवग से प्राप्त होता है जितम 
६१६ विक्रम सं° शङ्कित है । वहाँ उक्त नरेश कौ सम्राट्‌ की उपाधि से भूषित 


पाते हँ । उसके मदासामन्त विष्एुराम के शासन मेँ ` श्राचायं कमलदेव के शिष्य ‰ ` 





श्रीदेव ने शान्तिनाय का एक मन्द्र बनवाया था | लेख से घ्राद्धमर हता 


ता है कि. श 
उस समय देवगढ़ या उस केर का नाम लुत्रच्छगिरि था । 1 
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गुजर प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारतम श्रनेकषछोे छोटे 
ज उदित होते ह । उनम चन्देल, परमार, कच्छुपघरात उल्लेखनीय है । इस 
संग्रह मेँ दुब्रकुण्ड से प्राप्त लेख ( न° २२८ ) मं दुब्कुर्ड शाखा के कच्छुबाहं 
की वंशावली एवं प्रयेक रजा का महत्वं वतलया गया है । इस वंश का द्वितीय 
मरेश श्रजु न, चन्देल नरेश विद्याधर के श्रघौन था तथः उसने गुर्जर प्रतिहार 
नरेश राज्यपाल को युद्धम मार डला था तृतीय नरेश श्रमिमन्यु के श्र 
प्रयोग से परमार नरेश भोज भी डरता था | यह लेख इस वंश कै पंचव नरेश 
विक्रमसिंह के समय का है | उक्त नरेश के नगर चन्दोभ ८ दुबकुख्ट } मेँ बुद्ध 
जैन व्यापारियों ने काष्टासंब के मुनि विजयकीर्तिं की प्रर्णा से एक मन्दिरका. ` 
कया था | पिक्रमिंह ने उस मन्दिर के ल्िर कर प्रकारके दानभीं 
दिये । “उक्त लेख म काष्ठासंघ के महाचार्य देवसेन से लेकर विजयकीतिं तक की 
पटरावली दी गयी है । | 
कच्छपघातों की एक शाखा ग्वालियर से भी राज्य करती थी । उसके एक 
नरेश वज्रदाम के नाम एवं समय को सूचित कसे वाला सहानि से प्राप्त एक 
लेल न॑ ° १५३ दे । 


' (तदवे मरौर खज्चणदयो से प्राप्त कतिपय लेखों मे चन्देल नेशो के नम णवं ` 
संवत्‌. दिये गये है । उनसे उनके राजनीतिक इतिहास पर॒ को विशेष 
प्रकाश नहीं पडता, पर जेन धरं की श्च्छी स्थिति का पता श्रवश्य 
लगता है। . 
परमार वंश की मुख्य शाखा. के जेन लेख एस संग्रह मँ नहीं है प्र उसकी 
५1 डा एवं चन्द्रावती शाला को बतलने बाले लेख इस संप्रह्मे आस्केदहै।. 
खि नं०.३०५ कं से बषवाड् शाखा के मणडलीक, चामुख्डराज एवं विन्य 
का पता चलता है। इस लेखे मे काष्टासंघ माधुरान्वय के एक नये श्राचायं ` छुत्र- . 
मेनका नाम दिया गया है जो कि श्रच्छ वक्ता पे {लेख मँ उल्लेख है कि विजय- 
राज क राव्य मँ भूष्रण नामकं एक जेन ने एक मूरति की स्थापना की थी। 
` चन्धूावती कै परमाय पर प्रकाश डालने बले श्रू से प्राप्त दौ लेख 
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( ४७१-७२.) है । चूँकि उन लेखों का मूल उद्धत नदीं हो . सका इसलिए. 

उनका महस्य बतलाने मे कटिनाई है । 

ति ^ गुजरात के चौलुक्य वंश. के परसिद्ध जेन सम्राट्‌ कुमारपाल के. राव्य का केवल 
` एक जेख नं० ३३२ इस संग्रहमे लिंया गया है । , यद्यपि यह लेखं किसी जेन 

„` टता या दानादि से सम्बन्धित नदीं है पर चूंकि यह दिगम्बराय रासकीरतिं 

. ` की स्वना है इसलिप्र संग्रह मे श्रा सका है। यह लेख कुमारपाल के ` चिन्तौड 
 . श्रंगमन पर लिखाया मया था तथा उससे उक्त नरेश दाय शाकम्भरीश की 


` पराजय श्रौर सपादलक्त देश को मर्दन कने का उल्लेख है । उस समय-शाकम्भरी 


"का पति अर्णोराज चौहान था जिसे कुमारसपाल ने हराया था श्रौर पीछ्छु उसकी 
बेटी से विवाह किया था | उक्त लेख से वह भी ज्ञात होता है कि उस समय तक 
` कुमारपाल शिवभक्त था । उसने वहाँ समिधेश्वर के मन्दिर के लिए एक गव 


, . भदान क्रिया था 


राजस्थान क चाहमानों ( चौहानों ) की विविध शाखाश्नों को चयोतन करने 
बे भी कु. लेख दस संग्रह मँ निर्दिष्ट है पर चेद्‌ है फि उनका मूल पाठ नही 
दिया गया जिससे उनका महच्च बतलाना कठिन है । बिजौली से प्राप्त सन्‌ ११७० 
६० का लेख नं ३७४ शाकम्भरी के चोहानों ने इतिहास के लिए. प्रसुख ` लेख 
है | यद्यपि यह समेश्वर चौहान के राज्यकाल्ल का है पर इस विशाल लेख मेँ 
उसके पूवं के २६ नरेशोँ की वंशावली एवं प्रत्येक का वणन दिया गया है । 
इसी तरह लेख नं ° ३५.७-५५८ नडोले के चौहान श्रल्दणदेव के समय के, 
ह जिससे उक्त शाखा. के चौहान का परिचय मिलता है । सुन्व पवत से प्राप्त : 
लेख नं° ५०७ मँ जालौर की चौहान शाखा के कै नरेशों का वंन है । गुजरात ` 
 . के श्रन्तिम हिन्दू शासक वंश--वधेल वंश के लवणप्रसाद्‌ वीरघवल तथा. उनके. ` 
प्रसिद्ध मंत्री वस्त॒ुपाल; तेजपल की गतिविधियों एव धार्मिक कयो का वर्णन भी 
 -हमारे संग्रहं के एक लेख नं ४७६ से मिलता है । | 


९५. वीं शताब्दी मँ ग्वाक्षियर स्थान्‌ से राज्य करने वले तोमरवंशी इ्गरद्' . ` 


` देव के समय दो लेल ( ६२३ श्रौट ६४० ) मिहे है । ये लेल ग्वालियर के .. | 
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किलि मं जैन मूर्वियो क निर्माण कराने बाले जैन दितैभी नरेश इ गरसिंह श्रोर 
कीर्तिसिंह के रव्य मेँ जेन धर्म की स्थिति के सूचक है । नं० ६३६. ( सन्‌१५५३ 
ई० ) टोकसे प्रात्तएकलेलमे लुगरेन्र नरेश का उल्लेख है। लेल उक्त 
तोमरवंशी रजाश्रोँ के समकालोन है ! लूगरेन्र संभव है द्र गरेन्र ( तोमरंशौ ) 
काहीनामदहैजो श्रशुद्ध स्पसे उक्कीर्ण दो गयायापटागयारहै। 


, लेख न° ६१७ ( सन्‌ १४२४ ) मेँ सुरिलम सरदार श्रलपलां के शाऽन- 
काल मे देवगद्‌ तीर्थं में जेन गरवृत्तियों का निदेश है। 


आ. दक्षिण भारत के राजवंश 


१. ग्गवंश -- दिर मारत के प्राचीन राजवंश मे से एक गंग वंशं ' ` 
माना जाता है । इस वंश काजेन धर्मत हसा की प्रारम्मिक शतान्दिथोसे ही 
स्यथ रहा हे | ले° न॑° २७७ ( सन्‌ ११२१ ६०} म इष रंश कौ दक्तिख 
भारत भे स्थापना कौ कहानी दी गई भिस्ते चात होता क्रि उत्तर मारतवासी 
दइदवाकुवंशीय किसी गंगदत्त से चलने वले गंगवंश के दो राजकुमार दिग श्रौर ` 
माधव ने इस कौ स्थापना क्राणुर गण ( १ ) के नेनाचारय सिंहनन्दि की सहायता 

से गंगवाडि ६६००० रन्त म की थी । उक्त लेख मेँ सिंह नन्दि को शंगराल्य- 
 “. खशद्धर्णम्‌' कहा गया है । यच्चपि यह बहुत पश्चात्कालीन निदंश है इसलिए 
दस लेख का वक्तनय कहां तक सच दै हम नौं कह सकते । हा, इस वंश के शर 

के लेखों मे एे्ा को कथन नहीं है । पर जैन गुरु ने इस वंश के श्रादि राजाग्रोंकी 

, , सहायता की थी यह बात ईस्वी सातवीं शताब्दी रौर उसके वाद्‌ के गंग वशी तथा 
„ अ्रन्य वंशो के लेखो से पुष्ट होतीं है\ । इस वंश के प्रारभ्मिक लेखो मै गंगनरेो 
| 4 ` को .जाहवेय कुल एवं कारवायन सगोत्र का कहा गया है ( ६ ०;६४ } तथा प्रथम 
` नरेशकानाम कोङणि मदाधिरा् दिया गया है । लु रादस महोदय इख 





` 1 १. भास्कर श्रानन्द्‌ सालेतोरे, मेडीवल जेनिभ्म, ष्ठ ६-१०. ` . ` 
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नरेश करा नाम, दडिग कोङ्कण देते है श्रौर उसका समय छन्‌ १८८-२०० के 
लगभग मानते है१। 
परस्व॑त संग्रह मेदस दंश का सबसे प्राचीन ले मं०६० रहै, जिसे गुर काल 
के प्रारंभ का होना चाहिये । इसमे कोड्‌ शिवर्मा प्रथम से माधववर्मा द्वितीय तक 
पाँच नरेशों की वंशावली दी गई है यदि प्रथम राजा के राज्य का प्रारंभ समय 
 ई० सन्‌ २००. के लगभग मान लिया जाय श्रौर प्रत्येक नरेश को २५-४० व 
या उससे कु श्रधिके वषं का राज्यकाल दिया जाय (जो कि संभवदहै) तो लेख 
कै श्मान्तिम राजा माधवद्ितीय का समय इ० ` खन्‌ २३७५-४०० के लगभग या 
कुद वाद्‌ श्राता है| उक्त लेख मेँ इस वात का उल्लेख नहीं है किकोङ्शि 
वमौ श्रौर उसके बादके दौ नरेशक्रिस धर्मके प्रतिपालकये | पर इस बातका 
वहां खष्ट निदेश है फि तृतीय नरेश हरिवर्मा महाधिराज का उत्तराधिकारी विष्णु- 
गोप नारायण भक्त था श्रौर उसका उत्तराधिकारी माधववर्मा त्यम्बकभक्त थार | 
माधववर्मा द्वितीय ने चिर प्रनष्ट देवभोग, बहदेय शआ्ादिको फिर से संचालित 
क्रियाया श्रौर कलिणुग मेँ घमोद्धार किया था (६४ )। इसका विवाह कदम्बवंशी 
सरे काकुस्थवर्मा की बेदी से हृश्रा था क्योकि गंगवंश के त्ननेक लेखों मेँ इसके बेटे 
विनीत को कद्म्बनरेश कृष्णवर्मा ( संभव है प्रथम ) का परिय भागिनेय लिखा 
हे ( ६५, १२९, १२२ )।. कृष्एवमां काछुस्थवमाी का द्वितीय पुत्र था। 
च्यम्बकेमक्त -होते हुए भी माधववर्म द्वितीय की धार्मिक नीति बड़ी उदार थी । 


१. मैसूर एएड कुर्ग इन्पक्रिष्सन्त पष्ठ, ३२, ४६. 
२. छद रादस महोदय सन्देह करते है कि. इन ताम्रपत्र म॒॑प्रव्येक राजा के 
, साथ पूवं निधौरित यासे मेँ दटले दए के. समान जो विवर्णास्क वाक्य 
दिये, वेसंमवदहै, तथ्य नहीं| वे मानते दहै किं ब्राह्मण. प्रभाव के 
कारश तम्रष्र उत्कीणं करने घले ने स्वेच्छा पूर्वक त्यों को विक्त कर 
उनके जैन होने पर पर्दी डाला है। 


द. पील्ल कदम्बो का परिचय भी देखिये । 


लेऽ नं० ६० कै श्रनुसार उसने च्रपतने राज्य के १३ वे वषं मेँश्राचा्ं वोरदेवभ्को 
सम्मति से मूलसं द्वारा प्रतिष्ठापित जिनालय के लिए कुदं भूमि श्रौर कुमारुर ` 
गाँव दानम दिया था। 


माधव द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी कोड णिवर्म॑धर्ममहाधिराज 
श्मविनीत था । ले० नं० ६४ मेँ इसके प्रतापी हनेका वर्णन है । लेख से.ज्ञात 
होता है कियह जेनधमीनुयायी था | इसने श्रपने गुर परमार्हत विजयकीतिं के 
उपदेश से श्रपने राज्य के प्रथम्‌ वर्ष म ही मूलसंघ के चन््रनन्दि श्रादि द्वार 
प्रतिष्ठापित उरनूर के जेन मन्द्र के लिणु एक गांब पदान किया था तथा एक , 
दूसरे जिनमन्दिरि के लिए चु गी से प्राप्त धन का चचु्थं माग दानमे दियाथा। 
लु° याद्रस महोदय उक्त लेख का समय. सन्‌ ४२५, के लगभग मानते ह । यदिः ¦ 
उनका यह अ्रनुमान सच है तो कहना ह्येगा कि ग्रविनीत सन्‌ ४२५ के लगभग ` . 
राजगदी पर वैढा था | श्मविनीत ने वहत समय तकं शासन भिया था क्योकि 
उसके बेदा दुर्विनीत का समय श्नेक प्रमाणो के आधार पर लगभग सन्‌ ४८० 
श्रौर ५२० ४० के बीच त्रैठता हैः । श्रविनीत जैनधर्मीनयायी था यह बात, 
मरा से प्रात ताम्रपत्रौ (६५) से भी सिद्ध होती है । 





१. जैन धर्मं के केन प्रकरण मे हमने इन वीरदेव श्रौर सोनभरडार के वैरदेव 
मुनि मे साम्य स्थापित क्षिया है | । 
२, प्रो° व्योतिप्रसाद जैन, शङ्खनरेशः दुविनीत का समयः, नेन एल्यीक्वेरी,. 
,, भाग शत; अंक २ एड १-१९१। । 
३. मकरा से प्रात ताम्रपत्र ्रसली नहीं है भ्यो उनमे पश्चात्कालीन श्रफाल- ` 
` `. वर्षं पृथ्वीवज्ञम ( राष्ट नरेश ) का निदेश दै तथा जो व्राचा्॑षरम्पस्‌ , ` 
, “दी गई है बह ई० ६१० वीं शतान्दी की माज होती दै । लेख भे समनः 
 ...; योल्लेख के साथ यह निर्देश नदय है फं वह क्सि (शकेया क्कि} 
॥ ५ संवत्‌ का है । 


त 


.. प्रविनीत का उत्तराधिकारी एवं पुत्र दुर्विनीत संस्कृत श्रर कन्नड भाषा का 
 बह्ाविद्ान्‌ था। उसे एक ताभ्नपत्र मे शब्दावतारकार, देवभारती निबद्ध वृह- 
 च्कथा' श्रादि कहा गया है । रास महोदय एवं डा° सलेतीरे श्रादि विद्वान्‌ 

इस पद कौ म्याख्या कर यहं .सूचित करते हँ दुविनीत जैन व्याकरण पूज्यपाद का 
`, शिष्य था श्रौर उने पूज्यपाद द्वारा लिखे शब्दावतार को कन्नड. भाषा में 
परिवर्तित किया था १ । उसने भारवि के किराता नीय काव्य के १५ सर्गौ ' पर 

संरछृत टीका मी लिखी थी ( १२१-१२२ ) । इसके समय का उल्लेख किया जा 
चु है । हा, इसके सभकालीन कोई जेन लेल हमारे संग्रह मे नदीं हँ । 

इसके बाद इस वंश के राजाश्रों का वर्णन ‡० सन्‌ ७५० के लेख नं० ११६. 
तथा बाद के लेखों ( १२०-१२२ ) मँ मिलता दै । इससे ज्ञात होता है फि गङ्ख 
वंश एक स्वतन्त्र राज्य था, उसने किसी की पराधीनता स्वीकार न की थी | इन 
लेखों से दुर्विनीत के बाद के नरेशो-युष्कर, श्रीविक्रम, भूविक्रम, शिवमार प्रथम 
( नवकाम ) शीपुरुष, शिवमार द्वितीय एवं मारसिंह प्रथम तक वणन मिलता है 
`  ्ेख नं ० १२१ शरोर १२२ में इन राजाश्रों कौ राजनीतिक सफलताश्रौं श्रौर 
 सामरिक विजयो का उल्लेल है । . ` 

शिवमार द्वितीयके पु. मारसिंह प्रथम के सम्बन्ध म उसके समकालीन 
लेख न ० १२२ से सात होता है कि ६० सन्‌ ७६७ मेँ वह युवराज, ही 
या. | उसके राज्यकाल का ठेसा कोर लेख नहीं मिला जिससे कषा जाय किं वह 
राही सका ही, 

इसके नाद्‌ ईस्वी सन्‌ ७६७ से द तकं इस वंश का कोई लेख इस संग्रह 
म.नदहींश्रा सका।  , 

मे से प्रात सन्‌ ८५२६० के एकं लेख ( १२३) से ज्ञात होता टै कि 
रष्कूट गोविन्द्‌ तृतीय के समय मे रषकूट वेश दूसरे वंश की प्रतियोगिता में 
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ऊपर उठ गया था । उसने गङ्गा को बहुत समय से पराधीन देख उन्हे मुक्त किया 
पर उनके उद्धत स्वभाव के कारण पुनः वाघ दिया । गङ्ख वंश के पराधीन होने 
की बात सन्‌ ८६० के कोन्नूर से प्राप्त एके लेख ( १२७ ) से भी ज्ञात होती है । 
इतिहासज्ञो का त्रनमान है कि गङ्ग वंश के इन बुरे दिनों मे शिवमार द्वितीय 
उक्त वंश की गही पर था। उसने राष्कूट वंश की श्रघीनतामानली थी। इस 
राजा के सम्बन्ध मेँ लेख न° शर मे लिखा है कि यह रष्रकूट नरेश श्रमोघ- 
वषं प्रथम ( ८१४-८७७ ६० ) का पञ्चमहाशन्दधारी महामरडलेश्वर था. । 
इसने कल्भावौ मं एक जेन मन्दिर वनवाकर उसके लिए एकगवि दानमे 
दिया था। | 
इसके बाद भी जेनधमं की परम्परा इस वंश के नरेशों मै बराबर चलती ` 
रही । लेख नं १३१ से ज्ञात होता है फं खन्‌ ८८७ में. सत्यवाक्य 
कोगुशििवमी ने श्रपने राव्याभिषेक के १८ वें वर्षं मे एक ज्ञेन मन्दिर के उद्देश से 
भद्रक स्वेनन्दि के लिर १२ गांव दानमे दिर थे। इतिहासन्च इस राजा को 
राचमल्ल द्वितीय मानते है जिसे राकूट प छरष्ण द्वितीय ने हराया था । इस 
लेख मे शरोर इसके वाद के लेखों मे इस वंश की राजधानी का नाम ङुवलालपुर 
( वर्तमान कोलार ) श्रौर किले का नाम उच्च नन्दगिरि नाम दिया गया है। 
लेख नं° १२८ से विदित हता है फं सत्यवाक्य ( राचमल्ञ द्वितीय } तथा 
उचके भतीजे एरैयप्पस्स ( चतुथं ) ने कुमारसेन भ्यरके को दान दिया था 
लले नं० १३६ के श्रनुखार एरेयप्परस के पुत्र नीतिमारगं श्र्थात्‌ राचमज्ञ तृतीय. 
का राज्य उत्तरोत्तर बह रहा भा । उसने कनकगिरि वीर्थवसदि को दुगुना, कर 
अद्धारक कनकसेन को दान दिया । | 
': . सदी से प्राप्त सन्‌ ६२८ काएकं लेल ( १४२ ) ईस वेश के इतिहास की 
दृष्टि से बड़े मह का है । इसमे गंगवश की श्रादि से लेकर बूतुग द्वितीय. तक 
सारे राजाश्रयं की वंशावली दी गई है तथा कीं कहीं उनके राजनीतिक महत्व के 
कार्यो कामी उल्लेख किया गया है । इसलेख मे लिखा है कि बतुग द्वितीय ने 
'श्पनी पत्नी द्वारा निरमौपितं एक जैन मन्दिर के किष. कुच मूमि दान मे दी । 
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बूढग, रोचमल्न तृतीयं का भाई एवं उत्तराधिकारी था, तथा. सष्कूट नरेश 


छरष्ण तृतीय श्रकालवर्प ( ६२३८६६६. ई०. ) का बहनो शरोर सामन्त 


राजा था। 
| बूंग द्वितीय का पुत्र मारसिंह तृतीय इस वंश का बदा प्रतापी राजाह 


है | लेख नं* १४६ श्रौर १५२१ में इसी जो श्रनेक उपाधियां दी गई ह रौर 


`. उदके लिए जो प्रशंसात्मक वाक्य प्रयुक्त हूए है उनसे इसके प्रतापी होने म कोई 


संह नहीं रह जाता । लेख नं १४६ कै श्रनुसार उसने पुलिगेरे नामक स्थान में 


एक जिम मन्दिर बनवाया जो किं इसके नाम पर “गंगकं दपं जिनेन्द्र मन्दिर' कह-' 
लाता था | लेख न° १५२ के उल्लेखानु्ार इसने श्ननेक पुण्य कायै किष थे, 


च्रौर जेन धर्ष के उत्थानम बडा योग दिया था। इसी लेख मेँ उसकी श्ननेक. 


साभास्विं विज्य का उल्लेख दै । उक्त लेख के श्रनुसार. इस राजा ने'श्रन्त मेँ ` 


राञ्य का परित्याग कर अजितसेन भद्धारक कै समीप तीन दिवस तक सल्लेखना 


चत का पालन कर वेकापुर मेँ देहोत्सर्गं फिया थां | यह राजा राषटकूट नरेशों का 


महासामन्त था श्रौर इसने कृष्ण तृतीय के लिए श्रनेक देश जीत करदिये.थे 


तथा इन्द्र चतुथं का राज्याभिषेक कराया था] इसका. श्रौर इसके बेटे राचमन्न ` 


चचवुर्थं का मंघरी ओर सेनापतिं प्रसिद्ध चामुख्डराय थां । 


राचमल्न चतुथं के समय का केवल एक॑ लेख (१५४) प्रस्तुत संग्रह मँ है । 
उसने श्रवणएवेल्गोल निवासी श्रीमत्‌ श्रनन्तवीय॑॑के लिए. पेमगदूर नामक भराम | 
तथा कुषं श्रौर दान दिये ये । इसके राव्यकाल मे सेनापति चामुरुडराय ने श्रवण ` 


बेल्मोल स्थान मे. बाहुबल की एक विशालमूतिं का निर्माण कराया था । 


गंज वंश के राजाश्रो मे श्रन्तिम उल्लेखनोय नाम' है . ख्कसगंग पेम्मानडि. 
सन्कैह्न पंचम का जो किं सन्‌ ६८४ मँ पिंहासनारूढ ह्म था । उसका श्रसली 
नाम श्रससुलि देव था । वह -बूठगं. द्वितीयः की दूसरी पलनी 'रेवकन्निम्मदि से 
उत्पल पुत्र वास्तव का पुत्रथा। इसने, शअप्रनी कन्याश्रों ऊ. विवाहं द्वारा प्लवः 





१. जेन शिललेख सं्रह, प्रथम भाग, लेख नं० इल, 


तर 


त्रोर शान्तरवंश से संबन्ध स्थापित कया था | हूम्॑च से प्राप्त ले न° २१से ` 
विदित ह्येता है कि नन्नि श्रादि शान्तर राज्ुमारों की श्रभिभाविका प्रसिद्ध जैनं 
मिला चद्ल देवी इसी की पुत्री थी । इसके गुर द्रविड संघ के विजय देव भद्रक" 
ये | इस राजा ने श्रपने वंश की गिस्ती इई हालत को सुधारने का प्रयत्न किया पर ` 
सफल न हो सका । 
` यद्यपि इस वंशा का श्रन्त सन्‌ १००४ मे राज राज चोल प्रथम की लङ मे 

हयो गया, तो मी यह यत्र तत्र शाखारग्रो के रूप मेँ जीवितः बना रहा । ॑ 

ऊपर निर्दिष्ट इस वंश के लेखों के अतिरिक्तं दूसरे वंश के लेखो ( नं ` 
१७२; २२२, २५.९१; २५२, २९७; २७७; २६९६. ३१५४. ४३१ ) मे संगवंशं के + 
श्रतेकौ .महामर्डलेश्वरो एवं राजाग्रं का नपि श्राता है । ले० नं २६७, २७७ ` ` 
एवं र्मे तो दइसवंशकी प्रारम्भ से शरन्तःतकेकी वेशावली दी गहै 
पर पीछे के राजाश्रोँ के सम्बन्ध मेँ बहुत ही कमः बातं मालुम होती ई॑जिनसे 
क्रमबदध ` इतिहास नहीं लिखा जा सकता | 

प्रस्त॒त शिलालेख संग्रह के देखने से इस वात मँ तनिक मी सन्देह नहीं रह 

जाता. कि इस वंश के राजा प्रारम्म से हीः जेन ध्मं॒श्रौर साहित्य के उपासक एवं 
संरद्तक साथ ही श्रपनीः उदारनीति के कारण दूसरे सम्प्रदायो को भी दान 
श्रादि द्वारा संरक्षण प्रदान कसते ये । इस वंश के संरदण म जेन धर्म ते ्रपना 
स्वणंयुग देखा है । | 

२. कंद्म्बवंश-- प्रसत संग्रह मे कदम्ब वंश से सम्बन्धित १० लेख (९६)... 
६७; ६८; ६६; १००, १०१, १०२; १०३, १०४ श्रोर १ ०५ ) संम्रहीतर्ह - , 
जिनमे कतिपय तो संस्कृत भाषो की सुन्दर कीव्यात्मक ` शेली के नमूने है । यद्यपि , 
इनः लेखो मँ कोई काल-निदंश नहीं है पर जिन राजाश्रों के ये लेख हँ उनका ` 
समय श्नन्य प्रमाणो से ज्ञात होता है इसलिए हम इन्हे लगभग सन्‌ ३६६ सें 
५५० के भीतर के मानना चादिष्ट |. 

इन लेखों से कदम्ब नरेशों के गोत्रादि विदित होते ह । तदनुसार वे मान- 
व्य गोत्र एवं हारितीपुच्र अ्रंगिरसं के वंशज तथा काकुस्थान्वयी भे । यद्यपि यह वंश ` 
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बराह्मणएधर्मानुयायी था .पर इसके कतिपय नरेशों की ` धार्मिक नीति बड़ी ही उदार 
थी श्रौरं ङं तो जेनधमं प्रतिपालक भीये। इस वंश का श्रादि नरेश मयूर. 
शमा माना जाता है.पर उपधु^्त लेखों म उसका तथा उसके, बाद के चार 
-नरेशो का नाम नहीं दिया गया । प्रस्तुत्‌ लेखो म इस वंश के पांचवे नरेश 
, काकुस्थवसा से ही वंश परम्परा क्रा उल्लेख है । 1. 
 , काङ्कस्यवर्मी के समय का केवल एक लेख (६६) श्रतक उपलब्ध हृश्रा है । 
इसमे काकुश्य वर्मा को कदग्बथुवरयाज लिखा है तथा उल्लेख है कि उसने ८० वं 
वघ मेँ श्रथन एक जेन सेनापति `भू तकति के लिए श्रर्दन्तों के खेट प्राम 
वदोवर क्षेत्र दानमे दियाथा। लेख के८० वाँ वर्षं को इतिहासन्ञ गुप्त संवत्‌ 
 कामानतेै। इस मान्यताका श्राधार यह है कि कदम्बो काञ्रपना को$. 
संषत्‌ नहीं चज्ञा था तथा काकुश्थवमां की कुक कन्याश्रो मँ से एक का विवाह युस 
नैशा चन्र विक्रमादित्य द्वितीय ( सन्‌ ३७५-४१५. ६० ) के एक पुज से 
हुश्रा* था । गुप्त संवत्‌ के लेखा के श्रनुसार युवराज काकुस्थवमा का समय ३१६ ` 
-1-८०=३६& ई० होना चाहिए. । : इसके. वाद्‌ काङ्घुस्यवमी ने रजा के रूप मेँ 
कुकु वर्षं ञ्नवश्य राव्य किया होगा। हम गंग श्रविनीत के सम्बन्ध में लिख 
श्रये कि रसे काकुश्यषरम की एकपुत्री विबाही गईथी। समयकी चृ्टिसे. 
प्रविनीत ( लग० सन्‌ ४०० ई० के बाद ) श्रौर काकुस्थवर्मां प्रायः समकालीन 
मी ये। काङ्रुस्थ वर्मा पलासिका मे राव्य करता था, पर उसके पुत्र रौर प्रपौत्र ` 
` वैजयन्ती से राज्य करते थे.। सम्भव है. पलासिका, कु समय के . लिये उनसे. ` 
दिनि गडथी। .. 6 
काकुस्थवर्मा का पुत्र शान्तिवर्मा था (६६ } उसके सम्बन्ध का इस संग्रह 
-कोई लेख नहीं ह । लेऽ नं ° ६६. मेँ इसके सम्बन्ध म लिखा दे कि जसे दुजैन 
किसी खी को बलात्‌ खीचता है उसी तरह उसने शत्रु के ह से लद्मी को श्राङ्ट ` 
क्रिया था | यह उल्लेख उसके किसी संघर्ष का द्योतक दहै! उसका वेय मृगेशं ` 


१. दि० च० सरकार, सकशेसर त्राफ्‌ सातवाहनाज, पृष्ठ २५६ 


3; 
वमौ हुश्रा जिघठके राव्य काल के तीन लेल ( ६७) £८, ६६) प्रस्तुत संग्रह मे है । 
ले० नं०६७सेज्ञातहीताहेफि उने श्रपने राव्य के तीसरे वर्ष्‌ मे ब्रह्तदेव 
के श्रमिषेक, उपलेपन एवे पूजनादि के लिट भूमिदान्‌ कया था | उसने श्रपने 
राव्य के चदथ वषम एक गंवको तीन भागों में विभाजित कर एक भाग ब्रह 
न्महाजिनेन्र के लिर, दूसरा भाग श्वेताम्बर श्रमण संव तथा तीसरा भाग दिगम्बर 
श्रमण के उपमोगकेलिए दानमे दिथाथा (६८) | श्राय्वै वष मे उरे 
पलासिका नामक स्थान मँ एक जिनालय बनवाकर ३३ निवतंन प्रमाण भूमि को 
यापनीर्यो के लिए तथा निग्रन्थ सम्प्रदाय के कूचंकों के उपभोग के लिए दनमेदे 
दिया (६& )। ले नं० ६६ मेँ उपे एक धर्मविजयी ठप क्िलाहै।. 
यह लेख राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से महस का है । इसमे उसे उन्नत गग 


कुल को नष्ट करने वाला तथा पल्लव वंश के लिए प्रलयाग्नि लिखा है१। इस केव . 


से माल्लम ह्येता है मूगेशबरमी पलाशिका से राज्य कर रहा था | 

 म्मोशवर्मा के तौन बेटे थे रविवमौ, मानुवमा शरोर शिवर्थ । उनम रविवर्मा 
उसका उत्तराधिकारी हुश्रा । उ सके राज्या के तीन लेख (१००, १०१, १०२) 
इस संग्रह मे है| ले° नं० १०० के ग्रनु्ार सेनापति प्रुतकीतिं के पोत्र जयकरीर्ति 
ने कदम्ब राजाश्रों द्वारा परम्परा से प्राप्त पुरुखेच्क भ्राम को रविवर्मा की श्राज्ञासे 
, अपने माता पिता के कल्याणां यापनीय संघ के कुमारदत्त प्रमुख श्राचा्यो को 
दानमे दे दिया ले° नं० १०१ राजनीतिक इतिहास फी दि से मह का है । 
इसमें लिखा है कि विष्णुम प्रश्ति राजानो को नष्ट कर तथा कचीपति चरड~ 


दर्ड को पराजित कर रविवर्मा पल्लाशिका मं समवस्थित था । इतिहासक्च इस लेख के , ` ` 


पिष्टुत्र्षां को काकरथवर्मा के द्वितीय पुर कृष्णवर्मां ( प्रथम ) का इस नाम वाला . ` | 


` व्येष्ठ पत्र मनते रहै, जिने सम्भव हे, मुख्य शाखा के विष्दध विद्रोह खदा कि 





१. इस लेख सं गंगङ्रुल के निस नरेश से मतलब है वह ॒पेरूर शाखा का 
गंग देप श्य्यवमं या माधव प्रथम ह्योना चाहिये । पल्लव चप को विंहवमं का 
पुत्र छन्द्वम होना चाहिये । ( सकशेसर श्राफ सातवाहनान, षड २६४ })। 


तथ, 


था; तथा काञ्चीपति चरदरड को नन्दिवमा. पल्लव या उसका. कोई एक उत्तराधि- 
कारी.मानते है+। इस ले० के अनुसार .दामकीतिः ( श्‌ तकीरतिका पुत्र )के 


` श्रनुज श्रीकीर्िं ने श्रपनी माता के कल्यणार्थं -श्रपने. स्वामी रविवर्मा सेः चार 


निवर्तन भूमि लेकर जिनेन्द्र के लिए दानमे दी! ले० न° १०२ सें ज्ञात होता 
है कि रविवर्मा के १९ वे राज्य.वप्र मँ उसके श्रन॒न भानुत्र्मा से किसी षडर 
मोजकं नेः १५ निवतंन मूमि प्रा्त कर चिनेद्ध के लिरदानमेदे दीः। रविव्मीः 
का. राज्यक्राल साधारणः सन्‌, ४७८ से ५१३ ० के लगभग माना जाता है । 

, रविवर्मा का. उत्तराधिकारी उका पुत्र हरिवर्मा हृद्या । इसके रान्य. के दो 
लेख (१०३-१०४) इस संग्रह में हं । ले° नं ° १०३ से ज्ञात होता है कि उसने... 
त्रपते राज्य के चतथ वर्षं मे अपने चाचा शिवस्य के. उपदेश से पलाशिका मेँ 
सिंह सेनापति के पुत्र गरगेश द्रया निर्मापित जेन मन्दिर की श्र्टहिका पूजा के . 
लिए तथा सवं संघ के भोजन के हेव कू्चकों के वारिषेणाचार्य संघं के हाथमे 
चन्धत्तान्त को प्रमुख क्ााकृर वसुन्तवारक ग्राम.दान में दिया । इसी तरह ले 
१०४ से ज्ञात होता है कि उकं नरेश ने श्रपने राज्य के पांचवे संवत्सर मे सेन््रक 
राजा भानुव्मा की प्रार्थना परं श्रहिरिष्ट नामक दूसरे श्रमण संघ के लिए मरदे 
नामकं आम दान मे दियां । हरिव का राज्य काल सन्‌ ५१३ से ५२३४ ६० 
माना जाता है । 

कदम्बो की एक शाखा श्रौर थी जिसके कु नरेशों ने मुख्य शाखा से .. 
विद्रोह किया था यह हमे ले० नं० १०१ से ज्ञात होती है। इस शाखासै.: 
सम्बन्धित इस संग्रह मेँ केवल एक लेख ( १०५ ) है । जो कं कृष्णवर्मा प्रथम 
के राज्यकाल का है । इतिहासन्ञो ने कृष्एवर्मां को शान्तिवर्मी का अनुज 
एवं काकुस्थवर्मा का पुत्र माना है. 1 ले° नं ° १०५ मेँ उसके. अश्वमेधयाजिन्‌ , ` 
समराजिंत विपुल रेश्वर्य, एकातपत्र श्रादि विशेषण दिये है जो कि इसके परताप 





१. सक्शेसर आफ सातवाहनाज, प्रष्ठ २७२-२७३। 
२, सक्शेसर श्राफ सातवाहनाज, पष्ट २८२ 


८५ 
के सूक दै । लेख मे इसके प्रियतनय देवराज का उल्लेख है ज पि युवराज था | 
वह्‌ च्रिपर्वत का शासकं था तथा जिनधर्म का भक्त था | उसने श्रहन्त भगवान्‌ के 


चैस्यालय की पूजा मरम्मत श्रादि क लिए यापनीय संघों के लिए कुह खेत दान 
म दिये ये। 


गंग वंश के कई लेखों मे श्रविनीत महयधिराज को कदम्ब कुल के इष्णएवर्मा का 
प्रिय भागिनेय माना जाता है| कदम्ब नरेशं मे इष्ण दो हयो गये दै । श्रवि- 
नीत का मामा कौन कृष्एवरमा था इसमे इतिहासन्ञ एक मत नहीं है | फिर भी 
समकालीन राजंशों के इतिहास पर दृष्टिपात कने से यहः प्रतीत होता है उसे ष्ण 
वर्म प्रथम होना चाहिए + । छृष्णवर्मा प्रथम श्रविनीत का समकालीन मी श्रा | ` 

३. चालुक्य वंशः--प्रखुत संग्रह मं इस वंश से सम्बन्धित च्रनेकं लेख 
संगृहीत है जिनसे मालुम होता है किये मानव्य गोच तथा हारीति के वंश. 
थे, वराह इनका लान था । इस वंश के रानाश्रौ की साधारणतः वह्लम एवं 
सत्याश्रय उपाधिरयाँ थीं । इस वंश की एक शाखा जञिसे पशिचिमी चालुक्य कहा 
जाता है वातापी ( बादामी ) नामकस्थान से ६ वींरईष्वी सेठ वीं ईस्वी तक 


शासन करती रदी श्रौर पचे दो शताब्दी बाद शीसे रवी तक कल्याणी , 


नामक स्थान से | इसी तरह दूसरी एक शाखा पूर्वी चाुक्य के नाम से विख्यात 
थौ श्मोरर््माध्रदेशके वेगी नामक स्थान से७ वीं शताग्दी से १११२ वीं 
शतान्दी तक सत्तारूढ रही । इस तरह इस वंश ने दरणि भारत के बहु माग 
पर शासन किया । 
( क ) प्ररिचमी चालुक्यः-जेन लेलो मँ इस वंश का सन्से प्राचीन 
दानपत्र ( १०६ ) शक सं० ४११ (६० ४८६ ) का श्राङ्ते से मिला है । 
शह ्ले° सत्याश्रय पुलकेशि का था । तदनुसार उस राजा ते चोल; चेर, केरल 
शिहल श्नौर कलिङ्ग के राजाश्रों को कर देने वाला बना दिया था एव प्ड्व' 





१, ओ च्ोतिमरसाद्‌, शंस नरेश दुर्विनीत का समय, जेन एर्वे, भाग 
१२, च्रंक २ पृष्ठ १-११ 
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रादि मण्लीक राजाश्रौं को दरिडत किया था । लेल का उदेश्य हैकिरक्त 
नरेश के शासनकाल में सेन््रकवंशी सामन्त सामियारने अअ्लक्तक नगरमे एक 
जैन मन्दिर बनवाया था श्रौर राजाज्ञा लेकर चन्द अ्रहण के समय कुदं जमीन 
 श्रौर गव दानं मे दिये | इस लेख के समय के सम्बन्ध मे इतिहासन्ञ एकमतं 
, नदीः । डा० सा० गो० भण्डारकर प्रभृति विद्वानों की धारणा है मि पुलकेशि 
प्रथम के यिहासनारूट होने का समय ‰&० सन्‌ ५५० से पहले नहीं हो सकता 

, पर यह लेख उस नरेश के राभ्यकाल कौ ६२ वर्षं पहलेले जातादहै। जोहो 
इस लेख मे पुलकेशि प्रथम के वंश गोत्रादि के निदधे श्रतिरिक्त पितामहं 
का नाम जयसिंह श्रौर पिता का नाम रणराग दिया गया है। ले° नं १०६ 
से ज्ञात होता दै किर्णराग के शासनकाल मे उसके एक सेन््रक सामन्त दुरग- 
शक्ति ने पुलिगेरे के प्रसिद्ध शंख जिनालय के लिए. भूमिदान दिया था । 

` पुलकेशि प्रथम का उत्तराधिकारी उसका वेदा कीर्विवरमा प्रथम था। उसके 
शासन काल के एक्‌ लेख ( १०७ ) के कड च्ंश से ज्ञात होता. हैक कीर्ति 
वरमा ने कुदं सरदायो कै निवेदन पर जिनेन्द्र मन्दिर के पूजा विधान के लिण 
` कुछ खेत प्रदान किये ये । इसी तरह उक्त लेख के संसृत शरंश से ज्ञात होता 
है किं उसने चछपने सरदार द्वारा नि्मीपित जिनालय एवं दानशाला श्रादि के 
लिए भी कुद खेतों का दान दिया था। 


कीर्तिव्म प्रथम का वेय पुलकेशि द्वितीय हुश्रा जिसके काल का एक परसिद्ध 





लेख एहीले ( १०८ ) से प्राप्त हृ्राहै, जिसे कविता के क्ते मे कालिदास एवं ¦ 


भारवि की कीतिं प्राने वले जेन कवि रविकीतिंने स्वाथां। मारतवर्षका 
तत्कालीन राजनीतिक इतिहास जानने के लिए यह लेख वड़े महत्व का है । इसमे 
पुलकेशि द्वितीय के पिता कीतिवर्म श्रौर चाचा मंगलीश की सामरिक विजयो के 


उल्लेख के बाद पुलकेशि द्वारा रव्य प्राति श्रौर उसकी विस्तृत दिग्विजियका `` । 


वर्णन मिलता है । उक्त लेख कै श्रलसार पुलकेशि उत्तर मारत के स्प्राट्‌ , 
हर्षवर्धन का समकालीन या च्रौर उसने दक्तिए की श्रोर बते हए हर्ष का हर्षं, 
( उत्साह ) विगलित कर दिया था | लेख के शमन्त मै लिखा है कि परतापी पुल- ` 
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केशि के श्राधित कवि रविकीतिं ने पाषाण का एक जैन मन्द्रिः शक ॒सं° ५५६ 
मै बनवाया था। 


इस वंश के श्नन्यले० नं १११, ११३, ११४ से चात होता हैक 
चाल्ुस्य नरेश प्रारम्भ से लेकर जैन धर्म श्रौर उसके उपास्य स्थानं को संरकण्‌ 
देते श्रये है । ते° न° ११९१ पुलकरेशि द्वितीयके. पोत्र विनयादित्य कै सन्य 
कालका है शरोर नं० ११३ विजयादित्यं तथा नं° ११४ विक्रमादित्य द्वितीय के 
 रज्यकाल का है । इनसे पिक्रमारदित्य द्वितीय तक की वंशावली के श्तिरिकत दरे 
इन राजानं के राजनीतिक इतिहास की कोई सूचना नदीं मिलती । ये लेख छोटे 
दान प््रकेरूप ह । ले० नं ११३ से माद्धम होता है कि विज्यादित्यने 
छ्मपने पिता के पुरोदित उदय देव प्रिडत च्रथात्‌ निरय परडित को एक रपव | 
दान में दिया था । इसी तरह ११४ वै लेखं से माम होता दै कि विक्रमादित्य 
द्वितीय ने पुलिगेरे नगर मेँ घवल जिनालय की मरम्मत एवे सजावट कयौ. ्ी । ` 
` तथा मूलसंव देवगण के ` विजयदेव परिडिताचायं के लिप निनपूना प्रचन्ध 
केरे मूमिदानदियाथा। ` | | 


विक्रमादित्य दवितीय के वाद्‌ चाल्य कुल के शरे दिन श्राति ह । यह बात 
मे जे नं० १२२, १२३,१२५५ प्व १२७ से सूचित हीती है| गंग श्रौर 
राष्ट राजश ने इस साम्राव्य को तहस नहस कर दिया श्रौर लगभग २०० 
व तक यह फिर न पनप सका । इस बीच काल मे इसका स्थान रषकूट वश 
, ` इस राजवेश का इतिहास पटने से मालुम ह्येता है किन्‌ ६७४ के श्रास | 
,. थास पैल दवितीय ने इस वंश का पुनरुद्धार किया तथा कल्याणौ नामक्‌ स्थान | 
को राजधानी बनाया । नूतन शक्ति प्रात इस वंश के कतिपय राजा ने यद्यपि 
उतने उत्साह के साथ तो नही, फिर भी जेनधम की यथाशक्ति सेवा की } कवि 
चरिते नामक भ्रन्थ से मालुम ह्येता है कि तलप द्वितीय महान्‌ कनड जैन कविं 
रन्न का श्राश्रयदाता था| यह धारा नरेश मुज शरोर भोज का समकालीन था | 


+ 


~~ 
इसके हाथहीमुजकी.मृष्यु हुई .थी + 1. 
` `. इसका युत श्रौर उत्तराधिकारी सत्याश्रय इरिव बेग हृदा जिसने सम्‌.६६७ 
से १००६. ६० तक शासन किया | इस नरेश के जैन गुर द्रविडसंष कुन्द कुन्दा- 
 न्वय के विमलचन््र परिडत देव थे ( १६६} । ` 
सत्याश्रय के दो उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध मे जैन लेखों से हमें विशेष ङु 
` महीं विदित होता, पर जयसिंह तृतीय के सम्बन्ध मे कु विवाद है । इर. नरेश 
का राज्य सन्‌ १०१५ से १०४२ ६० तक रहा । यह्‌ तैलप द्वितीय का प्रत्र एवं 
` सत्याश्रय का भतीजा था । कुदं विद्वानों का यिश्वास है करं इसने श्रपनी पत्नी के 
प्रभाव भें धर्मं परिवर्तम कर वीर शैवमत श्रपना लिया या श्रौर बसवपुराणु के 
` कथनानुसार २ उसकी पत्नी ने जैन भावों को अननक प्रकार की चति पर्हुचाई थी । 
“ छ .इतिहासन्ञो का यह श्नन॒मान है कि यह नरेश श्रनेक जेन विद्वानों का श्राभ्य- 
 "दाता-था । इसके राज्य मे श्रनेकं हिन्दू श्नौर जैन विद्वान्‌ हुए है । उसके श्चनेक 
विरुदो म एक था मल्लिकामोद । श्रवणुवेल्मौल क एक लेखं* से ज्ञात होता 
है कि बलिपुर के मल्निकामोद शान्तीशं के चरण शरर्च॑क थे मलधारि रुणएचन््र । 
संभव है उक्त मम्दिरि को इस राजा ने बनवाया हौ या दइसके नाम पर किसी 
दूसरे ने । जयसिंह तृतीयं के उत्तराधिकारी सोमेश्वर प्रथम के राज्य मँ भी उक्त 
मन्दर की प्रसिद्धि का उल्लेख ले० नं° २०४ है । 
इस राजा के समय के प्रमुख विद्वान्‌ थे द्रविडसंघ के वादिराज, द्यापाल 
` एवं पुष्पषेण सिद्धान्त देव । लेख नं० २९३, २१६ एवे र्ट से ज्ञात होता है 
छि वादिराज की उपाधि षटूत्कषरएमुख थी । इनकी एकं उपाधि जगदेकमक्ञकदि 
भौ शी जिसके सम्बन्ध मे कतिपय लेखों से ज्ञात होता है मि यह्‌ उपाधि जयसिंह 
१. इरिडियन एरटरीक्वेरी, भाग. २१, पृष्ठ १६७-६८ 
२. शर्मा, जेनिन्म एण्ड कर्नाटक कृल््वर, प्रष्ठ २५ 
३. सलेतोरे, मेडीवल जेनिष्म, पृष्ठ ४३ 
४. जेन शिलालेख संग्रह; प्रथम भाग, लेख न° ५४; .शलोके न° २० 





ह 
तृतीय जगदेकमल्न ने श्रपने दरवार मे किसी वादविजय के प्रसंग मे उन्दै 
दी थी१। | 

उक्त नरेश का पुर एवं उचराधिकारी सोमेश्वर प्रथम हा जिसकी उधाधिया 
आआहवमल्न एवं त्रैलोक्यमज्ञ थीं । इसने सन्‌ १०४२ से १०६८ ० तक राज्य 
क्रिया । इसके राव्यक्राल के ६ लेख ( १८१, १८६, १८७, १६८, २०३, २०४ ) 
्रसुत संग्रह महै, जो कि इसके श्रघीन नरेशोंके है तथा जिनमे इसे श्रधिराना 
केरूपमे स्मरण क्रियागयाहै। लेख नं शद सेज्ञात होता है मि इसकी 
रानी केतलदेवी के श्रधीन कर्मचारी चाक्रिराज ने ्रिभुवनतिलक जिनालग मे 
तीन वेदिर्या बनवाईं श्रौर उक्त राजा शौर रमी की श्राञा से श्रनेक प्रकारके 
दान दिए | ले०नं० रश्ण्स्से ज्ञात होता है कि हस ्राहवमल्न विरुदधारी , 
चप ने श्मनितसेन भष्टारक को ` शब्दनलुमुष्व' की , उपायि दी थी । केऽ नेर 
२१३ श्रोर ३२६ मेँ प्रजितसेन भट्रारक की श्रन्य उपाधियों--पादीमसिह श्रौर 
ताररिकचक्रव्ती-के साय उक्त उपाधि का भी उल्लेख है। ले नं २०४ 
सोमेश्वर प्रथम के राज्व के अ्रन्तिम वर्षका है इसमे उक्त राजा के राजनीतिक 

प्रभाव का श्नच्छी तरह परिचय दि गया है तथा ल्लिला है कि. इसने शक स 
६६० में प्रधान योग का उत्छव कर तु गभद्रा मे जलसमाधिक्ेलौथी। इसी 
लेख मेँ इस नरेश के व्ये पुत्र सोमेश्वर ( द्वितीय ) वनैकमल्न का उल्लेख है 
जिप्का क्रि राज्य उषी वर से प्रारम्भ होता है । 

सोमेश्वर द्वितीय ने भी जेन धमं का संस्तण किया था। लले° नंर २०५ 
यह नरेश रट राजाश्नां के श्रधिपति राज्ाके रूप मँ स्मरण क्रिया गथा है । तेर 
नं० २.७ सेज्ञातहोताहैकिइतनरेशने सन्‌ १०७४ ई° मे शान्तिनाथ ` 

मन्द्र के लिए. मूलक्॑बान्वय तथा क्राणुर गण के कुलचन्दर देव को नागस्वश्ड म 

 भूमिदान दिया था । ले० नं ० २१० में परसंगवश शुवनैकमनल्न शाम्तिनाथदेव मन्दिर ` 


१, लेख नं० २१३ तथा ले° नं० २६० ( प्रथम माग काभर४्वां लेख) 
२. जेन शिल लेख संग्रह, प्रथम भाग, ले ° ५.४ 
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का उल्लेख है । संभव है भुवनैकमल्न विरुदधारी उक्त सृप ने बह मन्दिर बनवाया 
थाया उसमं शान्तिनाथ की प्रतिमा प्रतिष्टित कसययी थी) 


सोमेश्वर द्वितीय के वाद्‌ उसके भाई विक्रमादित्य षष्ठ का राज्य सन्‌ १०७६ 
से.श२६ैत्क श्राताहै। यह एक वड़ा प्रतापी रजाथा| इसके चरित्रको 
` चित्रित क्रते हूए. पिद्ध कवि ‹ विह्हण ने किक्रिमाङ्कदेवचरित काव्य लिला है । 

इस संग्रह से इस राजा कँ राज्यकाल के २२ लेख संण्ीतरहै१ | ये भी दस नरेश 
के श्रधीन सामन्त राजाशरों द्वारा दानपत्र के रूप मँ दै जो प्रायः सामन्त राजाश्रों के 
वंशो पर प्रकाश डालते द । इन लेखों मे ङु तो गंग वंश स.कं शान्तसो से डु 
रट वंशसे,तथा कुछ होयसल वंश ते श्रौर बु सेना पतियों से संवधित दै । ये सव 
सामन्त घराने जैन धमं प्रतिपालक ये श्रौर अपने लेखों तथा दानपरो मे चिश्चवनमल्न 
-विक्रमादिष्य षष्ठको सम्राट्‌ के र्पमेस्मरण कसते हैँ। येलेख इस नरेशके 
द्वितीय वर्ष॑सेण्टवैवर्ष्‌तककेदै | ले० नं०२१७सेज्ञातदहयोता दहै कि उक्त 
नरेश ने अपने हितीय वर्षं म धारानाथ (परमार ), सौराष्र, श्रंग, कलिङ्ध, मगध 
आस्र, ्रवन्ति एवं पाञ्चाल को वश मे क्रियाया! उसकी एकं उपाधि गंगपेमा 


` मडि थी क्योकि उसकी माँ गंग वंश की राज्छुमारी थी । उसने चाुक्य गंग- 


, पेम्मीनडि चैत्यालय बनवाया या श्रौर एक समय श्रपने दरडनाथ के श्नुोघ पर 
उस मन्दिर के प्रबन्धादि के लिए एके गाव मूलसंघ, सेनगण ॒श्रौर पोगरिगच्छ 
के रामसेन सुनि को दान मँ दिया था । हम ङ फते लेखों से मालुम होता है, .. 
जोकि इस संग्रह म नदीं श्राये, फिं इस राजा ने बेल्गोल प्रदेश में कद जिनालय 
बनवाये थे जिम्ह रजाधियज चोल ने जला दिया था> | श्रवणबेलगोल की कत्ते . ¦ 





१. ले नं २१२, २९४, २१६, २१७, २१८) २१६. २२१, २२७) २३७ 

२४३. २४७, २४८, २५९, २५३, २६७, २७३ २७६, २७७, २८०, र८= 
२६६. ३०८ ५ „०४ 

२. सालटेतोरेः मेडीवल जेनिष्म, प्रष्ठ १६४ 
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ध 
बदि से प्रात एक लेख" से ज्ञात होता है फर इस नरेश ने जैन सुनि वास्वचन् 
की बालसरस्वती की उपाधिदी थी। 
` ले° न° २२७ में इसके एक प्रिय पुत्र का नाम जयक्णु दिया गया है नी 
कि ज्ञात होता है उसके राल्यकालमें ही दिर्वगत हो गया था। ले° न° २६६ 
म इसके राज्य का शक सं° १०५४ दिया गयादहैजोकिठोकन होने से १०३४ 
ग्रथीत्‌ सन्‌ १११२ ६० किया गया है । 

विक्रमादिष्य ष्ठ का उत्तराधिकारी उसका दूसरा बेदय सोमेश्वर तृतीय भूलोक- 
मल्ल हृच्रा । इसका राघ्यकाल सन्‌ ११२६ से लेकर ११३८ तक है । ले न° 
२९१८ ( शक सं० १००० = १०७८ ई० ) मेँ जो कि विक्रमादिव्य षष्ठ के द्वितीय 
वर्षं का है, भूलोकमल्ल सोमेश्वर का नाम एवं उसकी महाराजाधिराज उपाधिं दी 

गई है । पर इतने पहले श्रपने पिता के राज्यकाल मै उसका इस रूपमे होना . 
शंका का विष्य है । यह लेल जाली सा मालुम द्योता है । ले० नं० २६२ इस नरेश 

कै दव वषं का है जिम उल्लेख है कि इसके सामन्त नरेश मारधिंह ने कोडन- 


 पव्वेदवल्लि गब के पाश्वनाथदेव की पूजाके लिए दहूतसेकते्रदान म , 
दियेये। ` 


` सौमेश्वर ठृतीय का उत्तराधिकारी उसका व्येष्ठ पुत्र पेम्पं जदेकमल्न हृत्रा । ` 
` इसका शासन सन्‌ ११३८-११५.१ तक था । इसके शासनकाल के ६ लेख 
प्रस्तुत संग्रहमेैजो करि उक्ठके दण्डनायकों एवं सामन्तो से सम्बन्धित है 
सभी दानपत्र केरूपमंदह। र । 
 जगदेकमल्न के बाद इतत वंश के राजघ्रों के श्रौरलेखर्दै। ३४६ बं ` 
लेख ८ सन्‌ ११४६ ) मे त्रि्ुवनमल्न नाम चादुक्य का उल्लेख या उत व॑ मँ 
इस नाम के राजा का श्रसित्व श्रव तक अन्य खोतोंसे ज्ञात नही हूश्रा। २३५६ 
बं लेख ( सन्‌ ११६१ ) मे भूवल्लमराय पेम्मीडि का नाम त्राता है | संमव दै यह 





१. जैन शिलालेख संग्रह, प्रथम भाग, ले० नं० ५५, मस्तु संग्रह का ˆ ५६ 
वां लेख | 
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भूलोकमल्ल रा दूसरा नाम हो जो किं तैल तृतीय का पुत्र या । यह नरेश कलचूरि 
राजा चिञ्जल के श्रधौन सन्‌ ११६०-६१ में शासन करता था |. ले° नं० ४न्द 
(सन्‌. ९१८२). इत वंश .की प्श्चात्रालीन व्रंशावली की दृष्टि से. बड़े महव का है | 
इसमें ले° नं० ३.१३ के समान ही -चाद्युक्य वश की वंशावली तेल द्वितीय 
सदी गई है श्रौर -नगदेकमल्ल के श्मनुन नूर्मडि तैल का उल्लेख है, 
तथा लिखा है करि चा्क्य रव्य की लदमी कृलनूरितिलक 
प््जिलि के हाथ श्रा गई थो। यह नूरम्मडि तैल, तैलप तृतीय ही 
था जिसने सन्‌ ११५९-११५६ मे रान्य किया था शरोर जिसे विञ्न्ल कलचूरि ने 
राज्यसे हटा दिया था । ले° नं० ४३५. मँ इस वंश के श्रन्तिम नरेश सोमेश्वर 
च्वतुरथं का उल्लेख है जो कि तेल्लप तृतीय का तीसरा पुत्र था। ये लेख विशेषतः 
 -शन्तर, कलन्वूरि श्रौर ह्ययसल राजाश्रों से सम्बन्धित है ! इनके विषय का-वणन 
उन राजानां के साथ करिया जायगा । 

(ख) पूर्वीय चालुक्यः--इस वंश की एकं श्रौर शाखा पूर्वीय या वेगी 
के चालुक्य नाम से प्रछिद्ध थौ | इस शाखा की परम्प पुलकेशि दवितीय के भाई 
कन्न विष्णुवर्धन से चलती है । इसने सन्‌ ६१५. से ६२३ ६० तकं राज्य किया 
था । इस वंश के. केवल तीन लेख हमारे संग्रह मे ह । ले० नं° १५३ (घन्‌ 
६४५ ) मे. कुल्ज विष्णुवर्धन से लेकर उत वंश के रदवं राजा श्रम्म द्वितीय. 
{ विजयादित्य षष्ठ ) तक को वंशावली दी दई है । यह लेख वड़े महव का है । 
इसमे प्रस्येक राजाश्रों का शासनकाल तथा उत्तराधिकारक्रम श्रच्छी तरह दिया 
गया है । इस वंश के कतिप्रय नरेशो ने जैन धमं का श्रच्छी तरह संरक्तण किया ` 
या। लेख का विषय दहै कि कटकाभर्ण॒ जिनालय कौ प्रूजादि के देठु अम्मराज् 
विजयादित्य ने यापनीय संघ, नन्दि गच्छं के धीरदेव ( श्रीमान्दिरदेव ) मुनि को 
मलियपूरिडि नामक प्राम दमन मेँ दिया । इसी तरह ले° नं ० १४४ म, लो कि पूव 
लेख के समान ही वंशाबली के परिियकी दृष्टि से महस का है तथा सुन्दर 
संस्कृत काम्यके रूपमे है, उल्लेख है कि श्रम्मराज ने सर्वलोकाश्चय शिनमवन 
की मरम्मत श्रादि के लिए बलहारि गण, श्रङ्कलि गच्छं के श्रर्हनन्दि मुनि को ` 


६ 


कलुचुम्बर नामक्‌ ग्राम दान मँ दिया । उक्त लेख मे लिखा है कि यह दानं 
पटरवर्थिक कुल की तिलकभूता गशिकाजन म प्रमुख चामेकाम्बा १ नामकी दान- 
दयाशीलयुत भराविकी की प्ररणासे दियागयाथा। लेन २१९० (सन्‌ 
९०७६ ) मे चीलुक्य चक्रवती विनयादिःतयवल्लम श्रौर उसकी ` बहिन कु कुमदेषी ` 
का उल्लेख .है । इस लेख के काल निर्देश को देखते हुए एेसा प्रतत होता है 
करि उसे इस वश्च का विनयादित्य सप्तम होना चाहिये जो कि. श्रपने' मतीजे चालु- 
क्य राजेनद्र द्वितीय ( पीच्चे कुलोत््‌. गं चोल नाम से प्रसिद्ध ) के श्रधीनवेगी का 
शासक था । उक्त लेख मे लिखा है पुरिगैरी म कुंकुमदेवी ने एक जैनमम्दिर 
बनवाया था श्रौर श्येनम्दि परिडत ने कतिपय खेतों का दानं दिया था । 

इस वंश की कुक्ध श्रौर खतन्त्र शाखायँ थी । उनम से एक ले° नं २४. . ` 
सेः माल्लम होती है । रक्त लेख मेँ रष्कूट गोविन्द वतीय के रण्यकाल ( सन्‌ . | 
८९२.) मे चाुक्य वंशो शरसी विमज्ञादित्य वेप का नाम श्राता है जो कि यशो- 
वर्म॑ का पुत्र रौरं बलवर्मा का प्रपौत्र था। उसने शनि की बाधा हटाने के लिए 
पने जेनघर्माबलम्बी मामा गंगवंशी चाकिराज के कहने से एक जैन मन्दिर केः 
लिए एकर्गाव दानमे दिया था। इस राजा का नाम चालुक्यो की किसी वेंश- ` 
वली मे नहीं मिलता । डा° भरुढारकर की मान्यता है कि पचे ेसे राज्वंशों कीः 
कै शाखाए- स्वतन्त्र रूप से राव्य करती थीं । 

५ चोलवंश--- दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन वंशोमे से चोल वंश 


एक था । समय समय पर इससे श्रनेक शाखायं निकली थी { ोद्गाल्व शरोर नड ` 


गल वंश रसे ही शाखाग्रं मसे है जिनका परिचय इस भूमिका म॑ दिया गया 
है + चोलवंश की प्रमुख शाखा के राजाग्रों का उल्लेखः अन्य राजाच के प्रसंग 
मँ जेन लेखों मँ कई बार श्राया दै जो मि ग्रलुक्रमणिका एवं लेखों ते जनाना 

सकता है । प्रत संग्रह मश्वे त्रौर ११ वे चोल नरेशों के रज्यकाल 
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के.२.लेख ह जिनसे विदित होता है कि उक्त साम्राज्य मे नधर्म सुर्तिति था | 
चौल परिवार के लोग जेन धर्म म रुचि रखते ये । 

-.. ले° न° १६७. दंशवं चोल नरेश राजराज प्रथम के राज्य के मवेंवर्षका 
है.1..ईस लेख से ज्ञात होता है किं उसके श्रधीनस्य लाय्राज दीर चौल ने श्रपनी 
जेन पत्नी की परा्थना पर तिरुप्पानमलै देवता के पल्लिच्चन्दम्‌ ( जैन चैत्वालय ) 
को. एक गोव कौ श्रामदनी बाँधदी थो | यहले० नं० ६६२१० काहै। इसी 
तरह ले° नं ° १७१ उक्त राजा के रश्व वर्ष॑कादहै। इस लेख मे उल्लेख है 
` कि तिरमलै नामक पवित्र पर्वत पर किपी गुणवीर मामुनिवन्‌ ने श्रपने उपाध्याय 
के नाम एक नहर या मोरी बनवायी थी। ले नं° १७४ राजराज चौल के 
 उत्तयधिकारी रजेन्द्र चौल प्रथम का टै। लेख की महत्ता उसके हिन्दी 
सार मदे दी गई है। लेख मे तिरुमल पर्व॑त का वर्णन है तथा 
उसके ऊपर निर्मित ऊुन्दन्वे जिनालय के लिए दिये दान का उल्लेख है 1 
उक्त जिनालय कुन्दन्वे नामक जेन महिला ने बनवाया था । कुन्दन्बे राजराज 
चोल की पुत्री एवं राजेन्द्र चोल की बहिन थी । यह पूय चाद्धक्य वंश के नरेश 


विमलादित्य को विवादी गई थौ । इतिहासक्च मानते है कि निमलादित्य ( सन्‌ 


०११-१०१४ ० ; श्रपने अन्तिम वों मे जैन हौ गया^ था | 
५. राष्ट वंशः-रष् कूट वंश ॐ दमारे संग्रह मे वहुत भिने चुने लेख 
संहत दै, जिनसे इस वंश कौ उत्पत्ति के सम्बध म॑ कुच भी पता नही चलता । 
ङु लोग राषकूट शन्द की व्युत्पत्ति टर शब्द्‌ से मानते है श्रौर र्रकूये कौ . 
लषटलूरपुरवराधीश्वर श्रर्थात्‌ श्रेष्ठ नगर लद्रलूर कै स्वामी" मानते दै । पर रट 
वंशा को स्वतन्त्र माना जातादहै श्रौर इस संग्रह मे उनके श्रनेकों लेखं संगीत, 
ह चिनमे उन्हे मी लद्रलूरपुरवराधीश्वर लिखा है । | 
राक का राज्य श्राटवीं शताब्दी के मध्य भाग प्रारम्मसे होता है। इस 
वशकेक वे राजा दन्तिुरगं ने चालुक्य कीतिवर्मी द्वितीय से राज्य छ्वीन कर रष 














१--वैकटरमनय्य दैश्टनं चालुक्याज श्राफ वेगी, पष्ठ रटत. 


६५. 
कूट साम्राज्य कौ नीव डाली थी | इस राजा के सम्बंध कहा जाता है फि इते 
महान्‌ श्राचायं श्रकलङ्क का अपने दरवार मेँ सम्मान किया था। श्रवणचेल्मोलल 
से प्रा्त एक लेख ( २६० ) मँ उल्लेख है किं श्रकलेक ने साहसदु ग के समक्त ¦ 
उसकी प्रशंसा कर उसे श्रपनी विद्रत्ता से परिचित कराया था | इतिहास के. 
मत से साहसे ग, दन्तिदुशं ( द्वितीय ) का ही विरुद था | 

.. उसके उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम ( सन्‌ ७६८-७७२ ) ने चाटुक्यो के सारे 
अदेश को श्रपने श्रधीन कर किया । कृष्णं के पञ्चात्‌ गोनद द्वितीय श्रौर 
उसके पुत्र भ्र व ने राज्य फिया । इस संग्रह के ले नं० १२३ में कृष्ण प्रथयसे ' 
ही वंशावली प्रारम्भ होती है । लेख मेँ ष्ण का दूरा नाम वल्नम दिया मया 
है. रौर लिखा है कि उसने चाह्वुक्य कुल से. लक्मी छीन ली थी । इस लेख के ` .. 
श्रनुसार उसका पुत्र धोर हृच्रा जिसने श्रपने ग्येष्ठ॒ भाई से ल्मी लीन ली थी] ` 
उस की सामरिक विजयो के सम्बन्ध मेँ लिखा है कि उसने गंग, प्लव, गौड एवं 
वरसराज को पराजित कियाथा | घोर धरूवका द्वितीय नाम था। उसी लेखे 
उसकी निरुपम श्रौर कलिवरल्नम, दो उपाधियँ दी गई है। 


उक्त लेख मे श्रागे लिखा है किं इसके पुत्र एवे उत्तराधिकारी गोविन्द तृतीय  " 


के.राज्य भार सम्हालते ही रष्कू वंश दूसरों से श्रलंघनीय हो गया उसने 
श्रकेले ही तत्कालीन विख्यात बारह नरेश की शकि को नष्ट करददियाया 

तथा गुर्जर, मालवः विन्ध्याद्वि, पल्लव एवं वेगी के चालुक्य राजघ्नं को जीत लिया 
था, गंगवंशी शिवमार द्वितीय को च्रपने श्रधौन कर लिया.था। इसका दूसरा 
नाम प्रमूतवषं ज्रौर निरुपम भी था। इसी लेख मे लिखा है किं र्णावलोक ` 
शौचकम्भ देव, गोविन्दराजका बहा माद था। इस कम्मदेव ने श्रपने भाई 
राजाधिराज प्रमूतवं की तआर्ञा से पेव्वडिूर नामक ग्राम को सर्वं करौं से मुक्त कर 
महयासामन्त श्रीविजय द्वारा निमौपित मन्दिर के लिए दान मैदे दिया। लेख 
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६£. 
नेम २९.०१ मे लिखा. हैः किः श्राचार्य॑ः परादिमल्न ने श्यनः नाम की साधकता 
कृष्णएसन को सपार थी ।. उक्त लेख मे साहसठःग' ओ्रौरः कृष्ण के बीच एक 
श्रुभयंकर विशद बाले राजा का उल्लेख है । विद्रानीं का श्रनुमान है कि उक्त 
लेख मे तिथिक्रम का. ्यतिक्रम करिया गया है रोर उक्तलेख के शतं भयंकरको 
गोविन्द्‌ तृतीय होना चाहिए जिसने श्रपने पराक्रमसे र्कूट वंशके गोरवको बहाया 
था । कृष्ण को कृष्ण द्वितीय. होते का श्रनुमानं किया गया है जो किं गौविन्द 
तृतीय करा पूर्वैवतीं नरेश था२ । लेख नं १२४ मँ प्रभूतं गोविन्द तृतीयं के 
पूर्वन जाग्र की वंशावली उत्तम संसृत काव्य मे गोविन्द प्रथम से लेकर उसं 
तक दी ग्ई है। इस गोविन्दराज, नेः श्रपने गंगवंशीय सामन्तं चाकिराज की 
पार्थना पर शक सं० ७३५. . मँ जालमंगल नामक ग्राम को यापनीय संघके 
श्न्तग॑त. नन्दिसंघ के पुन्नागवृ्मूलगण के श्कंकीति सुनि को दान मँ 
दिया था। 

परषठत संग्रह मँ इस वंश के तीसरे लेख ( नं० १२७ ) मे, जो गोविन्द्‌ 
तृतीय के पुत्र श्रमोधवरष प्रथमकाहै, रा्करूट वंश की एक वंशावली दी गईैहै 
जो किं दूखसे वंशवलियों सेः कुछ भिन्न हे । लेख के हिन्द सार में यह ॒श्रन्तर दे 
दिया.गया हैः। डा० दे०`स० भर्डारकर इस अन्तर को विशेष महच नहीं देते ` 
त्र इस लेख मे, वशित कुक्क महखपूणे घनाश्रों की `श्रोर॑संकेत करते द 
इसके पद्य १७--२४ से ज्ञात होता है ङि श्रमोघ वर्षं के समय मेँ श्रनेक श्रान्तरिक 
विद्येह इए ये" श्रोर सन्‌ ८६५ के.पहले शाही ताकतं को चुनौती देने के लिए ` 
कम से कम तीनःरेसे विद्रोह श्नवश्य हुए ये । पला उस समयः हूना था. जब कि 
च्रमोधवधे बालक था, दूसरा ज फं वह गुजरात के श्रपने चचेरे भाय से लड़ 
सहां था श्रोर तोसरा इसके कु वाद हुश्रा था । यद्यपि इन विद्रोहों का वहां 
विस्तरत विवरण नहीं दिया गया पर मालुम होता है करि तीसरा विद्रोह वड़ा उम्र 


१, जेन शिलालेख प्रथत भाग, ते: नं ०: ५४ 


[ि २. सालेतोरे, मेडीबल जेनिन्म. प्रष्ट ३६ 


&७ 
था श्रौर बनवासी के शासक बङ्कय ने समय पर पैव कर उस परिस्थिति का 
सामना किया । जान पड़ता है कि श्रमोधवर्षं के उत्तराधिकारी कृष्ण द्वितीय ने भीः 
विद्रोहियों का साथ दिया था, पर नब उसने उनका साथ छोड दिया तो उस श्रकरले 
ने उन्दै नष्ट कर दिया। लेल का उदृदेश्य है कि शक सं° ७२० मे चन्द्रमहण॒ , 
के समय राजा श्रमोधवपं ने बकेय को मह्वपूणं सेवा के उपल्य मे, कोलनूर मेँ: 
उसके द्वारा स्थापित जेन मन्दिर के लिए तलेयूर नामक ग्राम तथा कुद् म्रामों की 
भूमिँ दान मै दौ । यह बकेय वह है जिसके नाम से बकापुर राजधानी बनाई गई 
थी | इसी बकेय के पुत्र सामन्त लोकादित्य के समय में जब किं श्रमोघवर्षं का पुत्रः 
ष्ण द्वितीय ( श्रकालवर्षं ) सावेभोम था, गुणमद्र कृत उत्तरपुराण की पूजा हई 
थी | उत्तरपुराण से हमें मालुम होता है कि श्रमोधवर्षं परम जेन भक्त था। 
उसके गुर महापुराण, जयधवलादि अरन्थो के प्रोता जिनसेनाचा्यं ये | 


कष्ण द्वितीय (अकालवध) के राव्य काल का निद्‌श करने वाले मरसतुत संग्रह 

म तीन लेख ( १३०, १३७) १४० ) ह । १३० वैँ लेख के श्नुसार द्टवंशीय 
ृथ्वीराम को प्रमुख श्रधिपति होने का पद्‌ रषकूट राजा कृष्ण की श्रधीनता मे 

मिला था | एेता जान पडता है कि लेख कष्एराज के समय मेँ उक्कीं न होकर 

परवतीं समय मेँ उत्कीणं किया गया है क्योकि उसमे प्रथ्वीराम की ५-६ पीदी 

बाद्‌ के वंशज राजा कनके दान का उल्लेख किया गया है | दूसरा लेख 
( १३७ ) मूलयुन्द से सन्‌ ६०२ का मिला है । यह लेख श्रधूरा है इसमे कृष्ण 
द्वितीय के राज्यकाल म एक्‌ जेन मन्द्र के निर्माण एवं भूमिदान का उल्लेख है ¢ 
ले नं० श८०्सेज्ञातहोतादैकिसन्‌ ६१२६० मे भी दस नरेश का राष्य्‌, 
थां | इसके नागाजुन नामक एकं सान्त करी पत्नी सामन्त की मृत्यु के बाद्‌ राजा 
क्री क्से शासन करती थी ग्रौर सन्‌ ६श्८मे एक बीमारी के करण उसने; 
समाधिमस्ण से देदोत्सगं किया था | | 








१. जेन साहिव्य श्रौर इतिहास द्वितीय संस्करण ( १६५६ ) पृष्ठ १५० ` 
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ले नं १८२ म श्रमोधवषं के उल्लेख कै बाद गंगनरेश 'शिवमार सैगोषट 
को नमि ` दिया गया है जिसंसे मलम हीता है कि यह श्रमौधवरषं प्रथम (सन्‌ 
८९४-८७७ ६० ) के समये काहै | पर लेख मँ गलत रूप से शकं सं° २६१ 
दिया गया है रोर किसी कंञ्चस्ष रमो गंग का उल्लेख है जिससे लेख जाली 
मौह्ठम होता है । प्लीट महोदय इसके उत्तरार्धं भाग कौ सच्चा मानते ई । 


कष्ण तृतीय ( श्रकालवषं ) के पोत्र इन्द्र चठुथं के सम्बन्ध मँ ले° नं ०१६३ 
( खन्‌ ६८२ ) से ज्ञात होता है किं षह पोलो के खेल मे चड़ निपुण था! उसने 
श्रवणबेलगोल मेँ सल्लेखनापूर्वक . मरण किया था । इप्त लेख मँ इन्द्र के.्रनेक 
विशे-ण दिये गये हैँ श्रौर कहा गया है भि बह गंगे गगेय ( रुग द्वितीय ) का 
कन्यापुत्र एवं राजचूडमणि का दामाद था । ले० नं? १५२१ सेनज्ञात हीताहै 
कि राष्कूट नरेश ष्ण तृतीय के लिए गंग नरेश मारसिंह तृतीय ने रुर्जरप्रदेश 
को जीता था एवं श्चौर कृष्णए तृतीय कै पौत्र इन्द्र चतुर्थं फा राल्याभिषेक किया था 
दन लेखों से ज्ञात होता दे किं उस कालभे इन दोनों राजवंशं मे घनिष्टता थी । 


, &. कलचरि वंशः-ले० नं ४०८ सेहमे ज्ञात होता है किं चाट्ुक्य 
सूष्मडि तेल ( तैल वतीय ) के वाद चालुक्य राघ्य की लद्मी कलचूरितिलंक 
विऽल केह चलौ श्राई । कलचूरि वंश बहुत प्राचीन है इसका उल्लेख हम 
एदीले कै लेख ( १०८ ) मेँ पाते है जहाँ चाट्ुक्य मंगलीश द्वारा उनके परास्त 
हीमे का उल्लेख हे । कलचूरि वंशं के श्रन्य लेखों से तथा इस संग्रह के लेख नं | 
४०८, ४२५. से शात होता है फ ये श्रपनी उत्पत्ति उत्तर भारत के कालञ्जर 
नामक स्थान से मानते ये । लेख नं ४०८ मँ बिव्जैल की शुर वीरता का वणन 
है । उसका भाई मैल्वगिदेव था । लेख से बि्जल के तीन पुत्रो--सौयिदेव  राय- 
मुरारि ) शंकम ( निःशंकमल्न ), आहवमल्ल ८ रायनारायणं }--श्रौर पोत्र 
कन्दार का नाम एवं परिचय मिलता है। उक्त लेख में लिखा है कि राजा 
बिनल को सपताञ् सम्पत्ति दिलाने वाला उसका एक जेन `सेनापति रेचि. थाजो 


१. नेन शिलालेख, सं० भाग १, ले° नं ३८ । 
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व्वसुधेकबान्धवः कहलाता था । लेख का विषय है र ्राहवमल्ञ (रायनारायण) 
कलन्तूरि के शासनकाल म उक्त सेनापति ने मागुडि गाव के स्त्नत्रय चैत्यालय 
के लिए भानुकीतिं सिद्धान्त देव को तलवे गांव दानमे दिया था। 


लेख नं-४२५ से मालुम होता है किं बिनल के शासनक्षाल मे वीरसौव 
-मत का बोलवाला'था | उक्त मत का श्राचार्यं एकान्तदरामय्य नैनँ पर श्रत्याचार 
कर रहा था ( ४३५. ४२६.) । यद्यपि कलन्ूरि जैन धमौनुयायी ये, उनके शासन 
-पत्नौ पर तीथकर की 'पदूमासन मृति, इन्द्रादि सेवकों के साथ बनायी नाती थी 
"पर बरिव्जल समय की गति देखते हए वीर शेवं की शरोर शुकाशरौर कहा जाता है 
है कि उन्हीं केद्वारा उसकी मृत्यु भी हुई । लेख न° ४६५. से ज्ञात होता है कि 
उसके सेनापति रेचि ने उसे छोड कर जैन धर्माबलम्बी होय्सल नरेश वीर 
बल्लाल द्वितीय का श्राश्रय जिया -था | लेख नं ° ४४८ मे उल्लेख है गि कुन्तल देश `` 
से चिज्नल के शासन को हटकर बल्नाल होय्सल ने उसे श्पने अधीन कर किय 
भथा इस तरह दक्िण भारत मे दस वंश का शीर दही श्नन्त हो गया । 


७. हयेस्सल वंशः--चाटुक्यो के पतन के बाद दकति भारतम दौ नई 
शक्तियों काजन्महोतादहै। ये दोनों ्रपते कौ यादव वंश से उत्पन्न मानते 
है । उनम चालुक्य साम्राव्य के दकिणि भाग पर श्रधिकार करने वाले होय्सल थे 
रौर उत्तर भाग पर यादव ( सेऊण ) । 
 गङ्क वंश के समान दीय्छल वंश के. श्रम॒युदय मेँ मैन प्रतिभा का बड़ा भासै 
 -हाथ रहा | जैन गुखो ने इस वंश के. उत्थान म योग देकर चर्िसाब्नौर 
 -'छनेकान्त की दुन्दुभि को क्षर एक .बार. द्धि प्रान्त मेँ बजाया । इस वंश क्र 
उत्पत्ति स्थान सोसेवूर ८ सं शशकपुर ) था जिसे यादस सा° ने. वर्तमान ` 
 -.अ्गडि ( सुडगेरे तावका, कह्भर जिला, मैसूर राव्य ) माना है । श्रंगडि से दस 
वंश से सम्बन्धित श्रनेकों लेख भी प्रा हुए द । यदीं इस वंश की कुलदेव . . 
` स्बासन्तिका देवी क्रा मन्दिर्त्रब मी विद्रमान है। संमवहै यहीं इव वेशकी | 
` “उत्ति से संधित एक महत्वपूर्णं ` घटना है थी जिसका -उत्तेख कतिपय तैन 
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लेखों म मिलता है । श्रवणवेल्गोल से प्रा सन्‌. ११२३ के एक लेख से 
ज्ञात होता है किं एक समय इस.वंश के प्रवर्तक प्रथम पुरुषः .सल से एक जैनः 
मुनि ने एक कंराल व्याघ्र को देखकर कहा किं-पोय्खल-देः सल | इसे मारो । लेख 

० ४५७ के त्रनुसार यह घटना इस प्रकार हैः-- कुन्तल श्रादि देशका 

अधिपति, यदुक्रुल के. सल को बनवास देश का मुख्य से दान मे देना चाहता 

था.) उस समय सुदत्त सुनिप ने पद्मावती को एक चीते के रूप मे प्रकट करवाया । 
पञ्यावती को चीते के रूप मे देखते ही -उन्हनि . सल से कहा-- पोय्पल ( सल, 

“मासे ) । जिस पर॒ उसने चीते को सल ( उण्डे ) से मारा श्रौर देवी पद्मा- 

, बत्ती के समक्त उसके साहस का प्रदशन कराया | इससे राजा का नामः 

, पोयसल पड़ा | | 

इस घय्ना के उल्लेख से इतना तो मालुम होता है करि सल उस समय एक 
होनहार। सरदार था जैन प्रतिमा को  राज्याश्य से वंचित होते समय यह श्रावश्यक. 
मतीत हुश्रा फं वह किसी उदीयमान सरदार को श्रागे बटाये जो जिनधम को 
पुनः संस्कत प्रदान करे । इतिहास हमे बताता है किं सचमुच ही इस वंश नेः 
अपने अन्तिम दिनों तक जेन धमं कौ श्राश्रय प्रदान किया था। 

.' „इस वंश के उद्गम होने के पहले श्रंगडि एकं जैन केन्द्र था यह बात हरमे 
लेख नं° १६६ से ज्ञात होती है । लेख नं० २०१ तथा अ्नन्यलेखोँ से ज्ञात हौताः 
होता है किं इस वंश के शासक श्रपने को मलते परोल गरुड ८ पहाड़ी सामन्तो मे 
मुख्य ) मानते ये, जिससे मालुम होत है किं वे लोग पहाड़ी जातिकेथे॥ 

` यदपि प्रस्तुत संग्रह के लेखी से वंश के प्रारम्भ के तीन नरेश-- सल, विनयादित्य 
प्रथम एवं उपकाम-के सम्बन्ध में विशेष नदीं मालूम होता है पर अन्यत्र उल्लेखो 
से श्नुमान किया जाता है कफि ये तीनों नरेश घ॒दत्त स॒निं के परमाव ये | 
यृपकाम के सम्बन्ध में ले° नं० ३४७ से ज्ञात होता है कि वह विनयादित्य ` 


[1 


जे शि० सं° प्रथम भाग, ५६; प्रसत संग्रह कारे८रं या २६रे.वां लेख 
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द्वितीय का पिता था। लेख नं° २७८१ मे नरपकाम होयसल्ल का जैन सेनापति गंग- 
राजके पिता एचि के सरह्तक के रूप मँ उल्लेख है । लेख नं ० १७८ के श्राघार 
पर कु इतिहासन्ञ इस नरेश का समय सन्‌ १०२२ या १०४० (  ) के लगभग 
निर्धारित करते है, तदनुसार इसका दूसरा नाम॒ यचमल्ल पेरम्मानडि था जो कि 
गंगवाढी के सुनिरयो मं परसिद्ध थार। इसके गुरु द्रविडसंपर कै वन्रपाणि ने सोसबूर 
( अङ्गडि ) मे श्रपना जीवन व्यतीत कर श्रन्त मे संन्यासपूर्वक देह त्यागा था | 
पकम का पुत्र विनयादित्य द्वितीय हुमा जिसने सन्‌ १०४०--११०० के लगभग 
शासन क्या। लेख नं० २६०३से चात होता है फ इसके गुरु शान्तिदिव ये, ` 
निन की चरणसेवा से उसे राज्यलदमी प्राप्त हुई थी । लेख न° २८६४ 
उल्लेख है फि उसने श्रनेक तालाब एवं जैन मन्दिर बनवये ये } लेख न° १२५ 
सिज्ञात होताहै फि विनयादित्य के राष्यकाल मे च्रङ्डि म मकर जिनालय ` 
नाम से एक प्रसिद्ध चेत्यालय था । ल्े० नं ° २०० के अ्रनुसार उक्त नरेश के गुरु ` 
शान्तिदेव सन्‌ १०६२ ६० मँ दिवंगत हूए. थे। उक्त शवसर पर उस नरेश ने श्रौर 

समी नगरवासियोँ ने मिलकर उनकी स्मृति मेँ एक स्मारक बनवाया था । यह नरेश 
-चालुक्य नृप विक्रमादित्य षष्ठ का सामन्त था । उसका वेदा एरेयङ् (त्रि्ुवनमल्ल) 
सोमेश्वर तृतीय मूलोकमल्ल चालुक्य का सामन्त या ( २१८) | ले° नं 

४०२३५ शरोर ३६२९ मँ उसे चाल्ुक्य नरेश का बलद ( दक्षिण ) युजादर्ड कदा 

गया है । ले° नं० ३४८ भ क पद्य दवारा इसकी सामि वीरता की प्रशंसा 
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रावटं सेल, हिस्योरिकिल इन्िक्रप्सन्स श्राफ सदर्नं इण्डिया; प्रष्ठ २५१ 
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की "गई है' रोर श्रनेकौ उपाधिरयां दयी गई ै। लेख नं० २३२१ से,जोकि एरेथंग. 
के राञ्यकालका ही है, ज्ञत होता है किं वह गंग मण्डल प्र रघ्य करता था | 
उसने पने गुरु जेनताक्िंक गोपनन्दि को श्रवणुवेल्गोल की वंसर्दियों. के जीणो 


द्वारकेदेठं कु माम दानमैँदिये ये 


इतिहासन्ञो का श्रन्य लेखो के शआ्राधार पर विश्वासदहै करि एरेयंग श्रपने 
अन्तिम. दिनों तक युवराज वना रहा ओ्रौर उसका वृद्ध॒ पिता विनयादित्य गयी पर 
वेट रहा । दोय्छल वंश म एरेयंग प्रथम व्यक्तिथा जिसने वीर गङ्ग उपाधि 
धारण की | पीठे इसके उत्तराधिकारियों म यह उपाधि बडी परिय समम्छी गई | 


लेख नं० २६१ से ज्ञात होता दै कि एरेयङ्ग की रानी एचलदेवी से बल्लाल, 
विष्मुवर्धन ८ विद्टिग ) एवं उदयादित्य नामक तीन पुत्र हृए । लेख न° २६६ मेँ 
इसके एक दामाद का उल्लेख है जिसका नाम देम्माडिदेव था, यह गंगवंशोघ्न्न 
एवं जैन घर्मनुयायी था । लेख नं ° २९८ के श्रनुसार मालुम होता है किं उसके 
व्येष्ठ पुत्र, बल्लाल ने कुं समय के लिए शासन किया था यद्यपि उक्त लेख का 
शक्र संवत्‌ १०००. सन्देहाख्यद है । इस लेख मँ बल्लाल के शौर्यं की प्रशंसा 
मी है । लेख न॑० ५६६ तथा ६२५ र से ज्ञात होता है फर उसके जैन गुरु चां 
कीरिं सुनिये जिन्होने इसे श्रसाध्य ब्रीमारी से बचाया था | बल्लाल का शासन 
“काल सन्‌ ४१०० से ११०६ ईस्वी तक्र माना जाता दै । | 


बल्ञाल का उत्तराधिकारी उसका माई विष्णुवर्धन. हु्रा । यह इस वंश का. 
सजसे बदा प्रतापी राजा था | इस राजा ने कर्नाटक देश को चोल श्राधिपत्य से 
मुक्त फिया था ! इस संग्रह मे उसके राग्य के प्रनेको लेख संग्रहीत है । लेख 


१. वही-ले ° नं° ४६२ । 
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न° २६२५ २६४, २८३, २८७, २८९. ३०४,२४८८ ३६२ एवं ४८०३१ मँ विष्णुः 
वधन के श्ननेकफों विरुदो तथा म्रतापादि का उतल्लेख दै । उसके राट जन सेनापतिरयो 
--गङ्गराज, बोप्प, पुणिस, बलदेव, मरियाने, भरत, एेच एवं विष्णु ने श्रनेको 
महघ्व के युद्धो म उसे विजय प्रदान कर उसके राज्य॒को मजबूत बनाया था | 
लु° राद्स महोदय की मान्यता है कि सन्‌ १११६ ६० के पहले विष्ुवर्धन ने 
लैन धमं को छोड़कर रामानुजाचार्य के प्रभाव मँ श्राकर वैष्णव धर्म॑ हण कर 
लिया था । सत्य जी ही पर उसके मन पर जैन प्रभाव श्रौर कृतज्ञता इतनी ग्रभिक 
थी किं जैनत्व कै प्रति श्रद्धा एवं भक्ति म उसने कमी नह कौ थी | लेख नंर 
२८७ श्रौर ३०१ से ज्ञात होता है कि सन्‌ ११२५ श्रौर ११३३ ६०म भी जैन 
धम के परति श्रद्धा था । २८७ वैँ लेख के अनुसार उसने चोल सामन्त ऋ्रदियम्‌, 
पल्लव नरसिंह वम, कोङ्ग, कलपाल तथा श्रङ्गरन के राजाश्रों को पराजित क्षिया था ` 
तया पीये वसदियों के जाणोदधार के देतु तथा ऋषियों को श्राहयार दानदेने के. 
लिप च्चपने जेन शु द्रविड़ संघ के श्रीपाल त्रैविद्य देव को चल्य ( शल्य ) नामक 
ग्राम दान मै दिया था | लेख नं० ३०१ ( सन्‌ ११३२ ) से विदित हौता है फि 
उसके एक सेनापति बोप्पदेव द्वारा हनसोगेवलि कै द्रो हषर बिनालय की स्थापना ' 
के वाद्‌ जिस समय पुरोहित लोग चढये हए भोजन ( शेषा ) को विवर्धन के 
पास बह्कापुर ले गये उसी समय वह एक शतु पर॒ विजय प्राप्त कर श्राया था, 
तथा उसकी रानी लदंमी महादेवी से पुत्ररसन उ्यन्न हरा था । उसने उनका 
 खवागत कर प्रणाम किया श्रौर यह समकर फि इन्दी पा्वनाथ मगज्की स्थापना 
से उसे युद्धं मे विजय, पुत्रोयत्ति एवं सुख समृद्धि मिली है, उसने देवता का नाम ` 
. वि्यपाश्वं तथाः पुत्र का नाम विजय नरसिंह.देव रखा था । ले तंग रदश्ष्से ,. 
कात, होता दै कि उसकी एक पत्नी शान्तलदेशी जैन धरम परायणा था | उसकी षक ` ` 
उपाधि थी उदूवृततसवतिगन्धवार्े श्र्थत्‌ उनच्छडख सोतों क लिए मत्त हाथी । 
उसने श्रवणवेल्गोल में सवति गन्धवारणः वसदि भी वनवायी थी । उसके श्रनेक 
~ १. वह्यी-(र८३ से क्रमशः) ले° न° ५.९,४६२.५२,१४५,१३८,१२५४.१३७॥7 
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दानादि. कर्यो का वणन नैन महिलाश्रो के प्रकरण मे दिया गथा है। विषषएु- 
` वधन से सम्बन्धित प्रायः सभी लेखों मे. उसके जैनं सेनापतियो मन्तियों एवं 
. श्रफसरों की शुर वीरता, दानादि कार्योँका वर्णन दहै जोकि प्रसगानुसार प्रथक्‌ 
 कियामयाहै। 


यद्यपि विषपुवर्धन ने दौच्छल वंश को दिए भारत की राजनीति मेँ समु- 
न्त बनायाथाश्रौर श्रपने वंश के पूर्वं श्रधिपति चालुक्य वंश से बहुत कु 
स्वत कर लिया था, पर वह सम्राट्‌ का पद्‌ धारण नकर सका । लेख न° 
, २६५. से सिद्ध होताहै किं वह चाटुक्याभस्ण च्रिश्ुवनमन्ञ ( विक्रमादित्य 
षष्ठः) का श्राधिपत्य स्वीकार किया था। उसके श्रन्तिमि वर्ष के लेखों ( ३१८ 
आदि)मे भी उसे महामणुडलेश्वर का गया है । 


इतिहासा की मान्यता दै कि विष्रुवर्धन सन्‌ ११४० ६० मँ दिवंगत 
द्रा श्रौर उसका बेय नरपिंह ( प्रथम ) गदी पर श्रारूढ्‌ हुमा । यद्यपि वि 
वधन के राव्यकाल का. उल्लेख करने वाले लेख सन्‌ ११४६. ई० तक के मिलते 
परयातौ वे पुराने लेखो की पुनराशत्ति हैया जली द| जेन लेखों मे णेता 
ही एक लेख ( ३१८ ) उसकी मत्यु के दौ वषं बाद काहे । विषपुवर्घन को नर 
सिंह के श्रतिरिक्ति एक श्रौर पुच्रथा। ले° नं° २६३ ( सन्‌ ११३० ६० ) से 
ज्ञात होता है कि उसका व्यष्ठ पुत्र श्रीमन्‌ त्रिथुवनकुमार वल्लालदेव राज्य कर 
रहा था । उसकी बहिनों प॑ सव्से. बड़ी हरियन्बरसि थी जो जेन धमंपरायण्‌ 
थी । उक्त राजकुमार के संब॑घ में इससे अ्रधिक श्रौर कुद ज्ञात नदीं । 


नरह प्रथम के . राभ्यकाल के भी श्रनेकों लेख इस संग्रह मँ दिये गये 
ह ( ३२४, ३२८) ३२३३; ३३६, २४७) , ३४ ३५.१) २५२, २५९ 
२६३, ३६७ ) । ये सामन्तो, सेनापतियों एवं श्रफसरो से सम्बन्धित हैँ । लेख 
न° ३४८१ से ज्ञात होता हैः किं उक्त नरेशं के भारुडागारिक एवं मंत्री हृू्ल ने 


पेणा ०००००००००५०७ ५०७ 
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भ्रवरवेल्गोलल मे चटविशति जिन मन्दिर निमा कराया । यह मन्दिर श्राज- 
कल मी भण्डारिवस्िि कदलाता रै | उक्त लेख मे लिखा है कि एक समय नर- 
पिह श्रपनो दिग्विजय के समय श्रवणवेल्गोल आये शरोर उक्त जिनालय को 
देख प्रसन्न हो उसका नाम भव्य चूडामणि स्खा । नरसिंह ने उस समय मन्दिर 
ऊ प्रूजनादि प्रवन्ध के लिए (सवशेरः नायके आम दान मे दिया । यही वात 
ले० नं रे४=्मेमी लिखी है| न्य लेखों से प्राप्त इसके सेनापतियो एवं 
महाप्रधानों का वणन दूसरे प्रकरण मे दिया गया है । इन लेखों से कात होता 
है किउक्त नरेश नै श्रपते शासनकाल म होस्सल वंश कौ समृद्धिके लिए 
कोई विशेष प्रयन नहीं किये । केवल श्रपने पिता द्वारा श्र्थित राज्य वैमव श्रौर 
उसके यश का ही उपयोग करता रहा । लेख नं० ३३६ मेँ इसकी. 'एक उपाधि .. 
नगदेकमल्लः दी गई है नो सूचित करती है किं यहं चालुक्यो का श्राधिपत्यं 
स्वीकार करता था | 


नरसिंह का उत्तराधिकारी उसका प्रतापी बेटा वज्ञाल द्वितीय हा जिसे 
लेखों म वीर बज्नाल कहा गया है । यह वड़ा बहादुर राजा था । इसने होस्छल 
वंशा को श्वतन्बर ` बनाया श्रौर राव्य म शान्ति एवं सुख समृद्धि स्थापित की | 
इसका राज्य सन्‌ ११७३ से १२२० ० तक श्र्थात्‌ ४८८ वषं के लगभग रहा | 
इस नरेश के राग्यकालकेभी श्रनेकों लेख इस संग्रह्मं दिये गये है | लेख 
 नं० ३७३ ( सन्‌ ११६८ } इसकी धुवराज त्वस्या का हे जिससे ज्ञात होता है 
„ कि यह श्रपने पिता के शासनकाल में सक्रिय सहयोग देता था। इसके जेन 
 गुखुका नाम वाघुपूव्य सिद्धान्त देव था | लेख नं० ३७६ रोर ३८११ इषके 
` राव्यके प्रथम वप्रं केर | ले० नं° ३७६ सेविदित होता हैकिग्रपनेप्ट्‌- 
. ' बन्धोप्सव मेँ महादान दियिये। शक सं० १०९५. की श्रावण शुङ्का एकादशी 
, ( दशमी ) रविवार को उका राव्यामिषेक द्रा था । उस दिन उक लेखा- ` 


१, ` वही--ले° न° ४६१. 
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लखार उ्ठके महासांधिविग्रहिक मंजरी बृचिमथ्य ने चचिकूट जिनालय बनता कर 
उक्र पूनादि के लिए ` द्रविड संघ के वासुपूज्य सिद्धान्तदेव को मरिकली गब 





, भट क्रिया । इसी वरह लेख. नं ३८१ सेः विदित होता दै फ उसका दरडाधिष 


इञ. था |.यह हृह्ञ॒ उसके पितामह विष्ुवधन कै समयसे ही उक्त वंशकी 
सेवा मेँ था। बह्नाल देव ने उत्त वर्षं भानुकीतिं तीन्द्र को पाश्वं श्रोर चठविं- 
शति तीथकर की पूजा हेद्‌ माखुहल्लि राम. दान मँ दिया तथा, दलले श्रनुरोघ 

बेक्क गविभीमेयमे दिया। ले° नं ३६६५में लिखा. हैक ब्ज्लालने 


आपने पिता द्वारा दिये गये तीन गवो के दान को हन्न मंत्री द्वारा 


पूरा. कराया । 


इस राजा के दरस संगह क श्ननेक लेख उसके सेनापतियो, मंत्रियों एवं सेमं 
से संवेधित है जिनका वर्ण॑न पील प्रकरणों मँ दिया गया है । उसकी सामूहिक 
विजयं के सम्बन्ध में ले० न° ३६४ में लिखा है किं इसने उर्व्चंगि के, किले को 
जीताया, तथा ले० न° ४३१ से विदित दौताहै कि उसते सेदुण राजा को 
हराया रौर ले नं ४४८ से ज्ञात होता है कि उसने. कुन्तल देश पर कल- 


 . चरि चिज्जल के शासन को हटकर अ्रपनें ्रषीन.कियाया। लेर नं० ४६५. से 


मालुम द्ोताहै कि इसका एक जेन दर्डनायक रेचियाजोकि४ण्टवेले 
म कलचूरि वंश का दण्टाधिनाथ बतलाया गया है । दोनों लेखों का अअभ्ययन 


करने से मालुम होता दै कलन्ूरि नरेश के धमं परिवर्तन के कारण तथा बल्लाल 
द्रासय अपने स्वामी के परास्त हने पर संभव है वह उसका सेनापति हौ गया दौ । 

बलाल द्वितीय के पुत्र नरसिंह दवितीय के राज्य का केवल एक लेख (४७५) 
हमारे संग्रह में है जिसमे उसकी प्रथ्वी वल्लभ, महाराजाधिराज, सव॑क्ञचूडामसि 
श्रादि उपाधियां दी गई} लेख र्मे उक्त नरेश के राव्यमें एक. सेठ द्वारा 


गोम्मटेश्वर की पूजा के हेत किये गए. दान का उल्लेख.है । 


॥ 0 


१२ व ही ~स ० नं० &.०. ५ 
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हमें नरसिंह द्वितीय के पुर सोमेश्वर क समय के दो लेख (४६५.१ एवं ५६६) 
मिलते दै! ले° नं° ४६५. में सोमेश्वर कौ विनय एवं कीर्तिं का परिचय उनकी 
उपाधियों से ज्ञात होता है । उक्त नरेश के सेनापति शान्त श्रौर उसके पुज सातरुणः 
ने मनलकेरे मे जेनपन्दिर का जीणँद्धार कराया था | द्वितीय लेख मँ वीर बल्लाल 
तक तो ठीक रूप से वंशावली दी गई पर पीष्छे-की वंशावली नहीं | लेख मे कालं 
निदंशकौ देखते हुए कहा जा सकता है कि यह उसके समय का है । 

` सोमेश्वर के रा्य के उत्तराधिकारी उसकी दौ रानिया के दौ पुत्र, नरसिंह 
तृतीय एवं रामनाथ हृष । नरसिंह 'वृतीय के चार लेख प्रस्त संग्रह मे दिए रये 
है | ले° नं० ४६६ कै श्रन्तर्ग॑त दो लेखो से ज्ञात ह्येता है किं सोमेशः के पुत्र नर 
सिंह ने श्रपने जीजा द्वारा बनवायी गद चहार दीवारी एवं मकां की मरम्मत 
कराकर विजयपीश्वदेव की सेवा मेँ श्र्पण क्रिया था तथा कुद महीने बाद श्रषने 
उपनयन संस्कार के समय उक्त देव की पूनादि के निमित्त दान दियाथा। लैर 
ने० ५२ उक्त नरेश द्वारा तथा दन्नचगेरे के सम्धुदेव दवारा मूमिदान का 
उल्लेख है । ले० न° ५२८० मे होस्यसलरय शब्द से इस नरेश का निदेशः 
इसके गुर महामरडलाचा्य॑माघनम्दि का उल्लेख तथा वेल्गोल के नैौहस्य 
दवारा भूमिदान का कथन है । चू लेख का समय उक्त नरेश के राब्यकाल मं 
पड़ता हे इसलिए होग्सलयय से नरसिंह तृतीय ही समम्ना चाहिये | | 

श्रन्यत्रं उल्लेखो से ज्ञात हौता दै किं रामनाथ तथा नरसिंह के उत्तराधिकारी , 
बल्लाल तृतीय नेमी जेन धर्म को संहरण पदान क्ियाया* | . ` 
` इस तरह हम देखते दै फि इस वंश के श्रादि पुरुष से लेकर ॒श्रन्तिम सजा. 
तक समी जैन धर्म के परति श्वद्धाल, मक्त एवं उसे संरक्ण प्रदान करने बले थे 
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ट. विजय नगर राञ्यः--दोय्यसल साम्राज्य १३ वीं शतान्दी तक दक्षिण 
भरत मं धियमान रहा परः मुसलमानों के दो तीन हमलों से वह ध्वस्त हो गया | 
उसका अन्तिम राजा बल्लाल तृतीय मुरा कै सुल्तान गियाघुद्धीन द्वारा मार डला 
मया । दक्तिण के श्रन्य हिन्त साम्राग्य भी खतरे मेँ थे । वे सत्र सचेत हौ विजय 
नगर के नायको के भण्ड के नीचे श्रये । ¦ 


विजय नगर साम्राव्य के संस्थापक श्रपने को यादव वंश का मानते है (५८५ 
श्लो ° १५ ) | इस वंश का संस्थापक था संगमेश्वर या संगम ( ५६१ ) जिसके 
संबंध मं हमं विशेष कुठ मालुम नहीं । इसके दो बेयोँ ने मिलकर हिन्दू शक्ति 
को नेतृत्व प्रदान किया । हरिहर प्रथम जिसके सम्बन्ध मेँ कृहा जाता है फि वह सन्‌ 
१२३३६ म॑ गदी पर बेड था सन्‌ १३५५. तक जीवित रहा । प्रस्त सभ्रह मं उसके 
समय के दो ले नं° ५५८, ५५६. ह जिनमे उसे महामर्डलेश्वर, हिन्दुवसय, 
सुरताल श्री वीर कहा गया है । उसका उत्तराधिकारी उका भ्र बुक्कराय हुच्रा 
जिघने सन्‌ १३५५. से १३७७ ई० तक राव्य किया । इसके राज्य के ६-७ ले० 
प्रस्तुत संग्रह मे दिए गये दै, जिनमे ऽसे महामरडलेश्वर कया गया है । ले° नं 
५.६६ मँ. उसे पूर्व दक्षिण पश्चिम समुद्राधीश्वर तथा ले नं ° ५६२ मँ अभिनव 
 चुक्कराय कहा गया है । ले° न° ५६१ में उसके एकं पुत्र विरुपण्ण वोडेयर का 
उल्लेख दै । ले० नं ० ५६१, ५६५.१ एवं ५६६ मेँ उक्त नरेश की धार्मिकं नीति , 
का निरूपण है । तदनुसार वह अपने राव्य मे जैन श्रौर वेष्णवो मे कोई भेद नदी 
देखता था श्रोर जब कभी विवाद के प्रश्न उतेये तो दोनों के पास्परिकं मेल 
मिलाप कराने मे उद्यत रहता था | उसके राज्य के शेष लेख प्रायः समाधिमरण्‌ के 
स्मारक है। ` | 


बुक्कयाय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र वीर हरिहरराय द्वितीय हृश्रा जिसने . 
सन्‌ १२३७७ से १४०४ ६० तक शासन किया | इसके राज्यकाल के करीव १२९ 


१. जेन शि० सं० प्रथम भाग, ले० नं० १३६. 





१५६. 
लेख इस संग्रह में हँ जो कि प्रायः साधारण जनता, सरदाये एवं सेनापतियों छे 
सम्बेधित ह | ले० नं० ५७६ में उसके एक जैन सेनापति वैचप्य का उल्लेख 
है जो कि उसके पिता के समय से उक्त पद पर था । उक्त लेख मे उसकी कौकणः 
देश से लडाई का वणन है जिम बैचप्प की जीत हू थी । ले° नं० ५८१ 
हरिहर दहितीय के पुत्र बुक्कराय द्वितीय तथा वैचप्य सेनापति के पुत्र इरुगप्पः 
महाम॑त्री का उल्लेख है । ले नं० ५८५ मेँ चेच ( वैचप ) बरौर इर्गण की 
प्रशंसा के साथबुक्कश्रौर हरिहर की प्रशंसा है। सन्‌ १३८६ मँ दरुगप्य 
ने विजयनगर मेँ एक मन्दिर बनवाया श्रौर उसमे कुन्थु जिननाथ करी स्थापना की 
थी । ले० न° ५८& मे श्रौर उसके बाद्‌ के लेखों म महामरुढलेर्बर के स्थानः 
मे उक्त राजा कौ अर्षति, गजपति श्रादि तथा महाराजाधिराज उपाधियां मिलती 
है । ले° नं० ६०२१ मँ हरिदस्य क्री - मृत्यु का उल्लेख है । उक्त लेला- 
नुसार वह सन्‌. १४०४ ( शक ॒सं०. १३२६ भाद्रपद छृष्छ॒ १० सोमवार ) मेँ 
दिवंगत हृच्ा था । | 


हरिहर द्वितीय का उत्तराधिकारी . उसका बेटा बुक्क द्वितीयं हृश्रा जिसने 
१४०४ से १४०६ ० के बीच राण्य किया था पर उसके राव्य का एक. भी नैन ` 
लेख प्रस्त संग्रह मे नहीं है । उसका उत्तराधिकारी देवराय हू्रा जो किं उसका 
भ्राता था | इसने -१४०६ से १४२२ ई० तकं राज्य किया । इसके राव्य के £ लेख 
प्रस्तुत संग्रह मे हं। ले० नं० ६०४ मे उसरी अ्रधिराद्‌ जैसी उपाधिर्या. दी गई 
है तथा ६०५. मे इसकी प्रशंसा. की . गई है । ले० न° .६०९. मँ उसकी नेक. 
उपाधि, कै साथ उसके जैन सेनपति गोप. का उल्लेख है । लेख नं. ६१५. 
 के.श्न्तगंत दो लेखों से विदित होता हैकि उसकाएकबेय हरिहररयाय थानो 
किं जेन धर्मानुयायी था। उसने कनकमिरि के विज्यनाथ देव की उपासना.आदि ` 
के लिए-मलञेयूर राम दानमे दिया था । र 
ले० न° ६१९. एवं ६२० इसवंश की वंशावली दी गहै जिसे 
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विदित होता है किं दैवराय का उत्तराधिकारी विजय चर्थात्‌ बुक्कं तृतीय था 
जिने कुलं ही महीने न्ये -किंया चा | ले० नं° ६१८ मे विजय बुक्कराय के 
भ्व मैं. लिखा है कि उने स्वगं प्राप्ति के लिए गुम्मय्नाथं खामी की पूजा एवं 
सजावट के लिए तोटदछि साव भट मे दिया था | वह भगवद्‌, श्रत्‌ परमेश्वर 
का आराध था | उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र देवराय द्वितीय द्रा । ले 
मं०.६१६ च्रौर ६२० मेदस वंशकी देवराय द्वितीय तक वंशावली दी गई 
है ले० न° ६१६ के व्रनुसार उक्त ताभ्रपत्रौं का दाता यहीं देवराय था। 
क्ष्०् में दस वंशके प्रत्यक राजाकी प्रशंसा मँ एक एक शादृ(लविक्रीडित 
छन्द दिया गया है | देवय द्वितीयकी प्रशंसा मेँ च्रनेक छन्द है श्रौर कही 
गया है किं उसने शपते पान सुपारो बगीचे म एक चैत्यालय बनवाया थौ 
छीर मन्दिरमे श्री पशवनाथ स्वामी की प्रतिमा विराजमान की थी] इस नरेशं 
ने सन्‌ १४२२ से १४४६ तक राज्य किया | ले° नं० ६२५१ ( सन्‌ १४४६ ई० 

मे इसको मृत्यु का सवत्‌ दिया गया है | 


देवराय द्वितीय का उत्तराधिकारी उका बेटा मह्िका्जन हूश्रा पर उसका 
एक भी लेख प्रसत संग्रह म नदींहै। इसकी मष्यु केवाद सन्‌ १४६५ 
` उसका भाई विरूपान्न तृतोय गद्य पर ॒वैठा । उसका राज्य सन्‌ १४८५. तके था ] 
उसके समय का एक लेख नं० ६४६ (खन्‌ १४७२ ) है जिसमे उसकी अनेक उपा- 
-धि्या--्रष्वीमनोवल्लभ, महासजाधिराज, राजपरमेश्वर श्रादि-दी गद ह ' यह 
संगम वंश का श्र॑न्तिमि राजा था। इसके मंत्री सालुव नरसिंहं ने इसे मार कर राज्य 
छीन लिया शरीर इस तरह सन्‌ १४८५ मे इस वंश का रन्त हौ गया | इस वश ` 
के बाद्‌ विजयनगर पर शासन करने बाले अनन्य वंशं भी हुए है । उनमें तुवं 
श्र श्ारबीड वंश ख्यात है| दुव वंशके तृतीय चप इष्णदेवं रय का. 
नाम इतिहास मँ विशेष प्रसिद्ध टै । ्रन्य उल्लेखो से ज्ञात होता है कि इसने ` 
१. वही-ले° न° १२५ ॥ 


१११ 
चैन धर्भको श्नच्छौ तरह संसकेण प्रदान शिया था, | उसका उत्तपधिक्षारी 
उसका भाई श्रच्युत सय हुश्रा था । लेख नं ६९७ में लिखा है कि वादि विद्यानन्द. 
ने नरर्धिंह के कुमार कृष्णराय के दरवार मे प्ररखतवादियोँ को श्रपते वाग्बल्ल 
से परस्त किया था तथा उनके चस्ण कमलो को कृष्णएराय के माई त्रच्युतराय 
च्रपने मुकुट से 'पूजते थे । 

विजय नगर राज्य पर शासन करने वाले श्रारीडु वंश के दो नरेशं के 
रल्यकालके दो ले नं° ६६१ ( सन्‌ १६०८ ) शरोर ७१० ( खन्‌ १६३७ ) 
मी इस संग्रह मँ उपलन्ध है | प्रथम लेख बेङ्कयद्वि प्रथम के समर्य काहै। 
जिसमे उसे राजाधिराज शरादिः उपाधियां दी गई है श्रौर उल्लेख है कि मेलिगे 
नामक स्थान मे बोम्मण श्रेष्ठी ने छिन मन्दिर वनवाकर .श्रनन्त जिन की प्रतिष्ठा ` 
कौ थौ | इसी तरह दशर लेख मँ बेङ्कयद्व द्वितीय का श्रनेकं उपाधि्ो कै साथ 
उल्लेख है । उसे कलिकालं श्रष्टम चक्रवर्तो कहा गया है । इस लेख मेँ क्लिंगायत 
छरीर जैनं ॐ बीच उठे धामिक पिवाद पर ग्रापसो समभोता होने का उल्लेख है । 
विजय नगर रान्यकेलेखों कोँदेखते से हमे भली माति ज्ञात होताहै 
किं जनता के बीच विशेषतः नायको श्रौर गौडों के बीचजेन धर्म प्रियथा। वे 
उसका विधिवत्‌ पालन करते, दान देते तथा चरन्त मेँ समाधि विधि पूर्वक देहत्याग 
` करते ये । हिरियावलि एवं नव निधि श्रादि रसे स्थान थे किं जहाँ समाधि विधि 
साधक श्चर्यं रहते थे 1 स्तिया अ्रपते पति के मरने के बाद यातो सहगमन्‌ १ 
(षती होकर) या समाधि विधि से मर्ण करती थीं । सती प्रथा के दो तीन दशन्तं, 
से ज्ञात होतारै.िजेन समान. इन्दु संस्कारों से प्रभावित होने लगा था।. 
उनके धार्मिक मामलों में वैष्णवों की श्रोर सेभी समय समय पर्‌ वधां राते 
` “क्ती थीं । व 
, “ , ६. मैसूर राज्यवंशः-मैषूर राण्य के सम्बेध के इस संग्रह मे प्रायः वरे ही लेव. ` 
ह जो क जेनशिलालेल संग्रह प्रथम माग मेँ वरित दै। केवल दो लेख नं० ७५८ 





१, देखो, लेख नं० ५५६, ५७४) ६०४, 
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( खन्‌; शद शठ केलघुर से“ प्राक्त ) एवं नं ०. ७६४ ( सन्‌. १८२६. ) नरसीपुर सें 
प्रात्तमये है, .जो. कि मुम्बुडि ` कृष्णराजः चतुथः के राग्यकाल के है । इसका 
सज्य सन्‌ १७६९. से २८३१.६० तक था | पहले. .भाग के लेख नं० ५३३ 
६८ एवं, ४२३४ इस संग्रह म लेख न° ७५२, ७५७ एव ७६६ केरूपमं संग्रहीत 
है, जो किंडइसी नरेश के समय के समने चाहिये, कृष्ण राज तृतीय. 
( राज्य. काल ई० १७३४-१७६१ ) के नहीं । „. 


ई, दक्षिण भारत के छोटे राजवंश एवं सामन्त गण 


९, सेन्द्रक कुलः-इस कुल की उत्पत्ति नागवंश से कदी जाती है । लेख नं 
१०६ मं इह भजगेद््रान्वय का कहा गया है | इनका. देश नागस्खण्ड था जो. 
करि बनवासि प्रान्त का एक भाग था । पहले ये कदम्बं के सामन्त -ये पर पीले 
कदम्बं के पतन के बाद्‌ बादामी के वचाद्खुक्यों के, सामन्त ही गये । प्रस्तुत संग्रह 
के लेख नं० १०४, १०६ एवं १०६. से ज्ञातदहोतादहैकिं ये जेन धर्मानुयायी ये। 
इस वंश के सामन्त भानुशक्ति राजा ने कदम्ब हरिवर्मां से जेनमन्दिर की पूजाके 
लिए दान दिलाया था( १०४) तथा चाल्ुक्य जयसिंह ( प्रथम ) के रान्यर्मं 
सामन्त सामियार ने एक जेन मन्दिर बनवाया था ( १०६ ) । लेख नं° १०६ से 
ज्ञात होता है कि चालुक्य स्णराग के. शासन काल म विजयशक्ति के पौत्र एवं 

 कुन्दशक्ति के पुत्र दुर्ग॑शक्ति ने पुलिमेरे के प्रसिद्ध शंख जिनालय के लिए. 
भूमिदान दिया.था । नि 00 


नीगुन्द वंशंःः-इस वंश का उल्लेख गंगवंश के एकं लेख न° श२श मैः 
मिलता है । वहां लिखा हे किं वाणकरल को भयभीत करने बाला दुश्डु नाम का 
एक नीगु न्द्‌ नामक .युवरान द्रा । उसका वेय परगूल ए्रथवी नीगु न्द ` राज हुश्राः 
उसकी पत्नी कुन्दाचि थीं जिसकी मातां पल्लव नरेशं की-पुत्री थी तथा उसकाः 
पिता सगर कुल का मर्वर्मा था । परगूल् श्रौर उसका पिता दुश्डु देनो जेन ये ॥ 
उसकी पतनी कुन्दाचि ने लोक तिलक नामक जेन. मन्दिर बनवाया । जिसके लषु 
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परयूल नै श्रपने श्रंधिवति नरेशं से एक ग्राम दानं मे दिलायां था ! उक्तः लेखं भे 
दुरुडु के ञेन गुर विमलचद्द्राचार्यं का उत्लेख है । . .. 

३. शान्तर वंश-दक्तणि मारतम जैन धर्मको शक्तिशालो बनाने मे 
शन्तरवंशी रंजाश्नों का बड़ा भारी हाथ था | प्रस्तुत संप्रह के श्रनेक जैन लेख इस 
बति के प्रमाण है, ¦ 

शान्तर राजाश्नों के वंश का नामं उगर्वरा था श्रौर साती शतान्दी के , लग- 
भग पश्चिमी चालुक्य नरेश विनयादित्य के. शसनकाल मे यह वंश हमारे सामने 
छता है |. राज्य के रूप मे इस वंश की स्थापित करने वले प्रथमं पुरुष का नाम . . 
जैन लेलो मे, जिनदत्तराय मिलता है 1“ लेख न° ९४६ के' श्रतत्ार यह ` 
जिनदत्तराय कलस राजश्नों के खानदान कनककुल मे उसन्न हुश्रा था ।. उसने 
जिनाभिषेक के लिए कुम्बतेषुर नामक याव दानं मँ दिया था जिनदत्तराय के 
श्रताप कौ वर्णन ले० नं श्श्टमे दिया गया है जिषते विदित ह्येता हैक 
उसने पद्मावती देवी के प्रसाद को प्राप्त कैर एकं राक्तस के पुर को. श्रपने युज 
, बलं से भयमीत कर दिया था। ले नंऽ २१३ श्रौर २४८ से जिनदत्तराय श्रौर 
उसके. वंश के सम्बन्धः की नेक सूचनाय मिलती है! इनसे मालुम होतादै किं 
इस .वंशा की उत्ति उत्तर भारत के मधुरां नगर मेँ हुई थी श्रौर निनदत्तराय ने 
पद्मावती क प्रसाद से पष्टिपोमबुच्चपुर ( वतमाने हुम्मच ) म श्रपनी शासन .. 
स्थापित किया था | इसके वाद शान्तर लीर्गो. की राजधानी वहत समयं तक 
` हुम्मच ही रही । इस वंशं के अनेको लेख भी हुम्मच से दी रातं हृ ई 1 ˆ 

जिनद्तयाय के वंश मेँ कुक समय बाद तोलापुरुष विक्रमशान्तर ह्र 
जिसने मौनिभष्टारकं के लिए एकं पाषाएवसदि ( १२२ ) बनवार थी । ले° न° 
२१३. से विदित होता रै कि विक्रम शान्तर ने एक महादान देकर सान्तलिगे 
हजार नाड. नाम का एक भिन्न राज्य स्थापित किया, इससे वह कंन्दुकाचारय, दान- 
विनोद, विक्रमशान्तर इन तीन नामो से प्रसिद्ध हरा । उसका पुत्र चागि' शान्वर्‌ 
हा जिसने चागि समुद्र का निमी कराया था | उक्त लेख से क्षत होता है किं 
चागि के बाद करमशः वीर, कन्नर, काबदेव, स्यागि, नननि, राय, चिकवीर, म्मम 

[न्‌ 
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तथा तैलः ८ सत्‌ ८९.६५ के. लमभग.से :१०२५. ६०. क लगमम . तङ्क ) 
दस्र वंश मे उस्पन्न हए. । दुर्भाग्य. से इन. सवके सम्बन्ध मे. कोई .लेख 
नहीं मिलते। व 


तैत ( मथम ) के तीन पुत्र थे उनमें बीर शन्तर. ( द्विदीयः): ष्येष्ठ' था 
बही राज्य का श्रधिकारी हृश्रा । उसके राव्य के इस संग्रह मै दोः लेखः दै । ले? 
 नं० १६७ म उसके श्ननेक विरुद दिर्ये गये ह । ले नं° शं से. ज्ञतह्येताहै 
कि उसने समस्त चिरोधियां को नष्ट कर श्रपने राज्य को निष्कण्टक कर दिया था! 
इस लेख मे उसकी पत्नी चामलदेवी दवाय निर्मापिति तोरण एवं ` मन्द्र श्रादि 
कार्यो तथा दानो को-यशंखा.है । वीरशान्तर का श्रधिराजा त्ैलोक्यमलल चलथ 
-( सोमेश्वर प्रथम-सन्‌ १०४२-१ ०६८ ६० } था इसके नाम पर ही वीर शान्त 
` की दूसरा नाम तरैलोक्यमल्न प्रा - ( ९६७) , ९६८ ) 1. क्े° नं० २१३ से ज्ञात 
होता है किं इसका विवाह जिन भक्त. कुल गंगव मे हृश्रा .था । उसका ससुर 
 -ग्कृस लंग था । ` उसकी ,पतनी कवलदेवीः : ( बीर महदेवी ) से उसे. चार पुत्र 
उत्पन्न हुए- तैल, गोम्मिग, श्रोड्खा शौर चम्मं । ' ये सब जैन धर्म के परम भक्त 
श}; छनं भाद्यो ने त्रषनी, जेन. -धर्म॑पराथणा `, मौसी चट्रलदेवी के सहयोग से 
` सैनःधमं की प्रमावना के, च्रनेक महत्वपूर्णं ` कार्यं किये ये | . इस संग्रह मे तेल- 
शान्तर के राभ्यकाल के ७ लेख ( २०३, २१२, २१३, २१४, २१५ ` २१६ 
२२६ )हैजो सभी हुम्मचसे प्राप्न ृएर्द। ले° नं° २०२से ज्ञात हीतादहै 
फि तैल द्वितीय ने सन्‌ १०६६ मँ श्रपनी राजधानी पोम्बुस्चपुर मँ एफ जिनालय 


वरनघाया था, जिसका नाम ' भुजबल शान्तर जिनालय था । . श्नन्य ` लेखो ःसं ; उसके. ˆ 


मायो के धार्मिक कार्यो का उल्लेख है । -. तेल द्वितीय भी श्रपने.पिता.के खमाम, 
'“नाह्ुक्य चिकन मह्न ( विक्रमादित्य षष्ठ ) के श्रधीन था} उसका विरुद भी 
-था चिभुबन मल्ल । उसने अपनी माता वीरब्बरसि की स्ति मे, वादिधरट अजित 
सेन परिडतदेव का "नाम लेकर एक ब॒खदि की नींव रखी थी | । 

ले० न° २४८ श्रौर ३२६ से ज्ञातं होता है किं तैल शन्तर के पम्पादेवी नाम. . 
की एक पुरी तथा भ्रीवक्लमं नाम करा पुत्र थां तथा श्रेडुग शान्तर केतेल्ल ; 
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( ततीय ) नामका पुत्र था} त्नन्यत्र उल्लेखो ते ज्ञात होता. है करि तैल तृतीयं 
शीवल्लम . क्रा उत्तराधिकारी हृश्रा+ | ्े° नं ० ३४६ मेँ इस वंश के ` श्रन्तिमि 
श्र॑रा का वर्णन है। यह लेख तेल चतुर्थ के वर्णन से प्रारम्भ होता ६। तैलं 
चतुथ, . धीवल्लम शान्तर का पुत्र था.। इसकी प्रघनी  रक्लादेवी थो जिसे कामं 
वंह श्रौर श्रम्मण ये तीन पुत्र हूर । काम से जगदेव श्रोर सिंगिदेव दो पुत्र त्था 
अलिया देव पुत्री हुदै ।: काम, तैल चतुथं का उत्तराधिकारी श्रा श्रौर जगदेव 
कामदेव का | उक्त लेख मे श्रल्षियादेवी के दान कार्यो का वर्णन है | यह्‌ देवीं 
गंगवंशा के राजकुमार होन्नेयरख की पत्नी थी.1: ~~ 
यद्यपि पीलु के शान्तर नरेश बीर शेवधर्मः की श्रोर मुकं गयेयेतीभीं 
जेन धमं को कृतज्ञता के भाव.उनके मन में बराबर थे ।*२-३ शतान्दी बाद भी 
दस वंश के नायकं को श्रपने पून के धर्म की याद्‌ बनी रही । कारकल से प्रास्त 
दो लेखो ( ६२४ श्रौर ६२७ ) से हमे ज्ञात होता है कि जिनदत्तरायं के वंशज 
भैरव के पुत्र वीर पाण्य ने कारफलं में गाहुवलि की प्रतिमा बनाकर प्रतिष्ठित 
थी तथा. वहीं जिनमक्त ब्रह्य ( चेत्रपल ) की प्रतिमा भी प्रतिष्ठापित 


४. कोङ्स्ववंशः-कोद्धाल्ववंश राजाश्रों का शासन कोङ्गलनाड ८००७ 
प्रान्तपर था.जो किं वतमान कु्गके उत्तरीभाग येल्यु सावीर प्रान्त श्रौर मैसूर के 
इसन जिले के दक्िणीभाग श्रकरुल्युद तालुका को शामिल कयि था य्ह कै 
पूर्वं इतिहास-का हमं पता नदीं पर १९बीं शतान्दो इसी से कोज्गल्व नरेश के. ` 

 शिलालेखोँ से ज्ञात होता है कि उस समय यह चे महस्वपूर्णं था 4 
। इस वंश के जो भी लेख प्रस्तुत संग्रह मे. है उनसे उनके. राजवंश क्रा विशेष 
परिचय नहीं मिलता पर उनकी जैन धर्मपरायणता का परिचय ` श्रवश्य मिलता 
है । सन्‌ १०५८ ६० के लेखों ( १८८, १८६, १६० ) से मालुम होता है किं 
राजेन्द्र कोङ्धाल्व ने श्रपने पिता द्वारा निर्मापित बसदि के लिए भूमिदान दिय 
1 
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पलववमृणामविसकुण न  / 1 न 


११६ 


प्रशिङत देवं की प्रतिमा प्रतिष्ठित कौ थी ] ले» नं० १६० मं राजेन्द्र कां पृराः 
नाम राजेन्द्र चोल को्गाल्व दिया. गया है । ` सन्‌ १०७० के एक तुत लेख 





(२०६) मँ श्वि कोङ्गाल्व. नाममात्र मिलवा है उरक श्रगे का श्रंश नहीं पर 


` ज्े०.नं०-२२०१ मँ उसका ` पूरा नाम रजेन पृथ्वी कौ ङ्गाल्व श्रदटरादित्य दिया 


गया हैः । इसने श्रदटरादित्य नामक चैत्यालय निर्माण कराया थां । पहले के 


उदधृत लेखो श्रौर इस लेख से ज्ञात होता है कि उसका शासनं काल कम 


सेक्रम सन्‌ १०९६ से. १०७६ ई° तक श्रवश्य थां । उक्त लेख मँ ` राजेन्द्र 
` ¦ कोङ्ाल्व की महवपूणं श्ननेको उपाधियां दी गई ह जिनसे मालम होता है करिवे 


+, 


सूर्यवंशी ये श्रौर चौलवंश से उनकी उदत्ति हरं थी । उन्हं श्रोरेयूर पुरवराधीश्वर 
कहा.गया है । श्रोरेयूर व उरगपुर चोलरान्य की प्राचीन राजधानी थी । इस वंश ` 
नरेशः प्रारंभ से ही होय्सल राजाश्मौँ के श्रधीन सामन्तं ये तथां पीठ विजय 
मगर राज्य के श्रधीन बने रहे | 
` प्रस्त संग्रह मँ इस वंश के श्रौर राजाग्रों के लेख नदीं श्रा सके ]. ले° नं* 
‰६० ( सन्‌ १३९१ ) मे कोदङ्गाल्ववंशी किंसीं राजा की रानी सुगुण देवी द्वारा 
प्रतिमा स्थापना एवं दानादि कार्यो का उल्लेख है । इससे विदित द्योता किं इस 
वंशके नरेश चौ दहवीं शतान्दी या उसके बाद तकं जेन धर्मं पालन करते रदे । 

५. चङ्गास्व वंशः- कोड्ञाल्वोँ के दक्िणि मँ चंगाल्व वंश का राञ्यथा। 
पहले वे चंगनाड्‌ ८ मसूर स्यासत का वतमान हृणूर तालुका ) के श्रधिपति ये । 
पश्चात्‌ इनका राज्य पश्चिम मेसूर शरोर कुगं म फेला था । यद्यपि ये शैव सम्प्र- 

दाय के ये पर अस्व॒तं संग्रह के कुं लेख यह सिद्ध करते कि ११ वीं रताब्दीं. 
करे श्रन्तिमि . एवं श रवीं के प्रथम दशको म वेजैन धर्मावलम्बीये । ले° नं° 
२७५, १९.५५ १९६. एवं २२३ से ज्ञात ह्येता रै किं वीर रजेन्द्र चोल नन्नि 
नवंगाल्व ने देशियगण, पुस्तक गच्छं के लिए कुक बषदियाँ बनवायी थीं । लेख 
ने ०२४० रौर २४१ मेँ कथन है कि उसी रजेन्द्र॒चंगाल्व ने सन्‌ ११०० मे 
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चन्द-तीर्थं की वसदि को, जिते पहले राम ने बनवाया था श्रौर जिसको गंगौने दान 
मैः दिया था, फिर से बनवाया । 


ले० न° ३७७ मेँ उल्लेख रहै कि कदम्बवंशी सोविदेव ने किसी च॑गाल्व 
राजाको हरा दिया था श्रौर ५५२ मेँ लिखा है किं होस्वल सेनापति ने चंगाल्व 
सृप को मार भगाया था। पर इन राजाश्रोंकाक्या नाम है, हमे मालुम नदीं । 
ले० नं ° &६१ मँ षूचना है किं सन्‌ १५१० के लगभग दस वंशं के एक नरेश के 
मंत्री पुत्र ने गोम्पटेश्वर की ऊपरी मञ्जिल का जीर्णोद्धार कराया था । ॥ 
६. निङ्गल वंशः- १३ वी शता्दी ईस्वी मे इस वंश का राव्य उत्तर 

मैसूर प्रान्त के कुद हिस्से पर था । ये श्रषने को ' चोल महाराज तथा श्रोरेयूर 
पुरखराधीश्वर कहते ये । इस वंश के दो लेख ( ४७८ श्रौर ५२१) हमरे , 
संग्रह मेँ ह जिनसे मालुम होता है किं इस वंश के कुं नरेश जिनधर्म मक्त ये । 
ले० मं० ४७०८ मेँ इस वंश की एक वंशावली दी गई है जो फं तीसरे व॑शधर से 
आरभ होती है, यथा~चोल राजाश्चौँ मँ हुश्रा मभि, उससे बन्ि, उससे गोविन्द, 
उसका पुत्र हव्या इरुङ्गोल (प्रथम) । इरुङ्धोल का पुत्र हुश्रा मोगप जिससे बम्मं 
(ब्रह्म) पदर उस जम्मं तरेपकी रानी वाचालदेवी से इरगोल द्वितीय 
हरा इस नरेश ने श्रपने श्राश्चित एक जेन व्यक्ति गंगेयन मारेय के श्रनुरोष 
प्र पाश्वे जिनवबसदि के लिए कुषं भूमिय का दान दिया । उक्त वसदि का 
निर्माण उक्त जेन ने कराया. था. उस , बसदि की पूजा त्रादि के जिए कुक. 
किंतानों ने चन्दा एवं तेलादि दान की न्यवस्थाकी थी। ले०नं० ५२१ 
उसकी श्रनेक उपाधिरयं दी गई दै तथा उक्त जिनं वसदि का नाम ब्रह्म जिनाल्यं , ` 
दिया गयाहैजो कि सम्भव दहै उसके पिताकेनाम परस्वा गया था | उक्त 
बसदि के लिए सन्‌ १२७८ ई० मे मल्लि सेष्टि ने खपरी के २००० पेष्ौकेर 
हस्ते दानमे दिये) इर गोल द्वितीय के सम्बन्ध म इतिहास की मान्यता 
दै कि वह जैन धर्मीवलम्बी था१ | 
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;इर"गोल अभ्रम करे सम्ब॑प ` मे .धवर , वरल्गैल से ` प्रातः दो लेखों ( ३४८ 
३७८२ ) से ज्ञात होता है वह भी जेन था। उसके गुरु नयकीति, सिद्धान्त देव ये 
` तथा वृह होय्सज् विवर्धन द्वारा, पराजित हरा था, । | 

, ~. ७. चेर वंश-चेर वंश की एक, शाखाः अरदिगेखान्‌ , का" एक लेख 
 , (५३४५ ) हमारे संग्रह मेँ है, जिससे.उसः वंश काः थोड़ा. परिचय मिलता ' है 4 
 , ऊक लेख मे एलिनि उफ यवनिका नामक. एक अदिगैमान्‌ , सरदार का. उल्लेख 
है । दूसरा सरदार राजराज था । उसका पुत्र विडकादलगिय पेरुमाल ्र्थात्‌ः 
व्यासक्त श्वरोज्ज्वल था, जिते लेख मेँ तकटानाय कहा गया है | अन्यत्र उल्लेखो 
से माह्म होता है.क्रि, बह सन्‌ ११६८-१२०० ई° मे जीषितथा। उक्त लेख 
कै छनुसार व्यामुक्त भ्रवणोज्ज्वल् ने अपने पूर्वन यवनिका द्वारा तृण्डीर मण्डलः - 
के श्रहसगिरि पर प्रतिष्ठापित यक्ल-यक्लिणी की प्रतिमाश्रँ का जीणोद्धार . कराया 











 वथापकधर्या दानमे दिया श्नौर एक नाली. भी बनवायी थी । लेख से 


` ज्ञात्‌ होता है कफिं इसˆशाखा के तीनों: पुरुष जैन धमे मै रचि 
 स्खतेये, ° , , । 
८. शिलाहार वंश-शिलाहार श्रपने कौ जीमूतवाहन का वंशज. मानते 

` है । प्रस्व संग्रह मे पश्चात्कालीन शिलाहारो के केवल तीन लेख संग्रहीत है, 
. . ज्ञो किकोल्हाषुर श्रौर उसके च्मासपास प्रदेश मे राव्यं कतेये। ले न° ३२० 
त्रोर ३३४ मे. इस वंश की दंशावली दी गहै दै ज्रिसमे जतिग से इस वंश का 
श्ररम्भ माना. गया है । जतिग को नरेन्द्र, सितीश कंहा गया है । जतिग के चार 
बेटे ये--गोद्कल,.. गजल, कीतिराज श्रौर चन्द्रादित्य } -इसमं गोङ्कल का पुज 
मारसिह हुश्रा जिसके पाच पुत्र ेः--गूवल, गंगदेव, बल्लाल, भोजदेव, गंणडरा- 
दित्य । उक्त दोनों लेख गणडरादित्य के पुत्र विजयाद्वित्यके राज्य केह जो किं 
मूमिदान संब॑थी है । इन लेसे मे उसके जी विरुद दिये गये है उनसे त होता 
है किवह शपे समय का बद्धा प्रतापी मरडलेश्वर था। बल्लालदेव श्रौर 
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ग॑रडशादित्य के सम्बन्धं मेँ ले° नं० २५०. मै उल्लेख ` है कि उसने कैन मुनि्ौ 
' के लिए एक भवन दान मे दिया था] उसकी महामरुडलेश्वरं उपाधि थी । 

भीज्देवे के सम्बन्ध मे च्रन्यत उल्लेख सै मालुम ` होता है कि उसके दरवार में 
रहकर सोमदेव ने शब्दार्णव चन्धिका बनायी थी | ` ¦ `“ | ४८ 


६. रट वंश-इस वंश के श्रनेक लेख इस संग्रह मेँ दिखा देते ह ("दस 
व॑श्च के राजे जेन धर्म के संरततफ रष्कूट एवं चालु्य नरेशों के सामन्त येः। हु 
महोदय की मान्यताहै कि इस वंश का व्यवहारी नाम था ज्र किरष्कूट 
ग्रलंकारकि एवं शाही.रूपथा। नोभीः ह्य; रट लोग रषटकूट कृष्ण : केतके , 
समय से प्रभाव्र म श्राये ये । सौदत्ति से प्रात्र एकः लेखः (९३९ ) से.बाह्वमः ` 
हीता है किरं मे प्रथम जिंसते प्रमुख अधिकारी होने का. पद्‌ पाधा. शरां दहः 
था मैरड का पुत्र प्रथ्वीराम । उसे यह .पदःराष्टकूट कृष्ण तृतीय की शअधौनवा म 

मिला .था-। उससे पदतले बह मैलाप तीथं के कारेयगण॒ के इन्द्रकीतिं लामो का 
शिष्यः था । ले नं०.१६० मे परथ्वीराम के पुत्र, प्रपौत्र एवं उनक्षी. पलियां 
के नाम दिए गर ह | संभव हे ये सब समन्त या महाखामन्त ये । इसके बद्‌ 
इस. वंश की परम्परा काक्रम्‌ कुष्धुभेग हो गयाहे। 





वंशावली का द्ितीय रंश २०५. श्रौर २२७ वै लेख मे वणित है, चिम 
नन्न से सेन द्वितीय वेक वंश परम्पर दी ग्ईदै। इन लेखो तथा पीडिके 
लेखो मेँ कातवीर्य को लकलुपु रवयाधीश्वर तथा महामरुडलेश्वर श्रादि कहा गथा 
है। ले०नं० ३६, ४८३) ४४६, ४५२, ५५४ श्रौर ८७० इसी वंश से 
संबधित है जिनमे सेन दवितीय से ४-५ पीदी तक अर्थात्‌ कार्तवीर्य चदथ 
 मह्निका्ुन खरौर लद्धमीदेव द्वितीय तक की वंशावली दी गरईहै) ज्ञात होता 
 हैकिदइस वंश का श्रभ्युदय ० सन्‌ ६७८ के लगभग से १२२९. ६० तक रहा । 
इस वंश के प्रथम पुरुष्‌. पृरथ्वीयम ने राषटकूट वंश कौ अधीनता मेँ बृद्धि की पर 
उसके उत्तराधिकारी शाम्तिवमं से लेकर सेन द्वितीय तक कल्याणी के चाल्यो की 
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शछधीमता मेरे 1. सेन.दवितीय पीके. खतन्त्र हो जाताहै श्रौर. संभवहैषि. 

उसके नाद के समी वंशधर स्वतन्त्र ये |* .  . . 

वंश के शादि पुरुष प्रथ्वीरम के सम्क्र्ध मेले० नं १३०. का गया 

£ वह एक जैन मनि का विनीत छात्र था। उपयुक्त .लेखो से. मालुम. - होता है 

कि कर्विवी्यं श्रौर मल्लिकाजुन ने श्रपने दानों द्वारा जेन ध्म को श्रच्छी, तरह 

 संरक्तिति किया था। `. 

| । १०. यादव वंशः--यह वंश. श्रपनीः उत्पत्ति विष्णु से मानता है (३१७) 

षर इसके प्रारम्भिकं इतिहास के विषय मे हमें कुछ नदीं माल्वम । . इस संग्रह कै 

जैन.लेखोँ से चात होता है करि वे रष्क के तथा पीछे कल्याणी क _ चालुक्यो 

कै सामन्त ये । ईस्वी १२ वी शताब्दी के उत्तरार्धं म यह ` शक्ति कुं स्वतन्त्र 

 ददोती दिखती है । प्रारम्भिक यादवों को सेउण देशं के यादव भी कहते है । पीडे ` 

न्दने देवगिरि मेँ श्रपने राज्य को, स्थापित किया था । , 

` . व्रस्त॒त संग्रह मेँ इस वंश के राजा सेउणं चन्द्र॒ तृतीय से लेकर रामदेव या 
रामचन्द्र तके के शिला लेखं संग्रहीत ई | ` ले° नं०.२१७ से.ज्ञात हीताहे किं 
राजा सेउणचन्ध तृतीय ने चन्द्रप्रम भगवान्‌ के मन्दिर के खर्च के लिए अ्रंजनेरी 

 „ भेँतीन दुकानें दान मेदी थी पर उसकी राजनीतिक स्थिति का पता नदीं 

चलता । ४२१ वें लेख मँ उल्लेख है किं द्येय्पल दप वीरबल्नाल द्वितीयने 
सन्‌ ११६८ के लगभग सेऊणदेशं के किसी राजा को जिसके पस ्गखित 
हाथी घोड़े तथा बीर योद्धा ये, युद्ध मं श्रकेले ही हराया । इतिहा को देखने ` 
से पता चलता है फिं उस समय वहाँ भिल्लम पञ्चम का बैट जेत्रपाल ( जेतुमि ) 
प्रथम शासन , कर रहा था । उसके , शो्॑सम्पन विशेषणो से जाते होता दै कि 
उस समय तकं यादवों का प्रमाव एवं स्थिति अच्छी हो गई थी | जेत्रपाल प्रथम 
का बेटा सिंहण हा जिसका राज्य सन्‌ ११६१ &० से १२४७ ई० तकं था । 








भ 


१. विरोष इतिहास के किए देखो, दिनकर देसाई, महाभरडलेश्वराज श्ररडर , , 
दि चालुक्याज श्राफ कल्याणी, वम्बईै, १६५१ ॥ि 





१२१ 


इसके ३७ वें वधं को द्योतन करने वाला एक समाधिमरण स्मारक लेख 
( ४६.० ) मरस्तुत संग्रह मे दिया गया है | इसी तरह सिंहण के पौत्र कन्हार देव. 
या कन्धारदेवके समयकावैसा ही एक लेख (५०२ ) इसी संग्रह मेहे। 
इसं वश्च से सम्बन्धित ले० न° ५११ मे वंशावली वाला भाग चुच्तिहै, तो भी 
इससे इतना ज्ञात होता है किं कन्धार देव का सहोदर महदेव था तथा कलार 
राय॒ का पुत्र रामदेव ( रामचन्द्र ) था । उक्त लेख के श्रनुसार दण्डेश कूचिराज 
ने श्रपने स्वामी महदेव के करकमलों द्वारा श्रपनी पत्नी के नाम पर निर्मापित 
ल्मी जिनालय को कुदं दान दिलवांया था । रामचन्द्र या रामदेव के राज्य. 


काल के ५ लेख ( ५१३, ५३५, ५३८, ५४०, ५४१ ) इस सं्रह मे है जोकि. ` 


दाताग्रं दारा दिये. दान के स्मारकं ई । सन्‌. १२६२-६५ के बीच के लेन 


देत ५४०, ५४१ मेँ उक्त राजा की जबल प्रौढ ग्रताप चक्रवती श्रादि उपा „¦ 


धियां दी गयी 
होय्सल वंशा कै समान ही इनका रान्य मुसलमानों ने नष्ट कर दिया | 
११. संगीतपुर के सालुव मण्डलेश्वरः १५ वीं ई० के उत्तराधं से 


लेकर १६ वीं के उत्तराधे तक संगीतपुर के शास्कजेन धमेके नेता केसूप र (4 


हमारे सामने त्राते हैँ । तौलव देश ( उत्तर कनारा जिला ) म संगीतपुर, जिसे 
.हाड्दछि. भी कहते है, एक .समद्ध नगर था | उस नगर के शाकं काश्यप गोत्र 
` तथा सोमवंश के कहलते ये । ले० नं ६५४ मे इस नगर का ब्रडा युन्दर वणेन ' 
है । वहाँ का शासक महामणएठलेश्बर . सावन था . जोकि चन्द्रम भगवान्‌ काः 
भक्त था । लेख मेँ उक्त राजा के श्रनेक विशेषण दिये गये है जिससे विदित. 
होता है कि वह राज्य श्रौर जेनधमम॑दोनोँ करौः ्रच्छी तरह पालन कर ण्ाथा। 
उसके मंत्री कानामपश्या पद्णयानो कि शादी खान्दानकाथा। उसे सन्‌ 
श्ट मेँ साहवेन महाराज ने एक भ्राम भट दिया ज्ति उसने जिनधर्मं की 
उन्नति के लिएदान मे दे दिया (६५४) इसी मंत्रीने १० वषं बादख्न्‌ 
१४६८ मँ पद्माकरपुर मे एक चैत्यालय बनबाकर पाश्वं जिन की स्थापना की तथा 
अनेक दान दिये ( ६५८ ) । 


१२२ 

महामरुडलेश्वर सालुवेन्र के पिता काना संगिसव्र थौ तथा श्मनुजका 
नामि कमार इन्दगरस ` बोडेग्रर था 1 इन्दगरसः का दूरा, नामः दम्पडि प्तालुवेद्ध 
थानोकिश्रपनी श्रूर कीस्ता के लि परसिद्ध था-( .६५६.).। ` वह्‌ जेनभम॑.काः 
भक्त ण श्रौर उसने विदिल मँ वधमान स्वापी की; .पूज.के मिमिनत्त.;दान की 


श्रागे इस वंश के सालुव मल्लिराय, सालुव दंवराय, साल्ुव छृष्णतय के नाम 
मिलते है जिन्होने जेनधमं को संस्तण प्रदान किया था । सालुब कृष्णराय, सालुवं 
देवराय की वहिन पद्माम्बा का पच 'था | ले° नं० ६६७ से ज्ञत होता हैक 
ये तीनां शासक प्रसिद्ध जन वादौ विद्यानन्द सुनि के भक्त थे । सालुव मलछ्िराय 
शौर देवराय के दरबाये म उक्त मुनि ने श्रनेकोप्रतिगदियोँ कौ परास्त. फिया 
था । ले नं ०६७५ मँ तीनों रानाश्रोँ के पूर्वन का परिचय तथा एक दुसरे के 
सम्बन्ध का परिविय दिया गया है) वर्ह उन्है हेमपुर का शासक भीः कहा 


गया है | 





५. जैनं सेनापति एवं मन्ििगण 


ए इनं लेखों परं दृष्टिपातं कंरने से यह निश्चय स्प से माल्वुम होता है कि 
 , दक्निण भारत मेँ जेन धमं ने श्रपना व्यावहारिक रूप. श्रच्छी तरह पा लिया था। 
जैने स्तोके उपदेश से न केवल व्रत नियमादि पालन र्करश्रन्त म समाघिः 
देहोच्सगं करते बाले व्यक्ति ही प्रभावित ये बल्कि विशाल सेनां के नायक 
द्ण्डाधिपति एवं रा्यसंचालक मंतरिगण भी प्रभावित हूए ये । श्र्हिंसा का सन्देश 
केवल उनकी शद्धा का विषय नं था, वह तोदेश की प्रगति मैः बाघकंहोनेकी 
जगह साधक था । उसके चिना चाहे धार्मिक चत्र हो या राजनीतिक, स्वतन्त्रता 

संभवनथी। 
इन लेखों म॑ श्रनेकों वीर सेनानियो' कीं अमर कहानिर्या मयी पड़ी है. | .उनमे 
से प्रमुख कुष्ट का सं्तिप्त परिचय य्ह परस्वुत किया जाता है | 


१२३ 
१. शरुःतकोतिः--जेन धर्म के ब्रा्रयदाता कंदभ्बों के . सेनापति श्रीं ` 

त्रौर उसके वंशजो की भक्ति उतल्लेखनीय है । .ये लोम यापनीय संध के श्राचायौ 
के भक्त ये । पलाशिका ( हल्षी ) श्रौर देवगिरि.से यापन लेखों मे इ वंश कः 
चरिति चिननित है । . ले° नं१६६ पे विदित होता है श्र तकीविं सेनापतिं ने 
तरयने कल्याण के लिए बदोवर देत्रःको श्रहै्तौ के लिए देदियाथालो कि 
उसने श्रपनेस्वामौ कदम्ब काङ्ुरष्यवम से. खेर माम मे प्राप्त किया था | लेख 
न॑ १०० म इसके गुणों की प्रशंसा है श्र इसे. भोजवंश का ` या भोजक लिखा 
है । वह काङुरध्यवरम का विशेष प्ापातरः था { उक्त लेख के श्रनुसार कार्य 
वमा के बेटे शान्तिव्ना के पुत्र मगेश ने श्र तकीतिं की पनी एवं दामकीिं गी. ` 
मां को खेय्य्राम धर्मीथ॑दे दियाथा। उसी लेख मे लिखा है उस दामकीर्तिका ` 
व्येष्ठ पुत्र जयकीतिं था जिसके गुरु श्राचार्यं बन्धुषेण थे । उसने अपने माता पिताः ` . 
के पुण्याथ खेट्क भाम को यापनीय संघ के श्राचार्यं कुमारद्त को दे दिया था । 
ले० नं १०१ मेँ दामकीरततिके छोटे भाई का नाम श्रीकीतिंथा जी किग्रपने 
कुल के च्रनुरूप धर्मात्मा था । ले° न° ६७ श्रौर ६€ मे दामकीतिं का उल्लेख 
है जिनसे ज्ञात हौतादहै किं वह कदम्ब शान्तिव्मा की धामिके प्रवृत्तियों का 
प्रेरक था । उन दिनो पलाशिका ( हल्सी ) यापनीय संघ का केन्र थाश्रोर 
तकीति के वंशजं उक्त संघ के अ्रनुयायी ये । + ३ 
२. चामुण्डरायः-दसका प्रिय नामः शायः मी था । इतना शूरवीर, इतना ष्ट 
भक्त एवे इतना स्वामिभक्त मंत्री कर्नाटक के इतिहास मँ दूसरा श्रौर कोई नही 
दिखाता । उसके समय के. श्रनैकों लेखों श्रौर उसकी कन्नड भाषा मँ कृति 
 च्वाभुणडसय पुराण से उसके जीवन का परिचय मिलता है) ले नं १६१५ 
(अथम्‌ मोग, नं० १०६ ) से ज्ञात होता है कि वह ब्रह कुल मेँ पदा हरा 

` -था। वहाँ उसे" श्रह्मक्वकुलो दयाचलशिरोमूषामणिः कदा गया है | यह गंग 
नरेश यचमल्न चतुर्थं का सेनापति था पर मालुम होता दहै किं वह उसके पिता 
मारसिंह ततीय के समय भी सेनापति था । मारसिंह के विषय म॑ लिखा बा चुक्रा 
है कि वह उप्त वंश का बड़ा प्रतापी नरेश था। वह्‌ राष्कूट नरेश कष्ण वृतीयं 


का महाखामन्त या । भवणएवेत्गोला से. प्राप्त ले नं १५२ { प्रथम भाग, 

रे८ ) श्रोर १६५ ( प्रयम भाग, ;१०६.) मे इसकी श्रनेकं विनयो का वंन किया 
गया है । ले० नं° १५५ (प्रथम भागः+ ६१) मे वशत श्रनेक विजयो का श्रेय राजा 
मारिंह को दिया गया है पर उक्त लेख के कथनको ले०. ० १६५ श्रौर 
` ऋरुढराय पुराण ॐ सहारे पठने से वास्तविकता, सम भेरा जाती है । राच- 
मल्ल कौ जगदेकवीरः उपाधि .सूचित कती हैःफि. ये संब विज्य उसके राव्य मे 
` सम्पन्न हो सकी थी । मारसिंह शरोर राचमहल ने. थे सब युद्ध श्रपने ञ्रधिराद्‌ 
र्कूट कृष्ण तृतीय श्रौर इन्द्र चवु्थ. के लिए सेनापति. चामुएड राय के 
दारा जीते ये। = 
 . उपशुक्तलेलोंमेः चमुरुडराय की श्रःवीरता को सृन्नितं करने बाली श्रनेक 
` उपाधियाँ दी ग्रहै सेदहैकिले नण १६५ छः पयो के गाद्‌ श्रकस्मात्‌ 
समास दो जाता है जिससे हमे उसके सम्बन्धं की पूरी जानकारी नदीं हो पाती । 
उसके जीवन कै ्रन्य पंद्लुत्रों को उफी श्रमरङृति चाभुरुडराय पुराण शौर 
, उत्ते श्राचा्योँ के. न्धो से जाना जा सकता है | 





“उसकी अमर कीतिं की प्रतीक श्रवणवेल्गोल मे बाहुबलि की जगद्विख्यात ` 


एकं विशाल मूर्तिं (५७ फुट ऊँची ) प्रतिष्टित है । इस मूतिं के निर्माण का हेतु 
ले° न॑ ३६५ म वशित है जिसका छि अन्यत्र उत्लेल या गया१ है । 
चायुर्डसय के दौ गुरुथे एककानाम था अ्रजिततेन श्रौर दूसरे का.नाम. 
नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवतीं | श्रवण वेल्गोल के एक लेल .( प्रथम भाग, १२२) 
से ज्ञात हीता दै कि इस सेनापति ने चिक बषट्‌ पर एक ` बस्तदि वनवाई थी तथा 
ले० नं १५७ ( मयम माग, ६७ ) से चात होता है फ उसके पुज जिनदेवस्ण 


नेभोजो रि श्रनितसेन सुनि का शिष्य था, एकं ब्तदि वनवाई थी । 


 चाङुरुडराय की जेन धम के प्रति की गई सेवाश्र की खाप दक्षिण भारत में | । 
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£. देखो, लैनघ्म के क्रः मकरण । (1 


ष 


शताब्दियों तक रही । ले० न° ३६३ ( प्रथम भाग, १३७ ) मै एक प्रसंग र्मे 
लिखा है किं जिन शासन के स्थिर उद्धार कसते मे प्रथमकौन दहै १ तो उत्तर 
हौगा राचमल्न भूपति के वरमंनरी राय ( चामुरुडराय ) ( पद्य २२) । 


३. शान्तिनाथ- इसके सम्बन्ध मँ ले० नं २०४ मँ लिखा है किं बह 
सहजकवि, चलतुरकवि, निस्सहायकवि' "* नुनमहाकवीन्दर था । उसकी उप्रधि 
सरस्वती मुखमुखर थी । उसका यश शति विंशद था श्रौर बह जिन शासन रूपी 
सत्सोजिनी का कलहंस था । उसने श्रपने राजा लच्मनरप से प्रार्थना कर वक्षि 
नगर मे लकड़ी के नने जैन मन्दिर को पाष्राण का बनवाया । इस मन्दिर का 
नाम मल्लिकामोद शान्तिनाथ था | 


` १२ वीं शताग्दी मेँ होय्सल वंश से सम्बन्धित हम श्रनेक जेन सेनापतयो  . ` 
को देखते ह । इस वंश का प्रतापी नरेश विष्ुवर्घन था । उसकी अनेक विस्तृत 
विलयो का भ्रोय उस नरेश के राट जेन सेनापतियो को था। भै सेनापति ये-~ 
गंगराज, बोः्प, पुणिस, बलदेवर्ण, मरियाने, भरत, एेच श्नौर विष्णु । इन सेना- 
-पतियों के कारण ही होय्सल राज्य दक्तिण भारत की प्रधान शक्तियों मे भिना: 
जाने लगा । 


%, गंगराज-इन सेनापतियो मेँ प्रधान था गंगराज | इसके सम्बन्ध मेः 
जैनं शिलालेखसंग्रह प्रथम भाग की भूमिका मेँ पर्याप्त क्िखा गया है | इसके 





क्ीवन वृत्त की जानने के लिए इस संग्रह मे दो दजन से श्रं्धिके लेख है । प्रस्वंत 


द्वितीय तृतीय भाग मै इस सेनापति से सम्बन्धित केवलं ले» नं० २६३, रद्द, 
२६६, ३०१ श्रौर ४११ के मूल पाट द । शेष २८५ (४३) २७८ { ४४ ) २४ 
( ४६ ) २५५. ( ४७ ) २६० ( ६५ ) २८१ ( ४४६ ) २८३ ( ४८६. ) ३६६ 
(६० ) के मूल पाठ प्रथम भागमेंदिए गये कोष्ठक उन लेखों की 
संख्या दी गई है । प्रथम माग के ले° न° ७५, ७६, ४४७ श्रौर ४७८ इन 
भागों फ लेखों की संख्या से नहीं पचने जा सके । लेख २६३, २६६ श्रौर 
-२६६ म उसकी श्रनेकं सामरिक विनयो का उल्लेख तथा जैन . नियो श्रौर 


+ २६ 


मन्दिरं को. श्रतेक पकरर. के.दानों का. उल्लेख है । इन लेखों म उसके दो जेन 
गुखुच्मो-मेधचन्द्र सिद्धान्त देव एव जुभचनद्र सिडान्त देव~का.नाम्‌ मिलता है । ले० 
 नं० ३०९ मँ गंगराज की बड़ो.परशंसाःकी गद है । उसकी मृच्ु के स्म।रक स्वरूप 
, उसके पुत्र बौप्य सेनापति ने दोर समुद्र मे एक .जिनालय बनवाकर्‌ पाश्वनाथ की 
 : मूर्वि स्थापित की थी। उक्त लेख मे लिखा है कि श्ननेकं उपाधियौं से विमूष्रित. गंग- 
राज ने श्रगशित ध्वस्त जैन मन्दसे "का पुनर्निमाण कराया था । . पमे श्नव्रभि 
, "दानो से उसने गंगवाडि ६६००० को कोपण के समान चमकाया या |. गंगराज 
 कैमतसे' ये ७ नर ये- शूठ बोलना, युद्ध म भय दिखाना, , परदायरत 
रहना, शरणार्थियों को शरण न देना, श्रधीनर्स्थो को च्रपरितृप्र रखना, जिनको 
पास मे रखना चािए उन्है छोड देना श्रौर खामी . से द्रोह करना । 
। उक्त जिनालय.का नाम गङ्खसज की एकर विशिष्ट उपाधि परसे प्रौहधरट 
जिनालय पड़ायथा। इसी जिनालय की स्थापना कोः श्रपनी सुख समृद्धि के 
-वर्धन मे टेठ मानकर दहोय्सल विष्ुवर्धन ने इसे प्रामादि दान दियेथे। 
(-२०१ )*। ¦ 
` ५. बो्प-गंगराज का, पुत्र दण्डेश बोप्पदेव भी बड़ाही शूरवीर एव 
धर्मिष्ठ था । उसने उपयुक्त दरो हषर जिनाल्लय के सिवाय दो ग्रौर मम्द्रि बनवाये 
ये, कम्बदहछ्चि से शान्तीश्वर वसदि तथा सन्‌ ११३८ भैलोक्यरञ्जन वसदि 
जिसका दूसरा नाम वोष्पण चैव्यालय था ( ३०३ )। दसेले० नं २० , 
 ्ुषवन्धु, सतां बन्धुः कहा गया. है 4 इसी तरह ले० ३०१ च्रौर ४११ म॑ उकके 
अनेक विशेषणो ॐ साथ उसकी वीरता की प्रशंसा की गहै । ले° नं ३०४ 
मं उल्लेख है किं सन्‌ ११३४ म उसमे शतु पर श्राक्रमण किया श्रौर उनकी ` 
-प्रगल सेना को खदेडकर श्रपने युजबल से कोज्ा को परास्त क्रिया था । १ 
, ६. पुणिस्षः-गंगरान के बहादुर साथियो मँ पुरिस भी था। उसके पूर्वज 
च्रमात्य होते श्राये थे | उसका पितामह पुणिसम्म चमुप था जो किं सकल शसन `. 
वाचक चक्रवतिं था | उसके व्ये पुत्र चामण॒ का पुत्र पुणिस था ] - यह हौच्छल . 
नरेश विष्णुवर्धन का सान्धिविग्रहिक था -। जलेऽ नं०.२६४ मे उसकी सामरिक शुर , 
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/ वीरता कै कार्यौ का वंन है । उसने ्ननेको देश जीतकर होग्छल विणुव्भन को 
दिये | पुशिस, गंगराज के समान ही विशाल हदयं का य । उसने धमं श्रौर 
मानवता की समान्‌ दृष्टि से सेवा की । ले० नं० २९४ मेलिखादहैक्रि युद्ध के 
कारण. जो व्यापारी बिगड़ गये थे, जिन किसानो के पास. बीज बोने क्रो नही. 
जः किरात सरदार हार जने से श्रधिक्षार चित हो नौकर हो गए ये, उन्दै तथा 
छन सव्की जिनका जो नष्ट हो गया था.वहं घब पुरिस ने दिया श्रौर उनके पालन 
पोषणं मे मदद की । उक्त लेख म यदः भी उल्लेख हैः कि .. उसने एश्सेनाड्‌ के 
अरकोद्धार स्थान मे श्रपने द्वारा बनवा गई तरिकरूट वसदि सेः संल्न कसदियोः के, 
लि मूदान दिया तथा. निम॑य हकर गंगो की ` तरह रगगवाडि की : वसदि को 
शोभा से सभ्जित भिया । , "५ ४५ 
;: .. ७, बलदेवण्णः--विष्एुव्धन्‌ का. चौथा . सेनापति बलदेवर्युः था 4 ले 
न= २६६ मं सके सम्बन्ध म थोड़ा पस्विय सिल्ला है । वह राजा श्ररसादित्य 
शौर च्राचाभ्विके का वृत्तीय पुत्र था । उस्केदो बड़े मायो का नाम पम्पाय 
ननोर हस्दिव था । लेख मै उसके भत्रयूयाभरणि, णी, सकलसचिवनाथ एवं 
जिनपादांभि सेवकः श्रादि विशेषण दिये गए है | 
_. ` ८-६. मरियाने ओर भरतः--दौष्सलं विष्णुव्ैन कै सेनानायक मे दो 
भेई-दर्डनायकं मरियने श्रौर भरत या भरतेश्वरं भी ये । इनके वंश का परिविय 
ले० नं» ३०५ ३०८ श्रौर ४११ मँ दिया गया है जिससे जात होत्ता है किं हसक 
वंशज होभ्पल राजवंश से सम्बन्ध रखते ये । इस कारण इन दोनों भाहर्यो का पद ` 
स्वाधिकार, भाशिकमर्डायी ` तथा. प्राणाधिकारी या 1 विष्ुवर्धन ने मरियाने ` 
दरुडनायक क श्रपना पदटरदानि ( राव्यं गजेन्द्र ) सममकर ही उसे सेनापति बनाया _ . 
था।ये दोनों भजसे शुर वीरथेवैते दी धर्मिष्ठ थे। लेमे इहं निखय- 
स्याद्वादलक्मी रत्नकुण्डल, नित्याभिषेकनिरत, जिनपूनामहोत्साहजनितप्रमोद, 
चदुर्बिधदानविनोदः श्रादि का गया हे। ले० नं० ३०७ मँ भत के 
अनेके गुणो की प्रशंसा की गई है| वह लिखा है कि उसका धन मिनमन्दिरों के 
लिए था, दया समी प्राश्यो के लिए थी, उसका च्छा मन जिनराज क्री पूजा 
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म था, श्रोदार्यं सजन वर्ग के लिए तथा .दान सम्मुनीन्दों ॐ लिए था | भवेणु- 
वेह्गोल से प्रात ले° नं० २५४१ 'श्रौर ३५५२ से विदित होता रै फि उसने 
भवणएवेल्गोल मँ ८० नई बसदिर्यां बनवारयी श्रौर गंगवाडि की २०० पुरानी 
बसदियों का जीर्णोद्धार कराया था । इन दोनों मायो क गुर ये देशीगणए, पुस्तक 
गच्छं के श्राचायं माघनन्दि के शिष्य गण्डविमुक्त बरती । ले० नं° ४९१ से ज्ञात 
होता है किये दोनों माई विष्णुवर्धन के बेटे नारसिंह के समय मे भी .बि्यमान 
थे'। इन दोनों ने ५०० हीन्नु देकर उक्त नरेश से {सन्दगेरी शरादिः तीन गरवो 
का -प्रमुत्व प्राप्त कियाथा 2 
(1 १०. फेचः-गेगराज का भतौजा एनं उसके बडे भाई का पुत्र. रेच॑भी 
`; ` विष्एुवर्भन के सेनापतियों मे था | उसको शुरवीरता श्रादि के सम्बन्ध म विके 
तौ नदौ मालुम पर ले° नं० ३०४ ८ प्रथम भाग १४४ )` म॑ँल्िखादहि किं उसने 
` कोपण, बेल्गुल श्रादि स्थानों मँ श्रनेक जिन . मन्दिर बनवाये श्रौर सन्‌. ११३५. 
मं संन्यासविधि से प्राणोससमं किया {` गंगराज.के पुत्र बोप्प ने श्रपने. चचेरे भाई 
 -की स्मृति मे निषद्या इनवाई -थी 1 


११. विष्णु दृण्डाधिप--ले० नं ° ३०५ सं जातं ह्येता है मि विष्णुवर्धेन 
होय्ल का एक श्रौर सेनापति था ` जिसका नाम विष्छु दश्डाधिप या इम्भडि ,. 
द्ण्डनायक निद्धियस्ण था । इखने आपे महीने मे ही दद्तिण प्रान्त की विनेय ` 

कर ली थी । बिष्णुवधेन दोय्ठल.का यहं दाहिना हाय था। यह बचपनसे ही 
उक्त नरेशं.का प्यारा था | लेख मे लिखा है कि किंशोराव्या मरातत होने ` प्र 
नरेश ने इसका ड़ उत्सव के साथ स्वयं ही उपनयन संस्कार कराया, सातं श्राट ८ 
वध कौ आयु के बाद जब वह्‌ समस्त शास्र विज्ञान मेँ पारंगत हुषा तंब ' उसको ` 
च्रपने प्रधान मंत्री की सर्वं लक्षण सम्पन्न पुत्री व्याह दी श्नोर १०-११ वषं क़ी 
उम्र मे महामचश्ड दरूडनाथ तथो सर्वाधिकारी का पद्‌ दिया । | ौ 

1 
१. प्रथम साग, ३६८. वा. भ 
२. वही, ११५, न 0 
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यह सेनापति बड़ा ही धर्मिष्ठ एवं दानी था | इसने कई सार्वजनिक कार्थं 
कराये थे तथा राजधानी दोरसमुद्र मेँ एकं जिनालय बनवाया था] दरसके गुरु 
का नाम श्रीपाल. चविद्यदेव था जिन्है उक्त जिनालय के वन्ध श्रौर 
ऋषियों के श्राहार दान के देतु उसने एकं भ्राम श्रौर मूमियां दान में 
दयी थीं। । 

१२. मादितज--विष्णु वर्धन का एक जेन मनी महाप्रवान मादिरन था ` 
ले° नं ° ३१६ म उसके धार्मिक गुर्णोकी बड़ी प्रशंसा की गई है | वह श्रीकर्ण का 
श्रधिपति था श्रौर श्रपनी वक्तृता से समा भवन को प्रभावित करिये था। वह्‌ कोष 
का लेखा रखता था! उसके मी रुर श्रीपाल त्रै विद्यदेव ये। वि्एुवधैन के 
उत्तराधिकारी नरसिंह के भी चार सेनापति जेन धर्मावलम्बी ये। वेय देवराज 
हुत्ल, श न्तिय्ण्‌ श्रौर शश्वर चमूप । ` | 


१३. देषराज-ले* नं० ३२४ मै देवराजं का उल्लेख है । इसका गोज 
कौशिक था। लेख मे इसे श्रीलिनधर्मनिम॑लाम्बरदिमकरः एवं शी दोय्ल 
महीशराब्यभूमन्निलिय मणिप्रदीपकलश' केहा गया है । राजा नरसिंह ने उसकी 
धर्मुद्धि श्रौर स्वामिमक्ति से प्रसन्न होकर उसे सूरनहस्लि गाँव दिया जहां उसने 
जिन चैत्यालय बनवाया जिसके जिए दोय्यलदेव ने श्रष्टविधार्चन श्रौर आहार दान 
के निमित्त १० होन्नु दानमे दिये श्रौर गोव का नाम पार्वपुर रख दिया ] उक्त 
ले ° मे उसके गुर मुनिचन््र का नाम दिथा है । उन गुर की पट्टावली भी उक्त 
लेऽ मेदीगहैष्है।.. : ` 


१४. हुह्--नरकिंह दोय्पल का द्वितीय सेनापति हन्न यो दुक्लप.था। 

यंग मे जेन धर्मं के उद्धारं म चामुण्डरोय श्रौर गंगंराज के बद हृह्नप का 

ही नाम आता है । इसके सम्बन्धं मँ जेन शिलालेख संग्रह प्रथम भागकी . ` 
. भूमिका मे पर्यास लिखा गया है । इस संग्रहे ये ले० नं° ३४८ (गदेव). ` 
३६२ ( ४०.).३६३ ( १३७ .} ३८९ ( ४६१ ).३६६ (६० ) इस सेनाप्ति-ते 
` क्षम्बन्धित ह | कोष्ठक मे पथम्‌ भाग्‌ के लेखो की संख्या दी गहै है । इत वेना- 
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पति ने.होय्ल विष्णुवर्धन, नरम्िह श्रौर बल्लाल. द्वितीय के राञ्य. मे होय्सल 
वंशाकीसेवाकी थी। भ 
१५... शान्तियण्ण--ले० - ने० -३४७ मेँ उक्त नरेशं के एक श्रौर जैन 
सेनापति शान्तियण्ण का नामं सिलतां है । बह पारिसश्ण श्रौर बम्मलदेवी का 
पुत्र था । पारिसख्ण मरियाने दण्डनायक का दामाद था। लेख मे उसे महा- 
मधान, पष्ट भण्डार ( मालो का श्रयत) कहा गया है । उसने युद्ध मे शब्त्रो 
को परास्त कर्‌ शन्त मेँ च्रपने प्राण दे दिये। उस पर नरर्िंह ने उसके पुत्र 
 -शान्तियस्णं को करुगुण्ड का स्वामी तथा सेना का दण्डनायक बना दिया ।.ङक्त 
स्थान मँ शान्तियस्ण ने अ्रपने.पिता की स्मरति मे एक बसदि बनवायी श्रौर उसकी 
सुरता के लिए. दान्‌ दिया | उस्तकै गुरु मल्लिषेण परिडत थे | 

१६. इरवर चमपः--ले० नं ° ३५२ उक्त नरेश के राव्य मे एक नैन सेना- 
पति का श्रौर उल्लेख है । वह है महाप्रधान, सर्वाधिकारी, दण्डनायक एरेयङ्ग का 
पादोपजीवी ईश्वर चमूप । ये दोनों श्वसुर दामाद ये । ईश्वर चमूपति ने जिना- 
लयों की, मरम्मत करवाथी श्रौर उसकी पत्नी ` माचियक्क ने मय्दबोललल नामक 
"प्रवि तीथं म एकं जिन मन्दिर एवं एक तालाब बनवाया । उसके गुरु का नाम्‌ 
-गण्डविगुक्त एुनिप था । , ` - 

नरसिंह के उत्तराधिकारी . बल्लाल द्वितीय के समय भी होस्सल राष्यका 
-माभ्य निर्माण करने वाले ङु जैन सेनापति ये । 

१७, रेचरसः- ले० नं ° ४६५ उल्लेख हैकि ब्नालदेवकी रत्नजय शरोर धर्म 
मे हदता सुनकर कलवुर्य कुल के सचिवोत्तम रेचरस ने बल्लालदेव के चरणों मं 
श्राभय पाकर श्ररसिथकेरे म सहसकूट जिन की प्रतिमा स्थापित की श्रौर मन्दिर 
की व्यवस्था के लिए राजा बल्नाल से हन्दरहालु ग्राम प्रात कर अपने वंश केगुरु 
सागरनन्दि सिद्धान्त देव को सौप दिया । उक्त जिनालय का नाम एल्कोटि जिना- . 
लय था । इस रेचरस के सम्बन्ध मेँ ले० नं० ४०८ मे लिखा है कि बह ३६ ` 
वधं पहले सन्‌ ११८२ मै कलचूरिवंश के नरेश निन्नल का दश्डा्धिना्थ था | . 
उक्ते लेख मे इसकी शननेक विध प्रशंसा एवं वेश क्रा परिचय दिथा गया हैष 
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उस लेख मेँ लिखा है फि रेचण को कलचुरि नरेशोँ से बहुत से देश मिले थे 
उनम नागर खण्ड था । वहाँ मागुडि नामक स्थान मे, शान्तिनाथ जिनालय के 
लिए उसने दानादि दिये थे । श्रवणवेल्गोल से प्रप्त एक लेख नं० ४२६ 
( प्रथम भाग ४७१ ) से ज्ञात हता है किं उसने सन्‌ १२०० के लगभग शाम्ति 
नाथ भगवान्‌ की प्रतिष्ठा करायी श्रौर बसदि को कोल्हापुर के सागरनन्दि को सोप 
दिया । लेख मेँ उसे 'वर्धैकबान्धेव' कहा गया है । 

१८. वूचिराजः--होय्पल बल्लाल द्वितीय का दूसरा सेनापति बृचिराज 
था । ले° नं ३७६ मँ उसे मन्त्ीश्वर एवं सांधिविप्रहिकं कहा गया है । उसमें 
चतुर्विध पाणिडव्य था तथा वह संसृत श्रौरं कड दोनों माषाग्मों मे कविता कर 
सकता था | इसके श्रतिरिक्त उसकी धर्मिष्ठता की श्रनेक विधं प्रशंसा की गई है | 
उसने सन्‌ ११७३ मे राजा बल्लाल के पटबन्धोसव के समय सीगेनाड के मारिकिलि 
स्थान मँ त्िकरूट जिनालय बनवाया श्रौर मन्द्र गरी पूजा, जीणार एवं ब्राहार ` 
दान श्रादि के लिए श्रपने गुर वादुपू्य सिद्धान्त देव को मारििलि भराम 
मं दिया | 

१६. चन्द्रमौलिः--उक्त बल्लाल नरेश के राव्य मे जैनधर्म॑के प्रति उदा- ` 
रता दिखलने बाला एक शेव मंबी चदमोलि था । ले० नं० ४०६ ( प्रथम 

माग ४६४ ) मे वह भारत शास्र, श्रागम, तकग्याकरण, उपनिषद्‌, नाटक 
काव्य श्रादि मे विद्रन्मान्य था तथा बल्लालन्रप के दाहिने हाथ का दण्डस्वरूप 
था | यद्यपि वह स्वयं कटर शैव था प्र उसकी पली श्राचलदेवी प्रम लैन 
धर्माबलम्बिनी थी । उस देवी ने भवणवेल्गोले तीर्थपर बड़ी भक्ति के साय पव॑ 
-नाथ का.मन्दिर निर्माण कराया श्रौर मंत्री चंदरमौलि ने राजा बल्ज्ाल सेखयं . 
भार्थनां कर उक्त जिनालय की पूजादि के लिए बम्मेयनहल्लि नामके गावि दान . 
म दिलाया । 1 

२०, नागदेवः- बल्लाल द्वितीय के मंत्रियों म एक नैन मंञी नागदैव 
मी था । वह बोम्मदेव सचिव का पुत्र था । ले० नं ४२८ ( प्रथम भाग १३०) 
मँ लिखा है कि वह जैन मन्दिरं का प्रतिपालकं था तथा राजा ने उसे पट्न- 
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स्वामी बनाया"था ¦ उसके गुरु का -नाम नयकीतिं ..सिद्धान्तदेव था । उसने सन्‌ 
११९५ मे श्रवणवेल्गोल, तीर्थं पर पाश्वैदेव के श्रगे दृत्यरंगशाला एवं शिला- 
कुद्टिम बनाकर श्रप्रने दिवंगत गुरु कीःस्परतिम एकः निषिधि चनवायी थी। 
जिनधर्म के लिए नागदेव की स्थायी कृति. थी श्रवणवेल्गोल मे श्रीनिलयः नमर- 
, जिनौलय का निर्माण तथा उसके लिए भूमिदान । उसके प्रतिपालन के लिए 
सने खण्डलि श्रोर मूलमद्र के वंशज श्रवणवेल्गोलवासी वणिजो को नियुक्त 
किंयाः्था} 
२१. महादेव दण्डनाथः- जैन मंत्रियों म उस मंत्री का नाम मी उल्लेएव- 
है । वहं बल्लाल द्वितीय के महामण्डलेश्वर एक्कलसस का महाप्रधान था। 
उसके गुरु का नाम सकलचन््र॒महटारक था । लेख नं° ४३१ मँ लिखा हैकि 
उसने सन्‌ ११६८ म उद्धरे नामक स्थान म एक अनुपम जिनालय बनवाया श्रौर 
उसका नाम एरग जिनालय रखा . श्रौर उक्त :जिनालय की पूजा, जीणार के 
हेतु स्वयं बहुत मकार के दान दिये तथा एक्कलरस श्रादि से भी विविधदान 
दिलाये । 
~... २२. कम्मट माचस्यः--सन्‌१२०० के लगमग के कुम्बेयनहक्षि ग्राम 
से रक्त एक ले०. नऽ ४२३७ ( प्रथम . माग ४६५ ) मे एकश्रौर जेन ्म॑त्रीकाः 
उल्लेख है ।.वह है महाप्रधान, सर्वाधिकारी, तन्त्राधिष्ठायक, कम्मट माचय्य | 
उसने उक्त, सन्‌ मेँ ञअ्रपने श्वसुर के साथ कुम्बेयनहछ्ि नामक भ्राम मे परिवादि- 
मल्ल जिनालय के लिए दान दिया था। उक्त लेख मँ यह भी लिखा है फि महा-. 
प्रधान, .सर्वौधिकारी हर्यिर्ण ने कुम्बेयनहल्लिके देव की प्रतिष्ठा की थी |, ` ` 
` ` . २३. श्नमृतः--ले० नं° ४५२ से विदित हीता है करि बल्लाल द्वितीय केः 
, श्रमृत नाम का एक श्रौर दण्डनायक था जो फि महाप्रधान, सर्वाधिकारी, महाप-- 
सायस ( श्ाभूप्रणाध्य्त ) एवं भेरुदन मोत्तदिष्टायक ( उपाधिधारियों का श्रध्यक्तं )।. 
था । लेख मं उसे कविद्धलज ` च्रौर चदुर्थक्णं ( शूद्र ) का कहा गया है। उसे 
धामिक्‌, ऽममति, युरुयाधिक).मृत्रिचूडामणि, सौम्यरम्याक्ृति कहा गया दै | उसने" 
त्ोक्छलगेरे मे सन्‌ १२०३ म एक्कोटि नामकं जिनालय ` बनवाया ब्रौं समी 


नि, 
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नायको, नागरिको श्नोर किसानों के तमत्त शन्तिनाय भगवान्‌ मी ्रष्टविषपूजन 
चनौर सुनियों को श्राहारदान देने के लिए भूमि प्रदान की । उसने श्रपते जन्म 
स्थान लोक्कुण्दी मे शरपने मायो के साथ एकं मंदिर, एक बड़ा तालाब एक 
सत्न स्थापित किया, एक श्रगरहार श्रौर एक प्याऊ वैठायी । वह श्रजैन ॐ प्रति 
री बड़ा उदार था। उसने श्रपने जन्मस्थान मे शमूतेश्वर का एक मन्दिर 
चनवाया । । 

४. दैचणः--सन्‌ १२०५ के एक ले° न° ४५१ मेँ हम ईचण॒ का नाम 
पति है । इसने होय्ल बल्लाल द्वितीय के राज्यकाल मे वेलगवत्तिनाड मे एकं 
रेस जिनालय बनवाया जैसा कि उस प्रदेशमेन थाश्रोर इस तरह उस स्थान 
को कोपण॒ बना दिया | 

२५. माधवः-ले० न° ५४० मँ माधव दरुडनायक का उल्लेख मिलता , 
है । इसे वीरमहदेवर्ण के ुल का बतलाया गया है |. उसके गुरु माधवचद्ध ` 
अदरक ये । उसने समस्त कौटुम्बिक बन्धनो को छोडकर: जिनमन्द्र वैधवाकर 
समाधिमरण पूर्वक स्वगं को प्रयाण किया । उक्त लेख मेँ दूसरे दण्डनायक माचि 
गोड का भी उल्लेख है । उसके रुर भी माधवचन्र भट्रारक थे । उसने भी समा- 
धिविधि से स्वगं प्रास किया । 


२६. कूचिराजः--ले° नं° ५११ देवगिरि के यादव नरेश महादेव के 
एक जैन मेती कूचिरान का उल्लेख है । वह महसेन सुनि के शिष्य प्सेन का 
शिष्य था । लेख मँ उक्त मंत्री के वंश का परिचय दिया. शया है । उसने श्रपनी 
पत्नी लचमीदेवी के सर्गस्य होने पर॒ उसके लाम. पर एक जिनालय बनाकर सेन. ` 
गण के पोगले गच्छुंको दे दिया तथा श्मपने . नरेश से उक्त जिनालय के प्रबन्ध `. 
श्रादि के लिए एक राम दिलाया श्चौर स्थानीय गौड लोगों से मिलकर सवयं , 
दानः दिया श्रौर दिलाया । ` . ~ 
' " , २७. इरूगष्पेः--विजयनगर साम्नाज्यके उन्नायके को मी जैनमंत्रियों र सेना- 

पततिश्रौ ने शरैपनी सेवा से उपक्रत किया था । उनम इरुगप्यका नाम विशेष उल्लेखनीय ` 
है| इसके सम्बन्ध मे प्रथम भाग की भूमिका म पर्याप्त लिखा गया है । हस संहः, 
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म इससे सम्बन्धित तीन ले° तं० ५८१, ५८५ तथा ५८७ श्रौर द्रश्व्य है | इन 
लेखो से विदित होता है किं चह महा्म॑न्रीः श्रौर . सेनापति दोनों .था। जे° नर 
५८५ उसके पिता चैन्च ( वैचप्य ) दण्डेश॒श्रौर उसका परिचय .दै तथा उसके 
शुर सिंहनम्दि की पट्रवली दी गई है. उक्त लेख में उसके दारा कुन्धुनाथ 
जिनालय की स्थापना का उल्लेख है । श्रन्यत्र उन लेखों से माल्वम होता है कि 
इस मंन्निवर मे नानार्थनाममालला की स्वना कौ थी । काञ्ची वरम्‌ के समीप तिर्प्प 
रु्तिक्छुण्र से प्राप दो लेखों ( ५८१ श्रौर ५७ ) मेँ उसके दान एवं मरडपं 
निर्माण का उल्लेख है | 
२८, गोप-देवराय प्रथम का एक जैन सेनापति गोप था (६०६ ) ! 
ले० नं० ६१० मेँ इसके वंश का परिचय तथा उसे नागरखण्ड का 
- शासक लिखा है । उसके दो जैन गुरु ये परिडताचार्यं श्नौर श्र त मुनिप, इनमे से 
` एकं उसको श्रनीति के मागंसे दयता था तो दूसरा श्रच्छे माग पर लगाता 
था | लेखमें लिखा दै किं गोपने.समाभिविधि से शरीर त्याग कियाश्नौर 


मुक्ति प्रप्की। 
इस तरह श्रौर भी किंतने जेन धं भक्त सेनापतियों श्रौर मंत्रियों के चरि 


, इन लेखो मं चपि प्ड़े है । 
६. जनवगं एवं जनधमं 


दक्तिणं मेँ जैन धर्म काजवसे आगमन हा था तब से जेनाचार्यो ने 
जितना श्रपने धमं के प्रसार के लिए ग्रयत्न किया उतना द्यी देशदितके लिए. 
मी |. इस कायं म उन्हयने छद्धिमत्ता पूर्वक. एसी नीति श्रपनायी किं जो जनता की 
मरतयेक श्रौ णी के लिए. उपादेय धवं कल्याण कंर थी । . उन्होने कर राव्यवंशों के 
उदय होने में सहायकं बनकर राजाश्रों का उदार राजकीय संर प्राप्तं किया था / 
सामन्तो श्रौर सेनापतियों को अपने धर्मं से प्रभावित कर ग्ान्तीय क्रोमेजेन, ` 
घमंकीनीवद्दृ करली थी। इसी तरह जन वर्ग॑को भी जैनधर्म की परिधि, " 
के. भीतर लाकर जेनधमं की श्राधार शिला मजबूत कर दी यी। मध्यमवर्गीय,. ` 





१२५. 
वाशिष्य संघर-वीर वणिज, मुम्म॒रिदण्डनायक, एवं उभय देशीय--तथा प्रकीर्णक ' 
वेश्य समाज की प्रचुर धन राशि ते श्रनेक चशाल चैन मन्दिसे, मसे एवं मर्धो 
के निर्माण मे सहायता दी, जहां से जेनधमं की जयगाथा्े चारो शरोर प्रध्वनित 
ही सकीं | जेन मुनियों ने सवं साधास्ण के हितार्थं शस्त्र, श्राहार, श्रौषधि श्रौर 
भय दानां की मांग की जिससे जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ा | 

उत्तर भारत मे यद्यपि जेनों को .राव्यश्रय बहुत कस मिला है फिर मी जैनधम 
को जाग्रत करने मे जेनाचाय प्रारम्भ से सचेष्ट थे यह बात मथुरा से पराप्त श्रनेकों 
लेखो से तथा उत्तर एवं पश्चिम भारत से प्रत लेखो से मलीमांति विदित होती 
है। पर दक्षिण भासत मे ठवीं वीं. शताब्दी से जेन धर्मका प्रचार कार्य 
द्र तगति से चला था ेसा प्रस्तुत संग्रह के श्ननेकों लेखों से ज्ञात होतादहै। ` 
६ वीं शतान्दी के बाद एेसे अनेक लेख र जिनमें जनवगं द्वारा जेनधर्म कौ 
सहायता के उदाहरण भरे पड़ ह । पर इखके प्रहे भी जनवगं का सहयोग था, 
इसके २-४ उदाहस्ण लेखों से प्राप्त होते है ।.; ले° नं० १०७ से विदितं हौता 
है कि दोण गामुरड श्रौर एल गायुख्ड ने एक जिनालय निर्मापित किया्या श्रौर 
पूजा के लिये कु खेत श्रदि लगा दियेये । ले० न° ११५ च्रौरष्२० मभौ ` 
ठेसे उदाहरण मिलते ई । | 
६० सन्‌. ६०३ के एक ले० नं० १२७ मँ वेश्यजाति के चन्द्राय के पुत्र 
चीका्यं का. उल्लेख है जिने मन्दिर बनवाकर मूमिदान दिया था | लेऽनं० १६१ 
से विदित ह्येता है कि एक निरवद्य नामक ग्रहस्य ने मेलस चट्ान पर निरय 
किनालय खड़ा क्षिया श्रौर उसके संर के लिए, रजा की कृषा से प्रात एकर 
गव, लगा दिया तथा एडेमले हजार प्रान्त के. कुं किसानों ने अपने प्रतथेक.खेत 
कीं फसल से कुं धान्य दान रूप मे. उक्त. जिनालय को हमेशा केलिए 
 देदिया) 
 दक्तिणि भारत में जेन धमं की उच्च, स्थिति का वास्तविक रूप हमं विन्‌ 
वर्म की उक्त धर्म के प्रति उत्कं,श्रास्था एवे भर्वित मे दिखता है । इस तरह हम 
देखते है कि वेश्यवगं के एक मुखिया पट्रनस्वामी नोक्कम्यसेषटि ने सन्‌ १०६२ 
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( १६७ „) म टुम्मच नामक स्थान मेँ एक जिनालय वनवाया श्रौर १०० गद्याण॒ 
म राजा से एक गांव खरीद उक्त मन्दिर फी सुरदा कै किये लगा दिया | उक्त 
ले° मेः तथा लेख नं० २१२ म नोक्कय्य द्वारा धर्म॑कीसेवाश्नं का श्मच्छी 
तरहं वणन है । 
विक्‌ बं का महच्च इस वातसे भी मालुम होताहै फिवे जेन मंदिरों 
के संरत्क -भी ये । भ्रवणवेल्गोल का नगर जिनालय सन्‌ ११६५. मेँ मत्री 
नाग देवने बनवाकर खण्डलि श्रौर मूलभद्र के वंशज वीर वणिजो (एक 
व्यापारी संघ ) के प्रतिपालन मे दे दिया था (४२८ } | यह्‌ जिनालय एक सो 
वर्षो से श्रधिक इन्हीं व्यापारियों के प्रतिपालन मेँ वरावर रहा यह बात हमें ले° 
न° ५२७, ५३२ से माद्युम होती है । 
ये सेठ लोग केवल व्यापारी हीन ये, उनमें से बहुत से श्रच्छे विद्वान्‌ 
होते ये । कु एेसे विद्वान्‌ सेट का उल्लेख ले० नं ° रश्म है! उक्त लेख 
का माचिसेष्टि तकं व्याकरण मे प्रवीण व्याख्या करने मे चतुर, ध्म अन्थों के 
ममं को. जानने बाला तथा धर्म कार्यो में व्यय करने वाला था । उसी तरह उसका 
छया भां कालिसेद्धि.था । | 
कुं शिलालेखां मं एेसे उदाहरण मिलते दै जहाँ कि जेन लोग ब्राह्मणों 
कोभीदानदेतेये। लेनं ररश्मरेसे ही एक विशेय बभ्मि सेष्टि 
जिन्होनि ईसूर नामक स्थान मँ एकं जिनालय बनवाकर उसे दान दिया श्रौर 
श्रगरहार के हजारो ह्मणो के लिए. एक सत्र खोल दिया । 
` द्रान्‌ के ठेते कार्यो मे राज्यक्री शरोर से भी प्रोत्साहन मिलता था} नेऽ. 
न॑ (सन्‌ १०८५ ) में किखा है कि एक दानी सेठ नोकय्य को त्रिभुवन मनल् 
गंग पेम्माडि देव ने तष्टकेरे स्थान मेँ अकर उसः नगर का सम्पूणं शासन. उसे 
सप दिया । वहां उक्त सेट ने जैन मन्द्र, तालान श्रौर सत्र बनवाये.।; उसने 
दन्य स्थानों मँ भी दो मन्दिर बनवाये थे । राजा ने; उक्त सेठ के इन कार्यो से 
मसन्न ह्योकर उसे राज्य सम्मान से सम्मानित किया श्रोर ८ गवो का मुखिया ` 
बना, दिया । इससे उक्त सेठ का उत्साह श्रौर बदा श्रौर उसने.४ मन्दिर श्रौर ` 
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अनवाय | राजा ने इस कार्यं कै लिए. अपनी श्राय का कु हिस्सा उसे 
दे दिया। 

दान के एेसे कायो मे राजघराने के व्यापारी श्रौर दुसरे पदाधिकारी भी 
उत्साहपू्ैक भाग लेते थे । ले० नं° २५१ से ज्ञात होतार किंसन्‌ ११११ म 
शिमोगा के एक जिनालय के लिए ब्म गाबुरुड तथा नाल प्रभु ने & मकान १ 
तेल की चक्छषी श्रौर कुक दानदिया था। इसी तरह होय्छल नरेश के राज 
सेढ पोच्छलसेष्टि श्रोर नेमिसेष्टिने भी श्रनेक दान दिये ये८ र्ट) | ज्ञे 
नं० ३९४ म एक घाट श्रधिकारी द्वारा दान का उल्लेख है । 

मध्यकालीन दकिणि भारतम जैन गौड की श्रपेक्ता वीर विलो की 
धार्मिकता बड़ महत्व की थी | ये लोग अपने संगठन के कारण सब के बिश्वासखपात्र 
होते थे शरोर जनता कँ लिए दोनों के संस्तक भी यह हम ले० नं ० ४२८ (भरर; 
भा० १३० ) से विदित होती है । श्रपने व्यापार प्रसंग मेवे जहां जते वहां दान 
देते थे । ले° नं०४०८ से विदित होता दै किं चिक्कमागडि के एक मन्दिर के 
लिए सन्‌ ११८२ मँ श्ननेक देशों मे व्यापार करने वाले बनञ्जु श्रौर मुम्ुरिदण्ड 
व्यापारियों ने श्रपने माल परकी चुगीदानमेदेदीथी। 

इसं युग मँ जेन धमं का उपासक केवल वणिक्‌ वर्ग हौ न था बल्कि कृषक 
वर्ग भी भव्य श्रावक था | ले° नं० ४२६ में लिखा दहै कि शान्तिनाथ बसदि के 
दान की स्ता कोरङ्केरे के किसानों श्रौर गावि के ६० कुटुम्बोँनेकीयथी। इसी 
तरह ले०नं० ४२८ मे उल्लेख है फि. बसदि के दानादि कृ प्रबंधक १८ जातिया 
थी] लेऽ नं० ३३८, ३६४ श्रौर ५२५ में गोड किसान दवारा दानादि का 
उल्लेख है । ले० न° ४७८ मेँ गब के किसानों द्वारा जिन पूजा के लिए दुपारी, ' 
पान एवं तेल के दान का उल्लेख है | | 


` जनं साधारण मै जेन धर्मं के प्रति प्रम एवं भक्ति के परिचायक श्रनेक लेखः 


भ्रसवुत संग्रह मे है| ले° न° २०१ (सन्‌ १०६३ ) से ज्ञात होता है देनी 
श्रौर बल्ली को पकड़ने वालों मँ श्रधान श्र्थात्‌ पाषाण शिल्पियों मँ प्रधान विद्या- 
कन्‌ पोय्सली चारि ने एक बसदि बनवायी थी । ले० नं ३०१ मे उल्लेख है किं 


= 
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तेलीदास गौरड ने भगवान के लिए पुरोहित शान्तिदेव को भूमिदान दिया ४ 
इसी तरह ले० नं० ७२४ मेँ एक जेन श्रावक तेली का उल्लेख है । ले ०नं ० ३२३४ 
मै.मोलोज नामक एक सुनार को नेन श्रावक बतलाया मया हैः | ले° न° १४४. 
मे चामिकाभ्ा नामक गणिका को श्रावक के सपमे लिखा है|. ` 

 मूमिथों को खरीदना तथा उन्दँ कव प्रकार के दान से .मुक्त कराके ¦ जेन' 
संस्थश्रों को दान रूपसंदे देना, उस युग की विशेषता थी | श्रबरबेल्गोल सेः 
प्रात ले° नं° ५१२ ( प्रथम भाग ६६ ) मे उल्लेख है किं - किसी शम्भुदेव ने 
चन्द्रमम सुनि से कर मुक्त जमीन खरीदकर गोम्मय्देव श्रौर चौबीस तीथकरो कीः 
दुग्ध पूजाकेलिए.भेयमदे द्यी | इस तरह ले° नं० ५२८ ( प्र माग १२६) 
से ज्ञात होता है कि बेल्गोल के समस्त जौहसियिों ने नगर निनालय कै श्रादिदेवः' 
की पूजा के लिए. सब करो से मुक्त कराकर जमीन दान म दीँ। 

दान पूजन कै श्मतिरिक जनता के जैन धर्म पर श्रद्धाके श्रौर दूसरे 
उदाहरण मिलते है । पुरुष वग तथा खरी वर्गं दोनों श्रपने धार्मिकं जीवन को 
उचित रीति से व्यतीत कर जीवन्‌ के श्नन्तिम क्षणो को जैनधर्म्‌ विदित समाधि" 
. विधि से समाप्त करते थे । इस विषय कौ प्रकट करने बाले अनेकों लेख इस संग्रह मं 
है उनकी स्पत में स्मारकपाषाए पर वे लेख उत्कीणं पाये गये ह । एेसे निमिर्तोः 
पर भूमि आदि के दानो का उल्लेख .भी इन लेखं मेँ रहता है । 


९७. जेनधमं प्रतिपालक महिं 


जेन धर्मं पर श्रसीम एवं दढ शद्धा श्नौर भक्ति रखने वाली दक्तिण भारत 
की श्रनेक जेन महिला््रों का इतिहास इन लेखों मे सरक्तित -षड़ा है ] ये महि- 
लर्ण सामान्य वग के सिवाय बड़े बड़े राजधरानो, सामन्त परिवारो, महामंत्रियों 
च्रौर सेनापतियों की गृहलदिमयां थौ । 

ये महिला जिनालय बनवाती थीं रौर ` उनके इस पुण्य कारं मै उनके 
पति श्रादि सहायता करतेये | ले० नं० १२१से क्ञतदहोता है किं निरुण्ड 
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परिवार की एक महिला ऊुन्दान्चि नै पुख्य वृद्धि के लिए लोक तिलक नाम का 
एक जिनालय बनवाया था श्रौर उसके ज्िए उसके पतिने दान दिया या। 
कुन्दाच्चि पल्लव नरेश की नातिन तथा सगर कुल के राजा मरुव्मी की 


पुत्री थी | 


इन महिलश्रों द्वारा श्रनेक ` प्रकार कै' प्रभावनात्मक कायौ का उल्लेख मी 
मिलता है । सन्‌ १०७७ मेँ कदम्ब वंश के राजा कीतिंदेव की प्टरमहिषी माललल 
देवी ने कुषपद्ूर मै पाश्वदेव चैत्यालय का पद्मनन्दि सिद्धान्त देव से सुसंस्कार . 
कराकर तथा यम, नियम, ध्यान, धारणा, शील, गुण सम्पन्न ब्राह्मणो को बुलाकर' 
उनकी पूजाकर उक्त चैत्यालय का नाम ब्रह्म जिनालय रखा । उक्त रामीने न 
केवल उन्हीं से दान दिलवाया बह्कि कोगीश्वर मूल स्थान के पुरोहितो से श्रौर ` 
कुप्पटरूर के पड़ोस के श८ मन्दिरो के पुरोहितौ से उक्त चेव्यालय केलिए दान 
दिलवाया तथा रानी ने राजा कीतिं देव से भी एकर्गाव दान मेँ दिलवाया 
(२०६ )। वि 

`, एसे प्रभावनात्मक कार्यो को करने म शान्तरङुल से सम्बन्धित चद्रल देवी करा 
नाम विशेष उल्लेखनीय है । वह जेन ठप रक्कसगंग की बेदी तथा प्रज्लवरान्‌ ` 
काडुवेषटि की पलनी थी । लेखों से मालुम ह्येता है किं उसके जीवन कालम 
उसके.पति पुत्रादि मर चुके थे} उसने श्रपनी मृत छ्ोयौ बहिन के पुत्रों को, 
जी कि शान्तरक्ुल के राजकुमार थे, ्रपना स्ेह माजन बनाया था | उन शान्तर 
कुमाय के साथ उसने पोम्बुल्चपुर ( हृम्मच ) मे, श्ननेकं जिनालय बनवबाये, 
उनम से एक प्र॑चकरूट बसदि था जिसका दूसरा प्रसिद्ध नाम “उरबीतिलक जिनालय 
था.। यह जिनालय उसने उन दिवंगत श्रास्मघ्नों की स्परतिमे बनवायाथा। ` 

देवी के श्रनेक युणोँ श्नौर बहुविध दानो की प्रशंसा ले० नं° २१३, २१४. 

२१५ शोर २१६ मे की गई है । ले° नं० २४८ मेँ उल्लेख है फि सन्‌ ११० 
मे उक्त चट्रल देवी ने, जिसे लेख ` मेँ जिन समय कामधेनु, जिनसमयनिदान- 

दीपवर्तिं' का मया है, ्रपने तथाकथित पुं के साथ पञ्चवसदि फ लिए एक 
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गावि दान मेरदिया तथा च्रपनी बहिन वीरब्बरसति फी स्मृति मे एक बसदि की नीव 
का पत्थर जमबाया | न 
ले° नं° ३२९६ मे शान्तर वंश से सम्बन्धित पम्पदेवी नामक एक महिला 
-का उल्लेख है ! उसने एक ही महीने के भीतर उर्वीतिलक जिनालय के समीप 
शासन देवता का मन्द्र बनवाकर तैयार कराया था। उसकी पुत्रीका नाम 
बाचल देवी थाजो दानदेनेमे बहुत उदार थी। उक्तं पम्पा देवी, उसके 
माद श्रीवल्नम एनं वाचल देवी ने पञ्च बसदि के उत्तरीय पटले का निमौण 
-कराया था | 
 , गंगवंश की महिलार्णै भी जिन ध्म के लिए उदार दान देने में प्रसिद्ध थीं। 
उदाहरण के लिए. सन्‌ १११२ के लगभग गङ्ग महादेवी ने,जो कि महामण्डलेश्वर 
जबल गंग पेम्मडि देष की पटरानी थी, श्रपने छोटे माई पष्टिगदेव के लिए 
-गङ्गवाडि का मुकुट धारण किया । . वह समस्त॒रानियोँ श्रौर राजाश्रों मे अधिक 
प्रतिष्ठित थी । मुजबल गंग की दूसरी रानी का नाम बवाचल देवी था। उसने 
बनिकेरे नामक स्थान मे एक सुन्दर जिनालय बनवाया, उसके लिए. उक्त नरेश ने 
गङ्ग महादेवी, उनके पुत्राँ तथा बाचल देवी ने समस्त मंन्नियौँ एवं नाड 
 -प्रमुख्मं की उपस्थिति मे सब करो एवं चुद्धियोँ से मुक्त कराकर श्ननेक प्रकार के 
दान दिये-( २५२ }। ले° नं° २६७ मँ गङ्गदेवी की प्रशंसा है । 
` हीय्ल वंशं की राजं महिला मीनेन ध्मकीसेवामे किसीसे कमनः , 
थीं | इन महिलाश्र मे शान्तलदेबी का नाम विशेष उल्लेखनीय है । यह दोय्छल , 
वंश कै प्रतापी नरेश विष्णुवर्षन की रानी थी । श्रवण वे्गोल से पराप्त एक.ले* ` 
नं° २८३ ( प्रथम भाग ५६ ) मे श्रौर कर दूसरे लेखों -मै उसके सौन्दय, बुद्धि 
धार्मिकता एवं भक्ति श्रादि रुणे की बड प्रशंसा की गई है । ` उसका पिता कटर 
शेव सम्परदायी या पर उसकी माँ कटर जैन थी । शान्तलदेवी गीत, वाच, च्य 
म प्रवीरा तथा अपनी सुन्दरता के लिए विख्यात थी (२५७, प्रथम भाग &२) 1 . ` 
उसकै गुरु का नाम प्रभाचन्द्र मुनीन्द्र था। उसने सन्‌ ११२३ मेँ शान्ति जिनेन््रः* ` 
की प्रतिभा बनवार श्नौर गन्धवार्ण वसदि का निमीणु कराकर, श्रभिषेकादि कर्य ` 
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के लिए एकं तालाब बनवाया श्रौर श्रपने पति विष्ुवर्ध॑न की श्राज्ञा से प्रमाचन्ध 
मुनीन को एक गांव दान मे दिया । उसे लेख मँ सम्यक्त चुामणि एवं जिन 
समयसमुदितप्राकार कहा गया है । जेन त्तो के प्रति द्द शरद्धालु उस देवी ने 
सन्‌ ११३१ मे शिव गंग नामक स्थान मँ सल्लेखना विधि से देहत्याग किया | 
ले० नं° २८६. ( प्रथम भाग ५२३) में लिखादहै किं उसके माता पिता ने 
शान्तल देवी के पश्चात्‌ शीर त्यागा था । उसकी माँ के सम्बन्ध मे उक्त लेख से 
ज्ञात हीता है किं उसने. श्रवणबेल्गोल भँ श्राक्र कठोर सेन्यसन विधि को धारण 
कर एकं मास तक श्रनशन करके देहत्याग किया या | | । 
-शान्तलदेवी का श्रनुकरण करने वाली उसी धराने मेँ. हरियव्बरसि नामकः 
रजङ्कुमारी थी । वह विष्णु वर्धन की पुत्री श्रौर कुमार बल्लाल देव ( नरसिंह 

प्रथम ) की बहनों म सबसे बड़ी थी] उसने .सन्‌.११२९. मे ( २६३) 

हन्तियूर नामक स्थान मे नाना रनों से. जट्ति शिख से समित एक विश्लः 

ज्ञेन मन्दिर बनवाया था, तथा मन्दिर की मरम्मत, पूजा प्रबन्ध, ऋषि श्नौर 

वृद्ध स्त्रियों को श्राहार देने कै लिए रुत्ति स्थान के चिब्र नामक व्यक्तिएवः , 
वेगम नामक महवुप्‌ से खात कीमत देकर जमीन खरीद ली ग्रौरश्रपनेपितासे ` 
सवः करो. से, मुक्त कराकर श्रपने गुर गण्डविमुक्त सिद्धान्तदेव को. भेट. 
स.देदी। 

. ; -शजधरानों की ये मदिलायं जेन धर्मं की भक्ति म एेशी ओतप्रोत रहती थी 
कि श्पने जीवन के श्रन्तक्तणों को सुधारने के लिए. जैन धर्म विहित कणेर संन्यास 
विधि से देह व्याग कनेमे भीन हिचकती.थीः। ले० नं० १४९ की जेस्ियन्बे 
नामक देसी हीं वीराङ्गना थी । वह रष्कूट नरेश. कृष्ण तृतीय के शासन कल 
म श्नपने भ्रति सन्तरस नागाजु न ऊ स्वगंास, दने, पर नागर खर. की. श्रसिका. , 
नियुक्त की गई । वह जैन शासन श्रौर प्रजाशासन में -निपुख थी.। एकर 
बहन अनिवार्य योग से भ्त द्रो. गहै । उसने अपनी पुत्री-पर शासन का भार सौपः 

विचि से.देहः त्याग दियाः।. ले नं० .१५० भें उल्लेख है कि राजा 
पञ्यर दोरपय्य की व्येष्ठ रानी शं खदु, (-गग .नरेश;१.) - की नदी. बहिन 
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 पाम्बन्बे ने, जी श्रभयनन्दि परिडतदेव. की शिष्या नाणन्बेकन्ति की शिष्या थी 
कैशलोच करने के बाद तप॑ के पूरे ३० वं पूणं किए श्रौर पांच श्रणुन्रतों (१) को 
धोरण कर दिवंगत हू । लेख म उसके बरत एवं तपस्या की प्रशंसा है । 
 कोदङ्घाल्व वंश की जनध्मं क प्रति भविति सुविदित है । उक्त वंश के राजा 
राजेन्द्र कीड्धाल्व वौ मां पोच्चन्बरसि ने सन्‌ १०५० मेँ एके बदिः बनवायी थी 
` श्जौर उसमे श्चपने गुरं गुणसेन परिडितदेव की मृतिं स्थापित की थी तथासन्‌ 
१९५८ मे उसने उक्त वसदि को मूमिदान दिया था (शतत, श८& ) । लेग ° 
१६० मे कोङ्धाल्व वंश की एक श्रौर महिला सुगुणिदेवी का नाम दिया गया दै 
` जिसने श्रषनी माता के पुख्याथं एक प्रतिमा कौ स्थापना की श्रोर मूमिदान दिया | 
जेन सेनापति्यो की पलिनियों का भी जेनधमं की सेवामे बड़ा हाथा | 
इनमे सबसे उल्लेखनीय नाम है सेनापति. गंगरान की पतनी लक्कले या लच्मी 
मती का | वह लदमीमती दरडनायकफिति कहलाती थी । उसे लेख नं०२५८ 
(प्रथम माग, ६३; मे गंग सेनापति के (कायं नीतिबधूः शरोर णे जयवध' कहा 
` गया है । उसने सन्‌ १११८ में भवशवेल्गोल मे एक जिनालय बनवाया था | 
ले° न° २६८ ( प्रथम भाग ४६) से ज्ञात होता है फि सेनापति गंगे 
 ऋअपने राना विष्णुवर्धन से एक गाव पारितीषिक रूप मँ पाकर श्रपनी माता पोचल ` 
` देवी एवं अपनी मार्या लद्मी देवी द्वारा निर्मापित जैन मन्दिरो के स्का श्रपण ` 
किया था । लद्मीमति ने मी आहार, श्रभय, ग्रोषधि श्रौर शास्र इन चारों दानों "¦ 
“कौ देकंर सौभाम्यलानिः पद पाया था(-२५५, प्रथम माग) ४७ ) | ले० नं० 
२७९ ( प्रथम माग; ४८ , मं लद््मोमति के रूप, गुण, शौल श्रादि की शंसा 
 -की गई है। इस धर्म॑परायण महिला ने सन्‌ , ११२१ मे संन्यास विधिपूर्वकं .. 
शरीर त्यागा था । सेनापति ग्रङ्खशज. ने अपनी, साध्वी: पत्ती की स्प्रतिमें एक 
निषद्या बनवा दी' थी | . ^: 
गङ्राज के बहे भाई का नाम बम्मदेव चमूप था | इसकी पत्नी जक्कणव्वे. 
थी जो कि दण्डनायकीति कंहलाती यी 1 वंह सेनापति बोप्प की माता थी तधा 
चुभचन्रदेव की शिष्या थी । प्रथम भाग के ले° नं० ४४६ श्रौर ४८६ से शत 
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होता है किं उसने मोच्तिलक नामक त्रत किया था श्रौर पाषाण पर नयणदेव 
-की मूरति खुदवायी थी । उसी वषं उसने श्रवणवेत्गोल मे म॒तिं की प्रतिष्ठा 
करायी `एवं वहं एक तालाब खुद्वाया था । ले° नं ° २८५ (पथम माग, ४३ ) 

मे इस महिला की बड़ी प्रशंसा है । 
` ले न° रट से एक श्रौर जैनधर्मं भक्त महिला का नाम ज्ञात होता है । 
वह है कालियक्कन्बे, जो कि चालुक्य नरेश अिभुवनमल्ल कै. सामन्तं पाण्ड्य 
भूपाल के सेनापति सूयं की पत्नी थी । इसने सन्‌ १२२८ मँ साम्बनुर मे एक 
सुन्दर जिनालय बनवाया श्रौर पूजा के हेवं तथा पुजारी की श्राजीपिकाथं मन्दिर 
के पुरोषित को ङु भमि दानर्मेँदे'दयी। । 
ले० न° ३१२३ मं हमं दानशील तीन महिलाश्नौ कै नाम मिलते ह| 
गंग नरेश मारसिंह की छदी बहिन सम्गियब्बरसि ने उद्धरे नामकस्थानमें 
श्रनेक जेन मुनियों को दान दिलाया श्रौर पञ्चवसदि जिनालय को सजाया था 
` तथा वसदि के लिए सवणविलि नामक भ्राम दान मे दियाथा] उसी लेख मं 
कनकियन्बिरसि नामक एक महिला का उल्लेख है । उस महिला ने जह जिन 
मन्दिर नदीं ये वहाँ जिन मन्दिर बनवाये श्मौर जहां जेन यतियों को श्रामदनी 
के चेत्र नही थे वहां उसने दान दियै । तीसरी महिला शान्तियक्क ने, जो कि 
` वीप्प दर्डेश की भतीजी एवं केतिसेष्टि की पत्नी थी, उद्धरे म एक बसदि 
बनवायी | . 
ले० नं० ३३६ मँ जेन धर्म परायणा दो बष्िनों का नामश्राताहै। वेद 
` लक्कन्बे श्रौर पद्चियक्क । जक्कव्वे के विषय मँ लिखा है कि वह दोय्सल नरेश 
 नरविंह के पुराने सेनापति चाविमय्य कौ पत्नी थी । उसने हेरगू म एकं जिनालय 
` वैनवाकर पाश्व॑नाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी तथा पूजनादि प्रजन्ध के लिए नर- 
सिंह सेभूमिका.दान भी ले लिया था । इसी तरह ले०नं° ३५२ मे ईश्वर चमूप 
-की पट्नी माचियक्कं द्वारा जिनं मन्दिर निर्माणं एवं मूमिदान का उल्लेख है । 
ले० न° मालियक्क को श्रन्तनून गुणरत्नमरुडन एवं नचादु्वस्णसमुदयैकशरण 
कहा गयाहै। ` ` ` ` 


जेन धर्म पर श्रचल शद्धा रखने बाली एक विशिष्ट महिला श्राचल देवी का 
उल्लेख करना याँ श्रावश्यक दै । वह शेव धर्मं को मानने ` वाले सेनापति चन्र 
“ मौलि कौ पत्नी थी :। वह श्रपने चार प्रकार के दान ऊ लिए. विख्यात थी । 
उसके इस काय मे उसके पति ने कमी बाधा नही दी बल्कि. धार्मिक उदारता 
¦ के कारण उसने सहायता द्यी की है । आ्रचल देवी ने श्रवण॒वेल्गोल मे एक 
जिनालय्‌ बनवाया श्रौर उसके पति ने श्रपने नरेश दोय्सल बल्लाल से बम्मेयन 
` हल्लि नामक गाव दान मे दिलाया ( ले° नं ० ४०२; प्रथमभाग १२४ ) । जे 
न° ४०४ ( प्रथम भाग १०७ ) से ज्ञात होता है फि वीर बल्लाल ने उक्त 
महिला की प्राना पर बेक्क नामक आम भी गोम्मटेश्वर की पूजा केदेतु 
-दियाथा। 
. “ मंत्री एचण की पत्नी सोमल देवी भी जेन महिला . मे उल्लेखनीय है । 
` ले न° ४५१, ४५५ श्रौर ३५६ मेँ उसकी प्रशंसा हे । उसने बेलवत्तं नाड्‌ 
म एक जेन वसदि का निर्माण कराया श्रौर उसके पूजनके देठ दानभी 
-दियाथा। | 
 - यह नदीं समभनाः चाहिए कि राजघराने, सामन्तो एवं सेनापतियों की 
` पलिनयोँ म ही जिन धर्म के प्रति विशेष श्रनुराग था. बल्कि वेषा ही श्रनुराग 
नागरिको की पत्नियों मे भी देखने को मिलता है । ले० नं दभ्रेमंलिखादैकि 
हेगडि जक्कय्य श्रौर उसकी पत्नी जक्कन्बे ने दीडगुर में एक चैत्यालय बनवाया 
-श्रौर पाश्वरनाथ मगवान्‌ की .स्थापना करके देवपूजा श्रौर ऋषियों के श्राहार के 


लिए भूमिदान्‌. दिया । 
` ले० नंग ३८३ मेँ जनधर्म पर दद श्रद्धा . रखनेवाली हस्यते महासती का 


उल्लेख, है. 1 उक्त लेख मे लिखा है कि उक्त सती, ने मृत्यु के समय श्रपने पुत्र 
, भूषय नायके को बुलाकर कहा कि स्वप्न मे भी मेरा . ख्याल न करना, केवल धर्मं 
का विचार करना । यदि मुर श्रौर कह पुण्योपा्जन करना है तो जिन मन्दिर 
: बनवाच्न ˆ" "श्रादि । इसके बाद्‌ जिनेन्द्र कै चर्ण मे पंच नमस्कार मत्र को °पते 
ए उसने समाधि से देह त्याग दिंया। े°रन० ३८४ से माट्वम. होता है कि. 
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इसी तरह चन्द्रायण देव की गरहस्थ शिष्या हरिहर देवी भी समाधिमरण से 
दिवेगत हुई थी । शबं शतान्दी कं मध्य के नल्लूर से प्रात एक लेल (८३) 
मँ जक्कियन्बे नामक भाविका भी संन्यसन विधि से स्वगगत हुई थी | 

१२वीं शताब्दी के उत्तरां शौर १३बीं के पूर्वाधं के एेसे अनेकों लेख इस 
संग्रह मँ दै जिनमे समाधिभावना से देहोस्सगं करनेवाली श्रनेको महिलाश्रों का 
उल्लेख. दै । ले० नं ५२३ मे शान्तियक्क या शान्ते, ले० नं० ४३६ में 
मालन्बे तथा ले° नं° ४२७ मँ जक्कन्बे का नाम, यहाँ उदाहस्णके रूपमे 
समभना चाद्ये । 

८, धार्मिक उदारता एवं स हष्णुता 

इन लेखो मे सहिष्णुता के श्रनेक उदाहरण मिलते रै । जैनाचार्यो श्रौर जैन 
नेताश्रौ, नरेशो, सामन्तों शरोर सेढ म भारतीय संसृति के श्रनुरूप यह विशेष गुण 
था शरोर इस भावना का उन्होने निष्पत्ताव से प्रदशंन भी किया। छ, 

इन लेखों से जेनाचार्यो कौ विद्वत्ता एवं इतिहासप्रियता के साथ साथ 
उनकी विस्तीणं दयता का परिचय मिलता है । उन्होने शिलालेखों की स्वना 
ही श्रपने स्थानों श्रौर धर्म श्रौर सम्प्रदाय के लेखों के उपयोग के लिय 
नदौ की प्रत्युत श्रन्य धर्मं श्रोर सम्प्रदाय के उपयोग के लिए भीकी। 
उदाहरण स्वरूप दिगम्बराचा्यं रामकीतिं ने चित्तौडगद से प्राप्त प्रशस्ति 
( ३३२ ) वहाँ के तोकलजी के मन्दिर के लिए लिखी थी | बृहद्गच्छु के 
जयर्मगल सूरि ने सुन्ध पहाड़ी से प्राप्त एकं लेख ( ५०७ ) लिखा जो कि वहां 
चामुण्डा देवी के मन्दिरिसे प्राप्त हुग्रा है। इसी तरह यशोदेव दिगम्बर ने 
ग्वालियर के कच्छा की प्रशस्ति तथा रलप्रभवूरि ने गुहिलोत वंश के धाघसां 
एवं चिव से प्राप्त लेख लिखे । पीछे के ये लेख इस संग्रह मे नहीं दै । यहाँ यह 
न समना चाहिये कि वे लेख उन स्थानों मे जेनोँ से छीन करले जये गयेर्है 
रुत इसके विपरीत, वे लेख विशेषतः उन स्थानों के लिए हौ नेनाचा्यो नै 
लिखे ये. क्योकि उन लेखों के श्रन्त में जेनाचा्ोँ के नाम, ` युर परम्परा) ण, 
गच्छं के सिवाय हमे हे छु नहीं मिलता जो जेन से सम्बन्धित हो । ` य्ह 
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तक कि मङ्गलाचरण के पद्य. मी शनजैन देवी देवताश्रो के मंगलाचरण से प्रारम्भ 
होते द । दा, कुक मे ॐ . सर्व्ञाय नमः, पद्ूसनाथाय नमः श्रादि से उनका 
प्रारम्म हुता है । ये लेख निश्चय रूप से जैनाचायोः की विशाल्ञ इदयता को 
सूचित करते ह । . | 

जेनाचा्यौ की इस नीति का अनुसरण जैन तेताश्नो ने भी किया । ले° नंर 
१८१ ( सन्‌ १०४८ ) से विदित होता है कि एक जैन महामर्डलेश्वर चामुरड- 
राय ने बनवसेनाड़ मे जिननिवास, विष्एुनिवास, ईश्वरनिवास, श्रौर जैन 
मुनियो के लिए. निवास बनवाये थे । इसके समान ही श्रौर दूसरे सामन्त 
थे जो जैन श्रौर ऋह्यणों मे मेद नहीं. मानते ये। ले० नं० २४६. से विदित 
होता है फ नोलम्बवाड़ी के शासक बम्मरस ने सन्‌ ११०६ में एक जैन मन्दिर 
तथा सर्ैश्वर देव के लिए चु गी से पराप्त श्राय को तथा क प्रकार के श्रौर दार्नो 
को दिया था | सामन्तो की एेसी सुचि को सूचित कसने बले श्रौर भी लेख है । 
ले° नं ° ३५६ से मालुम होता है कि सामन्त गोव, महेश्वर, बौद्ध, वैष्णव एवं 
श्रन्‌ इन चार सम्यो का प्रतिपालक था । 

नाद्मण श्रौर जनों के बीच शअरसाधारण हार्दिक सम्बन्ध था। ले० नं 
४४८ से ज्ञात होता दै किंसन्‌ १२०४ नागर खण्ड के पाच श्रग्रहारों के 
जह्य ने स्थानीय अधिकारियों, सेर), नागरिको श्रोर किसानों के साथ मिलकर 
चन्दिलिके के शान्तिनाथ की. पूजा कै लिए भूमिदान किया । 

धार्मिक उदारता के विषय मेँ श्रदलकुल के सामन्तं का नाम विशेष उल्लेख- 
नीय है| इस वंश के सामन्त विष्गुवर्धन ने सन्‌ ११४० मे श्रपने हीते मे 
एकं शिवमन्द्र तथा श्रदल जिनालय बनवाया-था ( ३१५.) । इसी वंशा. के 
एक ले° नं ३३३ का मंगलाचरण सर्वधर्म समन्वय. की भावना से श्रोतप्रोत 
है ( शिवाय धात्रे सुगताय विष्एवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः ) । इस लेख 
मे उदास्चेता सामन्त बाचि की. विस्तार पूर्वक प्रशंसा की. गई है । उक्त सामन्त 
ने कैदाल नामक स्थान मँ न केवल जेन मन्दिर. ही बनवाया था बल्कि गंगेश्वर, 
नारायण, चलवरिवरेश्वर तथा रामेश्वर के मन्दिर भी बनवाये थे । उसने श्रपनी 
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पत्नी भीमले के नाम पर भीम जिनालय तथा मीम समुद्र नामक विशाल तालाब 
बनवाकर पाश्वंदेव के नाम परकर दिया था। उक्त लेख मे बाचिराज को चतुः 
समय-घमोंद्धार-धौरेय क्य गया है । | 

हम श्नन्य जैन लेखों से मालुम होता है कफि १३ वौ शतान्दी के मध्य 
तक धार्मिक उदारता की भावना का च्छा प्रचार था पर तेरहवीं के श्रन्तिम 
पाद कै बाद १०० वर्प तकं दक्तिण भारत के ऊपर मुस्लिम श्राक्रमणो के कारण 
उनसे स्ता के महच््पूर्ण प्रश्न के श्रागे धार्मिकता का प्रन फीका पड़ गया । 

किसी तरह भुर्लिम अ्रतङ्कीका जोर कम करेके लिए विजय नगर 
साम्राज्य की स्थापना हुई । इस वंश के रानाश्रों मे धार्मिकं निष्पद्ता का एक 
बड़ा महू गुण था । सन्‌ १३६३ के एक लेख ( ५६१ ) से विदित हत्त 
है कि जुक्कराय प्रथत के शासन कालमें जैन मन्दिर की सीमाश्रों के विषय 
भ जव हेदर नाड क लोगों श्रौर मन्दिर के आचाय मै भगड़ा उठ खड़ा हुश्रा 
तो राज्य की श्नोर से उस मामले कौ जच पड़ताल हई । राव्य के प्रधान मत्री 
नागर्ण ने वृद्धजनो की एक समा में फेसलाकर मन्दिर की ठीक सीमा बँधकर 
शासन पत्र भी लिख दिया | | 


इसके पाँच वषं बाद सन्‌ १३६८ मे दुक्कराय के सामने जेन श्रोर भको 
{ श्रीवेभ्णवीं ) के बीच धार्म विवाद पिर खड़ा घ्रा । ले° नं० ५६५ 
( प्रथम भाग, १२६ ) श्रौर ले० नं० प्रददे मे इन घनाश्रोंका चित्रण है। 
इन लेखो मे लिखा है कि लैनों ने अपने ऊपर वैष्णवों द्वारा हए. च्रन्याय की ` 
शिकायत लिखित स्पमें बुक्करायसे की तब बुक्करायने स्वयं इस वातकी 
जच की श्रौर जनों के हाय को वैष्णवों रौर उनके श्चपयं के हाथ में रखकर 
कहा कि जैन दशन एवं वैष्णव दर्शन म कोई भेद नहीं है | मेन धर्म बले भी 
पच महावा बजा सकते है । जेन धर्मकी हानिवृद्धिको वैष्णवों को श्रपनी 
हानिदृद्धि समभना चाहिये । वैष्णवों को इस विषय के शासन पत्र समस्त बस- 
„दियो मे लगाना चाद्ये । जब तक सूर्यं श्रौर चद्ध है तब तके वैष्णव जेन. धर्म 
कीर्तारकरेगे। जो इस नियम को तोड़ेगा वह यजा, संव एवं समुदाय क्रा द्रोदी 


१४८ 
होगा † ले० न° ५६६ के-श्न्त मेँ लिखा है कि जनों श्रौर वैष्णवों ने मिलकर 
वसुवि सेको संघ नायक की उपाधि दी । 
` उपयु कत तीन लेखोँ से ज्ञात होता है किं विजयनगर नवोदित हिन्दू समाज 

के.अधिनायकों म देश की सुप्ता श्रौर शान्तिके साथ धार्मिकं निष्पक्तता का बड़ा 
ध्यान था | इस बात के प्रमाण श्नन्य लेखों मे भी मिलतेरैजो कि इस संग्रह 
म नहीं है। 

धम सपमाव की इस भावना का प्रभाव हम कतिपय शिलालेखौ के प्रारंभिक 
मंगल पयो मे भी पातेह | ले० नं ६४६ पश्वनाथ जिनेश्वर के नमस्कार 
से प्रारम्भ होता है । तत्पश्चात्‌ जिनशासन की प्रशंसा व पञ्चपरमेष्ठ्योँ के नमस्कार 
के बाद नमस्तुगशिरः श्रादि पदों ख शम्भु की स्तुति है । उसके बाद वराह श्रौर 
शम्भु की खुति की गड है । ले° न° देन्य म भी जिनशासन की स्तुति तथा 
शम्भु की स्वति साथसाथकी ग्रहै 

जैन श्रौर शैवो के परस्पर मेल मिलाप को प्रदर्शन करने बाले एक महत्वपूसं 
लेख की ग्रोर भी हम ध्यान दें! ले नं ७१० के प्रारम्भ मे जिनशासन 
श्रर शम्भु की स्तुति के बाद एक घटना का उल्लेख है । विजयनगर के श्रारवीड 
वंशं के नरेश बेकयद्ि द्वितीय के राज्यम एक वीर शिव हुत्वप्य देव ने हलेवीड 
की विजय पाश्वं वसदि के खम्मे परं लिंग मुद्रा लगा द्यी थी जिसे विनयप्प नामक. 
जैन ने साफ कर दी । तव प्यस्ण सेष्टि रादि जनों ने यह समभा फ इससे दूसरे 
धर्म बालों की भावना को कति परहचेगी, वीर शेवं के मुखियों से निवेदन किया | 
इस पर दोनों सम्प्रदाय के लोग इकट्े हुए. श्रोर उचित जांच के बाद उन्होने 
छमाज्ञा निकाली की कि विभूति श्रौर बिल्वपत्र प्रदान करने के बाद जेन लोग 
अआचन्दरसूयं श्रपनी सब धर्म विधि कर सकते है । इसके बाद इस शासन पत्र पर 
राव्य कौ स्वीकृति ली गई श्रौर बह वीर शैवों की श्रोर से जैनोंको समप क्रिया 
गया । लेख के न्त मेँ वीर शैव सम्प्रदाय ने श्रपने उदार मावं दिखलाये है कि. 
जो व्यक्ति जेन धमं का विरोध करेगा वह महामह्त्‌ के चरणों से निकाल दिया” 
जायगा, वह शिव, जंगम तथा काशी, रामेश्वर के लिंग का द्रोही समा जायगा । 


१५४६ 
शन्त मे महामहत्‌, की स्वीकृति के बाद्‌ वर्धतां जिनशासनम्‌ लिखा है । 


„ न ¢ $ 
९ जंनधम पर सकर 

१२ व शताब्दी के बाद दक्निण भारत मं जैन धर्म के पतन के एवं विृख- 
लित होने के चार प्रधान कारणये। 

प्रथम तौ वह रा्याश्रय से वंचित हौ गया था, गंग, रा्कूट, दोय्सल 
जञेसे सामराग्य नष्ट हो चुके ये | । 

द्वितीय, पश्चात्कालीन जेन नेता गण ब्राह्मण धर्म॑ कै नवोदित रूप वैष्णव 
शरोर वीर शैव सम्प्रदायसे जेन धर्मं की रक्षा करने मे उदासीन होरंहेये+ 
जैनाचार्यो म ेसे कोई प्रभावक श्राचार्थं नये जो फि धाथिक न्तेत्र मे प्रतिद्रन्दियो 
को परास्त करते । 


तृतीय, जेन मन्दिर को श्रा्रय देने वाले व्यापारी संघ, वीर वरिजश्रादि 
वीर शैव धर्म के प्रमाव में त्राकर जेन धर्म॑को छोड चुके ये । शेष सामान्य जन 
वर्ग मे पेसी शक्ति नथी किं वे संगठित हो विधर्मियों का प्रतिरोध कर सकते | 

चतुथं, वीर शैव धर्म के श्राचा्यो ने जेन धर्म के केन्र पर हमला करना ` 
प्रारम्भ किया श्रौर स्थानीय सामन्तो को श्रपने धमं म परिवर्तित कर उनसे ही जनों 
का तिरस्कार कराया | 

उपयुक्त बातें जैन लेखो पर दश्िपात करने से भलीमाँति सिद्ध होती है । 
इस संग्रह के लेख नं ° ४३५ श्रोर ४३६ से वीर शौव धर्मं के एके श्राचारय 
एकान्तद्‌ रामस्य के सम्बन्ध मेँ ज्ञात होता है किं उसने कलचूरि नरेश बिज्जल को 
अपने प्रभाव मेँ लाकर जनों पर भर्यकर उत्मात करिए ये । उसने श्न्रूर मे जेन- 
मूतिं को फँककर वेदी को ध्वस्त कर दिया श्रोर शिवलिंग की स्थापना की | इस 
पर जनौ ने कलचूरि नरेश बिस्जल से शिकायत की पर वह तो उक्त श्राचार्य के 
प्रभाव मे था। इसने उनका उपहास किया श्रौर एकान्तद्‌ रामय्य की प्रोत्साहन देते 
इए जय पत्र श्रदान किया ( ४३५. ) | उसी लेख से ज्ञात होता है किं चीलुक्य 
वंशं का प्नन्तिम नरेश सोमेश्वर चुथं भी उस मत करा अ्ननुयायी हयो गया था। 


०१५ 
विजय नगर राय के ले ° न° ५६१,५.६५.५६६ शरोर ७१०से विदित होता 
है कि वुसरे सम्प्रदायके लोग जनों पर ज्यादती करते ये पर तत्कालीन रजर््रो 
की उदार एवं निष्पत्‌ नीति के कारण उनकी सुरक्षा बनी रही । ले° नं ० ७१० 
सेज्ञातहोतादै फिजेनों को श्रपमानजनक शतै मानने को भी बाध्य होना 
पड़ा; पर उन्होनि श्रपने पड़ोसियों की भावना की रक्ता के लिए. वह शतं भी मान ` 
ली । उक्त लेख मेँ लिखा है जन लोग पहले विभूति श्रौर विल्व पत्र बाकर 
श्रपनी सन धमं विधि कर सकते है । जेनियों ने जब यह शर्तं मान ली तो उसका 
, प्रभाव दूसरे धर्म बालों पर तत्काल हत्रा ओर उन्दने भी प्रतिज्ञाकी कि.जेन 
मन्दिरे श्रादि को कोई चति पहँवावेगा तो वह उनके धर्मं से बाहर कर दिया 
जायगा । जेनियों मे उनकी र्दिंसा नीति का ही प्रभाव था किवे परमत सहिषपु 
ये श्रौर दससे वे श्राजतक भारत मे रह सके | 


१०, जेन धर्मके केन्र 
भ्रसतुत लेख संग्रह को ध्यान से पठने से मालुम होताः है कि भारत मेँ उत्तर 
दक्षिण, पूवं, पशिचिम सभी शरोर श्ननेक प्रभावक जैन केदधये। इन केद््रोंका 
इतिहास देखने पर विदित होता है फ जैनाचायो ने जैन धर्म को राजाश्रौ शरोर 
सामन्तो के दरबार तक ही सीमित न रखा था ब्त साधारण जनता के बीच 
भी उसे जनप्रिय बनाने के प्रयत्न किये ये! इसीलिए राजाश्रो शरोर सामन्तो के 
सतत परिवर्तित होते रहने पर एवं उनके प्रथत का लोप होने पर भी जेन धर्म 
की नीव भारतवषं मं श्रज्लुण्ण बनी रही 1 
(अ) उत्तर भारतके जेन केन्र मेँ मथुरा एक समय .्रमुख स्थान था । 
इस सम्बन्ध मेँ हम पर्या्त लिख चुके है । इसके श्रतिरिक्त, उदयगिरि-खर्डगिरि 
( खडीसा ) पभोसा, राजग, रामनगर ( श्र््छत्र ) उदयगिरि ( साची ), 
देवगट, दुबकुण्ड, ग्वालियर, बबागंज, बड़नगर, खजुराहो, श्रौर महोवा के नाम, 
उल्लेखनीय है । 
उदयगिरि-खण्डगिरि-उड्सा पान्त मे भुवनेश्वर के पास की उक्त 
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दो पहाड्यां जेन तीथ क इतिहास की दष्ट से बड़े महत्व की है । यहा से 
भारतीय लेखों मे महत्वपूरण एक लेख (२ ) हाथी गुम्फा से प्रात हृश्रा है जो 
जेन सम्राट्‌ खारवेल के इतिहास पर प्रकाश डालता है । उक्त लेख मे लिखा ३ 
किं यहां त्रादिनाथ भगवान्‌ कौ एक प्रतिमा थी जिसे मगध का राजा नन्द उटाले 
गया था । इसका श्रथ यह दुरा कि नन्दकाल से ही यह स्थान एक जैन केर 
था | इस संग्रह मँ दो शरोर लेख (३ श्रौर २४४. ) इस स्थान के दिये गये टै 
श्रन्तिम लेख सूचितं करता है कि शश्व शताब्दी मे भी यह जैन तीर्थं या | इसका 
प्राचीन नाम कुमारी पव॑त था । यँ से श्रौर भी श्ननेक लेख म्ले ै। जिनकी 
प्रतिलिपि स्व° वेणीमाधव वर्त्रा ने श्रोल्ड नाद्मी इन्क्रप्ठन्स्‌ नामक अन्य 
मदीहै। 


प्रभोसाः- इलाष्टागाद के पास कौशाम्बी जैन ओर बद्धो का एक प्राचीन 
तीर्थस्थान है । कोशाम्बी के पास दही प्रभास पर्व॑त नामी. एक पाद्री दहैजो 
प्राचीन काल से ही जैन तीर्थ रही है । इस स्थान के तीन लेख ( ९,.७.क्रीर 
७५६ ) इस संग्रह मे दिये गये हैँ । प्रथम दो लेख वँ की प्राचीन दौ रफाश्रों 
से प्रास हुए दै ¦ इन लेखों की लिपि शु गकालीन है । उनसे मालुम होता है किं 
ग्रहिच्छत्र के अघाढसेनने जो कि हसतिमितच्र ( मगध नरेश) का मामा 
था, काश्यपीय श्रतं के उपयोग के लिए. ये गुफाए बनवायीं । काश्यप, मग° 
महावीर का गोत था । सेभव है ये गुफाएं भग० महावीर के श्रनुयायी भित्र 
के लिए नर्नवाथी गै थी । तीसरा लेख १६. वीं शताब्दी का है । ये तीनों लेख 
इस बात को सिद्ध करते है कि यह स्थान प्राचीन कालं से श्रन तक बराबर जनो 
का मान्य तीथं है। 
राजगृहः-- यह स्थान जेन, बोद्ध शरोर हिन्दु का पवित्र तीथं है । इस 
स्थान $ तीन जैन लेख (८७,८३९ शरोर ७४३) इस संग्रह मे दिये गये ह । ले० 
न° ८७ पांचवें पव॑त वैमार की तलटी मेँ एक गुफा से प्रास्त हुश्रा है जिसे सोन 
 . भडार कहते है । यह लेख वेड महव कां है श्रौर इस पकार पठा गया दैः 
१. निर्वाण लामाय तंपरिवियोग्ये धमे रादेऽखतिमा प्रतिष्ठे | 
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२. श्राचार्थर्नं सुनि वैरदेवः विमुक्तयेऽकासयदीर्धतेनाः ॥ 
जिसका माव है फि किसी सुनि वैरदेवने निर्गीण प्रा्िके देव॒ दी गुफाणं 
सनवायीं 


जन० कनिंघम ने श्रक्यी० स० रिपो० के प्रथम भाग मेँ इसकी 
प्रतिलिपि छापी थी श्रौर टी° न्लौँख महोदय ने इसे पठ्कर एपि० 
इरिडका के दवै भागम प्रकाशित कराया | ब्लंख महोदय द्से लिपि विद्या 
की दृष्टि से' तीसरी या चौथी शतान्दी का कहते है ¦ इस लेख के श्रा° वैरदेवः 
कोन थे यह ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता । कुं विद्वान्‌ इसे श्वेताम्बर ` 
पटावलियौं के वन्रस्वामीः मानते हँ जिनका समय सन्‌ ५७ ६० है१ । हमारा 
श्रनुमान है किये वैरदेव लेण नं०६० (सन्‌ ३६० कै लगभग ) के वीरदेव 
होना चाहिये जो कि मूलसंध कै ्राचार्थये श्रौर जिनके सम्बध मेँ लेख में 
श्रीमद्‌ वीरदेवशासनाम्बरावभासनसदहखकर अर्थात्‌ भग० महावीर के शासनं 
रूपी च्राकाश को प्रकाशित करने वाला सूर्य, विशेषण दिया गया है । लेख की 
लिपिका समय ३ री ४ थी शतान्दी, हमे वेरदेव से वीरदेव का साम्य स्थापन 
करने को बोध्य करता था | यदि यहं श्रनुमान ठीक है तो मानना होगा वीरदेव 
का प्रभाव उत्तर भारत मेँ रजण्हकी श्रोर श्रौर दक्षिण भारत मे कड प्रान्त 
मे बराबर थो | 
. इस स्थान के दो श्रन्य लेखं श८ वीं शताब्दी के द जिनसे सिद्ध होता दहै 
किं यह स्थान जैनोँ का अविच्छिन्न रूप से तीर्थं रहा रै। 

राम नगरः-( अ्रदिच्छुत्र) से प्राप्त अनेकों लेखों मँ से केवल दो लेख 


( ५२.८४३ ) इस संग्रह मं दिये गये ह । ले° नं ८४३ के कोत्तरि शब्द से 
ज्ञात होता है किं यहाँ अनेकों नैन मन्दिरो के. ढेरये। श्रव भी वदाँ. कोत्तरि के 





१--जर० बिहार० रि° सो० भाग ४६; शंक ४, पृष्ठ ४००-४१२; उमाकान्त 
भरे मचंद शाह-राजगिर की जैन गुफा सोन भरुडार के मनि वैरदेव | 
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च्पभ्रश रूपमे कतारि खेरा नामक छोरी पहाड़ी है । यह स्थान एक समय 
दिगण सम्प्रदाय का केन्र था | 

उदयगिरिः-( सची ) यहाँ की एक श्ङ्त्रिम गुफा से एक लेख (६१ } 
मिला दहै जो इस स्यान कोजैनकेन्र होने की सूचनादेताहै। 

देवगद्‌ से प्रात ले° नं° श्र से ज्ञात होता है कि गुर्जर प्रतिहार नरेश 
मिहिर भोज के समय इसका एक नाम लु्रच्छुगिरि था व्हा शान्तिनाथ भगवान्‌ 
का एक्‌ मन्दिर था । दो श्नन्य लेखो (६१७, श्ट) से जो करि १५ वीं शताब्दी 
के है, विदित होता है कि यहं मूलसंषान्तग॑त नन्दिसंघ मदसारद गच्छ, बलात्कार 
गर का श्नच्छु प्रभाव था। 

११ वीं शताब्दी मं दुबङ्कुण्ड, काष्ठासंघ के लाटवागट गण का प्रमुख 
स्थान था । यह स्थान ग्वालियर से ७६ मील दक्षिण पश्चिम दिशा मे है । इस 
देन श्रासपास कच्छबाहयं ( कच्छप घाट वंशा ) का राव्य था । सन्‌ १०८८ | 
६० मे महाराजाधिराज विक्रमसिंह कच्छवाहा ने यँ के एक. जैन मन्दिरः कोः 
दान दिया था । उस मन्दिर की स्थापना एक मैन व्यापारी साधु लादड़नेकी थी 
जो. जायसवाल वंश का था । उसे विक्रमसिंह नेश्रष्टि की पदवीदीथी। यँ 

¦ काष्ठासंघ लाय्वागट गण के प्रमुख ` गुरं देवसेन की पादुकाश्रों की स्थापना सन्‌ 
१०६५ ६० म की गयी थी ( २२८, २३५ ) | 

ग्वालियर से प्राप्त दो लेखो ( ६३३, ६४० ) से विदित होता रै कि १५, 
वी शताब्दी मे तोमर वंशी राजाश्रं के काल में यद स्थान काञ्चीसंघ ( काष्संघ 
का दूसरा नाम ) माधुरान्वय, युष्करगण के भदटरारकों का `प्रसुल केन्र था । हन 
लेखो मेँ उक्त संघ के कतिपय भट्टारको के नाम दिये गये है| | 

बबागंज ( मालवा ) से प्राप्त १२ वीं शताब्दी से १५ वींतककेतीन 
लेखं से विदित होता है कि यह प्रमुल जेन क्रो मे प्कथा। सन्‌ श१द्द्मे 


१- यहां से प्स अनेकों जेल, श्रनेकान्त, वषं १० किरण ३-४ मे प्रकाशित 
हए म॑ । ष ( ५ अ 





१५४ 
यहाँ एक प्रभावकं जेन मुनि रामचन्द्र ये, जो राज्यमाम्य सुनि ( भूपतिदृन्दवन्दित- 
पदः ) थे । ये सरव॑संघतिलक देवनन्दि मुनि के शिष्य ये जो कि राव्यमान्य लोक 
मन्दि मुनि के शिष्य थे (३७०, ३७१) । १५. वीं शतान्दी मेँ यह स्थान ग्वालियर 
के भटारकों के श्रघीन था ( ६४३ )। ~ 
खजुराहो के जैन श्रौर हिन्दू मन्दिर भारतीय शिल्पकला के विशिष्ट नमूने 
ह । यहाँ से प्रास्त अनेक लेखोँ म से केवल १२ मूर्तिलेख इस संग्रह मै है इनमे 
कुं लेख से विदित होता है कि यह स्थान ग्रहपति वश्च ( गोद वैश्यो ) का 
प्रमुख केन्र था | यहाँ के सन्‌ ६५५ के एक लेख से मालुम होता है कि यद 
जिननाथ का एक प्रसिद्ध मन्दिर था जिसे चन्देल नरेश धंग के राञ्य मै पाहिल्ल 
नामक सेट ने श्रनेक वाटिकायं बगीचे ' दान मँ दिए. ये ( १४७ )। 

इसी तरह महोबा भी चन्देल नरेशों के समय में एक जैन केन्र था । इस 
संग्रह मे इस स्थान से प्रात सं° ११६६ से सं १२२१ श्रत्‌ ५२ वर्ष के 
मूति लेखों से विदित होता है कि यहाँ जेन लोग निर्विघ्न रीति से सोस्साह प्रतिष्टा 
श्रादि कराते ये । ले० नं ३२७, ३४२ परं॑चन्देल नरेश मदन वम्मं का नाम 
शरोर ले० नं ३६५. मे परमदिं का नाम एवं राज्य सवत्र दिया 

श्राह! ॥ 

८ श्या ) इस संग्रह मे परिचम भारतके संश्दीत लेखों को देखने से 
विदित होता है कि इस तेतर मे श्वेताम्बर सभ्धदाय के श्रनेक जेन केन्द्र येजेसे 
आबू , सिरोही, अजमेर, अ्रनदिलवाड़, खम्भात, दोहद, दिलमाल, नड. 
लाई, नडोले. जैसलमेर, पालनपुर, बयाना आदि । गिरनार से प्राप्त २-३ 
लेख दिग० सम्प्रदाय के है, शेष बहूसंख्य लेख . श्वेताम्बर सम्प्रदाय कै ह । 
श्ुज्ञय -से ११८ संग्रहीत लेखों मेँ दिगम्बर सम्प्रदाय का केवल एकं लेख (७०२) 
है जिसमे भूलसंष, सरस्वतीगच्छ बलात्कारगण ऊुन्दकुन्द श्रन्वय के भटरारकों 
की पटवली दी हई है। यहां सं? १६८६ में श्रहमदाबाद के संघपति हु वड्‌ 
जातीय श्री रलसी के वंशजं ने, जब कि शाहजहाँ का राव्य प्रवतंमान था, शरी ` 
शान्तिनाथ की प्रतिमा स्थापित की थी | 
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(इ ) द्वि प्रान्त. के प्रमुख जेन तीर्थो श्रौर केन्द्र म भवशवेल्गोल, 
पोदनपुर, पलासिका, पुलिगेरे, कोप, हनसोगे, हुम्पुच, बल्लिगाम्बे, कुष्पटरूर, 
हतेवीड, मलेयूर, स॒ल्लूर, सुगलूर, शअंगडी, बन्दालिके, ्रावलि, उद्रि, काल, 
गेरसोष्ये श्रादि प्रसिद्ध थे। 

श्रवण वेस्गोल--यह्य के सम्बन्ध में विशेष कुं नही कहना है क्योकि 
उसके माहास्य को प्रकट करने के जिए. जैन शिला लेख के ५०० शिलालेख 
प्रथम भाग के रूपम प्रकाशित हय चुकेै। इस स्थान की परम्परा का सम्बन्ध 
छ्ननेक विद्वानों के मत से भ्र तकेबली भद्रबाहू श्नौर सम्राट्‌ चन््गु् से है । इछ 
विद्वानों के मत से उजयिनी के द्वितीय भद्रगाहू श्रौर उनके शिष्य गुप्तिगुत से है । 
जोभीहो पर े° शि सं प्रथम भागके प्रथम लेख का साधारणतः श्रथ 
करने से यहां की परम्परा का सम्बन्ध भद्रबाहु द्वितीय से ही मालुम होता है ।९ 





१. (लैन परम्परानो इतिहासः के लेखक विद्वान्‌ सुनि श्री दशनं विजय .जी श्रादि 
(त्रिपुटी महाराज) ने श्राय सिंहगिरि के उत्तराधिकारी श्राय बञ्जस्वामी श्रौर 
भद्रबाहु द्वितीय के जीवन चरित मे श्रनेकं प्रकार का साम्य दिखलायाहै 
छरीर संभावना प्रकट की है करि यदि दोनों ञ्राचा्थोको एक मान लिया 
जाय तो श्वेताम्बर दिगम्बर इतिहास संबंधी श्रनेक गूथियां सरल रीति से 
उत्कल जा सकती ह । इन वन्रस्वामी का जन्म वीर संवत्‌ ४६६ में 
दीन्ला काल वीर सं° ५०४ मँ युगप्रधान पद ५४८ मेँ श्रौर सं० ५८४ में 
स्र्गगमंन हृश्रा था। -वे लिखते ईहैः-दिगम्बर अन्थोँ मे इस श्नरसे मे द्वितीय 
भद्रगाहु होने का उल्लेख है जिनके दृसरे नाम वञ्जयशा ८ तिलोयपर्णन्ति ) 
महायशा ( महापुराण ), यशोबाहू { उत्तर पुराण, हरिवंश पुरीष ) 

` जयबाहु ( श्ुतावतार ), वज्जषिं ( हरिवंश पुराण स० १ श्लोक ३२ ), 

. ` महायशा ( श्रावश्यक नियुक्ति ) मिलते ई । भ्रववेत्गोल क चन्गिरि 

. स्थित एक लेख मे उल्लेख है कि श्रुतकेवली भद्रबाहु की परम्परा मेँ मंहानि 
मित्तज्ञ भद्रबाहु ने उज्जयिनी मेँ रहते हुए. १२ वर्षीय दुभ्काले कोः चात देख 
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दकि कर्नाटक की श्मोर विहार किया श्रौर ७०० शिष्यो के साथ इस 
 , पहाड़ी प्र श्राये । उन्होने यहाँ श्रपने समाधिमस्ण की श्राराधना के लिए 
केवल एक शिष्य को साथ रख रोष. को विसर्जित कर दिया इत्यादि ( ष्ठ 
२८४-२६२ ) | । | 
च्मागे सुनिश्री लिखते ह किं श्राय वन्स्वामी नेवि० सं° १७४ 
मे च्रपने शिष्य संघ के साथ बारह वर्षं के दुष्कालमे दक्षिण जाकर एक 
पहाड़ी के ऊपर च्रनशन किया श्रौ समाधि पूर्वक स्वग॑गमन क्रिया | इस 
 , मूमिकीड्रनेस्थके द्वारा तीन प्रदक्षिणा की इससे इस पहाड़ का नम 
श^स्थावतगिरि' पड़ा | 
इस रथावत॑गिरि का अ्रसली नाम क्या था शरोर वतमान मे उसका 
` नामक्या है, इस बात का कीं स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । किन्तु हमं 
लगता है कि घ्रान जी इन्द्रगिरि ( चिन्ध्यगिरि) के रूपमे पहाड़ी बोली 
जाती है वही वास्तव मेँ स्थावर, गिरि है, श्रौर उसके ऊपर जो विशालकाय 
.. मूर्तिं है बह त्रार्थ द्वितीय भद्रबाहु स्वामी याने वञ्रस्वामी की मूरति है। 
` श्रा वञ्जस्वामी ने श्ननशनं के लिए प्रथम एक पहाड़ी पसन्द्‌ किया 
" "थां ्रपने एकं बालमुनि को भी छोड्ने के लिए उन मुनि को वहीं रख 
उस पहाड़ी का त्याग कर सामने की दूसरी पहाड़ी पर अनशन किया श्रौर 
` बालमुनि ने पहली पहाड़ी पर अनशन किया । 
 , इसके पश्चात्‌ उनके प्रशिष्य च्राचायं चनदरसूरि यहीं पारे ये श्रौर 
उनके उपदेश से उसी पहाड़ी की विशाल शिला पर श्रा० वच्रस्वामी की 
विशाल कायं प्रतिमा बनी । ये दोनों पाद्यं त्रान इन्द्रगिर श्रौर चन्द्र 
` गिरिनामसे प्रसिद्धै, इव्यादि। .. 
( देखो, जेन परम्परानो इतिहास, भा० २, लेखक त्रिपुटी महाराज, 
प्रकाराक-भी चारि स्मारकं म्रन्य , माला, . अहमदाबाद, १६५२; पृष्ठ 
३२७-२२३६ ) 
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जी भी हो पर श्चनेकम्रामशतसंख्यं मुदित जन धन कनक सस्य गोमहिषाजावि 
कुल समाकी णं जनपदं प्राप्तवान्‌ ” उत्लेख जिस स्थान के लिए, किया गया है वहं 
युन्नाट देश के उत्तरी भाग के सिवाय शरोर कोई दूसरी जगह नहीं है । 
 पोदनपुर--तीथं के सम्बन्ध मै हमे ले० नं० ३६५१ (सन्‌ ११८०) से विदिव 
होता है किं भरत चक्रवती ने पोदनपुर के समीप ५२५. धनुष प्रमाण बाहूबलि की 
मतिं प्रतिष्टित करायी थी । ङु काल बीतने पर मृतिं के श्रासपास की भूमि उुक्छुर 
सपो से व्याप्त श्नौर बीहड बन से श्रच्छादित होकर दुर्गम्य हो गथी थी । राच- 
मह्न दप के मंत्री चामुण्ड राय को बाहुबलि के दर्शन की श्रभिलाषा हुई पर 
यात्रा के देतु जब वे तैयार हए. तब उनके शु ने उनसे कहा फि वहं स्थान बहुत 
दूर शौर अगम्य है । इस्त प्र चारुण राय नै वैसी मूर्तिं की अतिष्ठा करने का ` 
विचार किया श्रौर उन्होने वैसा कर डाला | = य 


कहा जाता है फ यह पोदनपुर निजाम हैदराबाद प्रान्त क निजामावाद्‌ जिले 
का बोधन" नामक गाँव है जो कि १० शतान्दी के पूर्वार्ध मेँ र्रकूर नरेश इन्द्र 
चतुथं की राजधानी था श्रोर वहां वैष्णवों का बोलबाला था तथा बरह्म एक 
विशाल वैष्णव मन्दिर भी बनवाया गया था | यदय चनव भी जैन एवं ब्राह्मण 
पुरातत्व की सामग्री मिलतीर है । 


पलासिका--हलसी या हलसिगे ( जिला बेलगांव ) से प्राप्त ६ लेखों से, 
ज्ञात होता है किं पांचवीं शताब्दी ईस्वी मेँ कदम्बो के राज्यकाल मे पलासिका एक 
पमुख जेन केन्र था । यहां यापनीय, निरन्थ एवं कुर्चक ये तीनों सम्प्रदाय समान 
भाव से ्रहतये | ले० न° ६६ मे लिखा है कफि कदम्ब नरेश काङस्थवमी ने 
शरपने जैन सेनापति भुतकरीतिं को धार्मिक कार्य के लि एक चेच दान मे दिः 
था| ले० नं० ६६ के श्रतुसार कदम्ब मगेशवमौ ने श्चपने पिता कीस्मृतिे 





१. जैन शि° ल्े° संग्रह्‌, नं ८५, 
२. संलितोरे, मेडीवल, जेनिष्म, षठ १८६. 
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यहाँ एक जेन मन्दिर बनाकर यापनीय, निर््न्थ रौर कूर्चो को दान मै दियां 
था | इसी तरह ले० नं° १०० उल्लेख करता है फि श्मष्टाहिका पवं मनाने के लिए 
कदम्ब नरेश रविवर्मा श्रौर श्न्य लोगो ने पुरुखेटक गांव यापनीय संघ को दिया 
या । ले° नै° १०१-१०२ के श्रनुसार याँ कदम्ब रविवर्मा श्रौर उसके छोटे 
माई भानुवर्ा द्वारा जिन भगवान्‌ की पूजा के लिए दान दिये गयेये। ले 
-नं० १०३ से चिदित होता है कि कदम्ब नरेश दरिवर्माने पलासिका म सिंह 
सेनापति के पुच्र मृगेश दारा निर्मापित जेन मन्दिर म श्रष्टान्हिका पूजा के लिए 
छ्मोर सर्वं संघ के भोजन के लिए. कूर्च॑कों के वास्िणा्वायं संघ के लिए. चन्द्रकान्त 
करो प्रसुख बनाकर दान दिया था । इसी तरह ले° नं० १०४ के श्रनुसार शदिः 
रि नामक श्रमण संघ के लिए. सेन्द्र राजा भानुबमां की प्रार्थना पर हरिवर्मा ने 
दान दिया था । इस तरह कदम्ब राजाच्मां की ४-५. पदी तथा पलासिका याप- 
नीय, निग्रन्थ च्रौर कूचैक सम्प्रदाय का ममुख केन्र रहा है । 

पुलिगेरे ( लच्मेश्वर );--इस स्थान के सातवीं से दशवीं शतान्दि ईस्वी 
के संणहीत पंच लेखों से मालुम होता है यह एक जेन तीथं था । य्ह शंखव- 
सदि नामक विशाल जैन मन्दिर था जिसकी छत ३६ खम्भों पर थमी थी । 
इस व्रसदि के नामसे इस स्थान का नाम शंखतीथं पड़ाथा। ले° नं० १०६ 
से विदित होता है कि सेन्द्रक राजा दुर्गशक्ति ने शंखजिनेन्द्र की नित्य पूजा के 
लिये कुष भूमि दानमे दी थी । ले° नं० १११ के अनुसार चालुक्य विनया- 
दिस्य सत्याश्रय ने इस मन्दिर को श्रपने राज्य केभ्वै यावै वधम माष 
पूणिमाके दिन दानदियाथा। ले° नं ११३ म उल्लेख है किं चालुक्य 
वंशी विजयादित्य स्याश्रय ने-श्रपने राव्य के ३४ वे वर्षं मे इस मन्दिर के लिए 
दानदियाथा श्रौरले० न° ११४से ज्ञातहोतादहै किं सन्‌ ७३४ .३० में 
विक्रमादित्य ने शंखतीथं वसदि का जीर्णोद्धार कराया था । यहाँ शंख बसदि के ` 
छ्रतिरिक्तं एक श्रौर जिनालय था,जिसका नाम धवल जिनालय थां | ले° नं° १४६ 
इस तीथं के इतिहास की दृष्टि से बड़े महत का है । उक्त लेख कै श्ननुसार सन्‌ ` 
&.६८ मं इस तीथं का विशाल रूप हौ गया था । यहाँ गंगराजा मारसिंह गङ्ख 
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कन्दर्पं ने एक जिनालय बनवाया जो करि शंख वसदि तीर्थं बसदि मण्डल के 
लिए मण्डन खरूप था । उसका नाम उक्त राजा के नाम पर गङ्खकन्दपं मूपाल 
जिनिन्ध मन्दिर रखा गया श्रौर उसके लिए दानं देते समय सीमाके रूपमे 
शनक जैन एवं श्ननैन वसदियों का उल्लेख है । 
कोपणः--यह स्थान श्रवण वेल्गोल के बाद बड़े महच्च का जैन तीर्थ 
रहा है । शिलालेखों के पर्यवेक्ए से प्रतीत दोताहै कि यह ७ वीं से लेकर 
१६ वीं शताब्दी तक जैन का महातीथं रहा है । प्रस्तुत संग्रहमे कोप के 
सम्बन्ध के ११ वीं शताब्दी के पले के लेख संग्रहीत नहीं पर उसके बाद्‌ के 
जो भी लेख ह उनमें उसकी प्रसिद्धि काही उल्लेख रै | ले० न॑ऽ श्द्दसे 
विदित होतादहैकिसन्‌ १००० के लगभग कोपण तीर्थके कुं यात्री रवण 
वेल्गोल श्राये थे । ले० न° २६६ मे लिखा है कि जनोंके षहो तीर्थोमें 
पमुख तीथं कोपण था | ले० नं० २५५ मे उत््लेख है किं जैन सेनापति गंगराज 
ने श्रपनी श्रनवधिक दानशीलता से गङ्खवाडि ६६००० को कोपण्‌ के समान 
न्वमका दिया था। यही बातले° नं० ३०१ श्रौर ४११ से पुष होती दै। 
ल्े° नं० ३०४ के श्रनुसार गंगराज के व्येष्ठ भ्राता बम्मदेव के पुत्र एच द्ड- 
नायके ने कोपण वेल्गोल आदि स्थानों में श्नेक जिन मन्दिर नि्मीण कराये 
ये । उसी लेख मे कीपर को "कपण श्रादि तीर्थदलुः श्रथीत्‌ एक प्रमुख या 
आदितीथके रूपम माना गयादहै। सन्‌ ११५६ ( ३५४ ) म सेनापति 
हृह्न ने कोप महातीर्थं मँ २४ जेन सुशरो के संघ कै लिए श्रच्तयदान दिया 
था! ले० नं० ४५१ मँ उल्लेख है कि एेचण॒ ने वेलगवत्तिनाड्‌ मेँ एक एसा 
-जिनालय बनवाया था जैसा उस प्रदेशमे. ओर कीं नहींथा श्रौर इस तरह 
उसने बेलगवत्तिनाड कौ कोपण के समान बना दिया । | 
` १६ वीं शतान्दीमेभी कोपण का महत्व कुं क्मनदहुच्ाथा। इस 
शतान्दी के महान्‌ विद्रान्‌ वादि विद्यानन्द के विषय मे ले° नं° ६६७ मँ उल्लेखं 
है कि इन्होँने फोपणए तथा श्न्य दूसरे तीर्थ मे महोस्सव करके विदयानन्द्‌ नाम से 
-प्रसिद्धि प्राप्त कौ | | 6 ४ 


१६० 


` लु° रादस महोदय कोपण को निजाम हैदराबाद. के दक्लिण-पश््चिम मे स्थित 
वतमान कोष्यल को माना ह । इस विषय मेँ श्रव सन्देह नहीं है । 
चिक् हनसोगेः- जैन तीथौँ मे चिक्क हनसोगे का नाम भी प्रमुख था। 
इस संग्रह के लेखो से प्रतीत होता है कि उक्त स्थान १९१ वीं शताब्दी के पहले 
सेभीजैनधर्मकाकेन्धथा | ले० न° २४० से ज्ञातहोता है कि वहां एक 
समय ६४ बसदियां थ जो कि शनन सब ध्वस्त हालत मे दै पर उन्हैः देखने से 
मालुम होता है फ वे चाटुक्य शिल्प की शैली मेँ सुन्दर टंग से निर्मित हुई थीं | 
ले° न° २२३ ( लगमग सन्‌ १०८० ६० ) से विदित होता है किंदाम- 
नन्दि भटारक के अधिकार तेत्र मे पनसोगे के चङ्गाल्व तीर्थं को सारी बसदियाँ 
थी न्न्बेय बसदि तथा तोरेनाड्‌ की बसदि भी उनके प्रधान शिष्यगण के श्रधिकार 
मेथी । ते न° १६६. २४० श्रौर २४१ से उन बसदियों का एक विचित्र 
इतिहास माट्युम हता है किं इन बसदियों कँ श्रादि प्रतिष्ठापक मूलसंघ, देशीगण्‌+ 
होत्तगे गच्छ के रामस्वामीये जो कि दशरथ के पुत्र; लदच्मण के भाई सीताके 
पति.ओौर इववाङ कुल मे उत्पन्न हुए ये । पी इन्हीं बसदियोँ को दान देने बाले 
क्रमशः शक, नल, विक्रमादित्य, गंग शरोर चङ्काल्व थे । सन्‌ १०६० के लगमग 
यह चंगाल्व नरेश राजेन्द्र चोल नन्नि चंगाल्वने कुं बसदिर्यो का निर्माण 
कराया था | | 


 , इनसोगे के जेन रुरुत्रौ का बड़ा प्रभाव था। इनकी एक शाखा हनसोमे 
बलि नाम से प्रसिद्ध थी | सन्‌ १३०३ मे हनसोगे कै बाहुबलि मलधारि देव 
के शिष्य पञ्चनन्दि भद्रक ने होन्तेयन दल्ि मे गंघ कुटी निर्माण करायी थी 
तथा १५ गयाण का दान.भी दिया था (५५१) । पन्रहवीं शतान्दी के लगभग 
कारकल के शासको को जैन धर्म के प्रभाव में लाने वले इसी स्थानं के रुरु ये । 
हनसोगे के ललितकीतिं मुनीन के उपदेश से शकं ॒सं° १३५२ फाल्गुन शुक्ल 
१२ के दिन'सोमवंश के भैरवेन््र के पुत्र पारड्यं राय ने कांरकल में बाहुषलि की 
्रतिमां बनाकर प्रतिष्ठित करायी थी ( ६२४ ) । 
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हृम्मचः--शान्तर कुल के संस्थापकं जिनदत्तराय के समय ( £ वीं शता० } 
से यह बराचर महल पूणं जैन तीथं रहा है । इस संग्रह के लगभग २२ लेखो से 
यह बात भली भाँति सिद्ध होती है । यां की पराचीन बसदि का नाम पालियक्क 
बसदि था जो कि सन्‌ ८७८ के लगभग निर्मापितं हई थी । ले० न° १५५ से 
से ज्ञात होता है किं तोलापुरुष शान्तर की पत्नी पालियक्कं ने श्रपनी माता की 
मृत्यु पर उसे पाषाण बसदि के सपमे खडा किया था शौर इसके लिए. बहुत से 
दान दिषेः ये । सन्‌ ८६७ के ले० न° १३२ म उल्लेख है किं तोलापुरुष विक्र- 
मादित्य ने मोनिसिद्धान्त भष्टारक के लिए एक पाप्राण बसदि बनवायी । सन्‌ 
१०६२ के दौ ले° नं० १६७ श्रौर १६८ क्रमशः सूजे बसदि श्रौर पार्वनाथ 
बसदि से प्रात हुए. ह । प्रयम लेख में प्टशस्वामि नोक्कय्य सेदि के दानो का 
उल्लेख है श्रौर दूसरे म वीर शान्तर की `पत्नी चागलदेवी के दान कार्योः की 
प्रशंसा रै । सन्‌ १०६५. के एक लेख ( २०३ ) मे उल्लेल है कि तैलोक्यमह् 
शान्तर ने ्रपने गुर कनकनन्दि देव को यहां दान दिया था । सन्‌ १०७७ के ध्र 
लेख उसी तीर्थं से प्रास्त हए द जिनमे से ले नं २१२ में तेलहं शान्तर के 
दानों श्रोर पटरणएस्वामि नोकय्य सेष्टि की प्रशंसा है । ले° नं° २१३ बहूत ही 
विशाल लेख है जोकि पञ्चकूट नसदिके प्रङ्खण मे एक बडे पाषाण 
प्र उकस्कीणं रै । पञचकूट बसदि प्रसिद्ध॒ उर्वीतिलक जिनालय का ही नाम ईै। 
इस लेख के. अनुसार चद्रलदेवी ने श्रपने पति एवं पुत्रादि की याद मे तालाब 
कुरा, वसदि, मन्दिर, नाली) पवित्र स्नानागार, सत्र, कु ज श्रादि प्रसिद्ध धम 
एवं पुख्य के कार्यो को सम्पन्न कराया था । चट्रलदेवी शान्तरकुल शौर गंगवंशं से 
सम्बन्धित कांची की रानी थी । लेख में शान्तर वंश श्रोर गंग दंश की वंशावली 
तृथा द्रविड़ संघ, श्रसङ्गलान्वय नन्दिगिण की प्टराबली भी दी हई है । इस लेख 
के श्रनुसार प॑चकूट जिनालय का स्थापना काल शक सं° ६६६ था । ले° नर 
२१४ मे प॑चकूटवसदि ॐ निमाण कार्यं का विरोष इतिहास दिया. गया है श्रौरं 
मन्दिर के प्रतिष्ठाचां भ यांस देवं की ( ले° न° २१३ के समानं दीः ) परम्परया 
दी गई द। ले० नं २१५. मे नननि शान्तर, राजा श्रोडग श्रौर चट्टलदेवी श्रादि 
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दानि्ोँ की तथा हेमसेन € कनकसेन ) -दथापाल, पुष्पसेन, वादिराज, अ्रजितसेन 
श्रादि श्राचार्यो की प्रशंसां की मई है । ले० न° २२६ मे ` शान्तर राजाश्रों के 
दानं का उल्लेखं है | ले° नं ३९६ मै उल्लेख है किं सन्‌ ११४७ म ठि 
शान्तर की बड़ी बहिन पम्पदेवी' मे उवीतिलक जिनालंय के समान ही शासन 
देवता की मृतिं निर्माण करायी थी, तथा उने उसके माई त्रौर पुत्री ने पश्च- 
बसदि के' उत्तरीय पटसालँ कौ बनवाया था। ले° नं° २२८) ४६७, ४६४ 
५९७, ५००,५०३, ५४२; तथा ५६७ समाधिमरण के स्मारक लेख ई । ले 
त्रं. ६९७ बहुत विशाल है श्रौर विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध विद्वान्‌ वादि 
विद्यानन्द तथा तत्कालीन राजाश्रं फर उनके प्रभावं का सुन्दर वंन करता है । 
बस्लिसाम्बे :--के भी जैन तीथ होने के शनेक लेख प्रमाण । यां 
सच्‌ ` १०४८ मं जजाहूति शान्तिनाथ `से ` सम्ब ` वलगारगण के मेघनन्वि 
भटक के शिष्य केशवनन्दि अष्टोपवीकतिं भटरारक की बरद थी । इसः बसदि के 
लिए स्क सन्‌ मँ महामर्डलेश्वर चामुश्डयाय ने कुड भमि का दान दिया था 
€.१द ई.) । यहां सन्‌ १५६८ मैः जेनं सेनापति शान्तिनाथ ने काष्ठ से बनी हु 
राचचीन मल्लिंकामोद शान्तिनाथ सीथकर की वसदि को पाषाण की बनवाया था 
तशा इस मन्दिर के निमित्त वहाँ ` मोधनन्दि भद्रारक को कुड जमीन दानमंदी 
, श्री (२०४) 1 इस लेख मे तथा इससे पहले के हो० न° १८१ मे उल्लेख है 
किः यहां समी घमो के--जिन,. विषु; ईश्वर श्रादि.के मन्दिर थे ले० न° २०४ 
की श्नन्तिस पुक्ियों से . यह`भी विदित होता है जगदेकमल्ल' € जयसिंह चृतीयः 
कयदेकमह्ल ) तथा चा्धक्य मंग: पे््मानडि. विक्रमादित्य ने उक्त बसदि कौ: पटल 
कष जपने. दान मेँ दी र ।. ले नं० २९७. सन्‌. १०७७ ) सेः ` मालुम द्योता 
दै कि यहाँ के चालुक्य मुग्र फेम्मीनडि : जिनगलयेः को. किक्रमादिय चदु ने सेमः 
गण कै श्राचा् रामसेन ऋ एक गव दानः दिया. था । सन्‌ ११८९ $४कंरीव 
का एक लेखः (४२० ) प्रोषि मश काः सतास्क है! ले नै ४ श्रौरं ५५४ 
( सन्‌ १२०५ ६१) मे एक जेन नदिं के लिट. एकं जेन राजा ` ( सम्भव है ट ` ` 
वृ के राजा)-दवारा दान का उत्लेख. है 1.इन दोनो लेष्व म रटवंश के पिले 


१८३ 
राजाश्रो कीं वंशावली दी गई है । इस सबसे यही मालुम होता है कि बल्लिमाभ्ब 
११-१२ वीं शताब्दी के प्रमुख जन केन्र म एक था | 

कष्पटुरः--के सम्बन्ध मे संणहीत कतिपय लेखो से ज्ञात होता है कि यह 
स्थान ११ वीं से १५ वीं शताग्दी तक एक मह्वपूणं जैन केन्द्र था । ले० न° 
२०९ से विदित होता है फ कदम्ब राज्ञी मलाल देवी ने सन्‌ १०७७ मँ पश्व 
देव चैत्यालय की स्थापना की थी श्रौर पदूमनन्दि म्रासक ने उसकी प्रतिष्ठा करा 
कै उसका नाम वर्हाके ब्राह्मणों के नास पर श्रह्च जिनालयः रखा था । यहीं देशी 
गण के श्नाचायं देवच के शिष्य श्रू त मुनि ये जिन्होने एक मन्दिर का जीखौ- 
दधार कराया था, श्रौर सन्‌ १३६७ मे समाधिगत हए थे ( ५६३ )। ले सं° 
५१५५. से विदित होता है कि सन्‌ १४०२ मेँ कुप्पटरूर एक प्रसिद्ध स्थाम था। 
विनय नगर के सम्राट्‌ हरिहर के समय यहां एक जेन मन्दिर था, -. जिसमे कदम्बं 
का एक शासन प्रत्र मिला था । सन्‌ १४०८ के. ज्ञे नं०.६०५. से. बरिदधित' द्योता 
है कि कुप्पद्रूर नागर खर्ड का तिलक खरूप था वहां श्रनेक जैन रहे थे, वथा 
अनेकं जेन चैत्यालय ये .। वहां का शासक जेन धर्माबलम्बी गोपमहामु था ( 
अङ्गडिः--यह दोय्सलं वंश का उत्पत्ति स्थान था । इसका दृखरा नाम 
सोसेब्ुर था । ९० वौं शतान्दी के मध्य से इसके नेन केन्र होने के -पनेक प्रमाण 
मिलते ह । ले° न° १६६ सेज्ञात होता है कि यहां द्रविड़ संघ के प्रसिद्ध सुनि 
बरिपलचन्द्र पर्डित देव थे जिन्हे सन्‌ ६६० मे लगभग संन्यास विधि से, .मरण॒ 
क्रिया था श्रौर उनकी शिष्याच्मों ने इस उपलच्य में . स्मारक खड़ा क्रियाया 
इसी तरह ले० नं १७८ वद्याणि समि के: समाधिमस्ण का सारकं है । 
ये वद्गप्रारि दोय्ल नरेश दूपकाय, राच मन्न के गुर थे । ते न° १६४. २१९ 
स्र भीः सृमराधिमरण के स्मारक द । ले० नं १८५ से माल्लम होत्रा है श्रिये. 
व्रपाशि सनि चरस्य गण॒ के थे । उनकी. शिष्या जाकियन्बे ते ऊ, जमीन दा 
के मकर -निनालय के लिए छोड़ दी थीं । इस लेख के समय व्रिनयादित्य दोषल, 
कां रास्य प्रवर्त॑मान.था । से न> २०१ मे पाषाणशिलि्पयो क प्रधान, ` पिक 
होस्सलाचारि द्वारा निर्मित एक बसदि का उल्लेख है । यह बसदि मुत्बरर के गुषसेन 
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परिडतदेव को सोप दी गर थी । इसी तरह ले° नं ०. ३६७ ( सन्‌ ११६५ ) मेँ 
उल्लेख है कि यहाँ एक बसदि पटणसामि नागसेद्टि के पुत्र ने बनवायी थी 
जिसके लिए. सन्‌ ११६४ मँ वीर विजय नरसिंह देव ने दान दिया था ।.सन्‌ ११ 
७२ के एकं लेख (३७८) मे एक होन्नंगिय बसदि के लिए किसी कम्बरस नामक 
व्यक्ति द्वारा दान का उल्लेख है । 
बन्दालिकेः-इस स्थान की तीथंस्पमे प्राचीनता य्ह से प्राप्त सन्‌ 
६१८ ( ठीक ६११ ) कै एक लेख ( १४० ) से विदित होती है जहाँ 
इसे बन्दनिके तीथं रूपमे लिखादै। उक्त सन्‌ मे नागर खणड सत्तरकी 
शासिका जक्िकियन्बे ने सल्लेखना पूर्वक देहत्याग किया था | सन्‌ १०७५. के एक 
लेख (२०७ ) मेँ भी इसका तीर्थके रूपमे उल्लेख है । वद्य शान्तिनाय 
असदि के लिए चाद्धक्य दप सोमेश्वर ने कुछ मूमि दानमे दी थी | ले०नंर 
४०्८सेज्ञातहोतादहैकरि कदम्ब वंशकी एक शाखाकी अधीनता में इस 
स्थान की कीतिं एवं यहां के शान्तिनाथ जिनालय की प्रसिद्धि जगह जगह फैल रदी 
थी । इसी लेख के श्रनुसार एक बार यहां के जिनालय को देखने होय्सल सेना- 
पति रेच श्राया था । उसने इस मन्द्र के दशन से प्रस होकर पुजा के खच॑ 
के लिए. एक गाँव दान मँ दिया था। इसी शान्तिनाथ जिनालय मेँ सन्‌ १२०० 
के लगभग सोर्मलदेवी . नामक महिला ने समाधि मरण किया ` था (४३३ ) । 
ले° नं० ४३८ के श्रनुसार उक्त सदि के लिएतीन गाँव दानमे दिये गये 
थे । ले° नं० ४४८ मँ बन्दालिके ( बान्धव नगर ) की समृद्धि एवं सौन्दर्यं का 
श्रच्छा वंन है | यहां एक सेष्टि ने शान्तिनाथ देव के लिए. एक मरुडप खड़ा 
क्रिया था | ललितकीतिं सिद्धान्त के शिष्य श्ुभचच् परिडतने इस तीथंका 
पबन्ध ( पारपत्य ) श्रपने हाथ ज्ञेकर उसे समुन्नत किया था एवं नागर खण्ड 
सत्तर के सभी प्रमुख व्यक्तियों ने, प्रजा ने, श्रौर किसार्नो ने. श्ननेक दान दिये 
थे श्रौर होग्पल सेनापति मह्न ने उक्त तेतर की रत्ताकी थी । उक्त जिनालय के 
पवन्धके शुभचद्् देव ने सन्‌. १२१३ मे सन्यासपूेक देहत्याग किया था. 
.{ ४१६ ) । . । । 
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उद्धरे ८ उद्रि )--दस तीथं के १२ वींसे १४ वी शतान्दी केही लेख 
दरस संग्रह मे द जिनसे मालुम होता है कि यँ प्रसिद्ध तीन वबसदि्याँ थी-- 
पञ्च बसदि, कनक जिनालय एवं एरग जिनालय । सन्‌ ११२९ मं यह का शासक 
मंगनरेश मारसिंह का पुत्र महामण्डलेश्वर एक्कलप्स था उसके सेनापति 
सिंग का विरुद जैनचृडामणि था ( २६१ ) । यह एक्कलरस नाना देशों 
के विद्वानों रौर कवियों के लिए कणं के समान दानी था । वृह वहां की सारी 
प्रवृत्तियों का संचालक था । उसकी फुश्रा सुगियन्बिरसि ने यहाँ पञ्चवसदि मं 
रहने बाले साधुं के लिए दान दिया था (३१३१) । एक दूसरी महिला 
कनकञ्बिरसि ने वर्हां बहुत से दान दिये ( ३१३ )। इसका श्रनुकरण कर 
दूसरी मदिलाश्रौं ने भी दान दिये थे । राजा एक्कल ने कन जिनालय को 
भूमि दान दिया था। (३१३ ) । सन्‌ ११६८ के एक लेख (४३१) में 
उल्लेख है कि हीय्ल सेनापति महादेव दण्डनाथ ने वहाँ -एरग जिनाल्ग् 
नाम का एक विशाल जिनालय बनवाया था । उसने उक्त मन्दिर के लिए चेक 
दान भी दिये ये। इसी लेख मे लिखा है कि उद्धरे बनवासी देश के शावक 
के स्लए शओ्रौर कोष भवन के रूपमे श्रद्धितीय स्थान था। सन्‌ १३८० के प्रक 
लेखं ( ५७६ ) से विदित होता है कि इस स्थान म विजयनगर नरेश हरिहर 
राय द्वितीय कै समय मँ वैचप नामक एक जेन वीर रहता था । उसने ऋपने देश 
को श्रतातायियों से बचाने फे लिए उनसे युद्ध किया शरोर उन्हं परास्त कने भे 
श्रपने जीवन की बलि दे दी। ले° नं° ५६६ में बेचपके पुत्र सिरियस्णं की 
जिनध्मं भक्ति का श्रौर उद्धरे की महिमा कावणंनहै। सन्‌ १४०० मं सिरि 
यणए्ण ने समाधि विधि से देह त्याग किया था। चौदहवीं शताब्दी मे उद्धरे 
ग्रति समुन्नत एवं प्रख्यात स्थान था, यँ तक किं इस स्यान कै. च्राचायं 
ने च्रपने वंश का नाम उद्धरे वंश र लिया था। यहाँ के श्राचायौँ' मुनिमद्र 
देव ने हिसुगल् बसदि बनवायी थी तथा  मुलगुन्द के जिनेन्द्र मन्दिर का विक्तार 
कराया -था | जले नं०. ५८८ उनके समाधिमरण का स्मारक है । 

हलेबीडः-- जैन धर्म का एक महत्वपूर्णं केदध होस्लो की रालधानी' हलेबीड 
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या । जिसका फ दूसरा नाम उक्त वंश क लेखो भे दोरसमुद्र था द्वारावती मिलता ` 
है । प्रसत संग्रह मे इस स्थान का पुराना लेख सन्‌ १११७ ` कै लगमग का 
( २६३ ) है जो कि विष्णुवरधन छप के समय का है! इमे जैन मत्री गंगराज 
के कायो" कौ बड़ी शंसा है । सन्‌ ११३३ के ले० नं° ३०१ मै विष्णुवर्धन की 
दिग्विजय का, तथा-साथ मे सेनापति गगरा द्वारा श्रगणिति जैन मन्दरो के 
जीणोद्धार कार्यो का उल्लेख है । गंगराज के पुत्र बीप्प ने दोर समुद्र मे पारशव. 
नाथ बसदि का निर्माण कराया था श्रौर श्रपने पिता की स्मृति मै पाश्वनाथः 
की मूति स्थापित की थी | राजा विष्णुवर्धन को दैवयोग से इसी च्रवसर पर युद्ध 
विजय, पु्रोत्पत्ति शरोर सुल समृद्धि मिली थी । उसने इस मांगलिक स्थापन को 
ही उक्त बातों में निमित्त मान बड़ी प्रसन्नता से देवता का नाम विजयपाश्वं एवं 
पुत्र का नाम विज्य नारसिंह देव रखा श्रौर जावगल नामक गाव तथा ञ्नन्य 
परकर के दान दिये | उक्त लेख से यह भी माह्वुम होता है फं मन्दिर क पुरोहित 
नयकीतिं सिदधान्तदेव को तेली दास गोड ने भूमिदान दिया तथा उसने श्रौर राम. 
गरड ने उत्तरायण संक्रमण मँ बहत से दान दिए । सन्‌ ११६६ के एक लेख 
( ४२६ ) म यहाँ की शान्तिनाथ बसदि के लिए. ङु किसानों द्वारा गौव एवं 
तालाब के दान को तथां बसदि कै श्राचारय, स्थानीय किंलान वर्ग, एवं गब के 
६० उुट्म्बं दारा दान की र्ता का उल्लेख है | लेर नं ४६६ के श्रन्तर्गतं 
दी लेखों का संकलन हृश्रा है । पहले लेख मे होय्सल नरसिंह तृतीय द्वारा 
जीणद्धार कार्यं का तथा दुसरे मे उक्तं राना द्वारा श्रपने उपनयन संस्कार केः 
समय दान का उल्लेख है । सन्‌ १२७४ के एक लेख ( ५९४ ) मे बालचन्द्र 
, परिडित देन के चमत्कार पूणंसमाधि मरण का वर्णन है । उनके स्मारक सूप 
म भव्य लोगों ने उनको तथा पंच परमेश्वरं की प्रतिमायै बनाकर प्रतिष्ठित की 
थीं । इसी तरह ले० नं ° ५२४ ( सन्‌ १२७९ ) मे उक्त बालचन्द्र. परिडतदेवः 
के भर तयु अभयचन्द्र महे सैद्धान्तिक के समाधिमरण का उल्लेख दै | ये अभय 
चन्दर श्रनेक शास्त्रों क प्रकाण्ड परिडित ये । इसी तरह इसं लेख के २० वर्ष 
अद्‌ बालचन्द्र परिडत देव के प्रधान शिष्य रामचन्द्र मलधारि दैव के समाधिमरणुः 
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का श्ननोखा वणन है (५४८) । ले० नं ० ५४६. में एक श्रदूभुत सूचना  ] उसे 
उल्लेख है कि व्हा से ईशान दिशा की शरोर १५ बिलस्त के श्रस्तर पर शाम्ति- 
नाथ देव जिनकी ऊंचाई €. बिलस्त है, जमीन के च्रन्दर गड़ेरहै, कोई भव्य 
युरुषर उनको बाहर निकालकर उनकी प्रतिष्ठा केर पुष्य लाम ले । सन्‌ १६२८ 
के महत्वपूणं एके लेख (७१० } मे जेन श्रौर शेवं की एकता तथा परधर्म 
सहिष्णुता का वर्णन है । | 


मलेयुरः--चामराजनगर तालुके मँ जेन धर्मं का एक मजबूत गद्‌ मलेयूर 
था । यहाँ के कनकाचल पव॑त पर च्ननेकं नसदिर्यां थीं} सन्‌ श्श्टश्मे यर्हाकी 
पाश्वनाथ बसदि के लिए श्रच्युत वीरेन्र शिक्यप वैद्य की पतनी चिक्कतायी ने 
पूजा प्रबन्ध के लिए, मुनियों के मनित्यदान के लिए श्रौर हमेशा शास्रदान कै 
लिए किन्नरीपुर ्रमकोदान में दिया था (४०१) यहौँके श४रवीसे 
लेकर १६. वीं शताब्दी तके के १० लेखों से विदित ह्येता है कि यद्य श्रनेक 
बसदि्य थीं । 


चआबलि नाडः-सोराव तालुके के श्रनेकों जेन केन्र मे प्रसिद्ध केन्द्र 
त्रावलिनाड्‌ ( हिरिय श्रावलि ) था । मध्य युग मँ इस स्थान के श्रनेकों सामन्तो 
ने, उनकी परिनयौ ने तथा नगरवासियों ने श्रपने उत्साहपूणं धर्मसेवन से 
शस स्थाने को श्रमर बना दिया था | जैनधर्मं की शटि से उस स्थान 
का महच्च यद्यपि १२ वीं शताब्दीर्मे भी था ( २८६, ३२२.) पर विशेषकर 
यर्हा १४ वीं शताब्दी के मध्य से लेकर पन्द्रह शतान्दी के प्रथम 
दशको के श्रनेक लेखों से, जो किं ईसं संग्रह म दिये गये ई, षिदित 
होता है किं यहाँ बेन घर्मं की धारां श्रच्छी तरह प्रवाहित थी। 
इन लेखों मे श्रधिक संख्या तमाधिमरण के स्मारके लेखों की है। इन 
लेखो से ज्ञात होता. है फि य्ह कै सामन्तं श्राधंलि प्रथु थाश्रावलि महाग्रभ 
६ ये श्रौर श्रपने जीवन के अन्तिम चणो को सुधारने मे किंतने जौरगुकं 

थे। ` + 
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 तवनिधिः--लोरा् तालुके का यह स्थान मी एक जेन तीयंथा। यांस 
.शछ्नेकों जेन लेख मिलि दै पर ग्रहं केवल ६ ही लेख संगृहीत है जो किंसव 
समाधिमरण के स्मारक ह जिनसे ज्ञात होता है फिं एेसे स्थानों मे समाधिविषि 
सम्पन्न कराने बाले श्राचार्य ह्येते थे जरा छि श्रावक जन श्रपने जीवन कफे श्रन्ति 
कणो म श्राकर संन्यासविधि से जीवन त्याग करते ये । 


मुस्लरुः--यह स्थान कुगं तालुके मे है । यहाँ केष्श्वीं सेश्ण्वीं 
शता्दी तक के ८ लेख संग्रहीत हँ जिनसे विदित होता है किं यहाँ शान्तीश्वर 
बसदि, पारश्वनाथ वसदि एवं चन्धनाथ बसदि नाम के तीन भिनालयये | ले° 
नं० १७७) श्८८, १६१, २०२, २०६ से विदित होता दै कि यह स्थान कोङ्ञा 
ल्व नरेशों की श्रद्धा एवं विनय का क्ेत्र था। यहां राजेन्ध चोल केगाल्व के 
समय मेँ एक प्रसिद्ध आचार्यं गुणसेन पण्डित ये, जिनके भक्त, उक्त परिवार कं 
समी लोग ये । उक्त सभी लेख दान या समाधि के स्मारक । ले न° ५६० 
( सन्‌ १३६१ ) से सिद्ध होता है फ यहाँ चौदहवीं शताम्दी क श्रन्तिम दशको 
तक कोङ्गाल्व राव्य का श्रस्तित्व था, शरोर वे लोग जैन धम के बराबर भक्त थे। 
इस लेख म चन्द्रनाथ बसदि की पुनः स्थापना का उल्लेख है । 

मुगद्छ्र (८ सुगुलि ) :--हसन तालुके का यह स्थान होम्वल राज्य मेँ एकं 
समय जेन धर्मं का कन्ध था। प्रस्वुत संग्रह मे यहांके चार लेख संग्रहीत हजिन 
से ज्ात होता है कि यहाँ १२ वीं शताब्दी मेँ द्रविड़ सधान्तर्गत नन्दिसंय श्रङ्ग- 
लान्व्य की गदी थी । उस गद्य के श्रधिकारी श्रीपाल त्रैविद्य के शिष्य वासुपूज्य 
देव थे । ले° नं० ३२७ से मालुम होता होता है किं याँ दोय्सल विष्ुव॑धन 
के राज्य मँ एल्कोटि जिनालय नामक एक प्रसिद्ध॒ मन्द्र था। यदीं महाप्रभु 
यम्मानडि के पुत्र गोविन्द्‌ ने बड़ी जसदि बनवायी थी । उस मन्दिर के भद्रक 
वासुपूज्य देव को उक्त जिनालय के लिए नारसिंह होय्सलं देव ने कुं भूमि का 
दान दिया था। 

कारकलः-- व॒ देश मेँ यह महत्वपूर्णं जेन केन्र है । इस स्थान का इति- 
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हास हुम्मच के शान्तर वंश के साथ जुदा हूत्रा है। जिनदत्तराय ने वीं 
शतान्दी मे शन्तर राज्य की नीव हुम्मच की राजधानी बनाकर डाली थी श्रौर 
उसी शतान्दी मँ वह उसे कलस नामक स्थान मे ले गयाथा। ज्े° न° ५२२ 
से विदितद्ोताहैकिसन्‌ १२७७ मँ उक्त राजाघ्रों की राजधानी कलस ही 
थी । कु लेखो से ज्ञात होता है कि चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भ म शान्तर 
नरेश श्रपनी राजधानी कलस से कारकल ले श्राये ये । इसी शताब्दी मेँ यहाँ 
के राजाश्रों पर लिंगायत मत का प्रभाव भी पड़ने लगा था । परन्तु १५ वीं १६ वीं 
शतान्दी के लेखों से माल्लम होता है फि वे जैन धम के भी प्रतिपालक थे } सन्‌ 
१४६२ के एक लेख ( ६२४ ) से मालुम होता है कि शक सं° , शद्रे के 
फालुन शुक्ल १२ बुधवार को भेरवेन््र के पुत्र वीर पाण्डेयशणे या पाण्ड्यराय 
ने यहाँ बाहुबल की प्रतिमा बनाकर प्रतिष्ठित करायी थी| यह कायं उन्होनि 
देशीगण की पनसोगे शाखा म ललितकीतिं मुनीन के उपदेशं सेक्षियाथा) 
ले० न° ६२७ मे वीर पाण्ड्य की मनो कामना पणं कसते के लिए ब्रह्मदेव 
( जिसकी मूतिं वहीं थौ ) से याचना की गई हे। ले° नं ६६४ से मालुम 
होता है कि सन्‌ १५३० मेँ कारकल की गदी पर वीर भैररस बवोरेयड ये । उसकी 
बहिन कालल देवी ने कल्लवस्ति के पश्वनाथ के लिए अनेक प्रकारं के दान 
दिये ये| लेण नं० ६८० से ज्ञात होता हे फिषन्‌ १५८६ म ललित कीतिं मुनीन्द्र 
के उपदेश से भैरव द्वितीय ने चतुमु ख वदि बनवायी, जिसके दुरे नाम त्रिमुव- 
नतिलक जिनालय या सर्वतोभद्र भीः थे | इस लेख मं भरव द्वितीय द्वारा अन्य 
श्ननेकों मर्तियों की स्थापना का उस्तेख है । । 


वेणरः--कारकल ताल्लके मे इस छोटे से गाव म गोम्मटस्वामी की एक 


विशाल मूरति मिली है जिसकी स्थापना सन्‌ १६०४ मे तिग्मराजने की थीजो कि. 
प्रसिद्ध चासमुरुडराय के वंशज थे । इस मूतिं की स्थापना श्रवणवेह्गोल, 


के भदट्रारकं चारुकीतिं परणिडितदेव की सलाह से की गदं थी ( ६८६, 
३६.० ) । 
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` गेरसोप्पेः--१५-१६ वी शताब्दी. के.जेन केन्र मँ मेरसोष्ये का नाम प्रमुख 
था] श्वःतके यदीं की स्थिति को प्रकट करने बाले अनेकों लेख प्रकाशित हौ 
शुके । प्रस्व॒त संग्रह के कतिपय लेखों से उसकी महत्ता पह॑चानी जा सकती 
है । येरसोप्ये के सवश का वैवाहिक सम्बन्ध संगीतपुर श्रौर कारकल के राजश्रौ 
से था। गेरसोष्ये का नाम बढाने का श्रेय वह के रज्र शरोर जैन नागरं 
कोः विशेष था.। ले० नं० ६७४ मँ इस नगर का बुन्दर वर्णन है जिससे माज्खुम 
द्योता है मि. यँ श्ननेक भव्य जिनालय ये, योगियों के निवास तथा विद्वानों की 
मण्डली थी । इस लेख से विदित ह्येता है कफं सन्‌ १५६० मे यहाँ श्रमन्तनाथ 
शरीर नेमीश्बर नामक दो विशाल चैत्यालय थे । उक्त लेख मे यहाँ के विक्‌ वग 
के धार्मिक कायो का उल्लेख है । यहाँ के उदास्वेता कतिपय सेद्धियों के दाम 
कायं का उल्लेख हमें भवणवेल्गोल से प्रात कु॑लेखों मे भी मिलता है । ले 
न° ६६६१ से विदित होता दै कि सन्‌ १४१२ मे गेरसोष्पे के गुम्मर्ण्ण रेट 
ने यहाँ श्राकर पाच वसदियोंका जीणोद्धार करायाथा | इसी तरह ले 
नेर ६७१य्से ज्ञात हौताहै कि सन्‌ २४१६ के लगभग गैरसोण्पे की श्रीमती 
श्रन्बे श्रोरं समस्त गोष्ठी मे चार गद्याश का दान दिया था| ले° न° ६७० 
( सन्‌ १५३६. ) म चार बातो का उल्लेख है जिनमे गेरसोप्ये के सेष्टियों से लेन 
देनं सम्बन्धी कुदं श्रापसी समभोतों के उपलद्य मे श्माहार के लिए दान देने की 
प्रतिज्ञाए करायी गई है । 


मदर राज्य से पन्धहवीं शताण्दयी के श्रनेक मैन लेखों से ज्ञात होतादहै कि ` 
यहाँ श्नौर भी अनेक जैन केन ये ञेसे सरगूर्‌ (६१८) मोरसुनादं (६२९), , 
निडगस्तु पर्वत (४७८, ६३७) यिडवणि (६४६) वोगेयकेरे .( ६५५ ) 
शमादि । 
१. प्रथम भाग, १३१ 
२. प्रथम भाग, १३५ 
२. ४ ६ ६--१०२ 





१७१ 
कनीटक प्रान्त के श्रन्य कई जेन केन्द्र का नाम इन शिला लेखों से चिदित 


ह्येता है जसे नन्दिपबंत (११४), तडताल (२३२), चामराज नगर (२६४), 


ददाल (२३२), एलम्बरिलि (२४६), नित्त र (४२६--४४१, ४६६), हिरिय- 
मंहालिगे (४३८) कुन्तलापुर (४४६), सोरब (४५७), जोगमत्तिगे (४२९), 
कलस ( ५२२), दोन्नेयनदटधि (५५९), हरषे (६५२) श्रादि । 

(ई) तामिलदेश के श्रनेक जेन केन्र मे से केवल तीन स्थानो के लेल 
परसतुत संग्रह मे संण्हीत हो सके है । - 


वह्कीमस्लैः--यह स्थान उत्तरी श्र्काट जिले के बन्दिवा् तालुका मे ह} 
यह ६-१० वीं शताब्दी मे जैन धर्म का केद्ध था | यहां गंगंराजा शिवमार के 
प्रपौत्र, श्रीपुरुष के पौत्र तथा रणएविक्रम के पुत्र राचमल्ल सत्यवाक्य ने इस 
स्थान की श्रपने अधिकार मे करके एक मन्दिर बनवाया था (.१३३ )। यहां 
किसी बाणवंशौी राजा के रुरु देवसेन की ्रतिमा स्थापित की गई थी ।. ये देवसेन 
जेन सुनि शरी श्रजनम्दि भटरार ने की थी ( १३१ ) ! यहां से प्राप्त एक दुसरी 
प्रतिमा के लेख से मालुम होता है कि ये श्रन्जनन्दि भद्रा बालचन्द्र के शिष्य 
ये श्रोर इन्दोने गोवधेन भट्यारक की प्रतिमा की स्थापना की थी (१३४) 

प्रञ््वपाण्डवमलेः--इस स्थान से प्रात दो लेखो मंसे एक (११५) से 
शात हौता है कि पल्लव राज नन्दि पोत्तरसर ( नन्दि ) के ५० वं राऽ्य संवह्र 
भे पोन्नियविकयार नामक यच्ती श्रर नामनन्द शुरु की एकं पाषाण पर मूतिं खुद्‌- 
वायी गई थी | ले नं° १६७ से विदित होतादहैकिं श्रपनी रानी की प्रार्थना 
पर वीर चौल ने तिरप्पानमले देवता के लिए एक. गांव की श्मामदनी बाँध दी 


, प्रर लेख पलिच्चन्दम्‌ शब्द से मालुम होता है कि यहाँ एक प्रसिद्ध नैन बसदि 


1. 


थी । ये दोनों लेख £ वी, १० वीं शताब्दी के दै । 
तिरूमले -- उत्तरी श्रकौट जिले मे यह स्थान ११ वी शतान्दी के प्रारम्भ.से 


. ही नैन केन्र रहा दै । इस नाम का. र्थं पनित्र पव॑त होताः} यर्हीःसन्‌ 
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१००५ &० मे चोलराजा राज प्रथम के २१ व वर्ष. मे एक जैन मुनि गुणवीर 
ने श्रपने काभ्यादि कला म विशारद गुर. गणिशेखर के नाम पर एक नहर या 
मोरी बनवायी थी ( १७१ ) । दुसरे लेख नं० १७४ से ज्ञात होता हे. फि राजेनद्र 
चोल प्रथमं के १२ वें राज संवत्सर मे. मल्लियूर के एक व्यापारी कीषत्नीने 
तिरुमल मे एक लैन मन्दिर की पूजा श्रौर दीपक के लिए. दन द्विया याश 
मन्दिर को राजराज चोल की पुत्री कुन्दे ने . बनवाया था इसलिए इसका नाम 
कुन्दयै जिनालय या । ज्े° नं० ४२४ से -विदित होताहै क्षि इस पवतको 
शरह॑सुमिरि ( ग्रह्‌ का पर्वत ) कहते ये जिसका तामिल नाम रणुणविरे 
तिरुमले ( श्र्हत्‌ का पवित्र पवत ) कहा गया है । यां चैर वंशके राजा 
द्रतिगैमान्‌ ने केरल नरेश द्वारा संस्थापित यत्न यक्तिणी की प्रतिमाश्रों का जीण 
दार कराकर प्रतिष्ठापित किया था श्रर एक घण्य दान मेँ दे यह मोरी बनवायी 
थी । ले० नं० ५५७ मे उल्लेख है किं राजनारायण शग्बुवराज के १२ वें वषमे 
पोन्नूर निवास मणौ पौन्नार्डे की पुत्री नल्लाताल ने एक जैन प्रतिमा की 
प्रतिष्ठापना कौ थी । इसी तरह ८३१ वे लेख मे उल्लेख है कि परवादिमल्ल के 
शिष्य अरिष्टनेमि श्राचार्थं ने एकं यत्ती की प्रतिमा बनवाकर स्थापित 
की थी | 

(उ) श्रान्धर देश मे जेन धमं का श्रागमन संभवतः कर्लिंग देशसे हत्रा 
था वह भी ईशा की दो शताब्दी पूवं नेन सम्राट्‌. खारवेल के समय में । पर 
शिललेखों से जेनधमं के केन्द्र के प्रमाण ७ वीं शतान्दी से दी मिलते द । इस 
शताब्दी मे यहां जेन धर्मं को प्रश्रय कतिपय पूर्वी चौलुक्य नरेशों ने दिया था । 
भरस्ठत संग्रह म केवल दो केन्द्र के लेख ही श्रा सके है । ॑ 

ले° नं° १४३ से ज्ञात होता है किनेल्लोर जिले कै श्ंगले तालुका मेँ 
मस्लिय पूण्डि प्राम मे कटकामरण नाम का एक प्रसिद्ध जैन मन्दिर था इसे 
छृष्णराज के पोत्र दुगंराज ने बनवाया था । यह स्थान यापनीय संघ नन्दि गच्छ 





१. संभव है वह राजा राज राज चोल तृतीय क्रा समकालीन था | 
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का प्रमुख केन्द्र था मन्दिर के ऋ्रधिष्ठाता धीरदेव मुनि ये जो कि जिननन्दि के 
शिष्य थे। उक्त जिनालय कै लिए मल्लियपूरिद प्राम दान मै दिया 
गया । 

इसी तरह श्र्तिलिनाड्‌ म कलुचुम्बर नामक स्थान में एक सव॑लोकाश्रय 
जिनालय था । ले० नं० १४४ से ज्ञात होता हैकिसन्‌ ६४५. से ६७० के 
लगभग पूर्वी चाल्य श्रम्म द्वितीय ( बिजयादित्य षष्ठ ) ने उक्त जेन मन्दिर 
की भोजन शाला की मरम्मत के लिए दान दिया था । यह दान पटवर्धिक वंश ` 
करी भाविका चामेकाम्बा की श्रोर से उसके गुर श्र्ह॑निदि को दिलाया गया था । 
थे सुनि बलिदारिगण श्रड्डकलि गच्छं के थे । 


गुलावचन्द्र चौधरी 
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सहायक ग्रन्थ निर्देश 


, पं० नाथू राम प्रेमी, जेन साहित्य श्रौर इतिहास, प्रथम, द्वितीय संस्क- 


रण, भम्ब 
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डा० भास्कर श्रानन्द सालेतोरे, मेदीवल जेनिष्म, बम्बई, १६३४ 
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रावं सेवेलं शौर छृष्ण- दिर्योरिकल इन्किप्यन्स श्राफ सदनं इरिडया 
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त्रिपुटी महाराज) जेन परग्परानो इतिहास, श्रहमदाबाद, १६४२ 


प्रेमी अभिनन्दन मन्थ, ठीकमगद्‌ १६४६ 

लेन सिद्धान्त भास्कर, श्रारा, भाग १--२१ 
. श्रनेकान्त, देहली, १--१० 

इर्डियन एरटीक्वेरी 


१०४४ , 


प्रस्तावना का शुद्धिषत्र 
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[ इसमे केवल उन्दी अशुद्धि का निर्देश किया गया है जो कु महल की 
हके सिवाय जो श्रशुदधियां विम्दियो, मात्राश्रौं श्रौर श्रकरो के द्रूट जने से 
तथा यत्रं तत्र विराभादि चिन्ोँके श्रा जनेसे हई है उन पारक स्वयं सुधार 


है। 

लेने की कपौ करं । | 
पष पंक्ति 
७ ६ 
१४ २३ 
१५, २६ 
२१ २४ 
२२ १२ 
२९ ११ 
र्ध १ 
० १९६-.२० 
५५, २५ 
४७ २६ 
६२ ६ 

७५ ह 
७० श 
७४ , १६ 
६१ १६ 
६१ २१ 

' ६& .. २३ 

१०३. ९१ 


+ & ५ 


शुध 
क्तं तथा श्नन्य 
स्थांवरांवली 

छा वच्छुलियं 

की संभावनां कि 


कूर्चके तथा सम्प्रदायो 


इन संघ 

वही नगं 

रूपं ( बलात्कार ) 
एन्दीम्बेरी 

माग, प्रष्ठ 


ले नहीं है 


 प्रनिविधि 


यह्‌ नया पाट 
२५.७-भर.भटः 
संर्तफे 
उल्लेखं यो 
बडा उम्र 
उच्छ ङ्ख 


 स्वीकारकियाथा। 


शुध 


उक्त तथा शनन्य सामभ्री 


स्थविरावली 
का वच्छलिय 
की संभावना है किं 


। कवक सम्मदाय 


इस संघ 

बही नाम 

रूप बलास्कार 

एर्टीकवेरी 

भाग १, पृष्ठ 

लेख नदीं मिलते 

प्रतिनिषि 

एक नया पाठ 
२३५७-२५८ । 
संर्कथे' 


उल्लेख है .. 


नड़ाउगं.. ` ` 


उच्छं खलं 


स्वीकार भरियिथा। 
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११५, 
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१३४ 
१३६ 
१३६ 
१३७ 
१३८ 
१२३८ 
१५५ 
१५१. 
१५८ 
१६५. 


१६६. 


१७२ 
१७२ 


१७१. 


शि ` 8, 
सोमेश | सोमेश्वर 
येयु सावीर धश 
विष्णुबर्धन के ( नया पैराग्राफ ) 
उन लेखों वत 
^ नं० २१६ 
लिए दोनों के संर्क भी दिये दानों के संरत्क भी 
तेली दास तेली दास 
६७, १ 
यहा कै यहाँ इसके 
उत्कल ध 
पीढी त्था पीढी तक 
आचार्यो त्राचा्ं 
उनकी ४ 
वोरेयड ५५ | गोडयर 
क च राजराज प्रथम 
व+ | शंम्बुवराजे 
१ ये मुनि 


= न ५ र रेखः -सं # 
जेन-रिरखाटेख-संग्रह 
ततीय भाग 
"नपिप्निः.^~ 
ण 
अवणबेल्गोला- संसृत । 
[ कारनिरदद् हित ] 
| जञे° शिण सं०, प, भा, ]. 
। ३०४ | 
श्रवणबेल्गोला- संस्कृत तथा कन्नड । 
[ कारनिदेडा शित ] 
| ज्ञै० शिण सं०, मर० भा० ] 
३०५ 
बेलूर--कन्नड । | 
[ इक १०९६ = ११३७ ई° ] . ` 
[ ्ाङ्गणमे, सौम्यनायक्छी मग्दिरिकी तके षस्थरपर |] 


( उपरका भाग न्ट) 
(4 ममाब | ` 
 संगखोलान्त ` - -अरसियरं चिसुदर नगुले तगुल्दवन राग्यमाने > 
, वेङ्किरिणला-धरणी-मागदोल्‌ खाये नरसिगन वधू-निकरमं पडेदु' "द्‌ । 
अङ्गरननिक्रि बिड सिङ्कल्िकनं वलिडु गङ्गेवरमत्त मगुलदुत्तर-रितरी । 


२ | | जैन-शिलालेख-संग्रह 


` रंगद दपालरनसङ्खोलेनेरेगङ्ग-प-नन्दननवार्थतर-सोरययम्‌ ।। 
` अन्तृत्तर-दिग्वियसुत्तरोत्तरमागि सले | 
 अतिदीग्ध-घ्ाण-हस्तं निशित-दशन-दंप्राङ्करं पल-स्ता- 
य॑त-पल्ल' ताद्यनन्तोवमिि तंयि त्नाने पाण्ड्यावनीभ्रत्‌- 
 प्रतना-बिध्वंसनोपाजित-जय-वघुवं विष्णु ठच्छाजि-लजा-। 
स्मितनान्तं चोल-गोड़ाुर-समर-जय-घी-समालिङ्धिताङ्गम्‌ ॥ 
अन्त॒ पाण्डयनं वेङोण्डु नोलम्बवाडियं कैकोण्डु । 
सेण्डिन तेरदिं निज-दोर्‌-दण्डदिनुन्वाटिसि पोलेयलुच्चाङ्गियना- 
खण्डल-विभवं च्षणदिं | ` कोण्डं श्री-कञ्चिगीण्ड-विक्रम-गङद्धं || 
तदनन्तरं तेलुङ्ग-देशक्केति । | 
गज-घटे वेर॑ंसिन्द्र ` `! युजित-यशो-घनमुमल् कुलं-धनसमुमना- | 
विजिगीषु छरवदु ' कोण्डं । विजय-स्तम्भ॑गछे सेयलेण -देरेच्ठीलव्टम्‌ 
तदनन्तरं राष्ट्र्‌-कण्टकनप्य ` मसणन निम्मूल-प्रन्दयक्के सलिसि 
 . बनवसेपन्निर-च्छासिरमुमं कडित के परित । 

तिरिकल्लादुडु विष्णु -मूदज-पुज-श्रीगावगंपे भ्ििनोल्‌ । 

रेदा-सह्य-नगेन्दर-नीलः ` `` ` ` ` `` गढ. ! 

पेरतेना-घुज-लद्मिगी-नेगल्-पायुङ्गल्‌ द्र तदपि । १ 

किरिदानुम्मिडिषटरेनल्‌ मिच्छु कैसाचप्पुदावद्‌ मतम्‌ ॥ 

+ निजनपर "`" लाथ किञ्ुकंदल कोच्छनान्मेकन मात्रदोक._ 
कोण्डु जयकेखियं वकोण्डु पलंसिगे-पन्निर-च्छासिर सुम" ` नूरम- 
निक्ु 

मगु-मगुख्हु पोक्ष दुषम-। नागव्डदगह्व्य-बाद्धि -बेसमड' तिगट' । 

तगु-तगुल्ु कोण्डनोवदे । जग-विरुदरनरसि विष्णुवद्धेन-देवम्‌ ॥ 


परसप्व गे नतय दरार-दमगङ्क' बण 1 


णिसि पेलुत्तप्यु डावाववनिपतिगछ' लेकिर्तिपयु देम्बोनदु । 


बेलूरके लेख डे 


देसेकं -कैगण्मे न लकु -कडल तडि-वरं दिग्नय-कीडयोढ.साधिसिदं भू-लोकमं 
्त्निय-कुल-तिलकं वीर-विष्णा-दितीशम्‌ | 

आ-महा-चत्नियै समधिगतपञ्चमहाशब्दं महामण्डलेश्वरं द्वारावतीपुरधरा 
धीश्वरं यादवकुलाम्बरयुमणि मण्डलीकचूडामणि श्रीमद्युतपदाराधनलम्धकिष्ण्‌- 
प्रमावं च्व्पालकपरन्रमाक्रमणपटुपरक्रमैकस्वभावे शचुततत्नियकलतगन्भ॑ल्ावसम्पादक- 
गमीरविनयशङ्कनादं बासन्तिकादेविलन्धवप्रसादं समरस॒खग्रहीताहितमहयकान्त- 
कामनीजनसुखनिरीच्तणकृतसू्यनिरीक्णः सकलवनसत्यनित्याशी्व्वदसामर्थ्यसम्पादित- 
कल्पायुरायेग्याभिषृद्वियुक्त दुद्धरसमरकेलिसंसक्त दोव्व॑लावलेपं दुश्शीलाश्चपति-सज- 
पति-परमुल-यन-लोक-नि्दयनिदह्‌लनो पाच्निताश्व-गजादि-नानाविध-रन-निचयरुनिर- 
रा्य-लच्छी-विलासं सरस्वतीनिवासम्‌ 1 चोल-कुल-पलय-मैरवं । चेर -सतम्बेरम- 
राज-कण्ठीरवम्‌ । पाण्डथ -ङुल-पयो धि-बडवानलम्‌ । पल्लव-यशो-वल्ली-यल्लव- ` 
दावानलम्‌ । नरसिंह वम्म-धिद-परमम्‌ । निश्चल-ग्रताप-दीप-पतित-कलपा- 
लादि-रपाल-शलमम्‌ । वङ्गाज्ञ कलिङ्ग-सिहल दपाल-कुरङ्ग-ङल-पलायन-कारण- 
कटोर-विजय-घनु-दण्ड-टङ्कारम्‌ । सकल-रिपु-ढप-कुल-दलन-जनित-जयालह्घसम्‌ । 
निजाज्ञा-चण्ड-डिण्डिमाडम्बरालंकृत काश्चीपुर स्वण्दचेीनियोगयोजितरिपुनपान्तः 
पुरकसतलक्रो डीकृत दक्तिणमधुसपुस्म्‌ निजसेनानाथनिदलित-जिननाथ- 
पुरम्‌ । अगद्‌-दाद्ियःविद्रावण-प्रवीण-कारण्य-कटा्-निरीच्वणम्‌ । परत्य्त-पदर- 
चणम्‌ ।. चतुस्समुद्र-मद्रित-वसुमती-मनोदस्लदमी-वल्नभम्‌, । भय-लोम-दुल्लंभ 
. नामादि-समत्त-प्रशस्ति-सहितम्‌ श्रीमद कञ्चि-गोण्ड-विक्म-गङ्ग-वीर-विष्णवद्धेन- 
देवर गङ्गवाडि-तोम्भत्तस-सासिरम नोणस्बवाडि-मूवत्तिर च्छासिरमुम॑बनवसे- 
पन्निर-च्छासिरममं दु ्ट-निग्रह-शिष्ट-प्रतिपालन-पूव्वक-मेक-च्छुत्-च्छयेयिं रद्धिधि 
सुखसंकथाविनोददिं ` राज्यं गेय्युत्तमिरला-चत्र-कुल-कुलाचल-चक्रवत्तिय पादमूल- 
प्रभूत" तच्कारण्यामृतरसप्रबाहपरिवद्धितनुमाि । । | 
| पेसरं बेत्तत्तलुम्बेव्वरिढु बेलदु शाखानुशाखाज्लि नीलंडण देसेगं तलतोप्पे सब्ब 
` , त॑क-सकल-फलैश्व्य्यदिं लोकम रक्षिसुतिका-पूण्णं चेतो रथ-युत-कमना-कल्यवद्ली- 
विलासावखथं भीविष्णु-व्ण्डाधिप-दिविज- कुजातं विप्रधिद्धिनूतम्‌ ॥ सम- 


४ जैन-शिलालेख-संगरह 


संन्दक्तुण्ण-पुण्योदयमुदय-नगारुट-भानु-प्रमा-विश्रमदिन्दं .निच्च-निच्य ` पोसपिे 
` कमलीनन्दमं विश्व-नेत्रोपमनेन्दुः तेजदिन्दं  बेलेगुरुमेलेयं विष्ण दिष्ण-दितीश- 
 क्रम-पङ्क जात-ष्ज्गं चपल-रिपु-चमू-नाथ-मतच्तेम-सिङ्गम्‌ ॥ अभिरमाकारदिन्दप्रतिम- 
युज-ब्छायोपदिन्दप्रमेय प्रभु-मन्बोस्तां ( त्सा) ह-शक्ति-त्रितयदिनमदुत्साहदिं 
विष्णु-मू-वल्नम-सपताङ्गक्वाढम्बनवेने नेगल्दज्लुण्ण-पुण्याटयनेक प्रवा `` विष्णु 
दण्डाधिपनखिल-बुघ-प्राण-रक्ता-प्रयीणम्‌ | पयिरण्णन्दु-प्रभा-विभ्रमदोलमहु गङ्गा- 
पगा-स्फार-रग-विस्तरमं तल्कय्ि = दुग्धाण्णव-नव-रुचियं ताल्दि नीलदप्यु- 
दादम्‌ । धरेयी-दिक-चक्रदिं मन्दर-शिखरदिनत्तल वियन्मण्डपाग्रं । बरेगं शी विष्णु- 
दण्डाधिप- विपुल-यशः- कल्प-वज्ञी- विलासं ! स्वस्ति समस्तथ्वनमाग्यो दयोन्नं 
नयविनयवीरवितरणादिगुणसम्पन्नं श्रीमदह॑रमेश्वरपदपयोजवट्‌ चरणं विपश्चिजनेक- 
शरणं काश्यपगोञ्जशतपत्रवनमितरं चमूप-चूडास्नं चिण्णम-प्रिय-पुतं श्रीमत्ता- 
किंकचक्रवतिं- वादीभसखिहा-परनामधेय - धीपाल- विद्य-देव-पादाराधनालन्ध- 
सरस्वतीप्रमावसर्न्वस्वं॑चातुय्यं चुराननं समस्तशाख्रविध्या्रडाननं सकलश्ुभलत्त्‌- 
, णोपलशिताच््य-सोमाग्य-माग्यामिरामं - रूपनिञ्जितकुसुमचापं विरोधि-वीर-मट-भमय- 
` द्रं । पर-दुराप दद्धर-पताप पञ्चाङ्ग-मन्त्र-प्रपन्चाच्चित-साचिव्य स्वयम्बुद्ध चवु- 
` सुपाधाविशयुद्ध॒ नाना-नयोपाय-प्रावीण्य प्रत्यक्ष-योगन्धरयण । विष्णुवद्धन-देव- 
प्राज्य-ज्ये-भर- सन्धारण-परायण । स्वामि-मक्ति-युक्त-वेनतेय । स्वामि-दिताज्ञनेय 
भीमल्कश्चि-गोण्ड-विक्रम-गंग-विष्णुवद्धेनदेव- प्रसादासादित-द्विगुण-मतिपत्ति-मरति- 
एित-महा-प्रचण्ड- दण्डनाथ-पदवी-पद-राज्ितिलिलाट-पट । निज-विजय-भुजा-दण्ड- 
निलोरित-स्थ-वर-करिघग-ष्त-समससंषट । मासाद्धे-सिद्ध-दक्तिण-दिग्जय 
ु्धरावस्कन्द-केली-निम्मंलित-पारावार्-तीर्वीर-राजसमान- सरन्वसवापहरण-समायात 
मातङ्ग-घ्ग-समर्पण-सम्पादित- स्वामि-सव्वीङ्गपुलक । दण्डनाथ-मण्डली- मण्डन- 
माणिक्य-तिलक निज-पताप-नि्दग्व-रायरायपुर- शिखी-शिखा-कलाप- सन्तापित 
चेर-योल्-पाण्डय-पल्लव- ठपान्तरङ्ग । कोङ्ग-बल-मस्तक-मसतिष्क- ऊुसुमोपहार 
राजिताजि-रङ्ग । सद्याचल-तिलकायमान-दक्षिण-दिगजयोत्तम्मित-पति-जय-स्तंम । `  : 
सदा-समालिङ्धित-लंच्मी-छुच-ङुम्भ । समस्तरा्-काय्यै-मर-सदिष्णुता-सभावसार ` ` 





बेलूरके लेख प्रू 


संग्रामधीर । यहु-कुल-ोहर निद्ेज्व मुरिवं मनि सुन्निखि । विष्णुवद्धेन-देव 
 द्तिण-मुजा-दण्डं मनदोलु मच्वरिपर' गण्डं | नायादि-सपस्त-ग्रशस्ति-सहितम्‌ 
श्रीमन्महाप्रघान निस्मडि-दण्डनायक-विहियण्णं सर््वधिकारियुः समस्त 
जनोपकारियुमागि संखमिरे । विरदम्मीरायरान्निरे जगदोलगा- कोङ्कितोल 
कुप्पततात्वसितं नीनेन्दु तन्नं उपति वेससे पत्तद्धदयोल्‌ युद्रदोल चेड- 
गिरिं बेङ्क.ण्डु तत्पट्रगमनुरिदि तद्धात्रियं॑सूरेगोण्डचूचरि कप्य गोण्डु तण्डं 
मद्-गज-घयेयं विष्णु-दण्डाधिनाय ॥ मगवीतं कोड्‌, गौव गड गज-घटेयं 
तप्पनीतं गडं पौन्‌-नगेयेग्ुदुण्डरं तपिसे पर-दपरं कादि वेद्कीण्डु कोद्धम्‌ । 
जगमुप्को चज्गवछल्‌ साधिसि गन-घटेयं तन्न वाहा-बछ-कैमिगे तरढाकदंगति प्रीतिय- 
नो दविसिदं विष्णुदण्ठाधिनाथ' | दिगधीशर्तमम-तभ्मिरहेडयोढगिदडद्धिष्पिनं चोल 
लाक्ादिगकार-गोण्डु दुगीश्रयदोले सकलत्रं र्य-गोष्ड गोलुणडे-गोलुत्तििन- 
मम्भोनिधि-निकट-महिपालरं विष्णु-विक्रान्‌-त्‌-गुणं कैगण्मे वेद्धीण्डदट्नवर सव्वंखमं 
सरेगोण्डम्‌ ॥ उरिदुदु रायरायपुरवा रउहि-शिन्ता-उलाप्वा+ परिदुवे कचचि- 
यत्तलेन॒तं नड नीडव चोल-चेर-पाण्‌ उयर यल्‌ धिग्ल्लेने चमूप-शिता- 
मणि-वीर-विष्ण-करतर-दोप्र ताप-शिखी नील्हु पोडल्दुपदगुच्वु पविविरल ॥ श्रनुपम ` 
मप्यौ . ..ता-] ने नेगलतेयनान्त न्नने्ु-कलमुः । जननी-जनकर पोरदाल्‌-। दन 
पेम्पु" पेषश्मं नेगल्विनातं ॥ आआातनन्वय-कममेन्तेदोडे । मावदादि-्रहय-निर््मित- 
मप्य युगावतारदोल्लु कश्यप-प्रजापतिरथिं पविमाद काश्यप-गोजदोलु, इत्यं 
सिद्ध-साध्यरुम्प महात्मरनेकरिं बलिकववर पौगत्तंगं नेगलतेगं ताने नेलेयामि । 


पदमययुत्तु ग-गो त्राचल-शिणरदोलो पुत्तिरल्‌ तन नित्या- 
भ्युदयं भू-मण्डलोत्साहमनो द्विसे सानन्द्-स-स्मेर-लच्छमी- 
वदनान्न-श्रीपौलोप्पम्बडेये निज-पिलासं जगदन्य्रमादनत्त्‌ 
उदयादित्य-पमावं प्रक्ित-पुवनामोग-तेजो विलासम्‌ ॥ 

आपन करुल-वघ मुवन-ल्याते जूते माग्य-सोभाग्य-गुंणो+ `". ~` ' ` 
पेते मनोमव-व्रिभव-स-मेतेपेनल्‌ शान्तियक्षनोव्वले नोन्ल्‌ ॥ ` 


£ | जेन-शिलालेख-संग्रद 


` `“ आःदम्पक्तिगल भाम्यदि । नादं ससुत्रनात्प-गो त्र-पचित्रम्‌ । 
`. "` मेदिनिगे ताने ख॒र्तस।. गदं भी-चिप्ण-राज-दरडाधोशम्‌ । 
-  . . परम ब्राह्मय-प्रभावं मनुज-परिवृढाकासमं ताल््दि-तेम्बन्‌ । 
 . . तिरे धसोदात्त-सप्वौन्नति योलमदु' नाना-गुणानग्ध-रतनो ॥ 
` त्करमं सतारं तनेने तलेदेरेयङ्घावनीनाथ-धात्री -। 
` भरभे तालिददनेक-प्रभुकेने सुवनं चिप्ण-दण्डाधिनाथ' || 
` ,` आ-वरिगुविन मनौवह्ने | 
` कुलद पोगल्ते शीलद नेगल्‌ते मनो भव-राव्य-लदिमिथं ॥ 
` निल्िसिद गाडिलौकदोलगावगवी-मिगिलन्ददिन्दवग- 
 , . गलिसिद रूढि तन्नो लमदोँमिरे चिष्ण-चमूप-कान्ते चन्‌-॥। 
` , दले नेरे ताह्दिदल्‌ ध्रेगगुणडलेयप्प युणग्रभावमम्‌ | 
` फणि-पतिगं वचो-विष्यमघ्लत्॒ भाविते चण्डियक्नोल-।) 
गुणमबु निष्कलंक-निज-रूपदो-लोप्िरेयु  पोगलतेपोल । 
` , तणिपदे घाति लचमी रति भारति रेवति सत्य भामे रुग्‌- 
 भिणि भवन-प्रणृते धरणीसुते पेभ्बुदुं लोकमाकेयप्‌ । 
अवे मणं महा-वस्-पराक्रमनन्वय-मूषणे मनो ॥ 
` -मेव-निमनन्य-पैन्य-विपिन-प्रलयानलनस्थि-कल्प-पार्‌ । 
स्थि-वनेने रहि -वेनतृदथणं नेगल्‌दं घुवन-प्रणूत-या- ॥ 
दव-रप-राव्य-वारिनिधि-वद्धंन-पाव्व-शारववरीकर [ म्‌ ]] 
आपुण्य-माजननिं बलियं पलद्च॒च्री-र्नंगलं पडेदुः मत्तमोग्यं महाबल- 
पराक्रमनु' पुख्य-निधियुमप्य मानं पडग्रज्यु जिन्‌-महा-मदिमेगलं माडि बयसतिर््पा 
पुण्यवतिगे । 
द्िसनप्पुं कू्पु नेषन तन्नो डने पुद्र सिपुगलगेमयं । 
पुष्ट निज-पतिगे चक्रः । पुद्िुदेने विष्ण सु-मः चूडार ॥ 
नव॒ पुदटि। 


बेलूरके लेखे ७ 


कुबलयमेष्दे तन्नुदयदिं परितोषमनेय्दे विर्व-बान्‌। 
धव-जन-लोल-लो चन-~चको र-चयं निज-देह-कान्तियिं । 
तवदनुरागमं तल्तेये काश्यप-गो च-पवित्रनेलगे वा~! 
दिवडेल- दिद्धलन्तनुदिनं बलेद्‌ पिरिदु-विमूतियिम्‌ ॥ 


अन्तु समस्त-गुणङ्धक्कमो दवलेयिं बलेवुदुमन्वयागत-प्रधानसम्ततियु" तनगे धम्म 
सन्ततियमेम्न बुहुमानदिं भीमत्कञ्चिगोण्ड विक्रम-गंग-विष्णुवद्धं न-देवं पुच्-समान- 
मागे कैकोण्डु नडपि महोत्सवदिनपनपनोससवम॑ताने माडे सप्ता्ट-संवत्सरान्तरदोल 
समस्त-शस्र-शास्र-प्रवीणनागे ` सकल-शुम-लच्तणोपेतेयुममिजातेयुमप्प निज-प्धाम्‌ 
दण्डनाथ-पुत्रियं कन्या-रनमं तन्दा-विष्णकवद्धं नदेवं ताने कनक-कलशवनेत्ति 
कै-नीरेरहु कन्या्दान-फल-परिवष्टनागे विबाहकल्याणमनन्लूण-मनोरथमं तलेदु दशै- 
कादश-वर्भ-प्रायदोले कुशाग्रीय-बद्धि-समत्थन्‌ . च॑दरुपभा-विदुद्धनमादुदं कोण्डु, , 
कोण्डाडि विष्णवद्धैनदेवं तन्न श्रीदस्त्दिं द्विगुण-पतिप्ति-यूव्वकं “महा-परचण्ड 
दण्डनाथः-पटटमं कटि समस्ताधिकासमुमं कुडे स्व्यीधिकार्य › सकढ-जनोपकासियु 
मागि। ४ 

अनुपममप्प दिग्विजयदिं जयनोल्‌ पडियागि उल्िनिं । 

तनगपराजितत्यमलबत्तिरे तेजदलु्रैयिं जगज्‌ || 

जनमनुरागदिन्दमित-तेजनेनल्‌ क्रम-विक्रमाङ्गलिम्‌ । 

नेनेयि [ सु ] वं पुरातनमहात्मरनिभ्महि-दण्डनायकम्‌ ॥ 


आतनारूढ-योव्वननागि समस्त-नियोग-युक्त-सा.:.. . द॑ंमननुमविसुत्रः महा 
तीर्थ॑-स्यानङ्गलोचनूल-धम्मैमं माडिषिः श्रीमद्‌-यादव-राज्य-राजधानी-दोरसमुद्रदोल 
ई-विष्णवद्धंम-जिनालयवं मा. ... --महा-पुख्षन गुरू-कुलमेन्तेन्दड शरीवद्ध- . 
मान-सामिगठ तीत्थदोल्ु केवलिगलु रिद्धि-प्राप्तरं श्चत-केवलिंगल्वु' पलं ` सिद्ध 
साध्यरागे तत्‌. ...... यमं सदल्र-गुणे माडि सखमन्तभदर-खाभिगलु 


१. राज्ञभक्ति, निस्णहता, संयम ((\00118609) श्रौर धेय । 


¬ जेन-शिलालेख-संग्रह 


 , सन्दरवरिं बलिक तदीय-भरीमद्‌ -दमिल-संवग्रेषररप्पं ` वात्रक्ेसरि-खामिगतिं वक्र- 
 श्रीवाभि रिन्दनन्तरम्‌ । 
(अ न्‌ कीर्भिस्त्ैलोक्यमप्यगोत्‌ 

येव स मात्येको वञ्नेन्दी गणात्रणी ॥ ` 

वरि बलिक सखुमति-भटारकसरि बलिक. ..समय-दीपक............ र 
उन्मीलित-दोष-क. .......; रजनी चर-बलमु्दोधित-मन्य कमलमारतूर्नितमक्लङ्क 
` ग्रमाण-तपन स्फु. .-.॥ अ्रवरिं वलिक चक्रवक्ति-भटारकरवरिं बलिक कस्मै 
प्रकुति....... वरि वलिक पल्लवन गुरुगलु विमलचन्द्राचा्यैरवरि बलिक 
परिवादिमल्ल-देवरवरिं नलि कसकसेन भी-वादिसज-देवस्वरिं बलिक गंग 
ल-कमल-मात्तण्डनण बूतुग-पेस्माडिय रगुरुगलु ध्ी-विजय-भट्धारकरवरि 
बलिक चक्रवत्ति-जयसिह-देवन रुरुगलागि । 

गत-सव्वेज्ञाभिभानं सुगतनपगताप्त-प्र. . .दं कणाद । 

कृत-नीति-म्रान्ति-नश्यन्‌-निज-नय-नयनालोकनं सन्द लोका- 

यत निन्नी-मर्त्व-मात्रंयल लुदिगलोलवेभ्बिनं मीरि लोकोन्‌- 

` नतमाम्तं्हन्मताम्भोनिधि. . .विभवं वादिरजेन्द्र-मावं ॥ 

 श्रवरि . बिक यादवान्वय-चूडामणियप्पेरय्ग-देवङ्गे गुरुगलुः जगद्गुरुगलु- 
मेनिसि। 

चरणानुस्मरणा. .. ... निकरकिषटाल्थ-संसिद्धियं । 

तर्‌ वाचं ग्रहणं कुमाग-युत-वादि-चातमं तूले दुर 

` र~बास्रिद दुर्जयौर्जित-वच-श्रीयोललपु तम्मोल मनो 

हरमागल्‌ तलदस्छमन्तज्ञितसेन-स्ामिगल्‌ कीसियं || त्वर सधर्म्मर | 

कन्ुवनान्तु मेय्‌ देगेयदोडिसि दुम्मेद्‌-कम्म-वैरि-वि- ` : 

क्रान्तमनेट्दे मनिसि लसत्परमागम-विच्दिन्दिदा- | 

नीन्तन-तीत्थे-नाथरेने रूषियनान्त कुभारसेन-सै- | 

द्वान्तिक रादमुज्जल . ..जिन-घम्म-यशो-विलासमम्‌ ॥ ध 

्रवरिं बलिक श्रीमदजितसेन-खामिगलग्र-पुच्ररं जगत्पविचर्मामि । 
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सले सम्द योग्यतेयनगक्लिसिद दुद्धस्तपो-विभूतिय पेम्मम्‌ | 

केलियुग-गणधररेम्बुदु नेलनेल्लं मक्षिषेण-मलधारिगलं ॥ 

त्रवरिं बलिक मकलंक-सिंदासनमनलंकरिसि तार्किकचक्रवतिगलु' वादीभ- 
सिह सुमेम्ब पेसरेसेये | 

अवसर्पिण्यद्धदिन्‌ [ दि | तुलगडे निन-जीमूत-संघात-मौ भू- 

शुवनन्‌ वेङ्कादुवन्नं ख॒रिद सक्ल-विग्रा-नादि-पूरदिन्ती । 

वि विपश््व्मापसन्तापमनडगिसतिददप्युदादं मुनीम््- 

प्वर-श्रीपाल्लयोगोश्रः नेनिय जात्‌-साल्थंकृत्‌-पुण्य-तीरथ ॥ 

आवन विष्रयमो ष्ट -तक्छविल-बहु-म॑गि-संगतं श्रीपाल- 

त्रेविद्य-गदय-प्य-वाभ्वो-विन्यासं निसर्म्ग-विजय-विलासम्‌ | प 

अन्तु द्गुरुगतेनिसिद श्रीपाल-तरैविद्य-देवर कालं कच्चि श्रीमदि- . 
म्मडि-दण्डनायक बिद्धियण्णनो-वतदिय खण्ड-सफुटिति-जी्णोदारकं देवता- 
पूजेगमिन्निप्पं॑रिऋभरिसमदायदाहारदानकं शक-वषं १०९९ नेयनल- 
संवत्सरदुत्तरायण-संकान्ति यन्द श्रीविष्णुवद्धन-पोय्सल देवर भरी 
हस्तदिः धारेयेरेपिसि परमेश्वरदत्नि माडि व्िडिपिद ग्राम भय्से-नाड बीजे 
वोलललदर सीमान्तर (श्रगेकी ६ प॑क्तिर्योमं सीमार््रोका वर्णन है) 
दोरसखसुद्धद्‌ पटरण-सवामि वोण्टादि.तेदटिय मग॒नाडवलसेद्धिय कलु दिरि- 
य्छेरेयोलगण तावरेयकेरेयोलगाद नेलनं मारगोण्डी-बसदहिगे कोट शी हिसियकेरेय 
केलगण तावरेयकेरेय बडगण-कोडियं विष्णुमहन तोट. ..सण  शलेय. ल॒ चठुरस्न 
९५ गलेय भूमिपं मारगोण्टी-व्सदिगेच्टि ॥ दद्ादशसरोमपुरवाद होलेयन्वेगे- 
सेय हन्नेरडुवत्तियोलगोण्डु वृत्तिं गोग्गण-पण्डितरं म..-से गुलियण्णन 
कथ्यलु मारुगोण्डी-बसदिगै चट | ( वे ही परिचित श्लोक ) त 
‹ ( प्रथम मागनष्ट हो गया दहै) श 

[ राजा एरेगंगके पुत्रने श्रपनी रानिरयोका परियाय करके, राच्य छोद्कर, ` 
जर चेद्खिरिके निकयके देशम मरते वक्त देह प्याग करते हए. नररसिंहकी 
पलिनयोके ऊपर. अधिकार जमा लिया था, उङ्गरको नष्टकर दिवा था 


१० जेन-शिलालेख-संग्रह 


ओर गंमाकी ओर मुकर उत्तरदेशके . राजाओंका सत्यानाश किया |. उत्तर 
के आक्रमणे सफलता प्राप्तकर उसके हाथीने पाण्ड्य . राजाकी सेनाको 
चल दिया था, मयङ्कर महान्‌ युद्धम चोल श्रौर गोलको हराया । कञ्ची- 
गौण्ड-विक्रम-गंगने पाण्डयका पीछा करके नोलम्बवादिको अधिकरत करके 
उच्चंगिपर दखल कर लिया । इसके बाद तेद ( तैलंग ) देशकी तरफ़ बढा 
ओर इन्द्र.  -करो सारी सम्पत्ति सदित कैद कर जिया | इसके बाद मसणको, जो 
सारे राका कण्टक था, समूल नष्ट फिया जर बनवसे बारह दज्नास्को श्रपने 
कडित ( हिसाबकी किताब ) मँ लिख लिया} चणार्धमै रानाविष्णुने ८ ए्रे- 
गंगके पुत्रने ) प्रसिद्ध पानुङ्गल ले लिया, किघुकलपर रान्य करते बाले...... 
नायको च्रपनी नजते ही मार डाला | जयकेसीका पीठा करके पलसिगे 
- १२००० का तथा. .....५०° पर अधिकार नमा लिया । 
इस महाततत्रिय विष्णवद्'न देवके अनेक पद्‌ ओौर उपाधियोमं से ऊुदधेक 
ये हैः--चोलुलप्रलय-भैर, चेरस्तम्बेरमराजकण्टीरव, पण्ड कुलपयो धिबडवा- 
नल, पज्ञवयशोवल्नीपल्नवदावानल, नरसिंहवम्म-सिंह-सरम, निश्चलग्रतापद्वीप- 
पतित-कलपालादि-दपालल-शलम । कच्चीपर अधिकार करनेवाला ( क्ञचि-गोण्ड ) 
विक्रम-गंग बीर-विष्णवर्ध॑नदेव जिस समय इस तरह गंगवाडि ६६०००, नोणम्ब- 
वाडि ३२००० तथा बनवमे १२००० पर सुल व शान्तिसे राज्य कर राथा 

उसके पादमूलसे प्रभूत ( उत्क ) तथा उसके कारण्यरूपी असतप्रवाहस 
पिदधित विष्णु-दण्डाचधिषपं था] ( उसकी प्रशंसा ) विष्ण-दण्डाधिपका नाम 
इस्मडि-दण्डनायक विदियण्ण था! दस दण्डनायकने अषि महीने ( १५ 
दिन ) मेदी दक्षिण विजय कर ली थी} विष्णुवद्धन-देवका यह दाहिना दाय 
या । वदहूतं-सी उपाधि ओर पदोसि युक्त यह महा प्रधान, इम्गडि-दण्डनायक 
बिद्धियण स्व्वीधिकारीः श्रौर सर्वजनोप्रकायी, हता हुमा शान्तिसे समय व्यतीत 
कृर रहा थाः- 

इमे वाद पमे विष्ण-दण्डाधिनाथके उन्दी पराक्रमोका वर्णन आता है 
जिनका वर्णन पहिले गव्यमे हो चुका है| 
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विष्ण-दण्डाधिपकी भूत-कुल-परम्परा इस प्रकार शीः--सबसे पूर्वम (आदि 
ब्रहयाके युगम } काश्यप प्रजापति थे, जिनसे बहुत-से महान्‌ पुरुष॒ उन्न हुए 
उनके नाद्‌ एक उदयादित्य हुए, जिनकी पलीका नाम शान्तियक्ठे था | उनका 
पुत्र चिण्ण-राज-दण्डाघीश या । उसकी परली चन्दले थौ, उनका पुत्र उद्थण 
था | उदयणका छोय माई विष्णु हया, जो नये चन्द्रमाकी तरह त्कार 
ओर यशम बढता ही गया | 

इसके किशोरावस्या प्रात होने पर सवयं काञ्चिगोण्ड विक्रमगंग विष्णुवर््न 
देवने, उसको अपने पुत्रके समान मानकर, बड़ उत्सवसे स्यं ही उसका ' उप- 
नयन संस्कार किया | सात या आठ वर्की उमरके बाद जब वह॒ समस्त शाल्न- 
विज्ञानम पारंगत हौ गया तब उसको अपने प्रधान मन्तरीकी पुरी न्याह दी 
ओर १० या ११ वर्बैकी उग्रम बुद्धिमे कुशाग्रकी तरह तीच्ण होने ओर 
चार उपाधियों ( राजमक्ति, निहता, संयम ओर धैर्य ) मेँ पूरणं ह्यने पर पिष्ण्‌- 
वद्ध॑नदेवने दुयुने विश्बासके साथ उसे भमहा-परच्ण्ड-दण्डनायः का प्रद दिया। 
ओर उसे सर्वधिकार दे देनेसे वह सवीधिकारी तथा समक्त जनका उपकार करने 
की समर्यं बाला हो गया | 

पू्णं॑यौवन प्राप्त होने पर समस्तं सार्वजनिक कामोके करनेसे अनुमवकी 
बद्ध होनेपर महापवित्र स्थानम दान देनेके बाद, उसने यादव राव्यकी राच- 
धानी दोरसमुद्मे यह विष्णवर्ध॑नं जिनालय बनवाया । 

इस महापुखुषके गुरुको गुखु-परम्परा इस प्रकार थीः--वद्धमान स्वामीके बाद 
केवली रौर श्रुतिकेवलियोके हौ जानक , बाद, जिन . शासनके प्रमावको सहस- 
गुणा बड़नेवाले समन्त मद्र खामी हुए 1. उनके बद, ' उसी द्मिल-संघके अग्रणी 
पात्रकेसरी-स्वामी हृए । तत्पश्चात्‌ क्रमसे वक्रग्रीव-वन्रनन्दी गणाग्रणी, युमतिमटा- 
` रक, जिनसमयदीपक अकलङ्क-चन्द्रकीनति-महारक-कर्मपकृति-पल्लवाधिपगुरु विम- 
लचन्द्राचार्थै-पखिादिमल्लदेष, , कनकसेन-वादिराजदेव--श्रीविजयमटरारक ८ बूठग- ` 
पेम्माडिके गुरु-जयरसिंहदेवके गुरु . वादिराजेद्ध--लो दशन शास्के प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ ये }--बादवान्वय-चूडामगि एरेयङ्ग-देवके गुर अजिततेन-स्वामी ( उनकी 
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प्रशंसा }, इने एक सतीर्य कुमारसेन-सेद्ान्तिक हुए, जो श्रपते समयक तीथैनाथ 
के जाते थे--उनके वाद ग्रजितेन स्वामीके . ज्ये पुत्र मल्िषेण-मलधारि हूए, 
जो कल्ियुराके गणधर माने जाते थे । त्पश्चात्‌ वादीभसिंह. श्रकलङ्ककी गदी 
सैभालने वाले सुनी्धपवर श्रीपाल-योगीर्वर हूए, जिन्दोने सम्यग्‌ ` ज्ञानका प्रचार 
कर अक्चानक्रे हयनेमे डा काम किया ।. उन्होने अनेक तकशाश्जके ग्रन्थ 
बनाये थे | | । 

इन जगद्गुरु श्रीपाल-तरैवियय-देषके पेरोका प्र्तालन करके,--दम्मडि-दण्ड- 
नायक बिद्धियण्णने स्दिः की मरम्मत, मगवानष़्ी परूजाके प्रबन्ध, . तथा 
ऋषियोके आदारदानके लिये, ( उक्त मितिकौः) विष्णुवरदधन-पौष्सलदेवके 
हदाथोतते. मर्से-नाडँ वीजमोललका गव प्राप्त किया ओर उसे परमेश्वरको 
दानमे दे दिया । इसी तरह दोरसमु्र-पटण-स्वामी ( नगरसेठ ) वीण्डाडि "सेदि 
के पुत्र नाडवल-सेष्िसे खरीदी गयी ( उक्त ) दूसरी भूमि मी उक्त मंरदिरकी 
टानमं दे डाली । दादश सोमपुरफे १२ हिस्सोमेसे एक जो दोलेयन्बेगेर था-- 

भी दानम दे दिया । (वे ही अन्तिम श्लौक )! | । 


[ 6; ४, 8एपाः ४ + प्रै०. 17 ] 


३०५ क 
अथूणाका शिलालेख 
श्रधूंणा ( उच्टरृणक ) संसृ । 
[ विक्रम सं° ११६६ वेशाख सुदि २ | 
२० || ॐ नमो वीतरागाय । 

स जयतु जिनमानुभव्यराजीवराजी- 

जनितवरविकाशो दत्तलोकप्रकाशः | 
परसमयतमोभिर्नं स्थितं यत्पुरस्तात्‌ 

तणमपि चपलासद्रादिखन्योतकैश् ॥ ॥ छख ॥ 
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२--आसीच्छीपसमाखंराजनितः श्रीमण्डलीकामिधः 
कन्दस्य ष्वजिनीपतेर्निघनङकच्छीसिंधराजस्य च | 

जक्ञ की्तिलतालवालक इतश्चाम राजो उपो 

योऽव॑तिप्रघुसाधनानि बहुशो हंति स्र 


३--देरो स्थलौ ॥ २ ॥ भ्रीविनयराजनामा तस्य रुतो जयति मति ( जगति } 
विततयशाः । समगो जिता गुणण्नपयीनिधिः शूरः ॥ ३ ॥ देशे््य 
पत्तनवरं तलपाटकाख्यं प्याङ्गनाजननिता-- ` 
५--मरसदरीकम्‌ । श्रस्ति प्रशस्तस॒रमन्दिरवैजयन्तीविस्ताररुडरदिननाथकर- 
प्रचारं | ४॥ 
तस्मिननागखंशशेखरमणिर्नि-शेषशाच्राग्बुधि- 
ज्ेनेन्धागमवासनारससुधाविद्धास्थिमनाभवत्‌ । 
१-- श्रीमानंवरसं्चकः कलिबहिमूतो भिषा ( ग्रा) मणी- 
गौहस्ये ( स्थ्ये पि निक चिताक््रसरो देशनतालंकृतः } ५ ॥ यस्थावं 
[श्य] क [क] म्मेनिष्ठितमतेः शरेष्ठा वनति भवन्नंतेवासिवदादितान- 
लिपुय । 
६--श्वोसः (बः) कृतोपासनाः । यस्वानन्यसमानदशंनुणेसतश्चमकारिता शुभा 
विदधे रुतेव सततं देवी च चक्रेश्वरी ॥ ६ ॥ पापाकस्तस्य सूनुः समननि 
जनितानेकमव्यप्रमोदः प्राहम्‌ ` 
७-- तप्रमूतपरविमलधिषणः पाष्टश्वा श्रुतानां [ । | सर्वायुवैदवेदी विद्ितसकल- 
सुककरान्तलोकानुकम्पौ निन्नीतशेषदोषपरकृतिरपगदस्तत्प्तीकारसारःः ॥ ७ ॥ 
तस्य पुत्रा्रयोऽमूवन्मूरिश- ॑ ॥ 
८ खदिशारदाः । आज्ञोकः साहसास्यश्च ल्लुकाष्यः परोदुजः ॥८॥ यस्तं ` 
ज्यः सदनविशदगन्ञया भासमानः स्वांतादशंसुरितसकलैतिह्यतचाथ॑सारः । 
संवेगादिस्फुत्तरगुणव्य- 1 | 
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६--क्सम्थकृप्रमावः तैसतैद्‌नप्र भतिभिरपि स्वोपयोगी. कृतश्रीः ॥ & ॥ आधा 
[ये] यः खवक्रुलसमितेः. साुवगंस्य चाभूदभे शीलं सकलजनताहलादिरूपं 
नव काये । पात्रभूतः कृतियतिधृतीनां 

 १०--श्र॑तानां भिर्या च सानन्दानां धुरमुदवहद्धोगिनां योगिनां च | १० | यो 

क कवय नमस्तललतिग्ममानोव्याख्यानरंजितसमस्तसमाजनस्य । श्री- 
च्छुश्रसेनसगुरोश्चरणारविंदसे-- 

१ १--वापयो भवदनन्यमनाः सदेव ॥ ११॥ 
तस्य प्रशस्तामलशीलवत्यां हेलाभिधायां वरधर्मपल्यां । चयौ बमूवुस्तनया 
नयाढ्या विवेकवतो श्वि सुनभूताः ॥ १२ ॥ श्रभवदमलं-- 

१२--गोधः प्राहुकरतत्र पूवः कइतगुरुजनभक्तिः स्तकुश म्रीयदुद्धिः । जिनवचसि 
यदीयप्रनजाले विशाले गणग्रदपि विसुद्यत्‌ कैव वार्त परस्य ॥ १३ ॥ 


करणचरणरूपानेक-- 

२--शा्रप्रवीणः परिहृतविकष्यार्थौ दानती्थैप्र [ उत्तः | । ` ग (श) मनियमित- 
चित्तौ जातवैराम्यभावः कलिकलिलत्रसुक्तोपासकीयप्र (ब्र) ताल्यः ॥ १४॥ 
कनिषठस्तस्याभूद्धुवनविदितौ भूषण इति भियः पावर. 

१४-- कतिः ऊुलग्रहमुमायाश्च वसतिः । सरस्वत्याः क्रीडागिरिसमलबुद्धेरतिषनं चमा- 
वल्याः कद्‌: प्रविततकरपायाश्च निलयः | १५. | स्मरः (रौ) सौ रूपेण प्रबरलसु 
[म्‌] गत्वेन गणयत्‌ कुबेरः संप-(॥|) 

१५ स्या समधिकविवेकेन धिषणः । महीन्नत्या मेरुजलनिधिरगाधेन मनसा बिद्‌- 
ग्धत्वेनोच्चै्यं इह व्रविद्याधर इव ॥१६॥ जैनेग्शासनसरोवरराजहंसो . मौनी- 
्पादकमरलद्वय-- 

१६--चवरीकः । निःशेषशान्ननिवहौदक नाथनक्रः ! सी्म॑तिनीनयनकैरवचार- 

चन्द्रः ॥१७॥ विदग्धजनवल्लभः सरससारभृगारवानदास्वसितिश्च यः सुमग- ` 
सौम्यमूर्तिः धीः । प्रसाद- 








£ 
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१७--नपरा नम्रविलासिनीछन्तलव्यपस्तपदपंकजद्वितयरेणस््ुन्नतः ॥ १८ | 


9.९ . 


प्रथमधवलध्राये मेधे गतेपि व्छिं पुनः । कुलस्थमरो येननैकेनाप्यसंभ्रममु- 
दधतः } गुरतरविप- 
` श्ट--दगत्तराक्रहादुदनादिव ( तारि च ) स्थिमतिमहास्थाम्ना ` नीतो विमूति- 
गिरेः शिरः ॥१८।। दर भाय भूषणस्य सः लच्मी सीलीती विध्रते | 
पतिव्तत्वसंभुक्तं चारि्ररुणमूषिते ॥२०॥ स सी । 
१६--लिकायामुदपादि पुत्रान. सन्तानयोग्यान्‌ गुरुदेवमक्तः । आलोकसाधारण- 
शाविमख्यान्‌ स्वन्ुचितान्नविकाशभानून्‌ ॥२१॥ आयुस्तत्महीदरसार- 
निहितस्लोकाम्बुवन्नर्षरं 
२०--संचित्य द्विपकणैचैचलतरां लद्म्याश्च दृश्रा स्थितिं । ज्ञाला शाच्रसुनिश्चयात्‌ ` 
स्थिरतरे नूनं यशः श्रेयसी तेनाकारि जिनग्ं . . .भूमेरिदं मुषणम्‌ ॥ २२॥ 
भूषणस्य क- 
२१- निष्ठौ यो लदलाक दति विश्रुतः देवप्रूजापये नित्यं भ्रारादेशक्नत्‌ 
सदा ॥ २३॥ । 
व्ये बाहुकनामा यः सीडकायामजीजनत्‌ 
 शुमलक्णसंयुक्त मुचमम्बडसंचकम्‌ ॥ २४ ॥ 
२२ वषेसहस्रे याते षरुषष्ठ्युत्तरशतेन संयुक्ते विक्रमभानोः कले 
स्थलि।वग्रयमवति सति विजयसजे ॥ २५॥ विक्रम संवत्‌ १९६६ ' 
वैशाख सुदि २ सोमे वषभनाथस्व प्रति ॥ 


३--श्री वृषभनाथधाम्नः प्रतिष्ठितं भूषणेन दिम्बमिदं । उच्छणकनगरेरिम- ' 
निह जगती वृधमनाथस्यं || २६ ॥ युगलं ॥०॥ ठरयवृत्तासमारम्य वृत्ता- 
न्येतानि ध 
२५४--घोडश । त्रायवृत्तेन युक्तानि कृतवान्‌ कटुको बुधः ॥ २५॥ मदल्लो- 
वंशेंऽमूततजः श्रीसावढो द्विजः । ततवूलो मीदुकस्येयं निर्शेषाय परा 

करति ॥ २५ ॥ वालभान्वयकायस्थराजपालस्यं | 
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२५ तुना । संधिविग्रहसंस्थेन लिखिता वासवेन वै ॥ २६ ॥ यावद्रावणः 
 .." " -यमबोः खचितं भूमौ जनेींयते [ । ] यावद्धिणुपदीजलं वहति -व्योम्य- 
` सि यावच्छरी | ग्रहः 
 २६--दरक्वविनिंतं भवणकेः याव [ च्छर्‌. (तं शरूयते तावत्कीविरियं चिराय जयता- 
` सस्वूयमाना. जनैः ॥ २० ॥ उत्कीणा विकानिकसूमाकेन ॥ ° ॥ मंगलं 
महाश्रीः ॥ ° ॥ | 





शिलालेखका परिचय, 

{ द गरपुरके अन्तरगत अथूणा ( उच्छरुणक ) नामका एक स्थान है, जो 
एक समय विशाल नगर था; ओर परमाखंशी रानाओंकी राजधानी रह चुका ` 
है । एक समय यह स्थान एके छोरे-से गाँवके रूपमे आबाद है ओर इसके 
पास ही सेकड़ँ मन्दिर तथा मकानों आदिके खण्डहर मग्नावरोषके रूपमे 
` पाये नाते है । यह शिललेख यहीसि मिला है जो आच्ल अज्मेरकेभ्यूनि- 
` यमम मौजूद है ।  , | 

उक्त शिलालेख वैशाख सुदि ३ विक्रम सं° ११६६ का लिखा हभा दै 
ओर उस वक्त लिखा गया दै . नबकि परमारवंशी मंडलीक ( मदनदेव ) नामके 
राजाका पोत ओर .चामुण्डराजक पुत्र “विजयराज स्थलि देशम राज्य कसा 
था | उच्छरुणक नगर मै, उस समय भभृव्णः नामके एक नागरकषशी जैने श्री 
वृषमदेवका मनोहर जितमबन बनवाकर उसमे वृष्मनाथ भमगवान्‌की प्रतिमाको 
स्थापित क्रिया था, उसके सम्बन्धका यह शिलाल्ेख है, इरे भूप्रणके 
ङुडम्बका परिय देनेके सिवाय, माथुरान्वयी श्री छ्रसेन नामके एक आचार्य 





3 
१. प॑० जुग करोर मुख्तार ; श्रथूगाका शिखालेख, जैनहितैषी, भागः 
१२० अंक ठ, प° ३३२ से उद्व | ` 


अजमेरका तेख १७ 


का भी उल्लेख किया है, जो ग्रपने व्याख्यानोदयारा समस्त समाजनेोको सन्तुष्ट 
किया करते थे रौर मूषणका पिता आलोकः जिनका परमभक्त था । माथुरसंी 
इन आचार्यक, अमी तक, कोई पता नदीं था । माुरात्यसे सम्कध र्लने 
वाली काष्ठासंघको उपलब्ध गुबीवलीम भी दछुबसेन गुरुका कोई उल्लेख नहीं ह ° | 
इस शिललेखसे माधुरसंथके एक माचार्यका नया नाम मालूम इमा है । 


२०६ 
भ्रजमेर-भराकत 
[ सं° ११६९ = ११३८ ई०] [त 
संवत्‌ ११६५ आगणसुदि ३ प्राचार्य गदानन्दीक्ृते पण्डितशुणचन्दरेण 
शान्तिनाम प्रतिमा कारिता | । न 
अर्थं स्पष्ट है। त. 
[ ण. 4.8.8. एा, १.59, 5.6] ` ` 


३०७ 
सिन्दिगेरे;-संस्छृत तथा कन्नड 
[ शक ५०६० = ११३८ ई० | 
[` सिन्दिगेरे मे, ब्रहमेश्वर बसदिके .दालानके स्तम्भ पर | 
| ( पूवछल )} 
श्रीमलरमगंभीरस्याद्वादामोघलाच्छनम्‌ । 
जीयात्‌ तेलोक्यनायस्य शासनं लिनशासनम्‌ ॥ 
स्वस्ति .समस्त-मुवनाश्वयं . शरी-प्थ्वी-बल्लमं महारानाधिराजं प्ररेश्वरं परम- 
भटटरारकं सत्माश्रयज्कुलतिलकं चालक्यामरणं श्रीमत्‌-त्रिभुवनमन्ञ-देबर. विनय- 


=-------------------------------------------------------------~---------- 


१. देलो जेनसिद्धान्व मास्कर, किरण ४, ० १०३ 
२ 


श्ट जेन-शिलालेख-संग्रह 


राज्यमुत्तरोत्तराभिवद्धिप्रद्धमानमाचनदरक्ष तारं सलुत्तमिरे तत्पादपदूमोपजीवि सम- 

 धिगंत-पञ्च-महांशब्दः ,महा-मरुडलेश्वरं द्वारावतीपुंरपरयधीश्चरं यादवङ्कला 
म्बरदयुमणि सम्यष्तव-चूडामंणि मलेपरोच्‌, गण्डायनेक-नांमावली-समलंकृतरप्प श्रीमत्‌ 
भिभुवनमल्ल तठकाड्‌-कोत्त नङ्गलि-गङ्गवाडि-नोट्टम्बवाडि-वनवसेहालु 
ज्गलु-हलसिंगे-गोण्ड युगल वीर गङ्ग होरसव्ठ देवर श्रीमद्‌-राजधानि-दोर- 
सखभुद्रद बीडिनल खल-संकण-विनोददिं प्रथ्वी-राघ्यं गेप्ुत्तमिरे तत्पादपदूमोपजी- 
विगद्‌, श्रीमनमहाप्रधानं हिरिय-मरियाने-दण्डनायंकःर मणं दाकरस-दण्ड- 
नायकर पुत्र द्रोद-षरट-गङ्गपटय-द्‌ण्डनायकर बाचरस-दण्डनायकर 
सोवरस-दण्डनायकरच्ियन्दिरुमप्प॒श्रीमन्महा-्रधानं दिरिय-मण्डारिमरि- 
याने-द्ण्डनायकरं भीमन्मदाप्रधानं दण्डनायकः भरतरप्पगलु शक वषं 
१०६० नेय पिङ्गव्ट-संवत्छरद्‌ पुष्य-सु १० श्रादिवारदुत्तसायण संक्रा- 
न्तियलु तुलापुरुष महादानदलु म्म ॒नेलेपूर सिन्दङ्गेरेष बसदिगे शरी- 
विष्णुवद्धन होयसल~दे वर कय्यलु॒धारा-प्वकं इडेटु विट सवगोन-ह्िय 
सीमा-सम्बन्धमेन्तेन्दडे ( अगेकी २० प॑क्ति्योमं सीमार््रोकी च्च है तथा हमेशा 


का अन्तिम श्लोक ) 

। ( दक्षिण मुख ) 
जय-जया-शरणं रण-द्विति-हत-चत्रं हत-चत्र- निर 
दय-नि्दीसित-देह-लो हित-पयश-शातासि शातासि-दुर- 
जय-धारा-चकितारि-रतण-मुना-दण्डं अजा-दण्ड-को- । 
रि-युवद्‌-वीर-बधू-प्रमोदि भरत-भीमचमूवल्लमं ॥ 
नय-युक्त-केम-विक्रमं कम-नमद्‌-भू-मण्डलं मण्ड॑ल- । 
परिय-त्त प्रिय-वत्त-तंगत-गुण-ग्रामं रुणम्प्रामणी- । 
नयनानन्दकरं कराप्पित-घनु-व्या-राव-दुरीकृता- । 
सियशो-रजि नितोद्धतानि भरत-भीमचमूवल्लभम्‌ ॥ 
श्रवनी-नूत-यरां यशो-धवलिताशा-पण्डलं मण्डला- । 
श्र-विलूनारि-जलं बल-प्रमु-नमस्वञ्चच्छिखा-रेखरी- । 


सिन्दिगेरेके लेख १६ 


भवदात्माडि.घ्-नरवोस्करं कर-गतारिभी-विलासं विला- | 
सवती-मानित-मीनकेवु भरत-धीमस्चम्‌-वल्लमम्‌ ॥ 
स्मर-लीलं स्मर-लील-लोल-ललित-घ.-भ्र -घनुविभ्रमो- 
त्कर-लीलायत-ष्टि इष्ट-विलसत्‌ -पुष्पेषु पुष्पेषु-जर- 
उर्वरितोन्मत्त-विलासिनी-जन-मनो-मानं मनो-मान-खे- | 
द्-रतोक्कण्ठ-वधू-कदम्बि भर्त-श्रीमच्मू-बल्लभम्‌ ॥ 
जित-मन्त्रं जित-मन््र-नूत-महिम-स्तोमे दिम-स्तोम-शु- 
भ्रतमासमीय-यशं यशो-लदरिा-मजजगत्‌-तपि तर्‌- । ` | 
प्पित-लोक-स्ुत-कीत्ति कीत्तित-युन-स्तम्भं यन-स्तम्म-सं- | =, ,. 
त-विक्रान्त-वधू-करेण भरत-भी मचमू-वल्लमम्‌ ॥ 
जित-विद्विष्ट-चमू-चमूप-विलसन्मन्वं लसन्मन््-सा- । 
धित-दुश्त महो-महोजित-मही-चक्र मही-चक्र-सं- 
स्वुत-दोम्मण्डल मण्डलग्र-दमितानभ्नारि नप्रासिकीर- . 
्तित-दिग्‌-वर्ित-भै्-लद्विमि भरत-श्रीमचमूवल्लमम्‌ ॥ 
मरतिपक्त-्तिति-केत॒ केठु-ननित-द्विड-भीति मीति-द्‌ ता- 
धित-रत्ता-निदयं लयानल-लरत्-तापाग्नि-कोपमिनि-शो- | 
षित-युदधोद्धत-नीवनं वन-शिखि-परोय्परतापं प्रता- । 
प-तत-श्री-परिलन्ध-लच्ि भरव-धीमच्मूवल्लमम्‌ ॥ 
करवाव्ाहत-विद्धिषं द्विषदखक्‌ पूरप्वतेमं प्डते- । 
मं स्थालम्बित-खङ्धि खदिग-निहतश्ौधं, हताश्ौघ-जर- : 
नरितान्ोघ-विकर्पि-फेरव-रव-व्याजम्मितं उभ्मितो- 
द्र-दोदण्ड-मवलितानि भरत-भीमचमू-वल्लभम्‌ ॥ 
ललनानीकमनो-मनोभमव मव-स्फाराच्िकाख्यानखे- । 
ज्वदछर-तेनो-निज-बाह बाहू-निहत-दविड्‌ ( द्वि ) द्विय्‌-च्चिरो-देवकीर्‌ - । 
त्ति-लता-वेल्लित-बादधि .वाद्वि-बलय-कोगि-तल-स्ुय निन्‌- ‰. -;.` 
। न लसद्‌-व्तदोष्ठिके लद्विम अरत-धीमच्चमू-वल्लमम्‌ | 


जैन-शिलालेख-संग्रह 


( परिम सुख ) 


 जिनपति देय्ववाकडप. .... ~. .विष्ण-चषाड्छम्‌ तनयनी-गऽ- । 


लन-तुत-मन्ति दाकरसंनन्बे यशोधिके ` दुग्गणव्बे स 
क ति-बान्धवपैरिगनग्रजनेन्दडे बण्णिस सु...क बल- 

लने पेरन्नियोढ. भरत -गुणगलोकाद पेम्मेयं ॥ 

पिरि पोस-मुत्तिनेक्कसरदन्तिरे निनन विश्चा-बवक्ञदोढ । 
सरसति वक्नदोढ तिद्छकदम्तिरे वीरर वीर-लद्दिम तोक - । 
वेर-गिनोरोप्पे खकरे-वणियन्तिरे निम्मछमप्प कीचियम्‌ | 
भरत-चमूप ताणडु शशि-सूस्य-कुलाद्वि-चयज्गद ल्लिनम्‌ ॥ 
अनतारि-भी-समाकर्षणवमिनन-दासिरिथ-तीन-महोच्चा- | 
टनवद्यग्र-द्विषन्मारणवपरक-मयार्तावनीपाचक-स्तं- । 
भनबु्नवी-वश्यवासमावनि-परिवृट-शान्ययर्थ-मन्तं नगन्मण- | ` 
डन-कीसि-धीश विद्न्निधि भरत-चमूनाय नीनोन्दे मन्त्रम्‌ ॥ 
हरि मरदिन्दे किन्तेचछद तारद्‌ कल्लेदेयल्लदाग्रहम्‌ | 

बेरसु बुघोत्करम्‌ तिरियदुम्विगै मध्यमवेम्ब निन्देयोढ_। ` 
पोरेयद मेसवेन्दपुदु धारिणी विप्र-कुल-प्रदीपनम्‌ । 
अरत-चमूपनं मदन-रूपननप्रतिम-प्रतापनम्‌ ॥ 

हदयं कारुण्य-पीयूद्‌ पुदिदोदवाष्मीकनं चार-दाद्ि- । 

ण्यद्‌ केदटी-गेहवास्याम्बुजवरिवर-कडानाम-सन्दर्भविष्ट- | 
प्रदबुदयद्‌-भ्र.-लतस्पदवमर-सरित्‌-पूतवाचारवायेम्‌ - । 
बुदेनेन्दन्दन्य-सामान्यने भरत-चमूपं मनोजात-रूपम्‌ ॥ 
सुन-दष्य' शौथःगर्म' वितरणवधिक-ग्री्ति-यन्भं सु-नेने- । 
युजम्‌ दाक्लिष्य-गम्मं बदन-राशि कका-गम्भ॑वाचार-सारम्‌ । 
चि-जगत्‌-संस्तोत्-गम्मं निरपम-विससन्मत्ति मृङ्गासय्म्मम्‌ | 
निनमेन्दन्दन्य-सामान्यते भरत -चमूपं मनोलनात-ल्पम्‌ः॥. ` ` 
मत्ते कृत-युगमे बन्दन्द्‌ । :उत्तम-पुरुषस्ते पडेबडेनगे दलीतम्‌ । ` ` 


सिन्दगरेके लेख २ 


वदिन कादपं तरिदि । वित्तरदिं भर्त-रान-दण्डाधिपनम्‌ ॥ 
संकण्ण | 
` धनमेल्लं जिन-मन्दिरवके येयेल्लं प्राणि-वर्गक्के सन्‌- | 

मनमेल्लं जिनराज-पूजेगे समन्त्‌ ओदारस्थमेल्लं विशि- | 

ष्ट-निकायक्केसवन्ननदान-गुणमेल्लं सन्मुनीन्द्रा्गम्‌- । 

बिनेगं सस्वरितं चमूप-भरतं माढ.पं महोस्साहमम्‌ ॥ 

प्रभविसुगे विमवमीश्वर- । निम-मृत्ति विरोधि-विक्रम-क्य-केतन । 

शुभ-कृद्‌-गुण निनगे चमू- । प्रयु भरत सदख-वत्सरं पुगु-षिनेगस्‌ ॥ 

अति-खमग-युन्द्राकृति । सततं निनगीषि भरत नीं निनदिन्दम्‌ 1 

नित-मदननागे निन... 1. -.य माडिटुदिना-त' मूतलदोढ्‌_॥ . 

( उत्तरी मुख ) 9 

धी-मूल-संगद देशिय-गणद्‌ पोस्तक-गच्डृद कोण्डकुन्दान्व- ` 
यदाचाय्यर भी-कुव्ठचन्द्र-सिद्धान्त-देवर ॥ श्रवर शिष्य ॥ 

एदछ-माविं वनमन्नदिं तिलि-गोप्माणिक्यदि पण्डना- { ` 

वछ्छि ताराधिपनिं नमं शुमदमागिष्पन्तिरिदं तु निर्‌_ 

म्मलमीगद््‌, कुट चन्द्र-दे व-चरणाम्भोजात-सेवा-विनिश्‌- । 

चल-सेद्ान्तिक-माघनन्दि मुनियिं श्री-कोण्डकुन्दान्वयम्‌ ॥ 

भी-माघनन्दि-रेवर । कोमेटपद्‌-कमल-युगच्छमं स्मरयिपड । 

श्रा-मानवरं पदु | भीमोसग-विष-रजा-महोग्ह-दोषम्‌ः॥ 
श्वर शिष्य ॥ 

दण्डित-दण्ड-्रयरा- । खेण्डल-पति-विनुत-सत्‌-तपर्छम्पदनुत्‌ । 

खण्डित-मदनेनलेसेदं । गण्डविम्रुक्तजतीशु-राडन्तेशम्‌ ॥ 

( यह लेख यदी तक पाया जाता है । ) 

[ जि खमयः महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम-मटारक सत्याश्रय-कुत-तिलक क ॥ 

चालक्यामरण, श्रीमस्तिमुबन मल्लदेवका विजय-राञ्य उत्तरोत्तर 








त्तर भवद्धमानःथाः=~. 


४ 


२२ जैन-शिलालेख-संगरह 

तलयादपद्मो पजीवी ( हमेशा की उर्पाधियों सहित ) तलकाडु-कोज्ञ, -नज्गलि- 
गङ्गवाडि, नोकम्बवाडि-बनवसे-हानङ्गल ओर हलसिगेको अधिकृत करनेवाले, 
वीरगङ्ध होय्छढ-देव अपनी राजघानी दोरसमुद्रमे विराजमान येः- 

तत्पादपद्मोपजीवि,--महा प्रधान प्राचीन मरियाने-दर्डनायकके पुत्र डक 
रस-दण्डनायकके पुत्र तथा गङ्खपय्य-दण्डनायक, बाचरस-दण्डनायक ` ओर सोवर- 
दण्डनायकके दामाद.--महाप्रधान, प्राचीन भण्डारी, मरियाणे-दण्डनायकर, ओर 
महापरधान दण्डनायक मरतमय्यको ( उक्त मितिको ), विष्णुवद्ध॑न-ोग्स-देवके 
हाथोसे सवगोनहस्लिम उनके निवासस्थान सिन्दङ्धरेकी वसदि" के लिये कु 
ज्नमीन ( वर्णित ) मिली । 

( यहाँ मरतकौ प्रशंसामे बहुत ही साहिव्यिक-कला-पूणं श्लोक हैँ । ) 

मूलसंघ देशिय-गण, पुस्तक-गच्छु ओर कुन्द्कुन्दान्यके आचाय डुलचनदर- 
सिद्धान्त-देव, उनके शिष्य € प्रशंसा सहित ) माधनन्दि सुनि. उनके शिष्य 
गण्ड-वियुक्त-बतीश थे { | | 

नोट--तेखमे आया हुमा स्तंकण्णः नामं संभवतः मरत-दण्डनायककी प्रशंसा- 
के श्लोकेके कर्त॑का नाम जान पड़ताहै। ` 

` [0, ए], व-णष्टशरप्य त. 10. 161 ] 
[ .. ३०८ 
सिम्विगेरे-संस्रृत वथा कन्नड | | 
[ का-निदेा रदित, पर संभवतः रूगभग ११०३ ई० ] 
, [ सिन्दिगेरेमे, बस्तिमे अह्येश्वर मन्दिरके एक पाषाण पर | 
श्रीमत्‌-परमगंमीरस्याद्वादामोघलाज्छनम्‌ । 
जीयात्‌ त्रैलोक्यनाथस्य शासनं लिन-शाखनम्‌ ॥ 

स्वस्ति समस्त-सुवनाश्रय श्री-ष्थ्वी-वल्लभ महाराजाधिराज परमेश्वर परम- 
भटारकं सत्याश्रय-कुल-तिलकं चाटुक्याभरणे भरीमत्‌-निभुवनमल्ल-देवर ` 
विनय-राज्यमुत्तरोत्तराभिददधि-प्रबद्धमानमा-चन्द्राक्कं-तारं सलुत्तमिरे तत्पादपदूमो- 


सिन्दिगेरेके लेख २३ 


पजीवि | खस्ति समधिगत-पञ्च-महाशब्द्‌ महा-मण्डलेश्वरं द्वारावती-पुरवरधी- 
श्वरं याद वक्कलाम्बर-यरुमणि सम्पक्व-चूडामणि मलेपरो्‌, गण्डायनेके-नामा- 
वली-समलङ्कतरप्प श्रीमत्‌-जरिभुवनमदटल विनयादित्यं पोप्सद्ध' कोङ्ण- 
दाढ वखंडद बयठ्छ -नाड तन्टे काड साविमक्लेविनो्ाद्‌ भूमियेल्लमं दु्ट- 
निग्रहशिष्ट-प्रतिपाद्ठनेयिं । | 


बलिदडे मलेदडे मलेपर } तलेयोन्‌, बाच्डबनुदितमय-प्स-बसदिम्‌। 
 बलिपद्‌ मलेपद मलपर । तलेयोढध, कथिपडुवनोडने विनयादित्यम्‌ ॥ 
आ-मण्डलेश्वरन मनौ-नयन-बस्लमे । 1 
परिजनकं पुर-जनकं | परमाथ ताने पुण्य-देवतेयेनलेम्‌। 
धरेयोद्‌, नेगल्दलो केड्टे यब्बरसि जनाराध्ये मुवन-वनिता रलम्‌ ॥ ` ` 
अन्तवरिव्व॑र सुल-संकथा-विनोददिं खोसेबूर नेलेवीडिनोद्ध, राज्यं गेय्यु 
तिद्‌-केव्ठे मल-देविपरं मरियाष्े -दण्डनायकनं तन्न ॒तम्मनेन्ु रक्िसि 
विनयादित्य-पोण्यल-देवरं तानुमिदूं मरियाने-दण्डनायकङे देकवे-दण्डना- 
यकितियं कन्या-दानं माड श्रासन्दि-नाड सिन्दगेरेयं परभुत्व-सदितं नेले- 
यागि शक-वषे ६६६ ने सर्व्वजित्‌-संवत्सरद फाद्युन-शद्ध-तदिगे 
सोमवारदन्दु कन्या-दानमुं मूमि-दानमं घारा-पूच्यकं को, स्वपम्मदिं रकषिु- 
मिरे । 
धरणिगे नेगदा-पोप्तढ्छ । नरपतिगं कमन-कम्बु-कन्धरे केलेयन्ब्‌- | 
रसिगमुदयिसि नेगदं । धरितरियोढ, वीरगङ्ग ॒नेरेगङ्ख-7पम्‌ ॥ 
अनुपम-कीरिं मूरनेय मारुति नाह्कतेयुग्र -वलिनियय्‌- 
दनेय-तमुद्रमारनेय-पू-गणेयेकनेयुच्बरेशनेण्‌- 
, य्तेय-कुलाद्रियोम्बननेयुद्गत-दान-समेत-दस्ति पत्‌ । 
, तनेय-निचि प्रमावनेने पोस्ववरारेरेपङ्-देवनम्‌ ॥  । 
आविशं नेगदेचल-। देविगमुदयिसिदर्द्टरेने बह्ञालच्छावल्लम-विष्णु- 
, धरि । , ब्री-बर्लम-ख-म-ततिमदुदयादित्यर !। , = ` 
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, एनितित्तडमेनितिरिदड- । मनिताप्पुम्‌ कृप्पम्पवेपेरंदु केम्‌ । 
मने मोड दिरके बरज्ञा- । लन पालने चागि ब्ल-देवते बिर ॥ 
अन्द सुख-संकथा-विनोदरिं श्रीमदराजधानि बेलर वीडिनोह्ध यच्यं गेययु्त- 
मिदूडु मरियाने-दण्डनायकन द्वितीय-लच्मी-समानेयर्य चामरवे-दण्डनाय-' 
फितिगं पिद पञ्मल-देवि-चावल-देवि बोप्ादेवियरिन्ती- मूवर' शाल्र-गीत- 
खत्यदु प्रोढेथखः मूर-राय-करक-पा्न-जस-दलेयरेनसि बलेयला-मुबर -कन्यकेयर- 
नोन्दे दसेयलु बज्लाल-देवं िवाहं मा शक-वषे १०२५ नेय स्वभानु- 
संवत्सरद्‌ कात्तिक-शुद्ध १० चृहस्पतिवारदन्दु मोले-बाल~रिणक्के 
भरिथाने-दण्डनायकद्भे सिन्दगेरोेय-नेरेदनेय-पयायदलु प्रयुत-पदितं नेलेयागि 
पुनर्धीरा पूष्यकं कोष्ट सलुत्तमिरे । 
श्री-कान्ता-नेत्र-नीलोत्पल-वदन-सरो जात-स~-स्मेर-लीला- 
लोकं लोकत्रयोज्जम्मित-विशद्‌-यशश्चन्धिकादोष्प्रताप- 
व्याकीर्णा व्यक्तयुक्तक्रमकलितकुभच्चक्रखेदप्रमोद-। 
` श्रीकं श्री-विष्णु मूपं बेखगुगे जगमं राज-मात्तण्ड-देव ॥ 
-इनितं कोपावलेप-मुककटि निण्लिदौढ. पुष्ट तेष्ु्तिवं तीप्‌- 
 , पेने मार्प्पायु दिशाधीशरनिदिर दिशाधीशरोढ._ ताग तिप्‌ 
` पेनेलाशा-दन्ति-यूथज््यधदिर दिशा दन्ति-यूथङ्कल. पुण- 
मेने तालङ्ग इगु व्योममुमनेले युम विष्णु जिष्णु-प्रभाव ॥; 
पेसगोण्डावाद्र-देशङ्गछनेणिसुवुदावाव-देशङ्खछ'ब- 
ण्णिि पेद ततिपपुदावाववनि-पतिगछ' लेक्कि्तिप्पुदेम्बोम्द्‌ । 
एसकं केगण्मे नाकु -कडल तडि-वरं दिम्बय्‌-कीडपोछ सा- । 
धिषिदं भू -लोकमं शन्रिय-कुल-तिलकं वीर-विष्ण-कितीशं | 
स्वस्ति समधिगत-पञ्च-म॑हा-शब्द्‌ भदयमण्डलेश्वरं द्रासवबती-युरवरेश्वरं यादव 
कुलोदयाचल-द्ुमणि । मण्डलिक-चूडामणि । श्रीमदय्युत-पादाराधनालब्ध-जिष्णु- 
यभावम्‌ । सकल-दिकपालक-पराक्रमाक्रमण-पटु-पराक्रमैक-सखभावम्‌ । शब्रु-दन्निय्‌- . 
कलत्र-गर्भ-खव-सम्पादक-रमीर-वि्य-शङ्ख-नादम्‌ । वासन्तिका -देवी-लन्ध-वर-प्रसा- 
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दम्‌ । प्रतिदिन-निरत-निरुपम-हिरण्यगन्भ॑-वुला पुरुषा दि-कतु-सदस्ल-समर्पित-पितृ-देव- 
गुख-दविल-खमाजम्‌ । निष्प्रतिपक््‌-मुज-बल-प्माव-निर्जितादिरन । विष्णु-श्वर- 
विजय-नाययणाद्यसंख्यात-देव-कुल-कुलाचल-कुल-यादवजलधि - विष्णपमुद्र-मद्रित- 
मदीलोक-नवीकरण-चादय्य-चुराननम्‌। चतुगण-मण्डित-पण्डित-गोष्टी-ष्रडाननम्‌। 
समर-मुख-णहीताहित-महीकान्त-शुद्ान्त-कन्ता-मुख-निरीच्ण-चण-कत-सूय-निरीचत- 
णम्‌ । दसिंह-ध्यान-निर्चलीमूत-निम्मल-चसििम्‌ । पुराङ्गना-पु्रम्‌ । सकललन- 
सत्य-नित्याशीम्बौद-सम्पादित-निरन्तरामिवृद्धि-गयुक्तम्‌ । दुर्धरमरकेलि-संदक्तम्‌ । 
दो््वलापलेप-दुश्शीलाश्वपति-गलपति-प्रमुल-रान - लोक-निहय - निर्हलनोपास्ज- 
 ताश्च-गलादि-नाना-रन-निचय~रचिर-रान्यलदमी-विलांसम्‌ । सरस्वती-निविम्‌ | 
चोल-कुल-पलय भेरवं । केरल-सतम्बेरम-रान-कण्ठीरवम्‌ । पाण्ड्य-कुल-पयोधि 
वडवानलम्‌ । पट्लव-यशो -उल्ली-पल्लव-दावानलं ! नरसिह-वस्भ-सिह-शर- 
मम्‌ । निश्वल-प्रताप-दीप-पतित-कलपालादि-चृपाल-दुःरग-कल-पलायन-कारण 
( म्‌ )-कगोस्विनिय-षनुदण्ड-यङ्कारम्‌ । रिपु-दप-कुल-दलन-जनित-बिजयालंकार- ` 
निनाज्ञा-चण्ड-डिषण्डिमाडम्बरा-लंकृत-काञ्ची-पुरम्‌ । स्व-गृह-चेविका-नियोग- ` 
नियुक्त-रिपु-ढपान्तःपुरम्‌ । करतलकर षीकृत-दकिण-मघुरापुरम्‌. 1 स्वकीय-सेना- 
नाथ-निदलितनज्ञननाथपुरम्‌ । जगद्‌ -दारिद्रय-विद्राचण-प्रगीण-कयान्त-निरी क्षणम्‌ । 
प्रयक्त-पद्मक्लणम्‌ । समुद्र-मेखलालङ्क त-सुमती-वल्लमम्‌ । मय-लोभ-दुलमम्‌ । 
` नामादि-प्रशस्ति-सदितम्‌ 4 श्रीमत्-कञ्चि-गोण्ड-यिक्रन-गङ्गविष्ण-वरन-येवम्‌ 
` गङ्गवाडि-तोम्भत्त(ता)र-सारिरं नोटटम्बवाडि-मूवतिच्छंसिर एमं बनवसे 
च्छसिरमुमं । दु्ट-निग्रह-विशिष्ट-प्रतिपालन-पूल्वकमाल्दु सुख-संकथा-विनोददिं राज्यं 
पर्नि-गेय्यु्तिरे तत्पादपद्मोपलीषिग य्‌, । समस्त-रव्य-मर-निरूपित-महामा्य-पदवी- 
प्रख्यातम्‌ । श्रभिजातरम्‌ । कीमद्‌हंत्‌-परमेश्वर-पद-पयोल-षटचरणरम्‌ । रनत्रया- 
लंकृत-शम-दम-नय-विनयीर-वितरणादि-गुणाभरणरम्‌ । कञ्चि-गोण्ड-विक्रम-गंग- 
विष्णवद्धंन-देवान्वयागत-म्ा-परण्ड-दण्डनाथ-पदवी-पट्-रज्नित-निरिष्न्दु-मण्ड- 
लसम्‌ । निरवद्य-स्याद्वाद-लकच्मी-रत्न-कुण्डदखम्‌ । नित्याभिषेक-निरत-निरुपम- 
निन-पूना-महोत्साह-जनित-प्रमोदस्म्‌ । चतुन्विधदानविनोदसम्‌। श्रीमदकलङ्क-दशंन- 
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लदभी-नयनोपमानरम्‌ । : .परस्पर-स्तेद-मो हाघीनख्मप्प भ्रीमन्महा-प्धानम्‌ भरि 
याने-दण्डनायक-लं भीमदादि-भरतेश्वरनेनिप .भरतेशखर दण्डनायकनम्‌ 
तम्मो-मेद-भावदि-गुण-गुणि-स्वरूपयमि | 
-" भीमाञ्जन-लव-कुचरिव- । री-माढकेयेनल्के तम्मुतिन्बरुमेषदर्‌ 
` ` श्रीमन्पस्यिनेयपुदाम-गुणं भरत-रान-दण्डाधिपर ॥ 
, . एरगि घुध-मधुकरङ्गद्, । पेरपिङ्गदे तक्ननेन्दुमोलगिपिनेगं 
. मस्याने दान-गुणवेड- ¡ बरियदिर्ध पतिगे पटरदानेयेन्देनिप ॥ 
“ ' मशुवक्कमनोडिसल्ु' । नरे रास्य-श्री-विलासमं मेरेयह्ववी- । 
मसिथाने नेररुमेन्दर- । करिनोषट्‌, पति मेच्वे पटदानेयुमाद ॥ 
उन्नत व॑शनुत्सवकरो त्तम-मद्र-रुणान्वितं जगत्‌ । 
` सन्नुत-दान-युक्त-विभवं मरियाने रिपु-प्मेदनोत्‌- । 
पन-जायाभिरामनेनगीतने नच्चिन पटटदानेयेन्द्‌ | 
एम्‌ नेर नच्वि माडिदनी विष्णु-तरपं ध्वजिनी -पतित्मम्‌ ॥ 
एरगुब दिविजर महुय्दं | ठुरुगिद्‌ माणिकद तण्‌-बिसिलुगढ पोलपिम्‌ । 
मिरगुव जिन-पद्‌-नख-खचि । मरियानेगे माल्के सकल-महिमास्पदमम्‌ ॥ 
` आतन सतिं मुन्नेगदी- । सीतेगखन्धतिगे रतिगे बाणिगे भूम्‌- 
नातेगे. दोरेयेनलल्लदे । मृतन्दोदट्‌, जक्षणव्वे गुच्र्यौरेये ॥ 
अनुपमवप्प तन्न पति-मक्तिय निम्मल-घम-युक्तियोढ _ । 
पिनोव्यमर्दिद्‌' रूपिन विासद । विभ्रमदोढ्धपु वैश-वर्‌- । 
द्न-कररप्प ततघुतरिनोप्पुविनं मरियाने-दण्डना- । 
थन वधु-ज्ञक्षियक्कने यशो वतिपादलीला-ठगाम्रदोल्‌ ॥ 
तोध्तोढगि बेलगि कीति [य्‌] । वच्यदिनव्ट विष्णु-मूपन राज्य्‌- । 
स्थलके मिुपेसेव हेमद्‌ 1 कलशं केवलमे भरत-रण्डाधीशम्‌ ॥ 
पिरि पोस-मु्तिनेकसरदन्तिरे निन्न विशाल-वच्षद्. । 
सरसति वक्तरदढ तिलकदन्तिरे वीरर वीर-लदिम तोट - । 
वेरभिनोन्डोप्ये सक्के-वणियन्तिरे निम्मस्धप्प कीर्सियम्‌ | 
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भरतं-चमूप ताद दु शशि-पस्य-कुलाद्रि-चयङ्गद हिलनम्‌ ॥ 
वारिधि-वृत्-मू-लोकदो-.। छास्यलीविरि-गुणदोलमम मरतद्घ । 
1 मणं तोणे यञ्ञद्‌ । धीरकंलि-युगदोोगेदे रण्डाधीशर ॥ 
लोगर मातबन्तिरलि माणं मरतं सुनिदेच्े मते कोड -। 
पोगद वैरिदुर्णं मुरिदेच््‌ वैरि-पुरङ्णोगेडि पाठ - | 
आगद्-वैसिदेशमति-भीतियिनुट ठ दनित्त तेत्त वाढ । ` 
आगद्‌-वैरि-वीस-रणमिल्न दली-दोरे तत्राकरमम्‌ ॥ 
मतेयोढ. चाणिक्यनिन्दम्‌ मिगिलेनिप महा-मन्ति नाना-नयक्चम्‌ । 
मोनेयोछ सेोपरन्ननिन्दमल्मेनिप महा-वीरनभ्यस्त-शास््रम्‌ 
मनेगम्भरान्त॒ निन्दोडिद मोनेगमिदेम्‌ दद्नेन्दक्क॑सिदाल । 
दाने तन्नं बण्णिसल्केम्‌ नेगदनो भरतं खद ग-कार््यातिधुय्य ॥ 
भरतेश्वरः-चन्द्र श्वर- । चरितमे निज-चस्तिमेने चमूपति मरते- । 
श्वरनेसेवनन्विताखिल- । पुरषा्थे मभ्य-सेव्य-जङ्गम-तीरस्था ॥ 
निरपायं निष्क कं निहत-रिपु-कुलं निर्व्मराशा-जय-प्री- । 
परिरम्भारम्भ-गुम्भत्‌-सुखमयमतितीन-प्ताप-प्रकाश- । 
स्फुरितं पद्माकरान्न-गरहण-कद्धित--नित्योदयं लोकदोढ.सु- 
स्थिरमक्के दोर्‌-यशश्भ्री-र्त-मरत मवद्‌माग्यचण्डा्ुनिम्ब ]) 
कान्तं श्री-मव्य-चूडामणि भरते-चमूनाथनायन्तिक-भी- 
कान्तं जेलोक्य-नाथं परम-जिनने देय्वं सममभ्यस्त-तत्‌-सि- 
दान्त-भी माघणन्दि-जतिपरे गुरुगछ. तन्दे माराय रेन्दनद्‌। 
एन्तु तां घन्येयेन्दी-हरियलेयेने भूमण्डल विच्वलिक्कुम्‌ ॥ 
इन्त॒ तनन भाग्याभिव्रद्धियु समस्त-जनमुं परसे चतुरुपधा-विशुद्धनुम्‌ नगत्‌-सेन्य- 
साचिन्य-स्वयम्बुद्धनं 'महा-युदध-व्यसन-विरोधि  वीर-मयेद्‌मर-युज-च्छवलेपन-चिव्ये- 
पनाभिनव-ज्ञयङुमारतं विनेयन्ननाधास्नं श्री-नैन-शासनोद्धासनोखन-लोधम्भद्रतं 
परम-परोपकार-गुण-लेचरेन्रलम्‌ । . भीमकञ्ि-गोण्ड वीर-विष्णुवद्धेन-देवनणगिनः 
वर्वरिन दण्डनायकनु जगद्रशीकः्ण-परिणत-णोमामग्य-कुष॒मशायकनुमेनिसि भरतण- 


(3 जेन-शिलालेन्व-संगरह 
दण्डनायकनु-मग्रन-मरियाते-दण्डनायकनुमन्वयागतःमहा-प्धान-पदवियन . 
रिति। | 
अरियं व्यावर््णिघछ्ान्‌ |. अरिवा्यप्मेम् सद्ुण-त्रितयदोकम्‌ । 
नेरेदर जसमते जगदोढ । मरेदर मरियाने-भरत-राज-चमूपर । 
मसियानेय पडेदं जग- } उरुवनुजनकनेम्बुदम्ते मरत-राजने पडदम्‌ । 
पेरडम्‌ मूर-लोकसुव्‌ ! उरुवण्णननेम्बुदवरनी-भुवन-जनम्‌ ॥ 
इन्तु पोगद तेगं नेग तेगं॑नेलेयादा-मदानावरुत्पत्तियिं पविव्रीभूतसुमाद भार 
खाज्-गोऽदोष् । 
आ-करमदगरन्प-्वशदो- । छ एकीकृत-मुवन-मान्य-सौजन्यं ता । 
द्‌{करसखनति-गरोढे-यि- । वेक-रसं ख्यातनातनन्धय-तिलकम्‌ ॥ 
स्वीकृत-पद्‌रुण-निकसम्‌ । लोक-पु-गं-राव्य-पोष्सल-राच्यक्क्‌ । ` ` ,. 
एक प्रसुवेने नेग .दं । डाकरसं दण्डनाय-बसुधा-रल्नम्‌ | | 
आतन मनो-वल्लमे येचियक्क । | 
आ दम्पतिगढ गातम । रादर्‌ ्नाकणं-चमूप-मसियानेगणी- । 
। मेदिनी. तम्मनिवन्च॑न्‌- । द्ादि्यसमोघमप्परेने कृत-कृत्यर्‌ ॥ 
पेसरिन्दं मरियानेयेम्न्र-जसवे, , .दवियु बल्पिनिन्द्‌ । 
एसेवेण्टं देसेयानेगढ गमधिकं तानेम्बिनं तन्नो र- 
व्वेसनुं दानमुमोप्ये होप्सल-दृपं सो. ५५....५*.सा- | 
धिसिदं भी-मरियाने पा्थिवर सङ्गरावणी-रङ्गमम्‌ ॥ 
आ-मरियानेय वुग्‌ । भूमिय लद्धिय बोलमदेति-पेम्पिन्‌- 
तामेसेव ग...००००५५ |. ,००००० १०५००. ,-.रुणवतियर्‌ ॥ 


अन्तु मदग मद -रेतेगघन्ते असियाने-दण्डनायकनोभोप्मम्बडेद्‌ -बेडङ्गियरिव 
4. युमेनिसिद दण्डनायकिति-देकन्चेगे । 


पुतरादर्माचण्णनु- | मतवयै-विकान्त-शालि-द्‌करसन्‌. .. 


सिन्दिगेरेके लेख एह 


[ जिन शासनकी प्रशंसा | सत्याभ्रम-कुल तिलक, चाद क्याधीशं श्रीमत्‌ 
त्रिभुवन भरल्लका राव्य प्रवद्धमान थाः--तव यादव कुलाम्बरदुमणि अिभुवनमल्ल 
विनयादित्य पोप्सल कोंकण, आल्वखेद्‌, बयल्‌-नाड , तल्ेकाड ओर साविमलेसे 


धिरे हुए भूमि-पदेशपर राज्य कर रटे थे। उनकी पनी केलेयभ्बरसिं यी । 
( दोनोकी प्रशंसा ) | 


जिस समय ये दोनों राजा-रानी खोसे्रुरमे निवास कर रदे थे, वेग्लेयल देवीने 
विनयादिलय-पोप्ठलकी उपस्थिथिमे मरियनि-दण्डनायकको देकवे-दृण्डनायकित्ति- 
की सगाई कर दी | ( शक वषं ६६६ )। 


 उसकै बाद पोप्सल राजाओंकी, अन्य शिलालेखेकि समान ही, विष्णक्न 
तककी उत्पत्ति दी है, अर्थात्‌ एरेयज्ग ओर उनके तीन ल्के बल्लाल, चिष्ण्‌ 
ओर उदयादिस्य । 


विष्णवद्खनके दो प्रधान मन्री ये  मरियाने दण्डनायक ओर भरतेश्वर दण्ड- 

नायक | ( इन दोनो की गौर इनके कुटभ्बकी प्रशंसा ) | मरियनेकी एक खी 
 लक्तनवे थी । दुसरी पत्नी देकव्वे-दण्डनायकितिसे दो पुत्र उसयन्न हए, माचण मर 
दाकर । माचणकष परसा । ] 


[ 6» भ्र 1, वणः पषदुशाए ००० 1601 
३०६ 
अरवणबेक्नगोला-- कन्द । 
1 कारुनिदेडा दित ] ` = `. 
[चैन विन संनप्र-मा,] : 


` ३० जेन-शिलालेख-संग्रह 


,.. .. -२१०-३११ 
-.... - .. .-.. . भ्रवणबेलगोला- संस्कृत तथा कन्नड । 
4 [ कक १०६१ (१) = ११६६ ई० | 
| ३९१२ 
बादामो--कच्रद। 
[ शक १०६१ (१) = ११३२ ई० | 
नमः श्री-वासुदेवाय मीगिने योगमूत्तये | 
। हरेश्वराय सत्याय नित्याय परमापमने ॥ 
` ˆ.  ' सस्ति समस्त अवनाय श्रीप्रथ्वीवज्नम महाराजाधिराज परमेश्वर पर्मभद्रारक 
[स्त्या] श्रय-कुल-तिकक चाद. क्यामरण [श्री | मकु-प्रतापचक्रवतति जयदेकमलदेषव 
[र्‌] विनयराष्यषुच्योत्तरामिदृदधिपवद्धमानमा [चं कतारं बरं सलुत्तमिरे [॥] [त] 
, पादप दम |पलीवि [1] भीवल्ञमनमक' भू [दे [बा्चिसयोजभगनङ्गजकल्पं को विद-शुक- 
सहकारं देवं शीकालिदासदण्डाधी[श]प्‌ ॥ समधिगतपं[च पहाशब्द्‌ महारस] 
` न्ताधि]पति महाप्रचण्डदण्डनायक्‌ समस्ताधिकारि मनेवेमाडे काविम्‌[रघ,.„...ने 
(¢ गल्द्‌ (!) कालिंदाखचमूनायनाद. ,, ... -*“ -“* ०" ०००, सुजनेकनिव्यं 
"आत ..ीशं ॥ . मत्तन्ते काक्िमरसङ्ततम१.......... महावेव- 
चमूपोत्तमनुदग्महिमं मत्तेमवलं तरिनीतनाततसो(ौ)य्यं ॥ इन्तेनिसिद मष्ादेव- 
दण्डनायकनु पाले वदण्डनायकनुं चालुक्य-नगदेक मल्वरिषद्‌ एरडे(ड)नेय 
सिद्धात्थि-संबत्सरद कात्तिक सु(्)द अयोदसि (शि) खोमवारवन्दु 
भ्रीमदूयोगिजनद्ध्दयानन्दनेनिप परमानन्ददेवर माडिसि(द) योगेश्वरदेवगौ बादान्ि 
 सिद्धापदोच्छो हत॒ (तु) गच्ाण पोन्नु बरिसवरिसक्के कुडददेन्दाचन्द्राक्कंस्थायियागे 
(गि) पेमडे-रामदेव-रसन चिन्नपदिं च्छिर ॥ [ क्रम | दिन्दितिद [ नेष्दे काव 
पुरषद्ञायुः [जय] शीय [मक्के] यिदं कायुदे [काय पापिगे कुरुतेधं] गव्येन, वार 


१. सम्भवतः यहाँ पाठ “उत्तमपुर मोगेद" है । 


बादामीके लेख ३१ 


[णासियोषे र-कषोटि स॒नीग्धदं कविले] यं वेदाव्यरं कोन्दुदेन्दयशं साग्यु ] मिद) 
[ दुसार्िपुदी शेलार धातरियो्‌, ॥] 

यह लेख बताता है किं किंस तरह, जगदेकमल्लके राज्यके द्वितीय वर्षं सिद्धस 
संबत्सरम उसके दो अधीनस्थ दण्डनायक महदेव यौर पालदेवते रामदेव नामके 
किसी सरदारकी प्रार्थना करने पर मन्दिर्को वार्षिक दानके रूपमे १० गद्याण 
सिद्धायः नामके करकी आयसे दिये । | 

चालुक्य वंशावलीमे दो चगदेकमन्न आते है : एक तो जयसिंह द्वितीय 
जिसका काल, सर उन्ल्यू ईलियट ( 81४ ए. {11101 ) के, मतके अनुसार 
शकः ६४० से देर (?) है,-ओर दूषय सोमेखर ठृतीय का ज्येष्ठ पुव 
पवं उत्तराधिकारी, जिसकी सिफं उपाधि, नाम नदी, शिलालेखों मे आता 
है ओर जिसका समय, उसीके अनुसार शक १०६० से १०७२ है । 

इस प्रकार दोनोके राज्यके प्रारम्भका अन्तराल १२० ( १०६०-६५० ) 
वर्प आता दै । यदं काल २ युगके बराबर होता है ! इसके संवत्सरका नाम तथा ` 
रास्यका वप अभी मी लेखको सन्देहापन्न बनाये रखते द । लेक्रिन ईलियटके 
मैन॒क्िष्ट कलैक्यान ( 71701 95. (गान ) से जे, एफ, प्लीयको 
इस बातका पता चला कि जयसिंह द्ितीयने शश्रीमदतापचक्रवति" यह पदवी कमी 
धारण नहीं की थी, ओौर उधर यह पदबी सोमेश्वर द्वितीयके उत्तराधिकारीकी उपा- 
धियो म हमेशा आती है । अतएव यह लेख द्वितीय लगदेकमल्लके समयका है 
सौर इसकी तिथि शुक १९०६१ ( ११३६-७० ई० ) है, जे कि भसिद्धात्थं 
संवत्सर था । ] ध 

१ ३१३ 
` वुदि~-सस्कत तथा कचचद्‌ । 
वं कारयुक्त [ ११६३६ ई० (लू. राइख) । ] 
[ बुदिमे, बन-शङ्करी मन्विरिके पूवंकी श्रोरके पाषागपर | 
भीमत्परमगंमीरस्याद्वादामोघलाञ्खुनम्‌ । 9, 
जीयात्‌ बेलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्‌॥ * ;. ` 


दर 


जेन-शिलालेख-संग्रह 


मद्र खमन्तभद्रस्य पूज्यषादस्य सन्मतेः। 


अक्रलङ्कगुसोभुयात्‌ शासनायाघनाशिने ॥ 

घुस्दोट चाद क्य-चकरेश्वरनधिक-बछ' तैलपं सत्य-रला- + 
केरना-सत्याश्रयं विक्रम-सुज-बलदिं विक्रमादित्य भूपम्‌ । 
वर-तेजं अप्पगं मूत्त॒त-जयसिष्ट मनोनात-रूपम्‌ । 

धरेपोट. त्रेल्लोक्यमह्ल निरुपमनेसेदं सोमनव्बी-ललामम्‌ ॥ 


त्रिुवन-जन-नुतनेसेदम्‌ | 
त्रियुवनमल्लं विरोधि-बन-दत-से्म्‌ । 


विमवद्‌ भूलोकमल्ल । 
विभु सले जगदेकमल्न नष्टं धरेयन्‌ ॥ 
कुन्तच्छ-विषयक्षधिपति । 


डुन्तक-चकर शनल्षि वनवसे नागे । 


कन्तु-भरी-निदछयं सले | 


` , श्रान्तेम्‌ जिडदलिगेयक्लियुदरेयेसेरम्‌ ॥ 


दरे दिदा-गन्ध-शाकी-वन-परिवृतदिम्‌ तेङ्ग-पङ्केन-ष्ण्डड- 
गलि (नो)पं पेतु तोप्पौ-वदुल-त्सकद चम्पकाशोक-जम्बू- 


ड्द जम्बीर-पूरद्र.म-कुरकदिं नागवल्ली -तयकड - | 


मछिनादं हम्यदिन्ुदरे ुष-जन-सम्प्रीतियं माइुतिक्कु म्‌ ॥ 


` `, धरणीशं गङ्ग-वंशं जन-नुतनिरखिवा-चष्धिगं वैरि-भूपा- 


दमं बेङ्कोण्ड-गण्डं सोगयिसे हरिबा-कल्चिगंघाटियिटरम्‌ । 
मरेयं तान्‌. ..नाडोक्ाण हणवं कोण्डना-मारसिगम्‌। 
वर-तेजं की्ति-रां रण-लल-रसिकं भरसिगं शपेन्द्रम्‌ ॥ 
गङ्ग-कुक-कमरु-दिनकरन्‌ । , . ` 
अङ्खल-सतन्निभननून-दान-विनीष्म्‌ 1 

भङ्खिषिदं वैरिगल्म्‌ । 

ठज्ग-यशं नेगद.दनोपष्पेयेक्षल्ञ-भूपम्‌ । 
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वृत्त || परमात्थं वीर-तीत्थै पर-हित-चरिताव्थं सदा-भावितार्त्थ॑म्‌ । 
तरुणी-सम्मोदनात्थं मनसिब-जनितारूप-संशुद्धिता्थम्‌ । 
वर-शिष्टानीककस्थं सल्ञे कुडे पडगु' लोक-संस्लणात्थ॑म्‌ । 
पुरुषात्थं स्वाथमन्देष्कल-नरपति भू-लोककन्ति...तिक्कु"म्‌ । 
बलवद्विद्धि्ट-मुपालरनव्यव्‌]दि कादि बेद्कोण्ड-मण्डम्‌ | 
दव्वेललं गोड गण्डं विरद्‌-मटर वेनत्त पोपलि गण्डम्‌ | 
कद्छनं पेल्दहे गण्डं रिपु-मदहस्णं गङ्ग-मार्तण्ड-देवम्‌ | 
त॑छ दं भू-कान्तेयं येक्कल-प-तिलके चारु-दोर दण्डदिन्दम्‌ ॥ 
क्र.रारातीम-कुम्भ-स्यल-विदलन-केण्ठीरवं विश्व-विद्या । | 
धरं भ्री-मारती-मण्डन-कुच-मणि-हारं मनोजात-रूपा- | 
कारं गम्मीर-नीराकारनमल-गुणं सत्य-माघा-विमूपम्‌ 1 ' 
ताग-श्॒ुभ्राभ्र-गङ्धा-शशि-विशद-यशङ्धकलङ्गप्पुतक्छु म्‌ ॥ 

अङ्ग-कलििङ्ग-वज्ग-कु सु-जाङ्व्ट-कोशब्ट-मध्यदेश-भद्‌- । 

रङ्-तुरुष्क-गोड-मगघान्धमवन्ति वराट-चोढ दे- । 
शङ्गठ पण्डितर्‌ क्कविगसुत्तम-याचकगेय्दे कोट कर्‌-। 
ण्णङ्गं समानमागे सलेयेक्कलनित्तपनोप्पे वित्तमम्‌ ॥ 
द्ममर्दिन बरि-बोनलिन्दम्‌ । कमनीयं कल-बल्लि पुद्र व तेरदिम्‌ । 
म्रमदा-रत्नं जनियिसल्‌ अमष्ाज्ञने सुर्गियन्वरसि धारिणियोल्‌- |} ` 
परमेष्ठि-खवामि देयं गुरं तनगेसवी-माधणन्दि-वतीन्दम्‌। ` 
वर-मव्य्‌ बन्धु-वमं' निरुपम- मरेयं एरिदा-मारसिङ्ग्‌ । 
नरपाढमण्णना-सुगिगियन्बरसि यतश कोदटन-दानम्‌ । 
धरेगोप्पम्बेततदा-प्चवश्दि लघ बीखगु मायदन्दम्‌ ॥ 


वीर-जिनेनद्र-पाद-सरखी [ख] ह-राजित-राजहंसयम्‌। = = ` "` ` ` + 


 चास-+1 त्रयं गुण-पतित्रेयनूज्ित-दान-शीलेयम्‌ । 
मारति-भण्णपूरे सुनि-राज-पयो [र] ह-धङ्ग य॑ गुणा- । 
धार्‌ सुग्गियन्व॑रखियं धरे बण्णिुतिक्छु मागच्युम्‌ ॥ 
द “+ 
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सवणन-बिदिलोठे च््ि. । शुवन-स्ते मत्तयोष्पे सले पन्नेरडम्‌ । 
भव-हर-पञ्चवसदिगा-.। प्रवरान्विते सुग्गियन्बरसि धारिणयोल्‌ ॥ 
कतिपय-कालान्तरितं । हितवेनिपा-पू्व-इत्ति तढे यजु पडगुम्‌ । 
सततं जिन-पूजोत्सव- 1 रतेयप्पा-कनक्ियन्बरस्ियिं धरेयोढ. ॥ 
जिन-पूजेगे जिन-महिेगे । जिन-राजन मजनक्के जिन-मवनक्कम्‌ | 
जिन-मुनिगेसवी-दानमन्‌ । अनवरतं माइतिक्कु कनक्ियन्बरसि ॥ 
निन-ग्दमिल्लदल्लि जिन-मन्दिरमं निन-गेहमागियुम्‌ । | 
जिन-मुनिगढ.गे दान-निचयं दो रेकोढ.द थाविनल्लिया- 
सुनि-जनगित्त कौर्सि-लते पल्लविसुक्तिरे लोकदल्लियन्त्‌ । 
अनुपममागला- कनकियब्बरसियोप्पुतविक्छु धात्रियोछ ॥ 
सुर-कुलमनिछिसि शक्रन । सुर्मयनिननेह्देन्दुः चिन्तामणियम्‌ । 
परिहरिसि कुले वल्लक्ठे । परमस्थ" चह्ियम्बर्ति धारिणियोर..।। 
जनकनु मार सिङ्ग-दपनग्रजनेक्षलल मूप वल्लभम्‌ । | 
दिनकर-तेजनोप्ये दश्चवम्मे द. ्गरेयङ्गनम-नन्‌- 
दनननुजात केशव-द पाठ चदर्थिव-दानदिन्द मान्‌- 
तनदोक चद्धियन्वरसियं बुध-मण्डलि मेच्चि बण्णङम्‌ ॥ 
परमाराध्यं जिनेन्द्र गुरं ऋषि-निवदं बप्य-दण्डेश माकम्‌ । 
निरतं बोपष्पव्बेयन्ता-ननति बनकना-कोटि-सेद्धि पमोदम्‌- 
वेरशिर्दा-शान्तियक्ष' करवेसदिरंला-पत्नि सम्यक्तव-रना- ! 
करनप्पी-केति-सेदधु दरेयं बसदियं माडिदं पुण्य-पुञ्जम्‌ ॥ 
विमद्रयशो-विताननक्ठङ्कतुपाजित-जेन-षम्मना- । ` 
गमिक-जनःपूण्णे विकचान्ब- सरोवर-राब्सनेन्द्‌ । 
अमम धरित्नि बण्णिपुदु मव्य-शिखामणि मव्य-बन्ुवम्‌ । 
सुमति-निवासनं नगद द केतननुत्तम-दान-सत्वनम्‌ ॥ 
परम-शी-मूलसंघं सोगयिसुतिरे भी-कोण्डकुन्दान्वयम्‌ 
इरे श्री-कराणुग्गेणं गच्छमेसदिरे सन्दा-तिन्त्रिणीकास्यमोषं । 
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बेरसा-भी-रामणन्दि-ति-पतियेसेदं पद्मणन्दि-जतीन्द्रम्‌ । 

वरशिष्यज्गग्रशिष्यं नेगठ दन एनिचन्द्रा्य-सिद्वान्त-देवम्‌ ॥ 

अन्तवर शिष्यनेसेगु" । भ्रान्तम्‌ श्रौ-भाजुकीतिंसिद्धान्तेशम्‌ । 

क (श) चरु-मद-दप-दढनम्‌ । सन्तत-बुध-कटठप-मुजनेगट.दं घरेयोढ. ॥ 

कनक-जिनालयवेसेदिरल्‌ । अनुपमनेकल-दपा सवणन-विलिज्ञोर । 

जन-नुतमेने भानुकीर्ती- । मुनिगोपिरे चिद्ट मत्तरं पन्नेरडम्‌ ॥ 

नेग चाट्ट क्य-च क्रि-वष जगदेक-महीश सासिसम्‌ । 

मिगिल्वतत्‌.-कालयुत-माघ"* "दा दशमी बृदस्पती । 

सोगयिसे बार पन्नेरडु-पत्तरना कोडगेयहादमम्‌ । 

तगरदे भानुकीर्चि-मुनीगेकल बिह शशाङ्कनुटि चनम्‌ ॥ । 
कोटि-पं कविलेयनेदट - ।,कोटि-तपोधनर वेद्‌-विद्रं पएन्निर्‌ । ‰ ८: 

 कोरियने कोटि-तीत्थदे । कोटि-महा-दिनदोढलिदनिन्तिदनन्दम्‌ ॥ 

( इमेशाका अन्तिम श्लोक ) शरी-बन्द्‌णिकेय तीत्थ॑द प्रतिबद्ध 
[जिन-शासनकी प्रसंशा । प्रथ्वीका शासन करनेवाले क्रमशः ये रा्ा हूएः--] ` 

१ चालुभ्य-चक् श्वर तेलप; २ सत्याय; ३ विक्रमादिस्य; ५ अय्य, 

५ जयसिंह; ६ बे लोक्यमल्ल; ७ सोम; ८ त्रिुवनमह्ल; ६ मूलोकमल्ल; 


२१ 


१० जगदेकमट्ल । 


कुन्तल-देशमे, बनजसे-नाडे, बिड लिगेमे उद्धरेके इच ' नौर. बगी्चोका 


वणन | 


गंग-वंशके राजा मारसिगका वणन | राजा - एक्लकीः प्रशंसा । अङ्गादिः, 


-नानदिशोके विन्‌ ग्रौर कवियोकि लिए वह करण्णके समान दानी था । 


.  समियन्ब्ररसिकी प्रशंसा । उसके रुख माघनन्दि-बतीन् ये, राजा माररिंग 


उसका बड़ा भाई था । समियन्बरसिने यतीशोको आदहारदान तया बिया पच 
जदि दी थी । व्दि के लिए. खवणविद्धिमे मूमिदान किया था । 


 कनकियम्धरसिने इस पूलीमे ओर मी इद्धि की । नहा जिन-मन्दर नशं ये 


३६, | जेन-शिलालेख-संग्रद 


वहां जिन-मन्द्र बनवाये, ओर जहां निन-मुनियोको आमदनीका सत्र नदीं था 
वहां उसने दान. दिये | 
 चष्टिन्बरसि कामधेनु ओर चिन्तांमणिके समान ` थी} उसके पिता राना 
 मारतिग ये स्येष्ठ माद" राना एकल, पति राजा दंशवभ्भ था, जिसका एरेयज्ग 
 व्येष्ठ पुत्र था, ओर उसका द्योया माई रजा केशवं था | | 
शान्तियक्केके परमदेव जिनेन्द्र थे, गुर ऋषि-गण ये, बोप्प-इण्डेश उसका 
चाचा, बोष्यले उसकी मां, कोटि-तेषट उसके पिता थे,--उसके पति केति-पेष्टिने 
उद ( द) रेकी बसदिका निर्माण कराया | ` 
मूलद्ध, कोण्डकुन्दान्वय, काणुर-गण ओर तिन्तिणीक-गच्छुम रामणन्दि-बति- 
पति--पदमणंदि-म॒निचन्द्र सिद्धान्त-देव--मानुकीर्सि-सिद्धान्तेश क्रमशः शिष्य- 
परम्परामे हए । अन्तिम मृनिको राना एक्कलने कनक-जिनालयके . साथ-साथ 
` चालुक्य-चक्री जगदेव राजके राज्यम ( उक्त मितिको ) भूमिदान दिया ` 
[ 0, ४ 11, 80789 71. करै ०. ५38 | 
२९१४. 
सयवबाग;ः-- संस्कृत तथा कन्नद़ । 
{ 
` [ भरायवांग गाँवमे नरिंगश्िके नेन मन्दिरके पाप्राणखण्ड पर ।* | 


यह एकं चालु शिलालेख है । इसमें दासिमरसुं पेनानायकके दानका 
वणन है | यह दान सिद्धार्थी संवत्सर के आषाढः महीनेकी कष्णपन्तकी 
त्रयोदशी, सोमवारकी, जबकि सथं दक्षिणायन हो रहा था, किया गया या } बही ' 
संवत्सर जगदेकमल्लेदेव रालाकेः राज्यका दूसरा वष॒था । यह दान हूविनबाग 
के नरसिगशेष्टिके नैन मन्दिरके लिये क्षिया गया था । सर उन्ह्यू !दलियरकी सूती 
म दो चालुक्य राजाओकी नगदेकमल्लः उपाधि ई,--एक तो जयसिहंःद्वितीय ` 
की, जिसका क्ररीब-क्ररीन काल शुक ६४० सरे शक ६६२ तक दिया हुजाः ₹, 
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ओर दूसरे का नाम तो' नहीं दिया हुजा है, परु इतना मालूम है कि वह 
सोमेश्वर तृतीयका उत्तराधिकारी श्र । . शक वषं ६४२, उषी तरह शक व॑ 
१०६ सिद्धाथीं सवस्सर था, ओर तदनुसार वर्तमान ज्ेखका काल. सम्देहासद 
दै, लेक्रिन सम्भवतः श॒क १०६९ ( ११४०-९ ई० ) यथाथंकाल है । ` 


[ क़, इ, 2. 188-184, क, ०.-10. १, | 
मोट शिवगज्ञाः- संसृत तथा कन्द | =. .. 
{ विना कारु-निरदचका | कगभग ११४० ई° (लू. राख) + {.. ~. 
[ गङ्गाधरेश्वर मन्द्रे मण्डपकेखम्पेपर ] , 


एतन्मित्र-कुढाम्भोज-माखरस्य यशस्‌ स्थिरम्‌ । 
विष्णोरक्-वंश-धी जायकस्थैव शांसनम्‌ ॥ 
ललितेम्दु-गयुतिये तेरल्मि मवनं माडिषटये संकरा- । 
चच्छमं मेड कडिदिटरो शिव-ग्हं माडिद्टरो पुण्य-सड - । 
कमं येिमिनल्के दतु शिवगङ्गे शाद्विोढ. मादम्‌ । 
कुढ-नामं गदिमेन्दु देव-ग्हमं सामन्त-कञ्जासनम्‌ ॥ 
` , अवुद्ट~कुढ-रन-भूषणन्‌ |. अदन-कुलाम्मोज-मानुबदछे श्वरमेनहु 1, : 
उदुभव-चरितं माडिद्‌- । तुदुष-यशं िष्टि-देवनी-शिवग्हमम्‌ ॥ . ` 
पूयलि पूजे निवेदं । दौविगे जछ गन्ध धूपवकतते पात्रम्‌ । 
पाुक्मेनिषप्पुवनारेद्‌ । आवगमवं कपके बप्पं नमं कोटम्‌ || , , , 
, अन्वुमल्नदेयु निल-जनकन पेखरिं ब्रह्म श्वर-देवालयं वृरं ब्रह्मसमुदरमं नेगल्द** 
 रत्तत्रू 1, ,. ^ ~: ¢. 4 । 
अदद-जिनालगङ्गवर>े श्वर-देवण्दङ्छित्तिेनद्‌ । . . 
जदढरमुद्रमन्देसेव विष्णुसमु्मिवेनदु धर्मदिम्‌॥ . : . , `: 
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पुदिदबनन्दु माडिसिद्‌ कृष्टिसिदं केषं निजान्वयकक्‌ | | 
उढुमबमागलेन्द्दूचछवेश-शिषामणि [ वि ] ऽणवद्धेनम्‌ ॥ 
: अरिं बिक तम्मवगे परोक्त्‌विनयमागे .बोचसमुद्रमम्ब केषेथं कट्टिसि 
शिव-महिमेयेडगे कैशव- । भवनो दधरणकके,. फे-कोडिगेधरम्म- 
परवरं बेडितनितर्‌- | त्थमनिवनीव बिद्टिःदेवनदटर देवम्‌ ॥ 
स्वत्ति भरी विष्णु-सामन्तं स्थिरं जीवि 
| [ इस लेखमें बताया गया है कि निद्टि-देव, अपरनाम विष्णुवद्धन शिकग- 
_ङ्ेशाद्वि (०ण०६ 81158918) मे शिव-मन्दरि बनवाया था । विद्ि-देव 
ग्रदक्न-ङ्ुव्करा था | उसने, इसके सिवाय, श्रदटछछ-जिनालय, श्रदलेश्वरदेवग्रह मी 
बनवाये थे | || | | 


[ ८. 2, कनर्यह०द४8 ए. 2०. 84] = 
सुगु लूर--कनद्‌ 4 
[ विना काक्-निरदेशका, ११४० ई० ( लु. रास ). | 
[[ बस्तिके अन्दर पड़ी हुई मूत्ति के पीठस्थलपर ] 
भीपाल-परेविद्य-देव गुडगनः मेदषिन भारि-सेष्धियरि नेगरिय गोवन- 
खेधियर सोगे-नाड मुगुखियलु वतदियं माडिसिद्ख. --माडिसि श्री-पाथ्व-देवर 
प्रतिष्ठेयं माडिकि आ-बसदियुमं जा-देवर मूमियुमं तम्म गुर्गद्िे धारा-पूढलके 
माडि कोटर | । 
[ श्रीपाल- बैविद्य-देवके गृदस्थ- शिष्य मारि-सेटटि श्रौर गोषन सेद्धिने सीगे-नाडमे 
गुने एक "वदि" बनवायी श्रौर उपमे पारशव -देवकी स्यापनाकर, वसदि श्रोर 
उसकी जगह ( लमीन ) देवताके लिये श्रपने गुरुको श्रित करी .। ‡ . | 
[ ?, 0, प, प्१०8० 7. 129. | 


अञ्बनेरैके लेख १९ 
३१७ 
| -अञ्जञनेरी (नाधि के पास);-- संसत 
-[ शक १०६३ = ११४२ ई० | 


 यादववंश शिलालेख ` 

( १) ओं पच प्रमेष्ठिभ्यो नमः | स्वस्ति भरी शक संवत्‌ १०६२ दुदुभिसंवतसरा- 
त्त च्येष्ठ सुदि पंचदश्यां घोमे अनु- । 

( २ ) राधानक्घत्रे सिद्धयोगे श्रस्यां संवत्सरमासप्तदिवसपूर््वीयां तिथौ समधिगता- 
शेषपंचमहाशन्दद्वारावतीपुरपरमे 

(३ ) श्वर विष्णुवंशोद्धवयादवकुलमलकलिकाविकासमास्करयादवनारायण ` 
सामंतपितामह सामंतजमरा इत्यादिसमस्त- | | 

(४ ) निजराजावलीविराजितमहासामंत श्रीसरेडणदेवविजयराव्ये. ताद-पराघादा-. ` 
वाप्तमहामहत्तमः प्रतापसंतापितवैरिवम्ग 

(१ ) सं्रामशौँड [:] शुरैरिवटाविमदंनकण्टीरवः अनवरतदानाद्रीकृतदकिणकः- 
प्रकोष्ठः निशितनिस्तृ शं ( निलिश ) विदारिताय- 

( ६ ) तिकरिकु भस्यलगलितमुक्ताफलमंडितरणां मण ८ रणांगण.) मनस्िनीमानो 
नमूलनकंदपः दप्पाघम्म॑रं (र) हितः सो (शौ) योदायदयादालषि 

` (७ ) ण्यधम्मयुणसत्योत्ाह म॑त्रशीलसंपन्न [:] प्रनापालनानंदशत्रुपराजयानंतोषिते 
कीरतिप्लावितदिष्लयः१ अनेकराननीतिशा- 





१ इस वास्य का ठीक शवथ नी निकंङता 1 यदि "पराजयार्नः के षाद | 
शरु, लु ॒हुध्ा.मानः लें, चो -श्वानुपसजयानंदते धितः ेखा पाठ होगा मौर 
जिसका ठीक अथ भी निकलेगा । | 


४५ ेन-शिलातेल-त्रह 


(८ ) स्रो क्विवेकब्धितवुद्धिकौशलसदस््विक्ञानप्रभुतमंत्रोत्माहशक्तिसामर्यरूपला- 
वण्यविचि्वक्तव्यतामोगोपभोगराष्कौश- 
( £ ) लाद्यनेकविषयगुणगणालंकरतशरीरः व्यर्थीकरतप्रतिपन्थिमनोरथः संग्रामविनय- 
लद्छम्यालानस्तंमः रतनाय (क ) र इव अनंतगा- 
(१०) मीययुक्तः हिमादि ( द्वि ) सि अपरिमितमहिमान्वितः प्राडगुण्यसंपन्नाविप्- 
 यतननिष्टः१ देवद्धिनगुरुवराचाय (य) .साधुपूनाभिरतः दीनान-( ना }- 
(११) थोद्धरणक्तमः रविरिव प्रतिदिवसों पचीयमानोदयः परिहास-प्राकारः दद्र 
` (श्म ) गुणविशिष्टश्रीपाणुमउडरी सर््वन्यापारे कुर्व 
(१२) ति सतीत्येतस्मिन्काले प्रव्त॑माने श्री सेडणाख्येन महाद्रपेण प्रधानयुक्तेन 
विचायं मक्तया देवाय चंद्रद्रतये प्रदत्तं ट्र 
(१३) य॑ भारविवर्चितं च शरी साघुवत्सराजेन स्ङ्कलतिकभूतेन देवद्विजगुर 
व्रान्वायं पजाभिरतेन श्री ल्लाहृडसाधुना सह दशर 
(१४) थ साधुना सखकीयं दृट्दानं इतं तथा-षहदानं च तं । चन्द्रप ( भ्र) 
भाय देवाय कंदपंदहनाय च । विशगुददेहरूपाय सव्वेस्वदिताय च ॥ त- 
(१५) था नगरे वैः प्रति द्रम्मपंचकं कृतं आयुः पुत्रा धनं सौचं (र्यं ) सोभाग्य 
ह राज्यमक्तयं । आमिभ्रे ( भे ) ष्ठयं यशः स्वगग" भूमिदो लभते फलं ॥ बहु 
(१६) भिर्वा सक्ता सयरादिश्च * । यस्य यस्य यदाभूमिः ( मेः ) तस्य तस्य तदा 
फलम्‌ । दाता चैवानुमंता च सख्वग्गस्योपरि तिष्ठति । हर्ता हारईइ (यि )- 
(१७) ता भृमिः ( मेः) पच्यते. रोरवे भर, ॥ ख्दत्तां परदत्तां बा यो हस्व 
वपुंघरां । षष्टि ( ष्ठि ) वषसहखाणि विष्ठा (ष्टा) यां नायते कृमिः ॥ 





(१८) सुतेन दुष्टगणकगलकंठीरवेण साधुगणकचरणारवृद्‌ ( विद ) मकरंदूलुन्धषट्पदेन 4 
भरीदिवाकरपंडितेन ददशासनं से ( शै ) लप्ट्र लिखित- 


१ इस वाक्य का कुद भी श्रथ नद्यं निरूरूता । 


२ यह भ्याकरणकी दष्टिसेः गकृत ह; सीक प्रचङ्ित रचना यह है "राभि | । 
खगराविभिः ह 


- शछञजनेरीके लेख ५४१ 
(१६) मिति" ˆ“ `" "मंगलं महाशी,. 
सारांश 

दुन्हुमि संब्स्सर शक १०६३ के ज्येष्ठ मासके शुक्ल पक्लकी पञ्चमी तिथि, 
सीमवारको राजा सेडणचन्द्र ( वतीय ) ने नगर ( संभवतः अञ्चतेरी ) मे तीन 
दुकानं श्राठ्वं तीथकर चन्द्रप्रम मरवानके मन्दिरके एचके लिए दी; तथा 
वत्सराज नामके एक धनिक व्यापारीने दो ओर व्यापारियों, लिनके नम 
-लाहड ओर दश्वरथ ये, ` के ` साथ-साय उसी कामके ' किए एक दुकान ओर 
भवन दिया, जिस नगरमे यह मन्दिर है उसके मधिकारी आंरीषर “महामदत्तमर' 
का नाम 'पाणमडडरीः था जो सुननेमे भदा मालूम पड़ता है । 

अभी तक प्राप्त सामभीसे निम्नलिखित यादव वंशकव्ली का निण्य करिया ज 
-सकता हैः-- ॑ 

१, ददप्रहार, 6११. शक ७४० 


२, सेडण चन्द्र 


३. द्रादियप्प 


| (१ 


, ४, भिल्लम £. भीराज 


५, वद्िग । अज्मा षिलहार, शक ८३८ की पुत्री विवाहित । 
` -७. तेषुकं । गोगिरान की लो कि चाल्ुक्यसामन्त था, पुत्री से विवाहित 1. . 
८. भिल्लम . (-द्वितीय ) लो आहवमल्लकी वहिनके द्वारा जयसिंह चालुक्च ` 
की पुत्री से विवाहा गया था। ६ 





4 जिलेके भधिकरारीो जिसे आजकल (कलेकटरः कहते है, -“महामहत्तमः 
कहा जाता था । ` 


४२ | जैन-शिलालेख-संग्रद 
३. सेउणवद्द्र ( द्वितीय, ) शकं ६६१. 


1 ११। (न 
। 


॥ि (१३१) सेउणचन्द्र ( ठृतीय ) शक १०६३. 
 : [ 14, सा, 2. 126-128 || 


२१८ 
कसल्गेरी---सस्कृत तथा कड । 
--[ कक १०६७११४२ ई |-- , 
[ कषलगेरी ( देवलापुर परगना ) मै, कल्लेश्वर मन्दिरके सामनेके पाप्राण पर 
। ¦ श्रीमत्परमगम्भीरसयाद्रादामोघलान्छुनम्‌ । 
जीयात्‌ त्रेलोक्यनायस्य शासनं जिनशासनम्‌ | 
भद्रमश्तु जिनशासनाय सम्बधतां प्रतिविधानदेतवे । 
अन्यवादिमदहस्तिमस्तकस्फोटनाय घटने परीयसे ॥ 
स्वस्ति समधिगतपञ्चमहाक््द महामण्डलेश्वरं द्वारावतीपुस्वराधीर्वरं यादष- 
कुलाम्बधुमणि सम्यक्वनृदरामणि मलेपरोद्‌, गण्ड कोतु-नङ्गलि-गज्गवाडि-नोढ- 
ग्बवाडि-तलेकाडुरच्चङ्कि-बनवसे-द नुङ्गलयु-गोण्ड युजवठ वीर-गङ्गदोय्सव्ठ- 
विण्णु वद्धेनदेवर विनयराग्यमुत्तयोन्तरामिबरदधिपवद्ध॑मानमाचन््राक्क॑तारं सर्छु- - 
ततमिरे तत्पादपद्‌मोपनीवि । | 
सवस्ति स्वस्तिक शुभरैश्छ्ुमतमैः पुण्यादवैः कीर्तयां । 
स्थाप्यन्ते जित-पाश्च'" जिनपादपडनव्छे श्री-हौी-पृतिद्धौयेताम्‌ । . ` ` ` ^ 
त्वै दत्तं देयातु देद-देवभुवने मत्तयङ्गनावल्लमो . = ~ शद प 


कसलगेरीके लेख ४३ 


सामन्तं जय-नीय-वद्धनकरं सोमं सथिरं जीयादु ॥ 
उदेयं गेय्वमूतं ( 1 ) शुकिम्ब मुवनक्कुःसाहमं माक्छु विन्‌- 
दु तज्जननिगाचन््राक्केतारं यशस्पररं केयिमगे तन्‌- 
देगे तनन बाहुगलदिं दोदंण्डद्पि्रं तर्दिदं सौ- 
छने सी द अदर्पिदं बेङ्कण्डनी-सामन्त सोमं घराचक्रद्लु ॥। 
परल य-प्रक्तोभ-वाताहतदे कदडि मर्यादेयं दाण्टि घात्री- 
तढक्रतयन्तदर्व्बीनठकपायेपवेशं कथिमगे चोट- 
उट्टमल्लकल्लोढमप्यन्तु पिरिदे धढ` बन्दु बिद्टम्‌ । 
हदुवनकेरयोट्‌, वीरपेर्म्माडिःदेवम्‌ ॥ = ` 
मदगन्देमपदान्ध वारिचियदिन्दे्तन्दुदाबीडना | 
बिडलासार्तनदुदासात्तंन्‌- । 
द्देनल् बौरगङ्गनेने भीमाय्वी-हदु-स्थान-नदी-तीरमन्‌। । 

` अब्दे साल्दमोधसरलिदेल्वनाकरियं करियस्कणम्‌ ॥ , ¦ ::: 
बोदविद-मददिन्द्रदेथ्तरे बीडनदरं कुम्भस्यग्मम्‌ |. .. ` 
बिरियेच्चु कोन्दनन्दडे करियय्कणतेभ्बुदातनं नगमेल्लम्‌ ॥ 


अन्तु वीर-गङ्ग-पेम्माडि हृदुवनकेरय कदल्य तदि विडदु चातुद॑न्तबलं 
बेरु चोढ्धन मेले नञ्युतं बन्दिरे काडेने बीडं कविये पाय वुदं कण्डु अयणं 
करियतेच्चडे कलुकणिनाडाग्वं करिथय्कणनेन्दु वीरपट्मं कटि खुलदिन्दिर 


करियय्कय-सावन्तन । पिरियन्मगें नामनातनग्रतनूज 
` ` सस्षेनुकलपृश्चद । दोरेयेनिसिद सुग्श-गोण्डनदिरद गण्ड ।! 
`. एने नेगष्द्‌ सुग-गऊण्डन । तेनेयं सावन्त-सोमनादवभीमम्‌ । 
-; जिनपादकमकङ्गं । जिननाथस्नपनज्नलपवित्रितगात्रम्‌ ॥ 
`: - मदवदसतिनायकरमाहवदो. तरिदिक्ि कीतियम्‌ । ~. 
 “ , मैरेये दिगन्तरं मेरेदु्ारते सिंहनाददिनद्‌ । ध । 





४४ जेन-शिलालेख संग्रह 


नठ-नहूषादि सोमदेवतेने सोवण धन्यो प्नमे-वैनतेयनो ॥ , ` 

` मारन सतिगं-सीतेगे 1 रेवतिगनु (ख) न्धतिगे अक्तिमन्बेगे सदशं पेट, । 
सारगुणं सोमन सतिगुदारयुर निन्वन्नेयराङ मारथ्वेणीच्धारिणियलु ॥ 
आतन सतियं पौलिपडी- ।.भूतखदोद, सूपु अजवनितेगे, रतिगन्त्‌ 
आ-एति पासरियेनि- । प जिनठु-पाद्-भकत माचकल्ञे-नारि ॥ -: 


आ-मारय्वे सोमनोडने लीले्ि,. .उन्ड र कुल-ललेनेयेनिसि न्छचरनिचय- 
निचित-ढुन्द्‌-कुट॒-मछ-वद्न-वन-देवतेये वन-लद्दिमये कल्प-तरुवेनिसि बुहु-पुत्रियरं 
पडेदु जिन-जननियेने निनधम्म॑केकाधारी-भतेयुः आहारामय्-मेषम्य-शौस््-दीन- 
विनोदेयु' निनगन्धोद्कपविवरीकतो त्तमाङ्गेयु' जिनसमयसंमुदधरणेयुः पारिध-देव- 
'पादाराघकेयुमम्प । 
निनपति देव पोरेदाल्ने शेयख्छविष्णभूुप सल्‌- 
जननुते मारे माचले गुणान्वितेयतंनगगरपुत्ररेन्द्‌ । ` 
अनुपम-च्-देव कलि.देवने सन्द्‌- 
अनुपञ्म-कीसियं नेरंथे तार्ल्दिद-मभ्यने सोवणनी-घरित्रियल ॥ 
स्वास्ति समस्तगुणसम्पन्ननुं विह्ुधप्रसन्ननु आदहारामयमैषज्यशासत्रदानविनोदनुं 
जिनगन्धोदकपवितरीृतोत्रमाङ्गतुं जिनसमयसमुद्धरणुं तोडतल्द्र डेङ्कियुः तोडरे 
बल-गण्डनुं नुडिदु मत्तननुं परनासी-पुतरनुं पाश्च -देव-पादाराधकनुमप्य क्ुकणि- ` 
नाडाल्व सामन्त-सोवेय-नायकं भावुकीरचि-सिद्धान्त-देवर गुड कलकणि- ` 
नाड भाल्वं हेन्बिडिरुर्व्वाह्ियल उत्त गचेत्यालयवं ` माड श्री पाश्च देवरं । . 
यतिष्ठे माडि भीमूलसंघ-खूरस्ट ( स्थ }गणद्‌ ब्रह्मदेवर कालं कच्चि , 
धारापूककं माडि कोट देवर अङ्ग-मोगक्कमाहारदानक्कं ब्दिय नी्णोद्धासक्कं 
विष दत्ति शक-वषं १०६४. नेय  दुन्ुभि-संवरसरद पोष्य-पमासदुत्तययण-संक्रमण- : 
पञ्चमी-ब्रह (सपति) वारदन्दु बसदिगे वायन्यद देसेयलु अरु्नहट्ि,व्छय सीमान्तर ` 
चेनतन्दडे (अन्तिम ८ पंक्तय सीमाकी च्चा है, ओर इसके बाद्‌ अन्तिम पद) 











[ उसी पाषाणके बारी ओर- ] 
स्वस्ति कठ्कणि-नः!ड एक्कोरि-जिनालय वेनु समे,. .र कूड कोट हेसर ४ 
खस्ति सूवारिभाचोज्ञ कलुकणिनाड आचाय्यं कलियुग-विश्वकम्मं 
[| जिनशासनकी प्रशंसा । 


जिस समय ( अपनी हमेशाकी उपाधियो सहित ), यनबल वीर-गङ्-दोय्स्ध- 
विष्णवद्धन-देवका विजयी राव्य अपनी वृद्धि पर था-त्पादपदूमोपनीवी सामन्त- 
सोम था ( उसकी प्रशंसा)1 . . ;. ` 

जिखखमय बीर-गङ् पेम्मौडि चोज राव्य पर आक्रमण करनेके लिये दृटुवनकेरीमे. 
कदुले नदीके किनारेकिनारे जा रहे थे, एक जंगली हाथी भागता हुआ आकर 
सेना पर द्रूट पड़ा । अ्णने उस हाथीको अपने बाणो मार दिया, जिसपर 
कलुकणि-नाडके शासकंने उसे करिय-अस्कणः की उपापि दी । 

करिय्‌-अय्कणका सबसे बड़ा पुत्र नाग या, उसका ज्ये पुत्र सुग्ग-गऊण्ड 
या, उसका पुत्र सामन्त-सोम था । उसकी मारय्वे जौर माचले नामकी पलिया 
थी । मारथ्वे की बहुत-षी पुत्री हु, पर माचले. के पुत्र हुए, जनमे चये .चटटरदेव 
ओर कलि-देव थे । 

कलुकणि-नाडके शासक, सामन्त-सोवेय-नायक ने .( अपनी बहुत-सी उपाधियों 
सदित ), जो कि धार्मिक जेन ओर मानुकीत्ति-सिद्धान्तदेवके .ग्दस्थ-शिष्य थे 
देग्बिदिरूब्बीडिमे एक ऊ चा च्यालय .बनवाया श्रौर उपमे पारयनिनकी स्थापना 
करक पूजा-सेवाके खचके लिये मन्द्र की.मरम्मत , तथा, आहारदानके लिये, श्री. , 
मूलसंघ तथा सूरर्ट ( स्थ ) गणके ब्रह्मेवके पादो को -पचालनपूवेक अरुहन- 
हद्लिः नामक गवि दानमे दिया । क; 

लिनालयका नाम. “कल्क ( कटुक ) गि. का . एक्रोटि निनालयः क्वा.या। .. ` 


शिल्पि का नाम भाचोज्ञ था । यह  कलुकणि-नाड्‌. का आचाय, कलियुग कए ` 


विश्वकर्म्मा था । | 
[४ ©, ४, तष्भ87818 ए.) ००, 93 ४7 9:.] 
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३१६. 
ि बोगादि- सस्रत तथा कन्नद्‌ मग्न । ॑ 
| [कार लुक, पर भायः ११४९ ६० ] ` 
{ बोगादि ( ्ेसकेरी परगना ) मे, ध्वस्त बस्तिके पामे पड़ हूए. एक पाषाण पर |] 


& र" कक ५५१ 6०० गम्भीर ५न न ५०५ +न ७०५७ ०००. ०० | 
४०७ ०० ग #क = = ५ क @ @ नक ७१ निन-शासनम्‌ ॥। 
">" *** “° "`" """ 'श्रीमनमहाराजाधिराज परमेश्वर परमभदट्ाक सत्याश्च यङुल- 


पतिलक चालुक्याभरण ““ "“ " "राज्य॒"*" “नव्‌ आ-चन््राक्कतारं सलुत्तमिरे ` 
तत्पादपद्मो पजीवि । | | 
श्रीकान्तानेत्रनीलोखलवदनसयेजात-तः ˆ * *“* `ˆ" -** | 


, “-"लोकनयो-“ `“ वनद्धिक-दोः-प्रताप- 
 “""स्यक्-युक्त-कम-कलित--“* च-चक्र-खेद-प्मोद- । 
भोकं भविष्णभूषं `ˆ ˆ“ ` ` -माचण्ड- रूपम्‌ ॥ 


-“* ˆ“ ° -*" ते मरुल्दा-सेवु्विं हिमं- बरेगं । 

करम-केषियिं तोद -वलं । समद-क्तरि" * ˆ ˆ ° "दृपालम्‌ ॥ 

स्ति समधिगत" " " -""महा-मण्डलेश्वरं " पुर-वरेश्वरं यादवकद्वाम्बसमद्युभणि 
मण्डलिक-चूडामणि ` " * ˆ*“ ˆ“ ˆ ˆ ` शाद.ढ' पाण्यवहनलधिब्डवा ( वा ) नलं 
नर्सिग '-* *** -** “° वंशवन-दावानलं -* ˆ“ ““" ` ` वुठ-विढय---बेङ्किरि- 
गिरीन्र-वज्-दण्ड ““ ** ' बढ -बहव-तमः-पटल-मात्त ण्ड सप्त-को०ˆ“न.-. ०० ˆ" 
कोप-पावकं ५५७५०. १०७ | ष्क | ५ छ न निरवद्य हृय-विद्या-विनोदनः वकः 
००००० ००* ` "उन्तोष'-- ~~ "7 ** साधर गङ्गवाडि-मू व 
दष्ट-निग्रह-रिष्ट-प्तिपालन `" * °" रकविपि राज्यं गेययुत्तमिरे । ततवादपद्मोपनीवि ` 
मदा-प्रधानः-" ` षाडगुण्य-नैपुण्य-स्यम्बुद्ध विष्णुबद्धैने दे ५५ 
ज्य-रलाकर-सुधाकरः"* ` ““ “““ "` -मह्यपसेश्वर-पाद्‌" "° “*** “ “देवरः: ** , , 
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-जनैक-शरणः ° भीमदजितसेनभट्ारक-पादाराधना-लम्धः "` - * “ “*"पिलास् 
-नय-विनयादिविशिष्ट-गुण-गण" ° ° ~“ ` “** "° ° ` ` ""* प्रति्िन-जिन पूना-लनित- 
प्रमोद चवुन्विधदानविनोदं सरस्वती ` "` `“ ००* ˆ“ ° -" प्रान्त नियम-'** ` -* -*" 
अप्य श्रीमद्कलङ्कान्वयवन्र प्रक्रारं नामादि समस्तप्रशस्ति-सदहितं श्रीमनमहाप्रमु*- 
* -""देव- *" "^ ``“ “` “-“ भ्युदय-युत *“* ˆ" -** “** दानादि * --“ 
नयनदिन्‌ आ-माधवं विश्व +“ ~" --" "^" ~ च 
स स्वुत्यनादं ००१ ० ००५ ०५ पुरुष “"" ** " सुत्व --- भाद्धि- 
राजम्‌ । । परिपूष्णैद्‌ व १ (1 भ्रीक-रणद-म्राधवन कीतिं 
लोक-त्रयव श ज ~> 3 ष भोगवतियो ००० ०००. ७०७ ०५ * मदा-मोगं माडि- 
, रान-विभु"““ *““ “ˆ ` ˆ" सिदम्‌ । 
श्रीकरणद्‌ -“" ˆ“ “ “““ “““ ˆ" “यमं | भरीकरवेनलजितपेनमुनिपदविनत 
नि १५८; नेय । श्रीकरणद्‌ माडि-रान्न -“".““ ` स “^| | 
अन्ता-महानुभावनन्वय-क्रमद्‌ पोगल्तेयु चलदलाद नेगत्तेयुः आलप --* --* ' 
घन -““ *““ ““" कु्ध-पूनितना्र महानुभावनारल्व वियु अल्लदो "“ "“* “““ 


-नमयनण्डलेवे सुवन-मूषण ˆ“ `" " मत्तं " ˆ“ ``" यनङ्खछ ब्रहमनेनिसि गङ्ग-मण्डल 
1 मनाद्‌ जन-नाथ --" देवं --- बुघ *** “““ समे --* ˆ" ' चोढ- 
मृपाछ्ठि ००* ˆ“ "*" जलधि , चप -** """ °“ ` `" महा-प्रघान-मनः-ग्रिये ॥ 


-*" मन-युज्य-वि्य ˆ `` ˆ" ` साम्राज्य ` - * --* ““ˆ "“" जंग-विनूते वनिता- 
रनम्‌ । | भुबन °. वोणमय्यन तनूज ˆ" “° ˆ~ मनोभव ००० ०१०७०७४ 
भाग्य-रक्तियेने -ˆ* “` सन्दोड म ˆ^: .ˆ** *““ ˆ“ नारायणं मनु-मार्गा- 
ग्रणी वोणमय्यनिवर "*‡ -** “° "^ धन्यद्धे ** "“ * इनरिव्विग्ग न ~ˆ" 
*०* “** ०** निमद-क्रमनस्तक-नायायणनुः `` खुवननुतं 4 
*" महकत्वमनोल्दु राभ्बलच्छी ."“". ˆ“ ."" अद्धु.त-शौय्येदोय्‌, जयभी-करण ^" *. 
"प ८. राय्यदल्लि निर्ग्यजमामि -** गच्छपत्त्‌ कडादिकार 
धवन मादेत्र वोणनेने नेगल्द साधव सम्यग्‌-दगन््ोध-चरितगच्ि श्रेयी-धरेणीशचनः 
बोल्‌ ` नताग्रणिादनी-गुख-बनः ** *"  श्रज्ञितसेन-एनीश्वरन्‌ दन्द-पन्दित-परम- . 





ट जेन-शिललेख्ग्रह 
वित्वे पोरेदनशेषभव्यरे निज 


@ #@ @ 9 @ $^ 





जिने.“ -* *** ˆ“ अवनीश-शिच्तामणि विं 
“** °*” १* ०० *०* यनो माडिराजनवनी-तद्छरोढ | °“ *** ** 
आतन बल्लमे ॥ | 
वृ० ॥ हावबिलास ˆ“ -““ ˆ" समन्वित ˆ - " स्मेतेयागियु । 
रेवति तां प्रभाव -* "ˆ "““ ˆ- * यागि धम्म-स- | 
दावने -* यो. विदग्बेयेनिसिद' ˆ -** खगे बि- 
सवात्रनि ˆ“ उमयव्वेय कीतिंय ˆ““ ˆ“ ` ˆ“* ˆ“ ॥ 


-* सौमाग्य-माग्यवति ` - "*" द्‌ उमे भारति रति °“ येने खन्दु 
1 केणन्वेयनल्ु सजन-अन्येथेनिसिदुमेयक्ष- 


५० @कक@ १०५ 


मूत्रकं पाियं ``" *““ 
ने तंप्‌ ९ ०९५ ^^ ^-५. कुलद चलद गुणदुन्मतिया पुरुषार्थं 
बेटे दबेनलु सच्चरितं भीकरण माडियननुर्बी- 
वनिजं नेगल्दम्‌ ॥ 
&-कलि-कालद मनुर्‌ अ- 1 नेकरमं कणनिन 
बुधानीक बण्णिे, गल्दं । भ्रीकरणदं माडि-यजनूर्बित-तेनम्‌ ॥ 
 आतनन्वयगुरुकुच्प । 
| अबटुतटमटति भिति स्फुरपट्‌वाचाट धूर्जटेरपि निहा । 
वादिनि खमन्तमद्र स्थितवति तव सदसि भूप कास्थाऽन्येषाम्‌ ॥ १॥ 
तारा येन विनिजिता घरकरु्यीगढावतारा समं 
वैद्यो धृतषीडपीडितकुटग देवाःथ-सेवाज्ञलिः । ` 
 प्रायशिचत्तमिवाद्धिवारिजरनः.स्नानं. च यस्याचरद्‌ 
दोषाणां सुगतस्य कस्य विषयो देवाकलङ्कः कती ॥२॥ 
योऽसौ धातिमलद्धिषदधलरशिलास्तम्भावली-लण्डन- ` 
ध्यानासि पटुरहंतो भगवतस्सोऽस्यप्रधादीकृत । 
छातस्यापि स सिहनन्दिसुनिना नौ चेत्कथं वा शिला- 
स्तम्भो राब्य-रमागमाध्वपरिषस्तेनाति खण्डो घनः ॥३॥ ` 


9 # 9 9 क@@ न न 9 [8 । ^ 
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ग्ररीतपन्तादितरः परस्स्यात्‌ तद्रादिनस्ते पादिनस्स्युः । 

तेषं हि म्लः परवादिमन्लस्तन्नाम मन्नाम वदन्ति सन्तः {५} 
"" द-जय-कलङ्कः कीर्तने धम्मं कीचि- 

ठ्वैचसि सुरगुखः क ००° "| 

इति समयगुरूणामेकतम्पङ्गतानां 

प्रतिनिधिसि देवो रजते वादिराज्ञः ॥५॥ 

काणाद्रः कोणमेकं भजति, गतस्स्तोगतोऽयम्‌ 

मृत्यु मीमासकाया किमिह" ० ०० १०००१००५ 

यनाय व्यागमुद्ापरतिमव्वचस प्रोदिषयौयरूढो 

वादं दुस्तक्केगादप्रथिमपरिषेषाः "ˆ ˆ“ `" णेदम्‌ ॥६॥ 
भरीमचालुक्यचक्न श्वरनयकटके वाखधू ल्ममूमो 

निष्काण्डं दण्डितः पय्यैयति पटु-रयेवार्दिंखंजस्य बिषणोः । 
बहययद्रादिदप्पौ जहिहि गमकतागम्बभूमा जहाहि 

व्यादारेष्यौ जहीहि स्यु ( स्फु ) यमदुमधुरभामकान्यदलेपः ॥५॥ 
नाहङ्कारवशीडतेन मनसा न द्वेषिणा केवलं 

तैरयं परतिपद्य नश्यति जने कारण्यबुद्ध्या मया ] 

राज्ञः श्रीहिमशीवल्ल्य खदति प्रायो विदग्धास्मनो 

दौदढौघान्‌ सकलान्‌ विननिस्य सुगतः पादेन विस्ीटिकः ॥॥८॥ 
पाताल ष्यालसजो वसति सुविदितं यस्य जिहयासद्च ` ` ` 
निर्ग्मन्ता खमंतोऽकतो न भवति भिषयोः वञ्ञशर्स्य शिष्यः} ` ` ` ` 
जीवेतां ताबदेतौ निलयबलवशाद्‌ वादिनः केऽत्र नान्ये 

ग्य निर्यवय सव्वं लयिनमिनसमे वादि सज्ं नमन्ति ॥६॥ 
वाग्देवीं सुचिरप्योगसुददपरेमाणमप्यादयद्‌ 

आदत्ते मम पाश्वेतोऽयरमषुना भो .कादिरजो मुनिः, 

मो मो पश्यत पर्यव यमिनां किं धर्मं इलयुचके- 
खह्मण्पपरः पुरातन सुनेयः पान्दु वः ॥१०॥ 

॥.4 = १, 9 


५० जेनःशिलालेख-संगरह 


विदितसकलशाखरो निजिताशेषवादी । 

विमज्ञतस्यशोमिद्धौतदिक्‌ चक्रवालो 

विगतसकलसङ्गस्यक्तरागादिरोषरः ॥११॥ ¦ 

एकास्यो *** ˆ * ° “ * * गुणपरिणताननो भारतीनश्च सब्वेकद्ाघरो **° ०१५०“ 

~ˆ" ०० *** *** * °" करितितलं तन्पूलञमालम्ब ˆ“ ˆ*“ “-* °** ०“ 

गुरून्‌ गणगरहन्‌ परान्‌ पंरमयोगनिष्ठापरान्‌ 

तृणीकरुतजगत््रयस्फुरितदेवनिन्दाकंरान्‌ । 

स्थियन्‌ नयविशारदान्‌ सकलशाखूत्राकरयान्‌ 

नमामि ˆ ** दिवाक्ररान्‌ अजितसेन-योगोश्व रान्‌ ॥१२॥ 

जगद्भरिमघरष्मरस्मरमदान्धगन्धद्धिप- 

द्विधाकरणकरेसरी चरणमृष्यभूमच्चिखः ( च्छिखः ) । 

दविषड गुणवपुस्तपश्चरणचण्डघामो द्यो 

दयेत मम भदिल्षषेण-मलघारिदेवो गुरः ॥१२॥ 

 ैर्म्मस्याय मलाविलाङ्गमखिलत्रैलोक्यसज्यशिये 
 नैष्किञ्चिन्यमवुच्छुतापटृतये न्यञ्चद्धताशं तपः | 

यस्यासौ गुणर्नरोहणगिरिः श्रीभल्लिषेणो गुरं 

वन्द्यो येन .विच्धित्रचाश्चरितेदत्री पवित्रीकृता ॥ १४॥ 

उहकतप्रतिवादि कुञ्च ००० ००० ००० ००००० वचनश्रीदि ००० ००५ 

५० ००५००००० ००००००००. मयामलनरवक् र ~.“ 

ह ००५८०००० ००० विकल्पविभ्रमधय क ७७० ७०७००५४ 

स्याद्रादयाचलमस्तकस्थितिरसो श्चीपलल कण्ठीरवः ॥ १५॥ व, 1 

७०99 ७७७ ०७० गायन्ति ७०००५ शास्ति कथं श्रोपालदेवोऽसो नैविद्य विद्योदय 

ओीमःसमन्तमद्रस्वाभिगल्‌ मकलङ्कदेवरि वलिक शरीमत्तपो ` - * ˆ" -** सरि- ` 
नति-नाथर । अवार बद्धिकं , 1 

व ॥ आ-वक्रग्रीव-य्य-नति-ररिवृढ ** ° ' "° ˆ" नतीद्ध । 


वोगादिके लेख ५.१ 


देवेन््रष्ठुल्यनादं व्क कनकसेनाहयर्वादिराजर । 
भरीवाणीवल्लमश्रीविजयसुनि ˆ“ ˆ ˆ` `“ अजितपालनाथर्‌ 
देवर श्रीवादिराजं बलिकमजितसेन-द्वितीयाकलङ्र ।१६॥ 
अवरि बक्धिक़ भीमत्कुमरारस्वामिगलिं मदिलषेण-भद्ारकरि तामेसे *** "*“ 
आवन विघयमो षरतक्विलबहुभङ्गिसङ्गतं श्रौपाढ- 
त्रेविद्यग्यपद्यवचो विन्यासं निसमाविनयविलासम्‌ ॥ 
सरसकविकाग्यमकराकरहिमकरननन्तताक्षिकद्विर्दन-के- 
सरी *°* *“* "** *** °** रिति शाद्विकखरोजवनमात्तण्डम्‌ ॥१७॥. 
बडमति -** "००" ००" -*" ° ° निष्टुखत्रयुष्टियिं *“* वचोविभवं विम- 
पद्मनाभत 
००००० ००००००.००००००००* समृन्तभद्रभीमत- 


सन्तानदलिज् नेगह्॑द- । नन्तर श्री-द्र मिष्ड-सं घमी-वसुमतियोढं । 


क @ $ @ कै 9 ४ ® ® ॐ क कैक ष ® 9 ॐ > ॐ के 9 कम # क 


चिनूतोऽपि तरिदशक्मलामण्डनोऽमूत्‌ रणेन । 

पूतं दृष्टा पुनरनुदिनं प्रा्वयन्नचनायं 

शक-वर्षंसाधिरदसुव्तढमेय रकाक्ति-संबत्तर पोष्यदमावस्ये -- * वार- 

उत्तरायण-व्यतीपात-ग्रदणवुं कूडिदन्दुः तुङ्गभद्रातीरद्‌ र-देवर 
देग्गडे मा ` `य्य माडिसिद श्रीकरण जिनालयके श्रीमठदहोरसल-देवद्च 
भताव -** धाय-पून्यैकं माडि के टर ``“ लं साधिरदस्वत्त ठनेयरक्ताकति संवत्सर 
दोषे . दप-वङ्ग' ` दोय्हनट-रपनोसेदित्त श्रीकरण-जिनालयक्के मो °“ ा- 
-वृरिक्कः सीमा-सम्बन्धवेन्तेदडे ८ अगे की आठ पंक्तियोम सीमाजं की चचह) 
बद्धतां चैनशासनम्‌ ॥ ( हमेशाक्षी माति अन्तिम श्लोक ) - "` “^ 

[ जिन शाषन की शंसा | 0 

जिसं समय महारज।धियज परमेश्ठर परमभट्रारक, सत्याश्रयङल 


रर जैन-शिलालेख-संग्रह 


तिलक, चालक्यामरण, ° °“ ` का विजयी राग्य चारों ओर प्रबद्धमान थाः~ 
विष्णु-भूप की .प्रशंखा 1 


निस समय ( अपनी 'उपाधियों ओर पदो सहित ).-- `` राज्य की रक्ता कर रे 
येः तस्पादपमोपजीवी,--महापरषान, विष्णुवद्न-देवके राज्यरूपी समुद्रका 
चन्द्रमा, श्रजितसेन मारके पेरोका जराधक) माधव या माडिराज मुनीम 
{ 20000906 ) या, लो वोणमय्य गौर ` का पुत्र था माडि-राज 


की पल्नीका नाम उमयन्बे था उमयक्षके था । 
निम्नलिखित उसके शुर-कुलः का क्रम थाः- 
१. समन्तभद्र 
२. देगकलङ्क-पण्डित ८ २ सान्तर श्लोकोमे महिमाका वन ) 
३. प्रिंहनन्दि-मुनि न 
४, पररवादि-मल्ल ` 
, ५. देव वार्दिराच ( ५ श्लोकोमिं इनकी महिमाका वणन दै । ) 
.. £. अजितसेन-योगीश्वर 
७, गुर मलिलिषेण मल्धारि-देव ( २ निरन्तर श्लोकोमिं वणन ) 
८. श्रीपाल-तरैविय ( २ सान्तर श्लोकम महिमाका वर्णन 9 
गुस-परम्पराके आचायोँ की नामावली । 
विभुपद्यनामकी प्रशंसा । 


शरी कस्ण-जिनालयको जिसको `“ - "हेगडे मादय्यने व॒ङ्गभद्रा नदीके किनारे ` 
लेखोक्त तिथिमे बनवाया या, होर्सल-देवने धारापूर्व्वक भोगवती ( नदी ) का 
दान दिया | ] । 
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कील्दा पुरके लेख ५३ 
३२० | 
कोरष्टापुर--संस्छृत तथा कन्म 
[ शक १०६५ = ११४३ ई ] 


2 श्रीमसरम-गंभीर-स्याद्रादामोध-लाञ्छनम्‌ [ । ] 
जीयात्‌ बैलोक्यनाथस्य शासनं निनशासनम्‌ ॥१॥ 
र व भीग्जयश्चाभ्युदयश्च ॥ जयत्थमलनानाप्थ-प्रतिपत्ति प्रदशकं [ । | 
| 
३ [ : 1 पुरुदेवस्य शासनं मोद-शासनं ॥ खस्ति [। ] शरी -शील्लहारमशा- 
त्रिथन्वये वित्र- ` छ । 
४ स्तारेष-रिपु-प्रततिन्जतिगो नाम नचे्रोऽमूत्‌ । तस्य सूतवों गोड्धले 
गमूवलः 
५ कीरचिरालश्चन््रादिव्यश्चेति चत्वारः । तत्र गोङ्कल-भूतलपतेम्म्रीर्िशो 
नाम नन्दनः तस्य तनुजाः गूबह्ञो 
& गङ्गदेवः बर्लालदेवः भोजदेवः गण्डरादित्यदे [ च ] शेति 
पञ्च । तेषु धार्मिक-घम्मनस्य वैरि-का- ` 
७ न्ता-वेषन्य-दीच्ता-गुयेः सकल-दशन-चक्तुषः भरीमद्‌-गण्डरादित्यदेषस्य 
प्रिय-तनयः । | 
८ स्वस्ति समधिगतपञ्चमहाशब्द-मदामण्डल्श्वरः । नगर कुर वराधीश्वरः । . 
भी-शिलञा 
£ हार-नरेद्रः ` निन-विलास-विजित-देवेन्रः नीमूतवाहनान्वयप्सूतः । 
शौय्यं-विख्यातः । 





„ 6.45 + 





१०. सुवण-गरुद-ष्वलः, युवरतिजन-मकरष्वनः निदईंलित-सिपुमण्डलीकदप्ः 
प्रसवङ्क-सप्पः । | । 


र, 


जेन-शिलालेख-संग्रह 


११ अय्यन-षिंगः सकछ-गुण-तुज्गः ।.रिपु-मण्ड्टी ( छि) कमैखः । विद्धिट-गल- 
कण्टीरवः 
१२ इड्वसादित्यः । कलिंयुग-विक्रमादित्यः । रूपनांरायणः 1 नीति-विन्ित-चा- 


, १३ रायण. । गिरिदुगन्लङ्कनः}: विहित-विरोधि-्व॑धनः। शनिवारधिद्धिः । 


धर्मकबुद्धिः | महा- | 
१४ लद्मीदेवी-लन्ध-वरप्रसादः । सहज-कस्त्रिकामोद्‌ः । एवमादि 


१५ नामावली-विराजमान-शीमद्‌-विज्ञयादित्यदेवः । वल्वाड-स्थिर- 


शिबिरे सुख-संकथा-विनोदेन राज्यं कु 


१६ ्वाणः। शक-वेषु पञ्चषष्टथ तर-सहस-प्रमितेष्वतोतेषु धरवर- 


मानु 


१७ दुभि-संवत्सर-माघ-मास-पोण्णेमास्यां सोमवारे । सोमग्रहण- 


पर्वं-निभि- 
१८ त्त भाजिरमेखोन्ञानुगत-दाविन-देरिलगे-गामे । सामन्त-कामदेवस्य हडपः 


;.१६. बलेन ` प्री-मूलसङ्ख देशीयगण-पुस्तक्गच्छाधिपतेः ष्चुल्लकपुर-ध्ी रूप- 


नारायण-जि 
२० नालयाचाय शरोमन्माघनच्दिषिद्रान्तदेवस्य प्रिय-च्छा [त्‌ ] तेण । 
सकतगणरत्न-पात्रेण । 


;. २१. जिन-पदपद -भङ्खेन 1 , विप्रकुल-षमुतुङ्ग-रङ्गेण । स्वीकृत सद्धावेन । 


वायुदे 
२२ कारतायाः कवतेः भरी-पार्वनाथदेवस्याष्टविघास्वनाथ' | तच्वेतालय- 


खण्ड- ` ' 

२२ स्फुटित-जीणोद्धरात्थ' । तत्रत्य-यतीनामाहारदानात्थः च | तत्रैष भ्रमे 

२४. करुण्डि-दण्डेन निवत्तन-चतुत्थ-भाग-प्रमितं स्तत्र । द्वादश-दस्तसम्मितं 
गृह-निवेशनं ` 





२५ च । तन्म्राघनन्दिसिदधान्तदेव-शिष्यानां भाणिक्यनेण्दिपण्डित 


देवानां । पादो प्रह्ाल्य धारा-पू 


 कोल्शापुरके लेख षू. 

२६ वववं सर्व्वनमस्यं सर्व्व-बाघा-परिहारमाचन्द्राक्कतारं सशासनं दत्तवान्‌ ।' 

२७ तदागामिभिरम्मद्र॑रयेरन्येश्च । राजमियत्मघुख-पुण्य-यशस्छन्तति-वृद्धिमि 
-स्व- 

` रेल दत्ति-निध्िशेषं प्रतिपादनीयमिति ॥ शान्तरसक्के ताने नेलेयाद 

२६ जिन-प्रयु तन्न दैषमभान्त-गणक्के ताने नेत्तेयाद तपोनिधि भाधनन्वि 

सैद्धान्तिक- ` ` । 

३० योगी तन्न गुर । तन्नाधिपं विभु कामदेव-सार्मतनिदुत्तमत्वमिदु पुण्यमि- ` 

दुरति वासुदेवेन ॥ # | 


॥ १ 


भावाथ ४ 
[ यह शिलाल्ेख कोल्हापुर शहरके शुक्रार द्रवाजेके पासके जेनमन्दिरके 


सामनेके एक पत्थर पर उत्कीणे है । 
शिललेखर्भे शीलदार कुलके महामण्डलेश्वर विजनयादितय देवके एक. 


भूमिदानका उल्लेख है । पहलेके दो श्लोकोमे जेनधर्मके यश की गाथा गाई गरई ` , 


है । तत्पश्चात्‌ ३-१५ तक की प॑क्तियेमे दाताकी निम्नलिखित वंशावली श्रौर 
उसका वणन है--शीलद्‌ार त्रिय व॑शमे जतिग नामका एकं युवराज था, ` 
निसके चार लड़के, गोङ्कल गृवल, कीसिरान, श्रौर चन्द्रादिव थे । राचपुत्र 
गोङ्कलका लड़का भारि्िंह था 1 उसके पुत्र गुवल्लगङ्गदेव, बल्लालदेव, 
भोजदेव, तथा गण्डरादित्य-देव ये। श्रौर गण्डरादित्यदेवका एत्र 


महामण्डलेशवर विजजयादित्यदेव था । उनके ये पद्‌ ये--नगरपुरवराधी- , ` 


श्नर, श्री शिलाहारनरेन्र, , . निजविलास.विजितदेवेन््र, जीमूतवाहनान्वयप्रूत, . , 
शौ््यवि्यात, सुरणेगसड़ध्वल, युवतिजन-मकरध्वज, निरलित-रिपुमण्डलीक-दष्य, ' ` ` 
मख्वङ्क-ष्पं अप्पनसिंग, सकलगुणतुङ्ग, रिपुमण्डलिक-मैख,. विद्धि्गज कण्ठीं, . 
इडवयदित्य, कलियुग-विक्रमांदित्य,  सूप्नराथणः, नीतिविजितचारायण, गिरिदुमलं 





६ जेन-शिलालेख-ं 


विहित शनिवारतिद्धि+ षर्मकलुद्धि, ` महालद्मीदेवी-लब्ध- 
वरप्रद, तथा सदलकृस्तूरिकामोद्‌ ।› 


॥ पंक्ति १५-२६ म विज्थादित्यने, अपने वटछबाडके निवासस्थान पर 
आरामसे राज्य करते हए, सोमवारके दिन चन्रग्रण के अवसरपर, दुन्दुभिवकी 
 माघ.महीने की पूणिमा तिथि सोमवारको भूमिदान किया । यह -दुन्दुभिवषं शवक 
वधं १०६५ के बीत जाने परही लगा था। जमीन कुण्डी नामक देशी माप 
से चौथाई निवत थी । उसी सालमे १२ दाथका एक मकान मी अपण क्रिया 
था | जमीन ओग मकान दोनों आजिरगखोल्न नामके जिलेके हाविन-हेरिलिगे .. 
गायके ये | यह एक मन्दिरको दान क्रिया गया या जिसे माघनन्दि सिद्धान्तदेवके 
शिष्य तथा कामदेव-सामन्तके अधीनस्थ्‌ वासुदेवने बनवाया सा । यह दान 
मन्दिर के बोणोद्धार तथा वहीं रहनेवाल्े सृनियोके लिये आदारदानके प्रबन्धके 
लिये था । माघनन्दि सिद्धान्तदेव शुञ्लकपुर ( कोर्दापुर दी का दूसरा नाम ) 
के रूपनारायण जेनमन्दिरके पुजारी (या पुरोहित ) ये, मूलसंघ, देशीयगणके 
, पुस्तकगच्छुं के प्रधान थे. उनके. एक दुसरे शिष्यः भाणिक््यनन्वि पण्डित- 
देव ये । इस दानके करते खमय इन्दौ पण्डितदेवके पादोका प्र्तालन किया गया 
या । इस दानको सब करो जौर बाघासेसि सदेवके लिये मुक्त किया गया था | ` 
२७-रे८ की पंक्ियोमे भविष्यमे हदोनेवले राजाओंसि प्रा्थनाकी गयीहैकि 
वे इस दानकी हमेशा रक्ता या सन्भान करते रह, क्योकि यह उन्दी एक्का 
क्रया. है । ओर यह शिलालेख अन्तम पुरानी कणीरकलिपिमे वह कवे हुए 
समाप्तं हेता है :- 


शान्तरस प्रधान निन देव ही मेरे देव है, अश्चान्त गुणवाला तपोनिधि 
योमी माघनन्दि सैद्धान्तिक हीं मेरे रुरू है ओरं कामदेव सामन्तदहीमेरे रना 
यामालिकर्ै।?] .. | 


[ हा, 1४. पण. 9, 7४०८ 4] ,  , 











मरत्तागरका लेख ५७. 
३२९१ 
मत्तावार--~ कनद । 
 - शिक १०६५ ११५३९३० |] 
+ [ मत्तावार ( चिकमगलूर परगना ) मे, पाश्वेनाथ मन्दिर के एक पाप्राण पर | 


सवस्ति शक-वरुषद्‌ सामि ६५ सन्द्‌ रधिरोद्रारि (य) संवत्सर ` ` ˆ“ 
दिरेशनिवारदन्दु य बुध जकंवे गन्ति हेर्गेरेय 
मत्तिकपुरदिन्द पुरषे । सुरत देवेन्द्र बुधम्‌ ॥ 


शावकर तीयेतर चु- । धाबद्ि-परमोपकारि मति-चतुर कखा- । 
कोविद्र बन्धु चन-मा- | निदान-पथरण्य सु-कवि-देवेन्द्र-बषम्‌ ॥ ` ६.९ 
गोज्ञड वेरगडेय गुरुगठ देवेन्द्र-पण्डितरिगे अवर मदमाक्धिगे ठः धः 
निषदिय कल्ल मत्तवारद गामुरड बुचि-वेग्गडे नारणवेग्गडेभ्यं पडिकर-माडवः 
माबल्लय्य नु निलिसिदर 
[ ( उक्त मितिको ) गौजके वेग्गडेके गुख देवेन्र-पण्डित की पली 
देक्न्वे का स्मारक-पाषाण मत्तावारके गामुण्डोनि खड़ा किया था | ] 
{ 0, #, 01 ००8४ ५], ०० 169] 
| ३२२ 
हिरे.्रावक्ञी-संस्छृत- तथा कन्द ` 
[ सोरब परगना, हिरे-आवद्टी-गाौव ] 
[ ध्वस्तं जैन बस्तिके पास २५ वें पाषाणपर ] थ 
सवस्ति समस्तुससुरमस्तकमकुर्युलाछव्छघोतपद्‌ प्रसवुतजिन धम्मं `“ "" मल्तं- 
भितवेद्रमखिंलेभन्यनल. ° ° ° शभरीमत्परमगंमीरस्यादादामोघलाऽ्छुमे व 
जीयात्‌ ञलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ 








भ्त जेन-शिलालेख संग्रह 


स्वस्ति समस्तभुवनाश्रय श्रीपरथ्वीवल्लम महाराजाधिराज परमेश्वरं परमभटरारकं 
सत्याश्रयदुदटतिखकं चाद क्यामरणं श्रीमज्गदेकमह्लदेव ˆ" निम्म॑न्कीसि 
चोच्च॑ड `" ` ˆ“* मंडितवीरशरीयं निढे से नेग रजेय “*° नुववगे * °  समुदरदि 
° *** विपुकष्टमनतिरुतिप्प “-“ वनेक चद क्य-पे्म्मचमूप *““ ॥ 
 श्रीज्ञगदेकमल्न महीनाथन लद्धिमगे रम्य हरम्यवि- 
 भ्राजितमष्ट ˆ" ऊं -मिवदटे निप्पमेमेर्य 
साजदेताछ्धि.द तत्पतिगे वाद्विवरं नेन निमिचिरा- | 
रानित पटूसाहणियोढोढ दोर बम्मणदण्डनाथनोढ. ॥ * * दद्' सैरिपु-यकेरगदो 
छप मीरे ताप्रभावदंदे किंडलीय-युगंदे यप्पुदे नाडरदंदिनं तम्नुडि नननियागि नडेदोड 
स्वामिसंपत्तिगास्पदवाद अनेक विक्रमविलास योगदंडाधिप ॥ 
॥ . चिन्तदलुमल्नदेतन्नं । ` 
स्यद्‌ रुणविल्ल धनदे नीरेरिकरं । 
नित्तरिसि मूरुलोकम्‌- 
रत्तरिषित॒ निन्न कीततिलतेयु' तिय ॥ 
कंद्‌ | अष जिनपद्गणेग | 
` ,  मेग्देगेयदै मनदं धृतिय कामिनियरोढ'- । 
तेयद ५०००७०० बेससे *** सलु । 
मय्दुनलपल्लरस क ` ˆ ` नाहवरामं | : 
शंकरदे पतनूजनु | | | 
करिकरमेनि सिद स-णदान्वयदोडर्थं | 
शं किदे धरम्मदोब्छवं | 
शंकाधिगुर्णगद्छ" ˆ“ यरेयिसिदं .] 


स्वस्ति समतप्रशसििसदितं -भीमन्महाप्रधानं योगेश्वरदण्डनायकं बनगसे ` 
पन्निरछसिरभनाट्‌. मिरे जिडवद्टिगे पप्पत्तर अधिकारि पेग्गंडे मय्दुन? 
माल्िदेनं । भीमच्चाद क्य विक्रमवषद्‌ दुँदुमि संबसरद पुष्यसुद्ध सोमवारदुत्त- 


दिरे-श्रावलीके लेख ६.; 


रायणसंकरंतिय पव्वनिमित्त दंडनायकगे चि्नपंगेथ्ु श्रीमदबलिय पाश्मदेें 
कारगुलियब्यल साल माविनछ्ि चट केचिप `" ` दुग्डिय गलेयलु कम्म 5--1 

स्वस्ति समस्तजिनपादांमोजवरप्रलादरमप मुह गाङ" ङतं (01168 0811180) 
अक्कसालेजगरणियोल “° प्रतिष्ठेय ' मडि समस्तप्रजेगछिह्‌ ` । स्वस्ति यमनियम- 
साध्यायध्यानधारणमौनानुष्ठान जपगुणसंपन्नरष्प । श्रीमलसंघःः सेनगणद . पोगरि 
गच्छ वीरसेनपंडितदेवर सदधम्मिगखपपप माणिक्यसेन पण्डितदेभर , 
कालं कस्चि धारापृव्वंकं माडि सव्वेनमश्यमागि कोटर ¡ ई धमेव प्रतिपालिसिदर 
अनन्तपुण्यमनेय्दुवर इदनछिदवर भधोगति इछिःर ॥ 

( हमेशाका अन्तिम श्लोक ) 

[ काल सन्‌ ११५४२-४३ ६० । दुन्दुभि वधे, पुष्य शुद्ध सोमवारकी उत्तरायण 
संक्रान्ति | यह लेख पश्चिमी चाल्ुक्य यना नगदेकमल् दितीय के राज्यका उन्नेखे . . 
करता है ओर उसके बनवसे-१२००० के प्रदेशपर शासन करने वाक्ते योगेश्वर 
दण्डनायक सेनाष्यक्ती तारीफ करता है । पेड मय्दुन मह्िदेव सेनाध्यक्तकी 
अनुमतिसे जिदवलिगे-७०के रभ्य पर॒ शासन कर रहा था ओर इसने भआवलीके 
भगवान्‌ पाश्वनायको एक भूमिका दान दिया था | 

एक ओर दान, संमवतः एक जैन मन्द्रको मुद्‌ गाघुण्ड तथा ओर दूसरे लोगकि 
द्वारा किया गया था ( इसकी विगत लुप्त है) | ये लोग जेनध्ेके पक्के मक्त ये । 
यह दान वीरसेन पण्डित देषके सहधर्मं माणिक्रयसेन पण्डितदेवके पाद-परच्तालन 
भग गया था । वीरसेन पण्डितदेव  मूलसंघर,.सेनगण ओर पोगरि गस्छके 


[ 20, ४ [1], 8०४ #. ०० 1 ] 
¦ \ स्र | 
भवणवेलगोला ~ संस्रव तथा कश्चब्‌ । 
[ शक १०६८ ११४५ ईै० ] . ` 
[ देखो, जेन' शिकालेख संम; अधमः भाग | 


६० जेन-शिलालेख-संग्रहं 
` २४ 
यजादि = संसं वथा कन्नड । 
| [ वषं कोन = ११५४ द° ( लु रादस ) ] 
| [ याष (नेदछीकेरी भदेश) मे, गौवके दक्चिण-पूतेर्मे, ६वस्व बस्तिके 
पासके पाषौणं पर] 
। ओमत्परमगम्भीरस्याद्ादामोघलाञ्छंनम्‌ । 
जीयात्‌ त्रैलोक्ष्यनाथस्थ शासनं निनशासनन्‌ ॥ 
यस्य सद्धमैमाहाम्यात्‌ सौख्यं न्म्मुनीश्रः । [र 
` तस्यं श्रीपाश्व॑नायस्य शासनं वदतां चिरम्‌ ॥ ` 
जयति विगत-संख्याराति-भूपाल-मूमि- = 
ध््रल-गज-वुरगादीन्‌ सविनित्याग्रद्रीद्यः । ` 
 सकठछ-समय-धभ्मीचार-शौय्योशं-विद्द्‌- 
गुण-मणि-खनि भूत्‌ षोष्सेद्ट-दमापतिस्छः ॥। 
श्रीकान्तानेत्नीलोलवदनसरोबात-स-स्मे-लीला- 
लोकं लोकवरयोज्नुम्मितविशदयशश्चन्दिकादो प्रताप 
' व्याकीर्णं त्यक्त -युक्त-करम-करिति-कुव्चक्रवेद-प्रमोद- 
भकं भीविष्णुभूपं बेकगुगे जगमं राजमात्तण्डरूपम्‌ ॥ 
 दढधि-व्याबेषटितोर्व्वीपतियेनिसि सुखं बालो चन्द्रा तारं । 
-वद्टक्छाङं कोण्ड-गण्डं निगुलर पदेयरूड बेद्धीण्ड-गण्डम्‌ । 
तछवारल तद्.त भपालंर हेडतलेयं थीप्येनल हौय्द्‌ गण्डम्‌ । 
बलवद्राज्यङ्गलं तनलगिन मोनेयोढं पार्द कटकोण्डगण्डम्‌ ॥ 
तलेमलञेयादियामे निम्दिंग्मडघदमनावगम्महा- 
बठ-पद्‌-घातदिन्दरेदुः सण्णिषुतुः नडेतेनदु न्दु तंन दोर 
वगरदलि कोङ्ग वेङ्गिरियं मीक ससिवन्ते विष्णु-दोर- 





यज्ञादृहक्िके लेख ९१ 


व्बलदत्ते कित्तनोत्तिरिसि कऊञ्िन तेगिन तेङ्िन नन्दनङ्गढ' ॥ 

स्वस्ति समधिगत पञ्चमहाशम्द महामण्डलेश्वर द्वारावतीपुरराधीश्वर । 
यादवकुलाम्बरय मणि । मण्डलीक-चूडामणि | शभीमद्‌अच्युत-पादाराधना-लम्ध- 
निष्णु-प्रमावम्‌ । दिक्पलक-परक्रमाक्रमाक्रमण-पटु-पराक्रमुक-सखमावम्‌ | शयु-चत्रिय 
. कलत्र-गर्भलव-सम्पादक-गभीर-शङ्धु-नाद्‌ । वासन्तिका-देवी-लन्ध-वर-प्रसाद । हिर- 
ण्यगन्भ॑-तलापुरषादि-महा-करतु-सदख-सन्तपिंत-पितृ-देव-गुर-घम °“ निरुपम-चत्र- 
गुण-निजित-विरान-बिष्णु-वीर-विजयनारायण-पुराचरंस्यात-देव -ङु कुठ चन 
डुल ( ङु }-यादवननछधि-विष्णुसमृदर विलास दरत-मही-लोकन्‌ अविकरण चाठु- 
य्य-चतुरानन । चवुष्वैदपाडित्य-मण्डितगो षडानन सभरमुखण्हीताहितमहीकान्त- 
कामिनीजन -मुखनियचणक्तणकृतसूय्यनिरीच्षण उसिदध्याननिश्चलीमूत-निम्रचरितर। 
पराङ्गनापुत्र । सकछननसत्यनित्याशीव्वीद्‌-सामथ्यं सम्पादितकल्पायुरायेग्यामिब्रद्धि- 
युक्त दुद्ध॑स्समरकेछी संसक्त दोव छादठ पदुश्शीलाश्वपतिगजपति प्रमुखराज-लोकः 
निर्ईयनिदछनो पाजिताश्वगनादिनानाविधसर्ननिचय-शचिरलदमीविलासम्‌ । सर- ` 
खतीनिवासम्‌ । चोद्धङ्कुलप्रलय-भैरवम्‌ । चेरम-स्तम्बेरम-राजकण्ठीख । पारएड्यः 
छुलपयोधि बडयानल । पल्लवयशोवल्लीपल्नवदावानल । नरसिदवम्मे सिंह सरमः 
निश्चले-प्रतापाधिपतित-कृढ्छपादल्छादि-दपाल-खलमम्‌ ! निज-सेना-नाथ-नि दलित 
जननथपुर छगद्‌- दारिद्रय-बिदारणनप्रवीण-काष्ण्य-कयद्तु-निर द््ण प्रसयन्त-पद्य 
्ण-चदुस्समुद्र-म॒द्रित-वरमती-मनो हर-लच्मी-वल्लम । मयलोमदुलम । नामादि- 
समस्तनप्रसस्ति-पदहितम्‌ श्रीमत्‌-कञ्चि-गोण्ड विक्रमगङ् वीर-विष्ण-वद्धंन- 
देवर गङ्वाड-तोम्वत्तर-श सीरत ।` नोटस्बवाडि-मूवत्तिट्‌ च्छौसिरु । 
यनबसे-पन्नि-च्छसिर । हलसिगे.पन्निन्छपिरमुवेरडस-नूखवरं दुषटनिग्रद-शिष्ट- 
प्रतिपालन-पूष्वकवेक-च्छुव-च्छायेयिन्दा द्नामहातुमावनिं बदिय । . 

कन्‌ | तन्देयल्‌ अ्छोदित-तेट- । दिन्‌ दवे नेगल्दादिरासिज-पडविगे समनेभ्ब † 

ओन्दु-विभव-परमावते- । यिन्दं नरसिंह नरयु-गे्युततिदम्‌ ॥ | 
व° | दिमदिं सेठ॒-वरं वतीलल्दु. नेलनं निष्कण्टकं माहु- । 

छि ढ महो्रानियोकान्तिदिदिदरि चज्ञाटघनं कोन्टुगा- 
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समदेमावद्छियं हय-प्रततियं चेम्बोङ्गढ नूनरत्‌- ` ` ` ` 
नमुमं कोण्डु दसिद-भपतेडे यं दोस-स्तम्मदे ठ. ताल्दिदम्‌ ॥ 
` च ॥ अन्तु समस्त-मण्डल्िक-सामन्त-सेनानाथ-परिनन-परिबृतनागि दोरसमुद्रः 
` ` . नेलेवीडिनोष्ठ . समुत्तग िंहासनासीननागि सुखसङ्कथाविनोदर्दिं राज्यं गेय्यु- 
` ` ` . ्तमिरे त्पादपद्मोपजीवि । स्वस्ति समस्तराज्यभरनिरूपितमहयमात्यपदवीप्रख्या्ं 
` शक्तित्रयेसमन्वितं श्री-वीरविष्णुवद्धन-देव-पताङ्ग-लददपी-स्कणाङ्ग- (र ) 
` -रुतक सत्य-शौच-स्वामि-हिता दि-सद्‌-गुण-शक्तकं चतुव्वेद्महादाननिरतं श्रीमद्‌- 
` भिनवमरत श्री वीर विष्ण॒वद्धंनदेषयुभ्यविजयमण्डितमानवाकारचक्रम्‌ । 
 स्वाभि-समादेश-साधितसकलदिकनक्र । कौशिक कुलोाम्बरदिवाकरम्‌ । सम्य 
` , क्तवरनाकर । नामादिसमस्त प्रशस्तिसदितम्‌ भीमन्महाप्रधानम्‌ | 
" चऽ ॥ करुडे उपमेरे होग्सक-महीभुननक्करदुक्केयिन्दे तां | 
` पडेदनशेषराव्यकरभारघुरन्धरनेन्दु तन्व्र-तेग्‌- 
गडेतनमं मिर्तरवेनल प्रभु-शक्ियनान्त पेम्मँ नूर- 

म्मडि मिगिलादुदे-बोगढ वेनुन्नतियं विथ-देव-राजनम्‌ ॥ 
नतु पति-दिवन सकलढछ-नियतनुवेनिसिद्‌ देव-राजन गुरवुलुेन्तेन्दोड | 

श्लो० ॥ जय्यमरन गेन्रपूजितङ्धिः युगं प्रभोः 

वद्ध॑मानजिनन््रस्य शासनं कर्म्मनाशनम्‌ ॥ ` 

अन्तु शीवद्ध॑मान-सलामिगढ दिभ्य-तीस्यदोदध -केवलिगढ' श्रुतकेवलिगदछ' बुद्धि- 
प्राप्तं अप्य प्ररम-मुनिगद, सिद्ध साभ्यरमागे. तत्तीथ॑सामर््य॑मं सहलयुणं माडि ` 
समन्तभद्र स्नामिगट्‌.अकलङ्देवरं । ग्रद्ध पिञ्चचाय्यरं (| व्‌) आदि 
` याग घलम्बदं शुत-धरद सन्द बलिक्के श्रीमूलसङ्खद शी कोण्डङुन्दान्वयद्‌ . देशिय- , 
गणद पुस्तक-गच्छद्‌' विशिषं ढी सागरनन्दि सिद्धात-देवरमिनव-गणष्ररे- 
निषिदरवर शिष्यरहनन्दि-सुनि-पुज्वरवर शिष्यर तव्क-न्याकरण-सिद्धान्ताम्बुषद- ` 
वन-दिनकरस्मेनिसिद श्रीमनल्नरेनद्रकीत्ति-तेविद्यदेवए्वर सधमैर्‌ षटु्रिशद्गुण- , 
मणिमण्डनमण्डितर पञ्चविधाचार-निरतर्मप्य धीमन्मनिचद्र-भट्ारकर भी-पादार- 


विन्दाराधकं | 
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ब | मूलं मूलगुणस्तथोत्तरगुणः काण्डं शरुतं स्कन्धकम्‌ 
शाखा शान्तिरथाङ्क रः प्रथमतो धम्मो दया मञ्जरी | 
जाता यस्य स कल्प-मूमिजनितो म्येष्वमीषटं फलम्‌ 
शिष्यश्शरीमुनिचन्द्रदेवयमिनः सम्बद्धतां देवणः ॥ 
आ-विशिष्ट-कलय-दू.मन वंशावताेनतेन्दोड. शी-कौशिकमुनोश्वरमिन्दनेकरं 
{ व्‌ >) अनुपमरेसेदरवरं कगे । ` 
कन्‌ ॥ अनवधिगुणमणि भवनं जिनपदयुगनोदयचलाक्कं' विदन्‌ 
नन-वनज-राज-हसं । जनसंस्वुतनेनिसि देवराजं नेगल्दम्‌ ॥ . 
आविमल-यशन कुल-वधु । भूविनुतचरित्रे सकलगुणवति विकचेन्‌- 
दीवर-लोचने पुण्य- । ख्री-बन्दिते कामिकम्बे नेगल्दलु नगदोढ ॥ 
आ-दम्पतिय तनूजं । मूदेव-कुलाम्बरेन्दु निर्म्म्ञ-कीि-.  , 
भ्रीदयितं निखच्य-गु- । णोदयनुदियिषिदनेसेथलुदयादित्यम्‌ ॥ 
एने नेगल्दुद्यादित्यन्‌ । वनिते पति्रतगुणावलम्बन-योषिन्‌- 
लनविनुते सकलागम- | जनितैयेनलु किंख्गणब्बे नेगल्दलु जगदोढ ॥ 
व ॥ एने नेगलिदिदद' दम्पतिगल-उद्धवमुद्धविपन्ते पुण्य-मा- 
जनरोगेडत्तनूमवरुदात्ततेयिं रतुन-चयङ्खघी 
वनधि-परीत-मूतल्दोकन्देसेवन्तिरे जेन-धम्मै-वर्‌- 
द्धनमेने मूवरिन्दमे यशोलते प्व दिगन्तयदमं ॥ 0. 
भेर्‌ वेट्रा-मूबरो. पेम्भ॑गे मोदले निसिदत्युद्यत्तप्रमाव- ˆ `` ~ 
प्रसवं श्रीदेव राज्ञं विम्डगुणगणाछम्बनं सोमनाथम्‌ 
 कुसुमाल्ञाकार-पार-प्रकट्ति-विभ्व-भ्रोधरं तानेनल्‌ वत. । ` 
तिसिदर्नीहारहारोच्छव्छोस्यशिं तीवे दिक्‌ चक्रवाठम्‌ ॥ १.९५ 
. कन्‌ | अवरोक्तोनिरुं निज-कुल- । नव~ नछिनी-ुभणि निखिल-मत्यननेका- 
प्णव-पर्ण-चन्रनुयत्‌- । प्रविमासित-कीत्ति देवरा नेगल्दम्‌ ॥ 
जर ॥ जनसंसवुयरो्ीतनत्यधिकनीतं विश्रुताचारनी 
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तमतकर्यीस्दनीतनुद्‌ूघ-यश नीतं सत्कलाधारनेन्द्‌ । 
` एनितानुं तेरंदिन्दे बण्णपक्िला-लोकं करं पेम्यु ेत्‌- 
तनुदात्त-स्थितियिं युद्धजनविपद्‌-विद्रावणं देवणम्‌ ॥ 
जडजमवनपटे येनिसुव । गिड कलु मरनदपरे निपरं पडदघमं । 
` बिडिषलु वेडिये पडदम्‌ । कड्चरितेय देवराजनं धरेगेसेयल्‌ । 
 आ-मव्य-चूडामणिय मनोरमे । 
कन्‌ || अनुपम-महिमाछम्बिनि । जिनपदसरसिषइश्ध गकुन्तले योषिज्‌- 
जनविनुते पूण्णं क्छरा- । स्तनि कामल-देवि नेगल्दी-पसुमतियो. ॥ 
तर | तद्र केन्दचछव्‌ इन्दुवं बदनबुद्धङ्गाछियं कुन्तका- 
व्री चेम्ब्रोड -गोडनं पोद्स्द-मोल्े मुक्तानीकमं दन्तदुत्‌- 
दमं लोचनवीनज्ञु-चाप-लतेयं भ्र.विभ्रमं पोल्वियं । 
तक्के यल कामल-देवि मन्मयधनुज्ज्यीलेखेयन्तोपिदल ॥ | 
अन्तु सकुटुम्ब-षमेतं भीजिनधम्मनिम्मलाम्बरदिमकरनुं शभरी-दो्सलमहीशराच्य- 
भमृन्निलयमणिप्रदीपकलश् मागुत्तिदड शी-दीभ्पलं देवराजन धम्म्॑ुद्धिगं खामि- 
 भक्तिगं मेचि सूरनहद्धियं कोटो उच । 
घ्र ॥ एनिसु शरम्राभ्र-बालं वकसिद्‌ रनतादीन्रमीयिदु वन्देम्‌- 
चिनेगं नाना-सुधा-दीधिति बनलवद्धिपुततङ्घकूटं त्रिकूटं । 
जिनगेहं शोभिसल्‌ माडिसि निन्न-जनकं गित नाल्द) छनिषटान्‌ 
 गनेगित्तं मत्तवोन्दं विदुध-नन-पुरोग्वीननी-देव-राजम्‌ ॥ 
अन्तमरेनद्र-मबनमेनिप पाश्व-निन-भवनमरान-रष्-यशो-धन-वृद्धवर्थवागि माडिपि 
भी-शोयखव्ट-देवं कतु ओी-पारवदेवरटविधा्व्वनेगं ( व्‌ ) आहारदानक्ष क्रोधन ` 
संवत्सरदं उत्तरायण-संक्रमणदन्दिष्ट-देवता-सन्निधानदला-सूरनहल्िय मोदल्ल नाल्षत्त ` 
होन्नोष्यो हतु होन मोदलं श्रपाष्वेपुरमं माडि देव-रागङ्गे धारा-पूर्व्वकं माह्ा- ` 
चन्द्राक्क॑तारं सलुबन्तागि कोटदा-मन्य-चिन्तामणि भरीमन्‌-सुनिचन्द्र-देव शी- 
पाद्ये कचि धारा-पूव्व्कं माडि कोटर मूमिय सीमेयेन्तन्दोडे देवरकेरेय पडुवण- 
कोयं नट क्लुगछि दोडगटद पडुवण-कोडियिं मूढ माधिनकेरेय दारिचिन्ं 
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केतन-ष्टि तेङ्कं माविनकेरथिं पडवण-खीमेयिं पडुब तरगेलेय मोरीडिय हेरडे 
गेतनगषटद बडगण कोडिय कंञ्विनकेरंय मूडण कोडियिन्दवा-बयलं मृडनिन्दं 
मूडलु ॥ ८ हमेशाकी तरह अन्तिम वाक्यावयव ओर श्लोक ) भद्रमस्तु जिनः 
शासनस्य ॥ 


[ जिन शासन ओर पाश्वेनाथके सिद्धान्तो प्रशंखा | राजा पोप्सल जौर 
राजा विष्णकी प्रशंसा । 


जिस समय ( अनेक पदमे युक्त ) कञ्चिको अधिकारमे करनेवाले, विक्रम- 
गङ्ख, वीर-विष्णवद्धन-देव . गं्गवाडि- ६६०००. ˆ बौलंम्बवाडि ३२०००, बनबसे 
१२०००) तथा हलसिगे १२००० पर राज्य कररदेये ~~ ‰  ... 
उसके बाद, अपने पिता की छापसे जैसे अङ्कित दोणये हो, बरसिंह. सनाथे} 
( उसकी प्रशंसा ) उनके दोरखमुद्रम राग्यं करते समय, उनके पाद्पद्मोपलीवी 
महाप्रषान देवराज्ञ हर । उनके गुरूकी परम्परा निम्नमति थीः - 
वधमान जिनेन्रके बाद केवली, ओर श्र तकेवली' हुए 1 उसके बाद उसी परम्परा 
भे-- मूलसंघ, कोण्डकुन्दालय, देशियगण तथा पुरस्तकगच्छुमे, समन्तमद्रस्वामी, ` 
अकलङ्क-देव, एडपिच्छाचायं तथा श्रौर भी बहते श्रुतधर हुए । इनमे एक 
समरनन्दि-सिद्धान्तदेव हृष्ट जो नये जगधर सम्भ जाते ये । उनके शिष्य श्रहंनन्दि~ 
मुनि ये । . उनके शिष्यं ` नरेद्ध-कीतति मरविद्यदेव थे लो न्याय, व्याकरण शरोर 
दर्शन मे पारङ्गत थे । उन्हीके साथी मुनिचन्द्र-मट्रारक ये | 


उनके चरणों का पूरक शिष्यं देव था । उसकी परम्परा इस प्रकार रहीः-- 
कौशिक-यनिसे सन्तान चली, जितम देवयज्ञं था 1: देवरा का पुत्र उदथादि्य 
उसके, तीन ` यु हए देवराज, सोमनाथ ओर श्रीधर । ` इनमे से कड्चस्ति का . 
देवराज प्रषान याः। व ४५ 

उको देवराच-दीग्यलने . सूरनहल्ति दान में दी । श्रौर उसने वहां एकं जिन 
मन्दिर बनकरोया । .दोण्छलंः देवने ` अध्विचान्व॑न ओर आदारदानके . निमित्त , 
५, . 
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सुरतदल्लि की. ४० होन . म से १० होन इसके लिए निकाल दिये ओर इसका 

नाम घाश्वैषुर रल दिया । जर देवरे मुनिचन्द्र-देवके पादप्रच्ालन पूर्वक 
भूमिदान दिया । | । 

[ 20, 1 घर, प *€090818 1. ०, 76 | 
३२५ 
महोबा; संस्कृत । 
= | [ सं° १२०३११४६ ई° | | 
हस लेखमं सं° १२०३ होनेके अतिरिक्त शिरपी. ८ इसको खोदनेवालेः) 
लखना नामं ओर दिया हुश्रा है । | 
[ ^ (17101110211000, 2609808, इ इ 1, 7. 73, ४ 


, ..-. #६ . _ , 

"इुम्मच ;-- संस्कृत तथा.कननद़ । `` 

[ शक ९०६९-- ११४५७ ई ] ` 
[ इम्मचमे, तोरण-वागिरके उत्तर छी ओर क खम्भे पर | 
श्रीमसरमगंमीरस्याद्रादामो घलाञ्छनम्‌ । 

: ` जीयात्‌ चैलोक्यनायस्य शानं जिनेशाषनम्‌ || 
° स्वस्ति समस्त-युवनाश्रयं श्री-एथ्वी-बल्लम महारानाधिरान,परमेश्वर परम-म्ट्रारकं ` 
सत्याश्रय-कुक-तिवकं चद क्याभरणं श्रीमत्‌-जगदेकमल्ञ-देवर विजय-राष्यमुत्त- ` 
रोत्तराभिवद्धिप्रबदधेमानमा-चग््ाक् -तारं सलुत्तमिरे तादपद्नोपजीवि । ( पंक्ति ¦ 
2 मे छमधिगत्‌ पञ्चः से लेकर पंक्ति २० मेँ (महा-मण्डलेश्वर तक शिण्ल्ो० ` 
भं०२९४ की ११ वीं पंक्ति से २५ तक की पियो से मिलता रै । ) | 


हुम्मचके लेख ६७ 


छुन्दद. तेजू प्रसरम्‌ । 

कन्दिसे पर-यप-यशो-लता-कन्दख्मम्‌ | 

वन्दिगे बेद्टपुदनित्तम्‌ । 

कन्द्द जसमेसेये बीरन्देव-चपाटम्‌ ॥ 

आतन हृदथाद्ङ्घदोढ । 

आतत तनु-लतिकेयोन्दे सन्दिसे मिक्षलं । 

मातेनो सिरियुमंगिरि-।.. 

जातेयुमं सतियरौन्मी बीरल-देवि ॥ =. ` ` „ 4 

अवग तनूमवर्‌ क्रमदिनाद्रपश्िम-दिग्‌-बधूव्यिढ.1.  ‰ ` , ~. 

रवि नेरेथल पोदल्व बेव्यगु" बहु-रागमुसुग्र-तेनपुम्‌। ` =". 

भुवन-दगुत्सवङ्गठे निपी-गुणदम्तिरे तैल-भूपलम्‌ । . 

 अवन-विनूत-गोग्गि-नपनोडगनगद बम्म-देवनुम्‌ ॥ ` ` 
 निन-स॒न-बढदिन्द्रि-म्‌- । 

भुजरं कीन्दोत्तिकोष्डु देशमनन्ता- 

विजिगीषु-तैल-मपम्‌ । | 

भुजबल्-सान्तरनेनिप्प पेसरं पडेदम्‌ ॥ 

आतन तम्मं तोशेलि- 

टा-तढमं तरे दु ताल्दिदं सत्य-वचम्‌ । 

ख्यातं गोग्गि-दपाटम्‌ । 

भूतच्रियल्के नन्नि-सान्तर-वेखर ॥ 

-विक्रम-शान्तर-वेसरम्‌ । ,...., . , : 

शक्रङगेणेयेनिसि पडेदनुदण्ड-मही- ।  . . 

चक्रम नेषगिसि दविडः-युख- 1. `  .. 

चचक्रोज्वल-कीसि-कीन्तनोडग-भूपम्‌ ॥ 

पर-नरप-शिरः-कञ्ची- | 

 त्कर-करि कमल्वा-पयोधर-दय-हारम्‌ । 
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स्मर-मूत्ति सकल-दिग्‌-युल- । 
` परिचुम्बित-कीति वभ्ब-देव-कुमारम्‌ 1 
अवर तायि | | | 
जनकं खकस-गङ्ग-मूमिपति काञ्ची-नाथनात्म-प्रियम्‌ | ` 
विनुतर्‌ श्री-विजयर्‌ यु-रिक्करेनल्‌ विद्धि्ट-मूपाठ-सं- । 
हनदिं क्रान्त-यशो-विास भुज-लडगोह्नासि तां गोग्गि नन- । 
` दनना-चह्रलञ-देविगेन्दोड यशगुशभीगिन्तु मुं नोन्तरार्‌ ॥ 
ुन्तच्छ-देशरोरोप्पुव । | 
सान्तद्टिगेय नडुवेनिप्प पोभ्बुश्टचंमिला- । 
कान्तेय पेर-नोसल्ेनिसे निर । | 
न्तरमेसेबोनदु-तिव्कमुरव्वी-तिव्टकम्‌ ॥ ॥ 
इन्तेनिसिदुर््वी-तिच्छक-निन-मवनंवं ` माडिसिद मंहा-पतियं प्रिय-युत्र-नप्य 
बिक्रम-शान्तरङ्ञे ॥ 1 
` पुद्िदनिनङ्खे तेजम्‌ । | 
 दिट्टि मोगकमदुं चन्द्रमङ्खेल तरदिम्‌ | , . 
पुट वबोलखिछ-वैरि-घ- [ 
सटः शरदिन्दु-कीसि तैल-चपाव्ठम्‌ 
नछ्छने विनोदि धम्मनने घार्भिमकनन्धिये रलदागरम्‌ । 
कुदिसमे शख्मभ्लंनने धन्वि सुरेन्रने भोगि मन्द्रा- 
चक्छमे गिरीच्मपतिम-रये-भढप्पने चक्रि तैलःमण- 
इल्िकने दानियेन्दु मूडिगिकिकिदेनाप्पंवरेत्तिकोल्लिरे ॥ 
तरिभुवनमल्ल-चक्रि ड तैल दपं प३दं ठरपोत्तमम्‌ | 
तरिुवनमल्ल-सान्कंरनिलोचित-नाममनुरखि बण्णिसल्‌ । 
विश॒ जगदेकदानि-बेषरं तठ दं निखिन्गर्थिगादुदोन्द्‌ । 
अभिनवमप्प जङ्गमुर-द्र ममेम्विनमित्तघात्नियो. ॥ 
मातन ब्तस्थ्दरोढ । | 
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नू ( उत्तर मख ) तन-मणि-हारवेनिसे तनु-खुचि सोमा- | 

ग्यातत-गुणमं तठ दढ. । 

कोतुक-तन्‌-लतिकेयिन्दे चड्ल-देधि ॥ 

सम्पन्नोत्सव-मावमं ते दु लीला-योवन-धीयनान्त्‌ । 

इस्पन्दा-मिथुनं मनोरयमनान्तिपपन्नेगं पुष्टिदर्‌ । ` 

पस्पा-देवियमुप्रवंश-तिव्यकं श्रीवल्लभो्व्वी शणम्‌ । 

पेभ्पि पुद्ववोल सुघाण्णवदोरा-शिययं सुर-च्मालमुम्‌ ॥ 

पर-भूपाल-पमुद्रदोढ. निज-करप्ोस्लात-निलिश -मन्‌- 

दर्मं सन्धिसि विक्रमद्‌-मुन-फणीन््रावेष्ित-प्रान्तमम्‌ । 

-भरदिन्दं कडेदुग्र-वंश-तिलकं श्रीन्कान्तेयं वचपेर- |] . , 

उरदोढ्. ताह दे. बधाद्ियेम्‌ पीगठदो श्रीवल्लमाख्यानमम्‌ ॥ 

विक्रम-गव्वमं तष्टे दु तागिद वेरि-वरपाढ-नाछ-दोश- 1.  . ` 

चक्रदो खिद विक्रम-बधूचियनिकङुच्छिोण्डु बह्पिनिम्‌ । 

विक्रम-वज्न-वेदि-मुन-मण्डपदो ट. त दोल्टु ताि.ददम्‌ । 

विक्रम-शाल्िगढ . पगे विक्रम-शान्तरनेस्ब नाममम्‌ 

शौर्य" यस्थ सदप्प॑-वैरि-वनिता-वेधव्य-दी्ा-रुरुः । 

प्रायो दानमनूनमल्थि-ननता-दाखिय-विद्राणम्‌ | 

कीरिर्दिष्वनिचा-विलोल-कबरी-कुन्द-पतिद्रन्दिनी । 

सोऽयं सद्णरनसेदणगिरि; श्रीबल्ममोन्वीश्वरः |. ` 

अभमय-विहद्ध-नायक-निबद्ध-निन-्म-चडयं शिरश्‌- | ‰ , -  , ; , 
( सु )मग-विमूषेयन्दु ते दिदरिगित्तु समस्त-घात्रियम्‌ | =, , :: 

-विभुसले कोट कट्धिदिरोखान्तदितमहि-नाक-लोकमम्‌ । 

नरिश्चवन-दानियेम्ब पेसरं तेद ुध-माे बण्णिसल ॥ 

-कत्तुरिय बीट मेणिदु । 

-युत्त्ियो नीदट-मणिय तोढगम्बदोदे म्‌ । 

-तेत्तिषिदुदेनिसि धरेथम्‌। ` 
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पोत्तदु युन-बज्र-कोटि-सिपवक्लहना ॥ ` ` 

न्तु बगेगोदिपुदोन्दु-ब-) 
सन्तद सान्वल्टिगे-सायिरं सन्तविरल्‌ | 
शान्तर-तिलठकं विक्रम 
शारन्तरनेकातपतरमं त दिद॑म्‌ ॥ ` 
आ-मूपतिष्रनेग। = 
रेमुवन-व्या्-कीर्सि-गङ्गा-जछदिम्‌ । 
भू-खुवन-कटि-कडङ्कद । 
वैभवम॑-कचि कडबुदेनचरिये ॥ 
धरेयेल्ञ' चित्र-चैत्यालय-नव-स्वना-चूकं दिक्‌-करीग्धो- । 
त्र-कष्ण-भेणिमेल्लं जिन-सव.मिनदत्‌ तू्थकोत्ताछ-ताक' । 
सफुरितोचयद्‌-व्योममेल्लं परम -जिनपतीब्या-ष्वज तानेनल्‌। 
वर-पम्पा देवियेततं बेदगुवछटरुदच्छासन-भिय पेम्पम्‌ | 
विनुत-महापुराण जिन-नाथ-कथोक्तिये कण्णै-मुषणम्‌ | 
जिन-मुनिगक गे माइव चठुच्विघ-दानमे हस्त-कङ्कणम्‌ | 
जिनपति-मक्ति-सूक्ति-नति-मालेये बन्धुर-कन्थ-मण्‌ (पश्चिम सुख) उनम्‌ । 


 तनगेने ैल्-मूप-सुते मेन्चुवछे तनु-मार-मूषेयम्‌ ॥ 


उन्बी-तिवकमनिषिपि वि- | 


` युभ्वसिदवोलोनदेतिजञमेढ. माडितिदे नल्‌ । 


ओन्वैे शासन-देषते | 
सम्बोन्वि-ब्येयेनिसि पम्पः-देवि ॥ 
आ-नूतनात्तिमन्बेय । ५ 
भू-लत-शीने ढे दु सौभाग्य-वपुश्‌- 
ओी-निधि भोमग्य-र्लाभ्य- | 1 क 
शी-निषि पुव दात्ते बाचलदेवि ॥ ` ` ५ ५ 
स्तन-करशाग्रदोढ. पो दु मुत्तिन दारमनोन्दि कण्णदो्य । । 
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घन-कुदिशावतंसमनमक्केयनाच दु विनीढ-केशदोछ. । 
विनुतवेनिप्र केदगेय सूद्धियनित्तर्हन्नखांशुगछ । 
दिनमुख-पूजयोढ. तोडव नीमवे बाचल-देविगावगम्‌ ॥ 


द-चरि्-पवितेये ताय शीलद पृङ्केयेन्तेन्दोडे । 
रचि-पूर्व्-विघाच्चने ।, ` 
रुचि-पूव्व-महामभिषेकमुं रचि-पूष्व- । 
प्रचुर-चुर-व्यक्तियुमिवे । 
रुचि पम्पा-देविगखिदछ-सन्ध्या-चयदो ट ॥ 


इन्ती मूवर श्रीमद्‌ द्‌ ] रविव्ट-संधंद नन्दि-गणदसङ्गटान्वयद 
वादीभसिहरेनिपज्ञितसेन-पण्डिव-देवर गुड़ गण्प्युदधिनुन्बीं-तिव्कमेनिषिद 
पञ्च-वसदिय बडगण पटरशाढे य॑ माडितिद्रषर गुरगढन्वयदाचार्य्यावछ्ठियेन्तेन्दोड ॥ 
श्री-बद्मान-खामिगढ तीथ प्रवसतिसे सपर्धिसम्पन्नरप गोतमर ग्गणधरदेने 
जि-क्ञानिगकप्प निग. पलवरं सले अवरि विय चतुरङ्गछ-ऋदधि-प्राप्तरेनिप 
कोण्डकुल्दाचास्यरं भरुतकेवतिगके निप भद्रवाहु-स्वामिग््‌ मोदलागे 
दट्छम्बराचाय्यप्योदिम्बकियं समन्तभद्र -स्व।मिगद्ध दीयसिद्सवरनन्तरं गङ्ग-रब्यमं 
माडिद सिहनन्याचाय्यैर्‌ अवरिं निन-मत-कुवकैय-शशङ्करेनिपकलङ्कदेव- 
ररि राय-राचमल्ननं रारुगरप्प. वादिराज-देवरेनिसिद -कनकसेन-देव- 
खमवर शिष्यसेडेय-देवर' रूपसिद्धियं माडिद दयापाद्ट-देवशं वत्तिसिदिम्बलियं ' 
घट-तक्क^-षण्मुखरं स्याद्वाद-वियापतिगचछं “` 'जगदेकमल्ल वादिगन्‌ मेनिसिद्‌ 


-वादिराज-देवख ॥ 


 जयिसुवुदे बिनदमुद्धत- 
चयमं श्री-बादिराज-सूरिगे समेयोढ_। 





 जय-पत्र बरेदु. ङुडुतमिप्युदे चिनदम्‌ ॥ 
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इन्तप्य वादिराज-देवरिम्‌ । कमद्छमद्र-देवरबरि । शद्ट-चतम्मुखरं ताक्ति- 
कचक्रवसिणठ.' वादोभ-सिहंटमे निसिदजितसेन-पण्डित-देंरवर सधम्म॑र्‌ 
कुमारसेन-दे वएनन्तर वैद्य-गज-केषरियेनिसिद श्रेयान्स-देवरवरिम्‌ ॥ 


यः पूज्यः पृथिवी-तले यमनिशं सन्त्तुवन्त्यादरात्‌ 
 येनानङ्ग-धनु्धितं मुनि-जना यस्मै नमस्छुव्व॑ते । 
 यस्मादागम-निण्णयस्तनुभतां यस्यास्ति जीवे दया 
यस्मिन्‌ भी-अमलघारिणिव्रति-पतो घमांँऽस्ति तस्मे नमः ॥ 
यस्य वागमृतं लोके मिथ्येकान्त-विषापहम्‌ । 
तस्म श्रीपाल-देवाय नमसृतनैविय-चक्रिणे ॥ 
अवर सघम्भर्‌ ॥ | | 
इच्छा-विषाता भयतो विघातां 
नारायणो मौन-परायणोःऽसौ । 
` महेश्व रो दूुर-विनश्वरो ऽस्मिन्‌ 
कोऽनच्तवीय्य प्रतिवक्ति वादी ॥ । 
भीमत्पम्या-देवियङ भोवल्ञभ-देवनुं राच्यं गेय्युत्तमिरल ख (श ) कवषं 
१०६६ प्रमब-संवत्छगद्‌ वेशाख-शदध -पञ्चमी-इृदस्पतिवारदन्दु बडगण 
पटशलिष प्रतिष्ठेय माडि श्रीवल्लम-देवं वासुपूल्य-सिद्धान्त-दे वर कालं कच्चि 
धारा-पूष्वकं कोट वृत्ति आुदेन्देडो ओडिलबयलु-मतगदयुमं सन्व-नमस्यं माडि 
कोटर ॥ (वे द्यी अन्तिम वाक्यौवयव ओौर श्लोक ) ( दरिणि-मुख ) श्री- 
दुम्मेति-संवत्सरद पुष्य-शद्ध-ढद्ि-सोमवारदन्दु  शीःवीर-सान्तर- 
देवग्गे ˆ" ˆ“ “““ “कदर देवरस-दण्णायक वरद्‌ रूवारि मादय दोयिद 
भी-जिनशरण ॥ +. 
[ निन शाचनकी प्रशंसा! `. ` - ह 
जव, ( उन्दीं चालुक्य पदो सहित ), जगदेकमल्ल-देव का विजयी राज्य चारों 
यर प्रवद्धमान था ५ न 
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तत्पादपद्नोपजीवी, (शिण्ले० नं २१२ मे बो नन्नि-शान्तरके लिये 
विशेषण प्रयुक्त हुए. द उन्दी सदित ) राजा बीर-देव था |. उसकी रानी बीरल- 
देवो थी । ऽनके राना तेल, राजा गोमि, ओड्डुग ओर बम्मदेव, ये चार पुत्र 
उत्पन्न हए. थे । तेल करा नाम सुज्बल-शान्तर पड़ा; गोमि का. नन्नि-शान्तर, 
छ्रौर राला ओड्‌ ग का विक्रम-शान्तर । रूपमे कामदेव के समान छुमार बम्म-देव 
था | इन सनी मां चटरल-देवी ( बीरल-देी ) थी, जिषके पिता राना रकग 
पिता काञ्ची-अधिपति, गुरु भीविनय, पुत्र गोग्पि ये । | 


ऊुन्तल-देशमे सुन्दर शान्तष्िगे मँ प्रथ्वीदेवी के माये के - समान पोभ्बुल् 
या | ऊर्वी-तिलक जिन मन्द्र को बतानेवाली महाघती के . प्रियपुच विक्रम 
शान्तर के राजा .तैल उत्प हुआ था । तलको चक्रवत्तीं निभुवनमल्लने थमियुवनः 
मल्ल-शान्तरः का नाम दिया; (जगदेकदानीः का भी प्रद. ` उसको . भिल्ला † ; इसकी ` 
रानी चद्ल-देवी थी । इन दोनो के संयोगसे पम्पा-देवी ओर सज श्वीवह्लमका 
जन्म हया था । भरीबल्लमका दूसरा नाम विक्रम-शान्तर था जौर यह सान्तल्लिगे 
इनारका राना था | स 


इस राजा की बड़ी बहिन पम्पा-देषी बूत दही लिनभक्त थी | इसने एक 
दी महीने मं उन्वीं-तिलक ( वसदि ) के साथ-साथ शासन-देवता बनवायी थी । 

पम्पादेवीसे, नयी अतिमन्बे१ के समान उदार बाचल-देवीका जन्म हृश्रा 
था | उसकी प्रशंसा- 

ये तोनौ ( पम्या-देवी, भीवल्लभदेव तथा बाचल-देवीं } वादीमसिंह नामसे ` 





१, यह चालुक्य चक्रवर्ती तैरके सेनापति मट्छपक्ी पुत्री नाग-देदकी पत्नी 41 
तथा पड्वर तैरकी माता थी । वह भ्त जैनं थी,इसने पोच्चाके "शान्ति पुराण ` , 
की १००० प्रतियां पने खर्चसे छिखवायी धौ, जर सोने तथा रर्तोकी १९०० 
जिन भिमाये बनायी थीं | 
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प्रसिद्ध, द्रविकैव; नन्दिर्गण, ओर अरङ्गलान्वयके अनितसेन-पण्डित-देवके थहस्थ- ` 

शिष्य -ओौर शिष्या थीं । उन्दने पचच-वसदिके उत्तरीय पटरशालेको बनवाया थां । 
इसके बाद अपने गुखओं की परग्पराके आचाय्याँ के नाम द्यि, वे प्राय 
सबबेहीदहैनो पहले के शिललेख न॑० २१३ ओर रश्ध्मंआ चुके र| 
विशेष इतना है किं अंलितसेन-पण्डित-देवके दो सधर्मा ये-कुमास्तेन-देव ओर 

न्स-देव । इनके बाद बहुत बड़े . विद्वान्‌ मलधारि, तथा भीपाल-देव तरैविध- 
चक्री हुए । उनके सधर्मा अनन्तवीयं ये | | ४" 9 + + ~ 
जब पस्पा-देवरी ओौर श्रीवल्लम-देव राव्य कर रदे थे, ({ उक्त मिति को ), 
उत्तरीय. पटरशाल्ते की. स्थापना करने के नाद्‌, वासुपूज्य-सिद्धान्त-देवके पाद- 

म्र्ालनपूवक निरज. दान दियाः-(-यद्यौ दानकी विस्वत चर्चा है ) । 

वेदी अन्तिम श्लोक) ¦ | 
इसके बाद ६ पंक्त्यां ह ( जो बहत धिसी ह्रै ह ), जिनमे दुम्म॑ति वषमे 

( ११४१ ई० ) वीर-शान्तर-देवके सम्बन्ध मं कुलु उल्लेखं है । ` ` 
., , देवर-दण्णायक ने इसे लिखा । शिल्पी मादेय ने इसे उत्कीणं किया । )} 


[ ६५, च्यु, ए ्भः8 (1. त०.87 ] 








२२७ 
अखल संस्कृत - तथा कन्नङ्‌-भग्न 
[ वषं अभव = ११४७ ई १ ( लू° रास ) ] 
[ वस्तिके भ्वेडद्वारके पासके पाषाणपर ] 


भओीमत्परमगं मीरस्याद्वादामोधलाज्छनम्‌ । 
जीयात्‌ नेलोक्यनाथस्य शासनं निन-शासनम्‌॥ ` 
श्रीमदेल्कोरि-जिनालयमिदु ॥ 


जयति सकटविद्य।देषतार्नपीटं 


मुगुलुरके लेख - ८५ 


हदयमनुप्रलेपं यस्थ .दीग्धं सदेवः । 

जयति तदनु शास्त्रं तस्य यत्‌ स््व-मिथ्या- 

समय-तिमिर-घाति ज्योतिरेकं नयणाम्‌ ॥ 
भ्रीकान्तानेत्रनीगोयवदनसरोजातकस्मेरलीला- 

लोकं लोकत्रयोज्जम्मितविशदयशश्चन्दरिकालेः प्रताप- 
व्याकीण-त्यक्त-युक्त-क्रम-कण्ठित-कुभच्चक्र-लेद-प्रमोद्‌- { 

भीक श्रीविष्णु मूपं बेलगुगे नगम रान-मात्तण्ड-रूपम्‌ | ` † ` ` ` 
जित-पञ्चेषुलदिन्दीश्वरनेनिसियुयुच्ुधाकान्तनत्यू- । 
ज्नित-तेो-लद्धिमयिं ती्रकरनेनिषियु' दृश्यरूपं कट-सं- | 
प्रत-मास्वद्‌-दृत्तदिन्द्‌ं व्धुवेनिसियुमातमीय-नित्योदयोत्छा- 

` र्ति-दोषाशेषनिन्तावनोगमपदशं धीरविष्ण-कितीशम्‌ | ` 
अरिसेनाचक्रचक्रः पोरे रिपुकुभत्‌ -पुङ्गव-भ्ान्ति तल्तोप्‌- 

पिरे तन्नुग्रासियिन्हुस्चल्टिसि धरेगुरुढ तप्प विद्विट्‌-सिरङ्ग. । 

तसदं कुम्भज्ग८' पोल्तेसेये नव-घरी-यन््रदि विष्ण युद्धा- ` 
जिर-वापी-वेरि-सताम्बुवने निज-यशो-वह्िगेदुविप्यम्‌ ¦ 

मगु-मगुदुं पोक्कु दुर्ग॑म- । नगन्गढं दा-वार्धि-वरेगवड' तिगयं । 
तगु-तयुन्ठं दु कोन्दनोवदे । जग-बिरद्रनटसि विष्णबद्धन-देवं ॥ 
हिमं सेदुवरं मत्‌- | ते मयु दा-सेठविं दिमे-बरेगं षि- । 

करम-केडियिं तोढह्वं । स-गद्-चंतियरनिरिसि विष्ण रपाछम्‌ ॥ 

स्वस्ति समधिगत-पञ्चमहाशब्द- महामण्डलेश्वरं इारावतीपुरवराधीश्वरं 


ादवङ्कलाम्बरचरुमणि सम्यक्छव-चूडामणि । मलेयचक्रवसिं । वष्म॑ल-मूत्ति भीमकच्- 
गोण्ड विक्रम-गंग विष्णवेद्धंन-होय्सद्-देवं गङ्गवाडि-तोम्भत्तर-सासिरमुम- 
नेक-छख्रकछायेयिं ` प्रतिपाछ्िसि स्ख सउ्यं॑गोय्युत्तमिरे तत्पादपद्मोप्ीवि । धरामर- 
कुलतिलंकं | जिनेन्द्रपुनाविधान-पात्रदान-परबद्ित-प्रमो दनयुक्कम्‌ । भ्रीमद्जजितसेन- 


अटटषएक-पदाम्भो न-चञ्चरीकं | परमत्वपरागल्म्यपरछ-विवेकं भीमन्महाप्रमु- 
पेस्माडन्वय-प्रभावं एरतेन्दडे ॥ १ 


“ ॥ 
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नियत-स्यादवादविद्याविभवमवनमागिप्पं निदु तनदोष- ।; 
 त्रयमप्युच्त्तपोलद्दिमगे सले नेलेपागिपप, रूटाकलङ्का- ५ 
 न्वयदोढ भन्या्धिगेल्लं मोदलेनिति करं पेभ्पुमे्त्‌ु पेम्मा- । 

दिय वंशं लोकवं कीसियोढ  बेढगितत्तज्ज्वदाचार-्ारं | ` .. .. 

सभक्कर | नयन्विनयमननुकरिसवननु- ५ 
नयदिं तेलोधिकनेने नेगद पेम्माडिय पेम्मगने भी- 1 

 भस्यनातन वित्त-प्रिये देवल्लन्बे पति-म- 
क्ियोढ्टा-सीतेगमरन्धतिगमेणेयेनिपढ. ॥ 
अवग मगं समस्त-गुण-रन-सुधाग्बुधि मसणि-सेद्ि मू 
वन-विनूतनातननुनं नेगदं मथु मारि-सेद्धि बान्‌- 
धव-नन-सन्वे-मनव्य-जन-कल्प-महीरुहना-महात्मनी- । 
तवद्‌-विभूतियं पडदुदहंतेये धरेयो. निरन्तरम्‌ ॥ १ 
दोरसमुद्रद नडुविहु । मेर-महीषरमेनल्के मादि भी- 1. 

- -मारमगुचुङ्ग-निना- । गारमर्निहु विश्वकम्म-निम्मितमेनिसल्‌ ॥ 
आ-व्रिसुविनणुग^दम्मं । गोविन्दं मन्दसवनीधरये्यंम्‌ । 
श्री-बनिता-वल्लमना- । गोविन्दनवोल्‌ मदीमनःप्रियनादम्‌ ॥ - ` 
वसृधेगे कोषठममेनली- । बवदियनी-सुगुव्ठियल्लि सदूभक्तियिनेत्‌- । 
तिसिदनेने मत्ते गोविन्द्-सेद्धियं पोगल।दप्प॑रे बुध-निधियं ॥ 
भू-विदितने भीमय्य म-हा-विमवे पुत्रि नागिथक्षनुमिवरी- 
गो विन्दन, जिन-गहकति- । पावन-चरितर निरन्तरं पडि सलिपट्‌ ॥ 

अवरर-तनूनमय-नय-शीलनप्रतिम-धम्म-सदहा (नि) यक्रनरातिपू्य-ङुञ्जयनखितेष्ट- 

शिष्ट-जन-रकण-दन्षनु---  " -सरं नेगद्‌द महा-परु केडदे पुण्डा-बिद्ि-सेद्धिय 
गुणः" `“ म॑पोग [छ] . ला-चतुरास्यनु-** ““° “° ˆ` "युतं मायोपायक्के 
पेखवतिधन्थं स्वस्ति य्‌००* '- "सनेनल नादि सेद्धियः ०००» ,,* ०० श्तुर्‌- 
पेमभ्पुमं निमिच्ि गोत्र-पवित्रनाद गोविन्द" ““* `" `" -समन्तभद्वस्वामियम 
०००० ००" वाचाय्यरिं कनकसेन-वादिराज्ञ-देषरिं धनपाद्ट भट्यरकरिं 





युगुलुरके लेख छ 


श्री" * ` "कसेन-मटरारकरिं अलधारि-स्वामि ` `` ` ` बरेवि्य-देवरि श्री- 
वासुपूज्य-सिद्धान्त-देवरि देषरिं बन्द॒द्रमिष् विलयमो षट्‌ 


त संगत-श्रीपाद्द-तेविय-गय-पद्य - वाचो-विन्पास - निसमं-विज्य- 
सम्‌ ॥ । 


सन्चरित्र-पवि `" ““"विन्या -संशुद्ध-जुद्धये । 
विद्वज्जन-गरपूज्याय वासुपूल्याय ते नमः ॥ 
इन्तु नेगल्तेवेत् तन्न गुर-कुलद पेभ्पं नेगछ्ि योविन्द-सेद्धि माडिसिदनिन्ती- 
जिनालयम्‌ ॥ ` 
मनु-चरितर समस्त-युवन-सावनीय-जिनेन््र-धम्म-वा-। ` 
` ` रिनिधि-षरोजिनी-प्रमव-राग-विवेद्धन्य-रानहंसरण | 
..णनैमनुजन्मनुं गुण-युतम्गु णवजन-पारिनातं रा- 
 मनिम्मडियागियुः भर्तणज्ञ-चमूपनुमेम्बुदी-नगम्‌ ॥ क 
मारतदोढ. कानीनु- । दारतेयोढ. धम्मै-नन्दनं सखदोढा- ष 
` चारदोर्‌, चिनषु-नन्दन । * * ` दडे भरत-राज-दंण्डाधोशेम्‌ ॥ | “ 
ईै- गोधिन्द-जिनालयक्के प्रभव-तंवत्षरदुत्तरायण-संकरान्ति व्यतीप्रतदन्दु *** 
रदलि... आगि शरी-नारसिह-होयसख.देवं भ्रीपाञ्छ-तेविद्य देवर शिष्य- 
रप्प वाद्चुपूज्य-सिद्धान्त-देवर कालं कच्चि धारापएूल्वेकं श्रीमदग्रहारं सुगुडि-: 
यलि बिद्र वृत्तिय सीमा-सम्बन्ि . हिरियकेरेय के्रो गद ( आगेकी चार प॑क्तियों 
मेदान का विशेष वणन है) आ-बेदक्तेयोदगागि देवर सोडरिगे गाणदलर-वाने 
ण्ेयूरोढ्गाव बण्डमारे बडहं गोण्डु विशद ॒वण-सिदायविततुवक्लि" ˆ“ एेदु-पणरय 
महयाजनं कोडुवरिन्तिनिठवं मूवत्तिव्वम्मेहां जनंगढ~ धारापून्वकं माडि कोटर 
( आगेकी चार पंकियों मे कुं परिचितः बाश्थावयव.; तथा श्लोक है ) ईनषम्म- . . 
वनद्धिदतेके [ ते ] य नरकं पुगुवं केरेय म *** ``“ डिमेयं ता-कहिषिद्‌ केरेयज्ञि, 
वण्डुगगदेयं देर्वणि ब्ल || अशेष-महाननङ्गढ, मत्तद-केरेथक्लिं कण्डुगं गहे 
ब्द । कल्दलयु म्‌-गुढ भहु ˆ" ˆ“ “~ | 
[ जिन-शासन की प्रशंसा । यह एल्को टि-निनालय है । रबा .विष्णुकी प्रशसा, 
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जिसने हिमालयसे लगाकर सेदु तकं ओर्‌ सेवसे लगाकर हिमालय तक तमाम 
शत्र, रज्रा करो नष्ट कर दिया । ४ 

जिः समय . दासवतीपुरवयधीश्वर, . मलेय-चक्रवतीं विष्णवद्धन दोय्सल देव्‌ 
शान्ति से अपने राव्य का शासन कर रहे थेः- 

उनके चरण-कमलसे आजीविका करनेवाला). ( अन्य-अन्य विशेषणो के साथ ) 
अशनितसेन मह्यारक का शिष्य महाग्रय पेमम्माडि हजा । उसकी सन्तति निम्न- 
लिखित .थीः--, ` 

( अनेक प्रक्ष॑ाओं के बाद >) पे््मडि का ज्येष्ठ पुत्र मीमप्य था, उसकी पल्ली 
` का नाम देवलन्बे था । उनके युत्र मस्णि-तेद्टि जौर मासिसेदट्धि ये । दोरसघ्रुदर के 
मध्यमे मारमने एक बूत ऊ चा जिनालय, बनवाया । उसका पुत्र गोविन्द.था । 
उसने सुगुली म एकं वसदि .बनवायी, जिसके लिए. भीमय्य ओर , उसकी यु्री 
नागियकने पूना का समान दिया । उसके दो . पुत्र ये,-~निष्टि-तेषटि ` ओर नाकि- 


सेटि । 8 
उषके गुर बायुपूज्य की परम्पस समन्तभद्र स्वामी से लेकर कनकसेन, वादि 
यज, धनषाल.*^* * " -कसेन, केलधारि,"  * ` ` वासुपूज्य," ° ° ° ° "ओर श्रीपाल से 


होकर आई थी । उनके पैरो का प्र्तालन करके मुरलि अग्रहार मे नारसिह- 
शोय्छल देव ने गोविन्द जिनालय के लिये उक्त भूमिका दान दिया । ] . ` 
४ : { ©, ए, 85० च. ०० 130. ] 
+ = 
बस्ति; कन्नद-मग्न । 
न [ वषं प्रस्व या पार्थिव (१). | 
{ बस्ति ( चिनङुख्टी भदेश ) भे, जिन्नेदेवर बस्तिके समने के मानस्तम्म पर | 


स्वस्ति भीमन्महामण्डलेश्वर त्रि्ुवनमल्ञ तकङड-गेण्ड कङ्क -मङ्गलि-गङ्गनाडि- 
-नोणम्बवाडि-बनवासि-हालङ्गल-गोण्ड युन-बल वीरगङ्ग॒प्रताप-चक्रवरभि" ° " श्री- 


श 
४.५८ =" 4 


बस्तिके लेख ७६. 


मद्रा्घानी-दोरसमुद्ररल्छ सुखसङ्कथाविनोददिं राग्ये गय्युत्तमिरे | भीमन्मदा- 
रधानं हेग्गेडे शिव-राज" 'नम्बिदड सोमय्यनु भीमद-माणिकद **° -*° 
निनालयक्के पार्थिवसंवत्सरद आषाद-सुदध -पाडिमि-जादिवार ˆ` **" अतितिथिय- 
राहार-दानक माणिक्षयदोढल माड चतुस्सीमेयलि गेदे गात्त कम्ब 
माद्‌गाढ नू, “ˆ तोरम होले-मंमा यिनितुमं धारा-पूवक-माडि कोट्रदत्ति 
वसडिगे च्टी-घय" *“ | * ˆ“ करं खलिसुतिदवग्ं पुण्यं । 
ˆ* ° “° अिदवम्गै' । पसुवु ब्राह्मणन कोन्द्‌ गति समनिपुरुम्‌ ॥ 
श्रीमतु मागिक्यदोढल मूलस्य चन्दककोजन सपुचर' ष्रवादि-मङ्ञोज्ञ ° ०“ 
शासनम * °“ *** बाछिपषदु | वीतराग नमोऽस्तु मङ्गलमदा श्री 
[ जिसछमय्‌, ( अपने वैदिक पदँ सहित ); प्रतमःचक्रव्तौ ( ! नरसिंह-देव ) 
अपने राव्यका युख ओर बुद्धिमत्तसे शाखन करते. हए. रालघानी दोरसुदर मे 
विद्यमान येः-महाप्रषान देमांडे शिषराज -““ ““* सोमस ने माणिक्य-दोढ्लु ` 
जिनालयको दान दिया । 


चण्डककोज, ज माणिक्यदोखलुका मुख्य आदमी था, के पुत्र परवादि मक्ञोज्ञ 
इस शासनकी र्ता करेगा । वीतराग को नमखार । । 


& ५५ 


[ 6, 1४ धपय 9060 ¶1, ०० 86 | 





खलुराहो संसत 
( विक्रम सं० १२०९, भाव बदो ₹ ) | 
ॐ || गरहपत्यन्ये श्रष्टिपाणिघरस्तस्य सुत भरष्ट ति-( नि ) विक्रम तथा 
आदहण । लचप्रीघर ॥ संत्रत्‌ १२०५.। माघ वदि ५॥ भ 


(+, जेन-शिलालिर्-संग्रद 
रंह लेख भी र इञः लम्बी १ दी पंकिमें हैः। इखके. अचरोका आकार 
करीन > इन्वकाः हैः -इस्मे ' भे्ठी (सेदं ) पाणिधरके पुत्रका नामं दिया हे, 
उनके नामः हं---तरिविकरम, . आले .जौर लचमीषर । ] ` , 
` दा] व द्ाङ् ग्ण ( २,168) | 
३३० 
` , | चक्करा्ो-खकछव 
` जैन मन्दिरोकी परतिमाओं परते तीन शिलाले , ¦ 
[ बिना कारु निदेश का | 
१ [ श्र ] हषव्यन्वय श्रेष्ठि भी्पाणिधर [॥| 


# ^ + ८ «५ 


[ बह अधूरा शिंलेल्ेख एक ही पंक्तिमे है, लो कि ५ इञ लम्बी है । 
लगभग ‰ इश्च अकर्योका आकार है | प्रहपति--अन्वय । जसे इस शिलालेखमे 


1 है वैसे हीः वदः अगेके दो शिललेखोमे भी आया ३ । # 


भन. 2. 158.]/ 


> र १ 
क (म 


` ३३९ ` 
खजुराहो संसत ` 
[संवत्‌ 3२०५-4 99८ द° | 


[ इस शिलालेख के. द्धेलक;कर;पता .. नदीं है ॥; इतना, दी मालुम है किं यह 
संवत्‌ १२०५ काहै। | 


[ 4, (पा010ह187, 99०४७) र +र 7, .2. 68, 9, ४. ] 


चित्तौड़के लेख दर, 


। ३३२ 1 ह. 
चिन्तोड्‌ (राजपुतान); संस्छृत-मग्न । । 
| सं० १२०७ ११९० | 1 
प॑० १, ओं ॥ नमः सम्ब [ज्ञा] थ ॥ नमीः" [म] प्ताच्विदग्व (ग्ध) संकह्प- 
लन्मने  शृव्वाय परमग्यौति [ट्र ] ` स्तसंकल्पजेम्मने । जयतात्स मध 
भीमान्‌ मडा*“१ | 
दनाम्बु बु) जे । यस्थ कण्ठच्छवी रेजे से (शे) बालस्येव बल्लरी । यदीय 
शिखरस्थितोह्ञसदनत्पदिव्य्वजं समण्डपमहो दरणामपि विदु ] 
३, रतः पश्यतां अनेकभवसंचितं क्षथमियरति पापं दतं , उ पठ  पदपंकजानतहरि, 
समिद्धेश्वरः ॥ यत्रोद्लन्द्‌सुतकास्वाचः स्फुर [न्ति चि]- ,. . 
४. ने विदुषां सदा तत्‌ । सारस्वतं ज्योतिरनन्तमन्तर्विपूजनतां मे चतनाच्यः 
वृत्ति । जयन्यजश्र (ख) पीयूप्र बन्दुनिष्यंन्दिनोमलाः । कवीनां [सम्‌] 
५. कीत्ती (त्ती) नां वांगलासा महोदयाः ॥ न वैरस्य स्थितिः श्रीमान्‌ नै 
` जलानां समाश्रयः । रनरशिपूर्व्वोस्ि चोलुक्यानांमिहान्वयः ॥ तत्रो 
६. दपयत श्रीमान्सद्र तस्तेनमां निधिः} मूलराज्ा (ज) महोनाथो पु्ता- 
मणिसिोज्य (ज्व) लः ॥ वितन्वति शशं यत्र चेम (मं) सब्वत्न सन्वया | 
प्रजा राजन्वती नून (नं) न- 
७. ज्ञेरौ चिरकालतः । तस्यान्वये महति मूपतिषु क्रमेण. यतिषु भूरिषु सुपम्बः 
पतेन्निवातं 1 प्रोण्णस्य बीध्रयशसा ककुभां मुखानि भीस्िद्धस- 
८. ज्पतिः प्रथितो व (ब) भूव ॥ जयश्रिया समाशििलष्टं यं विलोक्य सर्मततः | 
 श्रांता बगंति यत्कीर्मिल (ज) गा [हदे] परमंदिरम्‌ ॥ तस्मिन्नमर्साप्रा- 
६. नां (ज्यं) संप्राप्ते नियतेष्वसात्‌* कुमारपालदेवोभूत्तापाक्रतशात्रयः ॥ 
खतेजसा .परसद्येन न परं येन शत्रवः । पदं भूभच्छिरस्सूल्यैः कारि~ ` 


१, दे हए अश्र नीव, ह| ध. 
२. र्षवत्‌ ? प्रदो | ' ` ` ` ^. ८ 


४ 
५ 


4 जैन-शिलालेख-संग्रह 


१०. तो वै (बै) धुरप्यलं ॥ आज्ञा यस्यः महीनायश्चद॒रम्बु (ज्व) धिमध्यगेः । 
नरियते' मूद्धभिनन्॑रे (मै) . दैवशेषेव सन्ततम्‌ ॥ महीश्न्नि (ऊक) जेषु 
शाकमरो- 

११. शः प्रियापुत्रलोकि न शाकंमरीशः। अपि प्रास्तशन्रुभयाककंपरमूतः स्थितो 

.. . यस्य मरेमवानिप्रमूतः ॥ सपादलक्ञमामय नम्र- 

१२, तभयानकः । [ख] य [म] यान्महीनायो रामे शाल्िपुराभिे | सन्निवेश्य 

` सि (शि) विरं प्रथु तत्र चासितासहनभुपतिचक्रम्‌ । चिच्रद्रू 

१३. डगिरिपु [ष्क] लशोभा द्रष्टुमार गृपतिः कतुकेन \। यदुच्चसुरसद्माप्रोपरि- 
ष्टातपरपतन्सदा | रथं नयत्यलं मंदं मदं मगमयाद्रविः ॥ य~ 

१४. त्सौधशिखरारूढकामिनीमुलसन्निधो । वत्तमानो निशानायो लद्यते लच्म- 
लेखया ॥ प्रफुल्तं ( ल्ल > राजौवमनोहरानना विदृत्तपादीनविलोललोच-- 

१५. --1* . ,-- त्त [ भृङ्गावलिरोमयानयो र्थांगवक्लोखुटमंडलभ्ियः ॥ परिभरम- 
त्वारसदंसनिखनाः सविभ्रमा हारिग्रणालवा (बा) हुकाः । ब (बर) 
हन्नितैवा ( बा ) मलवारि-- । 

१६. ~. ,-- मुदे सतां थत्र सदा सरोङ्गनाः ॥ स ( ख॒ ) रभिकुसुमगंषाङ्ट- 
मत्तालिमालाविदितमधुररावो य॒त्र चाधित्यकायां । स्ललिततरणिमानुः सल्ल-- 

१७. -- -. ,- --. , <. मयिषति शश्वत्कामिनः कामिनीभिः ॥ सुमे 
यद्ने शाखिशाखांतराले प्रियाः क्रीडया सन्निलीना निकामं । घने [ प {- 

१८०. , - -.---.- [णं] [न] कृरंषस्कालयः सू (च) 
यन्ति] प्राप क्दापिन या हृदये शं सानुनयं समथा हृदयेशं । यद्रनमेत्य 
स [सु!?]- 


१, याक च्रटिव अक्षर संभवतः धनाः । श्रमरहै। ` 1 ५ 
२. यकि च्रटित श्रक्र संभवतः राडयो, हें । 


चित्तौडके लेख ८ 


१९. . , . .- - --. ~. -~- र] तरागं ॥ एबमादिगुगे 
दुगे खगे वा वि [ सं ] स्थिते । राना विष्णः परप्रीषया संचरन्निनलील-- 

द००या ॥ ति. [ ता १] श्यसंङ्कलम्‌ । ददर्शगाधगंमीरस्वच्छं सख्मिव 
मानसम्‌ ॥ निम्मेलं सलिलं यत्र पि-- 

२९१. हितं प [ बि ]--. - 1... --जे नीलान्न ( न्न ) राग [ मू ] धियम्‌ ॥ 
विमुच्य व्योम पातालरसा यत्र त्रिमागगा । लोका- 

२२. न्‌ पु [ नाति ]......**^.---.-॥ [त] स्योत्तरतटेऽ द्राक्तीन्न 

 म्रामरसम्चितं । भीसमभिदधेश्वरं देवं प्रसिदद- 

२२. जगती . ,-- ॥......०.५ ...-.ते। भसंष्य [ त्‌ ] य॑नादेन 
कलि ( सिं ) निमत्सयन्निव ॥ य [ त्स १] वस्याधिप्वयेस्यान्पुरा भ-- 

२४. टारिकोत्त [मा |]... वी] वरपाम्ब [च्या] . ~~ 
तस्याः रिष्यामवस्साध्वी सुवरतवात भूषिता । गोरदेवीति वि ` [ ख्या ] 
[ ता १] कतो्यमा॥ सु [ मनो १1]-- 


२५. संसेव्या [ मा १]. .यविनाशिनी । दुरम हि ,-. [ता!]॥ 
यत्तपः पावनं वीद्धय पवित्रीकृतपज्जनं । सस्मरः पृष्वयमि.,„ .-- ,-- ॥ 
शिवं प्रपून्य त | स ]- ` 

[ म ] गमत्परसुः | प्रणम्य [ ताबुभौ १ ] भक्तया सि (शि) रषा 
_ ~ .--॥..[ तवां ] तः परूनाथं दरादयोः । कुमारपाल- 
देवोदादमं भी. .--..-- ॥ .-. . -या-- 


२७. ग॒दक्षिणपूष्वोँत्तरपश्चिमतः ` सरःपाली मुणादित्य, "राज. . .दीपाथे' चाण 
` कमेकं सउ्ननोप्यदात्‌ दंडाय... . . मेतदानम-- 

"२त.श्रीज् [य] कोतिं शिष्येण दिगंव८वब } रगणेशिना। प्रशस्तिरीदशी 
` चक्र... रामकोतिना | संवत्‌ १२०७ सूत्रधा...... # 


` ` 9, इख पक्तके नीचे मी ङ जक्षर खोदे गये थे; जे्िन भतिकिगिर्मे बे 
बिरुकुरु पदने योग्य नष्टं ८ ¢: । 


[1 जेन-शिलालेख-संग्रह 


` [( रत वीं पक्ति मे) लेखका.काल सं०. १२०७ दिया हुआ रै, 
विक्रम संवत्‌ मान लेने, ११४६-५० या ११५०-५१ ३० रहता है; ओर 
इसका उदेश्य चाट्ु्य राजा कुमारपालकी चित्रकूट पर्वत, आधुनिक “चित्तौड़गढ़ 
की यात्रा, तथा वह उसके द्वारा उस समय पर्व॑त पर॒ समिद्धेश्वर [ शिव] ` 
देवंके मन्द्रिके लिये कयि गये कुं दानोका उल्लेख करना है । । 
“ख नमः सव्व॑ज्ञाय” इन शब्दो के बाद, लेखमे पाच शलोक है । इनमे 
शर्व, मृड, ओर समिद्धश्वर्के नामसे शिव परमातमा स्तु त करते है, ननि 
अन्य दो सरस्वतीकी सदहायताकी कामना, तथा कविर्योकी र्चनाञओकी यशोगाथा 
मति ह । [ प० ५ मे ] लेखक चालुक्योकि वंशकी प्रशंसा करता है । उस अन्वय 
[ वंश ] मे मूलरान राजा उन्न हुमा था [ प१० ६ ], ओर उसके तथा उसके 
बादके अन्य रानाओंके स्वर्गारदणके बाद राजा सिद्धरान्न आये [पर ७. 


जिनके उत्तराधिकारी कुमारपाल देव हुए [ पं०६ ]। ज्व ईस रानाने 
शाकम्भरी ( वत्त॑मान साँभर [ के राको हरा ¡द्या [ पं १० ] जौर सपादलक् 


देशको मदन कर दिया [ पं० ११] वह ` शालिपुर नामके स्थानमे गया 
(प° १२), जर वह च्रपनी छावनी ( 0470] ) डालकर वह॒ चिचकूट ` 
[ चित्तौड़गढ़ " पर्व॑तकी सुन्दरता देखने आया; वर्हके मन्दरो, रान-परा्ाद्‌ं 

भील या तालाब, टाल ओर जंगलोका वणेन १३-१६ की प॑क्िोमि दै । 

कुमारपालने वहा नो कुठ देखा उससे उसका चित्त प्रसन्न हुआ, अओौर उत्तर 
दिशाकी तरफ ढालपर बने हूए सिद्धेश्वरः देवके मन्दिरमे जाकर [ पं० २२. 
उसने शिव श्वर रौर उसकी पलनीकी पूज्ाकी, ओर मन्दिरके लिये एकर्गाव 
दानमे दिया जिका नाम सुरक्तित न रह स्का [पं० २६) पंर७मे जन्य 
, दान [ एक श्याणकः या कोद दिये जलानेके क्तिये, श्रादि { बनाये गये है 
ओर पंक्ि रए८ बाती है कि जयकीसिके शिष्य रामकीर्तिने नो दिगम्बर सप्रदाय | 
` के मुख्य थे, यह श्रशस्तिः लिखी है, श्रौर लेखके उपयु कालका निश. ` 
करती है । ] 


[ 21, 1], ०० उता, 71421424 | 
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३२३ 
वैदल; संसृत तथा कन्नड । 
[ शक १०७२-११५० ई० ] 


[ कदा ( गलुङ परगना ) मे, भ्रसच्न-गङ्गाषर मन्दिर सं पाषाणो पर ] 
४ ( हटा प्रषाण )। 
जयन्ति यस्यावदतोऽपि भारती-विमूत्तयस्ती थ्कतीऽपि" * ^ 
शिवाय्‌ धात्रे सुगत विष्णवे जिनाय तस्मै सक्ठरासने नमः | 
दिनज्त्‌-तेलवके तेजं समनेसथ्दटुद्‌ वृ ्त-कण्टीरवक्षन्त्‌ । “ 
एनस साहश्यवापन्तमर-कुनके माषण्डलं नोटपडन्ता- । 
, = -चन-बाहायोप्‌-मीमाच्जुन-नृग-नल-मूपालयेढ. णरियेन्दी- 
जनमेल्लं कीर्तिसल्‌ घातनिगे पतियेसेदं नारसिघ-क्तितीशम्‌ ॥ | 
स्वस्ति समधिगत-पञ्च-महा-शब्द्‌ महा-पण्डलश्बरं द्वारवती पुर-वराधीश्च 
यदु-कुलाम्बरयुणि सम्यक्त-चूडामणि श्ीमत्‌-त्रिभ्ुवन-मल्न तव्यकाड कफोङ् 
नङ्धलि गज्गवा!डि-नोकम्बवाडि-वनवसे - हासुङ्गन्ल -हलसिगे - बेठबोल- 
वुचच्कि-गोण्ड यज--वीर-गङ्ग॒विष्णवद्धन-श्-नारसिघ देवस दुट-निग्रह- 
शिष्ट-प्रतिपाढनं माडि दोरसमुद्रद नेलवीडनोढ्‌, सुख-संकथा-विनोददिं राच्यं 
गेयुत्तमिरे तसपाद-पद्मो पनीवि ॥ स्वस्ति समधिगत-मश्च महा-शब्द्‌ महा-सामन्तं 
वीर-लद्मी-कान्तं नाल्वत-नाल्वर गण्ड मान्यखेड-पुर-राधीश्वरं चदव 
दाथिग-गोन्दह् बडिवं तोडद॑र डोद्किपदव्छयदिषं मरुगरेनाडाखवं सामन्त- 
-गूट्टि-वाचिगे । 
जिन-पति बूत बेदटय सुल-सम्पदमं हरनोल्दु कीर्तिम्‌ । 
कनक-सरो दवं वर-चिययुवमिम्बिनलि ईगढच्युतम्‌ । 
मनमोसेदोप्पुतिपं सिरियं वरु जया्िबद्धियम्‌ । 
मनसिल-रूप-बाचि निनगीगे शशाङ्-कुटाद्वियु्िनम्‌ ॥ 


दर 
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सिगद सौयवङ्गनन स्यु मुरारिय शक्तियागडुम्‌ । 


 पिङ्खदे कण्णनीव-गुणविन्द्रन लीले मुनज्ग-राजनोढ्ध्‌ | 


सङ्गछिसिर्द पेम सुररौलद बिणपुवोषल्दु निन्दवी- 
गङ्गन पुत्रनोढ्. सुभट-बाचियोटयूजित-सन्यसाचियो \। 


` घरेपोद्.ज्कागद पेभ्पिनिं रनि-सुतं संम्रामदोद््‌ रामनिं । 
पिरियं सौचदोठज्ञना-तनयनोल्‌ सादश्यवे- “° *** | „+ 


निरतं निमग-धम्म-सूनुवेढे यो. तानाद नाल्षत्त-ना- । 
ल्वर-गण्डङ्िदिराम्य गण्डरोच्छरे विश्वम्भरा-भागदो्‌ | 
अददछ-कु्ठ-कृमर-हंसन- । 
नद्ट्रान्वय-राब्य-मवन-मणि-तोरणन- । 

प्पद्छर रामं बात्रिय | 
विदिताम्नायमनलम्पिनिम्‌ प्रकरिदुवे ॥ 

श्रीरमणी-प्रियं जगदो्ूऽिनित-तेननपार-पौरुषम्‌ । 


वीररस-प्रियं सके नज्ञनुदारनदेन् नोव्यूपडम्‌ । 


धारिणियच्ि ताने सुभटाग्रणि एम्बिनमोप्पिगोण्डदम्‌ । 
वारिन-नामनन्तदढ-वश-कुद्छाम्बर-मानु बासयम्‌ ॥ 

बासणिसि जगमणोच्छपम्‌ । भासुरतरमेनिप कीि-दुकुलदिनांत ! 
सासिम्मडि भीमङ्गेने । बासेयनन्तेसेदनावनु्न्बी-तलदोष्‌ ॥ 
आतङ्क तनयनादं } भतलदोढ्‌ राम मीमनिन्दर्जुननिम्‌ । 


, मातेनो सुमटनधिक-वि- । नूतं तां नेगर्दनेठगे गडद्‌-गङ्ग । 


 ओवदिदिरान्त वैरिन्‌ । 


आवगवान्तिरिदु गेल्दु जयहुन्नतियिम्‌ । 
रावणिं मिगिलेनिपम्‌ | । 
केवद्धमे जसदिनेसेद गडद्‌-गङ्ग ॥ 
अन्तेनिति नेगदं गङ्खन । ` 

सन्तति कलि-युग-घनज्ञयं कुल-तिलकम्‌ । 
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चिन्तामणि तानेनिपम्‌ | 

भ्ान्ति्नदे वेद्य बनके नायक-षसब ॥ 
तत्‌-तनेयनान्त वैर्य । 
नेत्तरना-मूत-कोिगेषदुत्छवदिम्‌ । 

गुत्तत॒मनिधिसिदं जयद्‌ । 

उत्तरदिं सुत्ति हरिव शङ्ख" धरेयोद्‌ ॥ 
मत्त-गज-वैरि-निपं । चित्तरदिन्दान्त शत्रगं रूपिनोटा- 
चित्त नेद्िपं गुण । ` 
दुत्तरिं सुत्ति परि गङ्ग जगदोढ. 

अवन मगनधिक-बलनी- 

युवनक्षाश्चर्यवागे तन्नेय सौय्येम्‌ । । 
नव-लंश्वर बसवेयन्‌ । अधितथ-वाक्यक्के ताने मोदलेनिसिद॑'॥ ' 
असदलवेनिसिद कीरचि- । प्रसरतेयं ते दु खेचरङ्गेणेयादम्‌ |: `` . ` 


वघ"  'ोगस्के नायक- । वसव तरैलोक्य-वीर मपेयुगे काव ॥ ‰ . . ` 


कुलवे सेयल्ु बलवेसेयज्ु । चलवेसेयल्‌ तेजबेसेयलन्बी-तव्दोढ, । `` 
कलि-बखवङ्गनुनयदिं । चलवषि चं तनेयनादनु्सवदिन्दम्‌ ॥ 
अष्टं कुणिदाडे रणदोट । निट्‌ुर-गति तो इरद्रङ कुशं रण-धीरम्‌ । 
क ` छदितरिगे भयं । बुदल्‌ चलवष्विनिषिबनान्तरि-लवम्‌ ॥ 
सामन्तं चलवषिवङ्गा-मद-करि-गमन तनेयनादं मूददिम्‌ । 
भीम-भुज" ° "अद्ध । रामं भी-गङ्धनम-लन्मी-सङ्गम्‌ ॥ 
मीमङ्खेणे भुन-बछदि । रामङ्गणे शौयदेढगेपिं रुपिनोक्ा- 
कामङ्ेणेयेनलोप्यि `` । ई-महियोढ. गङ्गनमल-लक्मी-सद्धं ॥ 
आतन पराक्रममदेन्तेन्दोडे | | | 
अदययप्पुण्डरि-नायकप्युलबर्दोन्दामिः- * । | 

मददिं निन्दो डव्रन्दिरं जवनवोट्‌ सामन्त-काव्मनलम्‌, । , न 
भिदु नेत्तर धारे ससे मदमादय्यय्य जीयेम्बिनम्‌ | ; . <. : 
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कदनोयो गदे गङ्न. ° "गेल्दनान्तारयति-सन्दोदमम्‌ | ` 
येडरिदरातियेम्बवन व॑शमनुम-करररदिन्दवम्‌ 1: ` 

कंडिदु विरो धि-प्ब॑तमनागड तन्न भुला" * चज्रदिम्‌ं | 

किंडिसि नयाङ्ना-रमगनूजित-गङ्गनिला-तढ ग्रदोद्‌ | 

तोडदर-डो द्धियार्जििदनुन्नतिसं शांशं-सयरुक्लिनम्‌ ॥ 
एरेदङ्धा-सुर-धेनुवं मिगुषनान्त्गाजियोषट. रोषदिम्‌ | 

नरनिन्दं घन-शौययैतङ्गमवनं रोडाडिपं रूपिनिम्‌ | 

पिरिपाढ. शक्र-विव्छाखदि" ° "मल्र ` ` नोडे नाल्वत्त नाल्‌- | 

वर गण्डं कलि-गङ्खनाम्गवधिकं सामन्त-कण्टीरवम्‌ | 

आतन सति बेनवास्विके । सीतेगरन्धतिगे रतिगे" ° * । 
ख्यातिगे गुणदुन्नतिगं । मातेम्‌ तां पिरिपवस्ते धात्री-तढदोढ्‌ || 
कन्वु-श॒र-श (स) दश-रूपिं । चिन्तामणि विवृ घ-जनकव्‌ ˆ ' जनकं 
श्रान्तिल्नदेम्‌- * "“ ° 1" ` ` अमद नेगल्द बेनकाम्विकेयम्‌ | 

आ--दम्पत्तिग््छगे | 

हरिगं गोमिनि-कान्तेगं मनसिजं , सद्रङधे रुद्राणिगम्‌ । 
 परमोत्साहदे. षण्खं जनि [यि] पन्ती-घीर-गङ्ग" ˆ“ । , , 

`` "लक्मीपतियप्प श्री-बेनविका- मादेविगं पुद्टिदम्‌ । 
दर-पादाम्बुन-वृ (ग ) ग-बाचयः** ॥ 
अदछ-कुखमेग्ब इुलदोटग्‌ । -उर्दयतिदं दिनपनन्ते तेजो निलयन्‌ | 
कदन-घनज्खयनदहितर । मद-हरणं शूर-बचि तीडदर डोङ्के | 
तोडदं विरोधिगन्तकलु बेडदवङ्धे कल्प-भृरुहम्‌ । 

तडेयदे बन्दु कंण्ड -शरणातिंगे बन्रदः को रेयेभ्डृदी- | 

पीडवि निरन्तरं जके नल्लननम्बु्नामनन्ननम्‌ । `. ` 
तोडर्दर डो्केयं सुमट-गाचियनूभिंत-सव्यसाचियम्‌ । । 
अदन्छ-कुलाम्बर-घुमणि दांयिगिरन `` ले गेल्द लीलेयिन्द्‌ । 

ओदविद मान्यखेड-पुरदीशनुदारनपारपौरुषम्‌ | '; ` ' <: ˆ ' `, 
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कदन-धनञ्ञय "` ` -सादस-गङ्गनुन्बियोढ. | ` - 

मदनन सूपिनिन्देसेद बाचिये धन्यनदेन्तु नोव्यषडम्‌ ॥ 

तोडदद॑र गण्ड वैरिगदछ गण्ड मदान्धर गण्ड बीरदिन्द्‌ । 

एडवेर गण्ड मेच्चदर गण्ड पिसुण्॒र गण्डनेन्दुदम्‌ । 

तोडयद्‌ गण्डत्ताहवके सौलद गण्डनदेन्तु नोह्पडम्‌ | 

ग डदर दोङ्केः बाचि निनगार दौरे गण्डरिवा-त्छाग्रदोष्ठ. ॥ 

ब॒स्दोट्‌ श्री-ञधु कौस्तुमम्बोल्ेसेवव्ड बाग-वाणि"° “धिम्‌ | 

परमानन्ददे व्रक्तदोब्दू विलकमं पोल्तिय्यछन्तोल्ु तय्‌ = । 

नरि वीरर बीर-लद्धिमि नयदि कूतिक्छु' नाल्वत्त-नाढं - । 

वर गण्डं कटधि-बाचियोदढ सुबगनीढ सामन्त-सङ्करन्दनोढ्‌ । 
रिथ॑ माकोंढगु" मयङ्गोद्धषिनं दिग-दन्ति-दन्तङ्गदम्‌ | 

पिरिदाश्चय्यदे कित्त॒_तोक्कवदटि दिक्पाछ-सन्दोहमम्‌ 1 

करेदिन्तिन्तिग्विङ्क तन्न बढि नोद्धपाग नाल्वत्त-नाढ ~ 1 

वर-गण्डं कछ बाचि-देवनधिकं सामन्त-तड्क्रन्दनम्‌ ॥ 

धरें यद्‌ दिनेश-सूनु-सदशं स्यागक्केः शोय्येक्के तान्‌ । 

अरविन्दोद्रनल्ते पाट निन-रूपि -“"पुष्पायुघम्‌ । 

दोरे तामादरेनल्के शोचदछः ताच्दं नल्वत्त-नान्‌- । ` 

वर गण्डं कलि-बाचि-देषनेसेदं सामन्त-सडक्रन्दनम्‌ ॥ 

भरदिन्दान्त विरोधिर्यं रण-मुल-व्यापारदोढ्‌ तन्न दुर्‌-। 

इर-बंदा-ढछदिं पडल्वदिसेयु" मृताछ्यु' काछियुम्‌ ।* ` 

नोरे-नेत्तर-ण्णोणनेभ्बिवं नोणोयुतनतेदाडि नाव्वत्त नाद्‌ । ` 

घर गण्डं कछि.त्ाचि-देव गेलुगु सामन्त-सङ्करन्दनम्‌ |` ` । 
र-मूलावदछि पण्‌तुदेष्दे. नयदिं घोत्री-तव्क्केम्बिनंम्‌ | =, ¦ ~" 

निरतं दान-विनोदि कीर्चि-निधयं .वैरीभ-पञ्चाननम्‌ | ` ` "| 

स्मर-रूपं करेदीवनाम्गवधिकं तानाद्‌ माल्वत्त-ने ठठ - । 5 
वरगण्डं कल्ल -बेचि -देव नधिकं सामन्त-सङ्छन्दनन्‌ ॥ = - ˆ ‡ 
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सामन्तं सुर-षेनुवित्तु तणिपदट्‌ विश्वम्भरा-मागमम्‌ । 
सामन्तं रिपु-खेन्यमं तस्िलला-प्रस्यद्‌-वीरा्ंनम्‌ । 
सामन्तं शरणेन्दवङ्े दये पिं गन्भीर-स्नाकरम्‌ । .. ` 


` सामन्तं कलि-बाचियागरं्धिकं वेरीम-पञ्चाननम्‌ ॥ 


मरुगरे-नाडाद्वं रुण- । देरेयं सामन्त-गाचियदल्छ रामम्‌ । 
मरगरे-नाडोढगे दे- । ररिकेय कय्द्‌ाद्टदल्ति धम्मोननतियम्‌ ॥ 


आ-कय्दाद्‌ स्ट्ासाप॑दवदेन्तेन्दोडे | 


वरुगिद्‌ मामरदिं बेढेद्‌ । एरगिद्र सोगन्धि-शािथिं पू-गोढछदिं ॥ 
केरेयिं देवाग्यदिं । नरे सोगास्त तोक्खु लीलेयिं कयालम्‌ ॥ 
विविषालङ्कत-देव-सौध-तठदि वेश्या्घना-बायदिम्‌ । 
कवि-रान-प्रवरक्करि सुद्धिव नाना-गेय-चावुय्यदिम्‌। 
नव-देशीय-विद्ठासदिं सुबगिनिं क्दाढमोप्पिप्पुदा- 
दिषिजेन््ो्नत-लोकमं नगुवबोल्‌ तन्तुद्‌घ-सौन्दरयदिम्‌ ॥ 
धनदनुमनिद्धिप परदरि 


` मनुगकनिषटिप मुनिगि ` कगेवागब्‌ । ८ 


मनसिजननिलिप विटरिम्‌ । 
बनितेयरिं नड सोगयिकु कय्दाढ्छम्‌ ॥ . 

(दय पाषाण ) | 
अन्तनेक-विासक्षावासमं सकल-लद्मी-निवासमुमेनिसि सोगायिसुव | 
कद्दा्रोढ. | 


कन्द ॥ उद्धरिसि जेन-मबनमन्‌ । उद्धरिलि सि(शि)बालयज्गलं. मुदरदिन्दन्त्‌ । 


उद्धरिसि विष्ण-गेदमन्‌ । -उद्धरिशिदनल्ते बाचि जसदुन्नतियम्‌ 1 
सोगयिप कामधेनु जिन-शासन-लददिमिगे कल्प भूरहम्‌ । 
मृगधर-भूषणागम-तपस्िगे सिधश्रस-षवाहमेम्‌ । | 
नेगेदुटु बुदध-कोच्मिने .चिन्तिसदीव - सहाँशु-रनवा- 1 :  -. . .' 


कैदालके. लेख । ६१ 


नगधरनागमक्षरिगमेन्दोड बाचियिदेम्‌ कृतौत्थनो ॥ 

धरेगेसेव नाल्कु-समेपद | सिरि कल्यावनिरुदं बुध-ज्ञनकेम्‌ ॥ 

दोरेवेत्त पेण्पिरिन्द्‌ं । पिरियं षम्मीवतार गङ्खन पुत्रम्‌ ॥ 
भी-लीलायतनक्के ताने नेत्तेयाम्तेम्बोम्ु संसेव्यदिम्‌ । 
नीलग्रीव-पदान्न-भङ्गनधिकं शी-बाचिन्देवं यश- 

लोलं वीररुणाम्बुरासि सुददि कष्दा्रदोढ चेहिजिनिम्‌ । 
केलासक्केणेयामि माडिसिदनी-मङ्ग श्वरावाससम्‌ ॥ 
भी-नाययण-गरहमं । श्री-नारी-रमणनदन्-वंश-कुलाम्बर- { ` 
भावुरवोनिदं बाचचुय- । नूनं माडिसिदनलुते तोडर्दर ेद्कि 

 चलवरिवेश्वरमं रुण- । जलधि जय-श्रौगधिपं दुध-जनकं तां । 

बलियेनिप चाचि-देवं | कुल-नगमं मिगुव पेभ्पिनिं माडिसिदम्‌ ॥ ` ` 

श्री-महिमं रुण-निष्ठयं । भीम-परक्रमन बाचि-देवं युददिम्‌ । 

रामेश्वर-सदनमना- । देमाद्रिगे मिगिलिदेम्विनं माडल.सिदम्‌ ॥ 
 भारतदो्कादुदीग सुरैकषिदेम्ब मनोनुरागदिम्‌ । 

` ` धरे पोग््छवन्तु सन्ददछ-वैश-शिखामणि बाचि-देव ताम्‌ । 

 वर-ज्िन-मन्दिरङ्गच्ने माडिति लोक्दोल्दु कीर्तिगा- | त 

भ८भ।}रतनो गुत्तनौ शिवियो खेचरनो बलि चाख्दत्तनो ॥ 

रामन बाणदिन्दे लघुवादुदु नोप्पंड मत्त-बानरर्‌ । | 

्ेमदे पर््ब॑न-प्रततियिदमे कटि सिन्धु तननी- । 

मीम-पराक्रम सुडदे कषटिसिदो व्डिपन पेम्पिनिन्दे ताम्‌ | 

मीम.खमुद्रवेषिपु [ द ] वार्धिय गुन प्मिनेल्ेयम्‌ ॥ 

उदधिय गुण्पगस्त्य-मुनि-पुङ्खवनिन्दमे निन्दुदागियुम्‌ । 

मदनहस्प्रताप रघु-रामन रामन बाण-घोतदिन्द्‌ 

उरिदुरदेदुदन्ुं संभयग्रणि बाय येण्पिनन्द्दिन्द्‌ | ` 

अददढसमुद्रवेल्नपुदु वन मदत्वदिनम्बुराशिय ॥ = ` 

दिन्बुर वेप्राछि । सन्ख॑ह-पदारनिन्दनदछर रामम्‌ । ` ` 
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टो र्‌-ब-विमासि बाचम्‌ । सन्कीबाधं परिहारेनिसिये कोट ॥ 

इन्तु चतुस-समय-धम्पोद्धार-घौरेयं श्रीमन्‌.मदां-सामन्त-गुलि-बाचि-देवननेक- 
देवालय-बसदि-विष्णु-गृहङ्गल८ं माडिसियु" महा-तयक्ङ्नं क्टटिसियुः स [श ] 
-क-वषं १०५२ डने ` प्रमोद-संवत्सरद फात्गुन-मासदमास्ये 
यादिवार-सुयंग्रह्ण-व्यतीपातदन्दु तम्मप्य ` सामन्त-गंगैयंगे परोक््‌- 
विनेयवागि भरीगङ्केश्वर-देव...यन पेषस्लु देगुल माडिसि देषुर प्रतिष्ठे माडियां- 
-गङ्खेश्वर-देषरङ्ग-मोगक्षमष्ट-विधाचंने-तपोधनयहार-दानक्कं देगुलद खरड-स्फुर- 
जीण्णोद्धारक हिरिय-केरेथ वेव्ठो ष्टि गदं स्लगे ३ मानिय्लु ब्द गरे 
सलगे ३ वेदले . सलगे १ मन्नवायङ्गे दिन्धुरं परोक्त-विनेयवागि सत्राह्मणरिगे 
सम्बीत्राधा-परिहारागि धारा-पृन्ब॑कं माडि मूमि-दानवं कोटः मत्तं श्री-केशप्र-देव- 
रङ्ग-मो गकमष्ट-विधाच्च॑नेगं ब्राह्मणपदहयर-दानकं देगुन्नद खण्ड-स्फुर-बीर्णणोद्धारकं 
दम्बर केरेय केठगे चिट्ट गदे सल्ञगे १० आगदेय बल्य तोण्ट बेदंलेयुदं सलु- 
बुदु मत्तं त्म मुत्तय्यं सामन्तं चलबरिबद्धे परोच््‌-बिनेयवागि कित्तगच्ियलु 
, चलबरेश्वरमेन्दाय(त)न पेसरलु देगुलच॑ मास्ति आ-चलबरेश्वर-देवरङ्ग-मोगक्कं 
अष्टविधास्वनेगं तपोघनयहार-दानक्कं . देगलद खरड-स्फुटित-जाण्णांद्वारक्षमा- 
कित्तगछ्िय केरेय कठो चिट्ट गदँ सलगे ३ बेटले सलगे १ मत्तं तन्न मगढ 
कुमारि चेन्नवे-नायकितिगे परोक्त-विनेरवागि श्री-रामेश्वर देवर देवालयमं 
माडिसि आ-देषरङ्ग-मोगक्कमष्ट-विधाच्चंनेगं तपोधनराहार ` दानक्कं॑देगुलद 
खण्ड-स्फुट-लीण्णोदधारकत' हिरिय-केरेय केलोयुम्‌ गद सलगे ३ मानियल्यु रहँ 
सलगे ३ बेदले सलगे १ मत्तं रामेश्वर-देवर नन्दा-दिविगेगे सव्व-बाधा- 
परिहारवागि बट  येत्तु-गाण १ मत्तं सामन्त-बाचि-देवन मनसू-परोवरालंकार 
राजहंसिनि ॥ भ 
कन्द्‌ ॥ भूमिगे खरि पेमियिन्दं । कामाङ्गनेरधिकवेसेव शोचो नतियिम्‌ । 

मीमले एन्दतिमुददिन्द्‌ ।. ई-महि `बण्णिपुदु बाचि देवन सतियं ॥ 
जिन-पतिदेय्य तन्दे कलि योदेरे-नाकनोल्पनान्त त्‌-। , 
जननि विनते चिम्बल्ते महासतति गदिय-वाचि-देव सन्‌-। ` 
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लन-नुत वीर तन्न पतिगरन्दोडे पोल्ववरार धरित्रियो | 
वनितेय ` ` ˆ` "मीमलेथोटजित-पुण्य-रुणाभिगमेयोढ ॥ 
तिगं गोमिनिगं प~ वतिगं भििल्यु सुबगिनिं सम्बददिं तान्‌ । 
 अतिशय-रूपोन्नसियिं । कितियोे ले बाचियरमि भीमकले-नारि ॥ 
इन्व नेग महा-सौमाग्य-शील-सोन्दय्यं-सम्बन्तेयप्पं परिवार-सुग्मि भीभ्नवे-नाय- 
करितियमं परोक्त-वनेयवागि श्रीमम्महा-सामन्त-वाचि-देवं भीम-जिनालयपेनदु 
सदयं माडिसियुं भीमसमुद्रमेन्दु कन्ने-गेरेयं कटिसियुमा-केरेय केठगे मीम- 
जिनालयद्‌ भ~चन्न-पाथ्व-देवग्ड-मोगकमष्ट-विधानाच्चनेगं ऋषियराहार-दानक्वं 
बसर्दिय खण्डन्स्फुट-जीणोद्वारक' कोट ब्द गदं सलगे ८ मत्तमा-मीमसमुद्रद होल. 
दल्लु बेदले सगे २ मत्तं सम्यक्त्व-चृङ्ामण्यिनिष्दि सेनबोव-मारमय्यं 
सामन्त-गूलि-वाचिदेवन कैव्यलु भूमिं पडेदु मुदुगेरे-गिछद बागिनो 
मारसमुद्रमेन्द्‌ कन्ने-गेरयं कषटसि आ-केरेयं मीम-जिनालयद शू-चन्न-पाश्वं- 
देवरङ्च-मरक्षमषट-विधाच्चंनेगं ऋषियराहास्दानक्कं वसदिय खण्ड स्फुट-जीर्णोद्धार्क 
कोट बिहट्रिन्ता-मारसमुदरमादियानि समस्त देवालय-विष्णु-षएह-बसदिगे ब्छट-मूमिर्य 
कुर्व बाणरा(रणा)सि-प्रयायो-अष्यतीथमेनदुप्रतिपालिस॒बुदुं ॥ . . ` 
मत्त | परमानन्ददे बाचि-देवनभयं दिन्दृषलै पण्डुगम्‌ | 
दो रवेत्तमाद गरहँ-बेदं लयनन्ता-तोण्ट-सद्‌-गे मं । 
स्थिर-तेजं कुडलिन्वुदात्त-पडेह चातुय्यं-च्दैश्वरम्‌ । 
वर-विद्या-निधि बाचि-याज्ञविुधं चन्धराकंरटयननेगम्‌ ॥ 
सुरगिग्सिलिवनं जलधिमुद्नं तारनगेन्हुखिषधनम्‌ । 
सुरनदिमुद्नं शिरियुमु्ठनवमगद सू्रद्धकनम्‌ । 
सुर-समेएुच्िन्छनं वरदे भारतिय" ° “` "तारंमुद्धिद्धनम्‌ । 
घरे शशिमुटिनं निद्के गलिय-वाचिय धरम्म॑-शासनम्‌ ॥ 
( वही अन्तिम श्लोक.) । 
[ लिस समय, द्वारावतीपुरराधीश्बर, . यदुङ्खलाम्बसयुभणि, तलका : जोन 
नङ्गलि गङ्गवाडि मोलम्बवाडि बनवसे हानुङ्गल्‌ दलसिने बेल््ोछ ओर उन्मि 
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पर कन्ना करने वाले ुजबरल-वीर-गङ्ग. विणुवद्धन ` नारसिंघ-देष, शान्ति से राश्य 
करते हूए, दोरसमुद्र के निवासस्यल पर येः | 
तत्पादपद्मोपक्जीवी मान्यरवेडंपुरवराधीश्वर, अदल लोगकि लिये सूय, मर्गरे- 
-नाडका अधिपति सामन्त गृक्छि-बाचिं था । उसकी प्रशंसां, गङ्ग-पुत्रके रूपं 
उसका वेणनः। उसका पुत्र गुडुद॒गङ्क था । उसके कुलम नायके वसव हुञा । 
उसका ` पुत्र गङ्ग था, ` जिसने गुत्तको हराया था । उसका पुत्र बसवेय था | 
उसका पुत्र चलवरिव था । उसका पुत्र गङ्ग था, जिसकी स्त्री बेनवाग्जिके थी 
जौर उनका पुत्र मान्यरवेड-पुरका अधीश बाचय या वाचि था उसकी विस्तार- 
पैक प्रशंसा । 
मरुग -नाडका अधीश, अदल-राम, सामन्त-बाचि मरगरे-नाड के कयुदाल 
( कैदाल ) मे अतीव उच्च धर्मका पालन कर रहा था। कयुदालङी शोभा 
का वणेन । वहाँ उसने जिन मन्दिर, शिव मन्द्र ओर विष्णु मन्दिर सभी को 
- सहारा दिया। ओर वहाँ उसने यह गङ्धेश्वर मन्दिर, एक नारायण मन्दिर, 
एक चलवरिवेश्वर मन्दिर, एक रमेश्वर मन्दिर, श्रौर जिन मन्दिर बनवाये । 
, तथा उसने भीमसमुद्र श्रौर अडचछछ समुद्र॒ नाम के तालाब बनवाये | तथा दिर्बैर 
ब्राह्मणको दिया । 
इख प्रकार चार मतक धममक्रो बढ़ते हए, सामन्त गृछि-बाचि-देवने, बहूत-ते 
मन्दिर, बसदि? श्रर विष्णु-मन्दिर) तथा बेड-बड़े तालाब बनवा कर,--{ उक्त 
मितिको ), दथ-अहणके समय, अपने पिता सामन्त गङ्खेयकी मलयुके स्मारकमे 
उनके नामे एक मन्दिरं बनवाकर उसमें गङ्ग श्वर.देषको स्थापना की, यर 
मन्दिरकी मरम्मत, पूजा-विधि,. तथा सुनि्योके आहारे लिये ८ उक्त ) हिरिय- 
केरेकीन्नमीन दी। ` 
इस तरह केशव-देव, चलतरिवेश्वर-देव, रामेश्वर-देवके लिये भी मृमि्यां 
 ग्रदान कीं । तथा अपनी पत्नी भीभल्लेके नामपर.-- जिसका देव जिनपति था 
पिता याद्धरेनाक ओर माता चिम्बले थौ,--मीम जिनालय नामकी बहदि बन- 
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वायी, भीम समुद्र नामका पवित्र ( 9177\ ) तालाब बनवाया जौर उख 
-तालाबकी सायै जमीन चन्न-पारिद्य देवके लिये प्रदान कर दी | 

तथा सेनबोव मारमय्यने, सामन्त गूि-बाचि-देवसे भूमि प्रात करके, मार- 
समुद नामका पवि तालाब बनवाकर भीम जिनालयके पार्थ्व-देवके नाम 
कर दिया । | 

इन विभिन्न दानोको बाणार(राणोघी, प्रयाग इत्यादि पवित्र ती्थोकि समान 
समश्ा जाय । ये सव दान विद्यानिधि मा (बा) चि-रजङ अधीन कयि गये ये। 
शासन हमेशा कायम रहे, इसकी कामना । | 


[ 80, ¬, ग पातपतः ¶1., ०, 9. | 


बामणी+-संस्छृव मोर कच्चद़ । ¦ : ^: .: : , 
[ शक १०७३-- ११९० ई० ] ` ` 


२. स्वस्ति ॥ जयत्यमल-नानात्थ-प्रतिपत्ति-दर्शकम्‌ । श्रहंतः पुर [ , ] दे [ व 

२. स्य शासनं मोह-शासनम्‌ ॥ श्री-शीलहा(र-वंशे ज्ञतिगो नाम [ ज्ञि ] 

३. तीशस्समलातस्ततपु्रो गोङ्कल गूचलो । तत गोङ्कलस्य स [ नु 

४. म्मारिसिहदे वक्तदपरत्यं गण्डरादित्यदेव^तस्य नन्दनः । समधिग- 

५. तपञ्चमदाशन्द-महामण्डलेश्वरः । नगर-पुर- | 

६. वराधीश्वरः । श्री शीलहार-वंश-स (न) रेद्रः । जीमूतवाहनान्वेय- 

७. प्रसतः | सुव्ण्ण-गर ट-्वजः | मरुवक्-सपः | अययनपिंघ- 

८. गः । रिपु-मण्डेलिक-मैरवः । विद्रिष्ट- [ग] ज-कण्ठीरवः । इडुषरादित्यः 

€; कलियुग-किक्र्मादत्यः । रूप-नारायणः । गिरिदुम्म-लंघनः । श~ ` 
१०. निवार-सिद्धिः । शभ्री-महालच्मी-लग्ध-वरप्रसाद्‌ इत्यादि-नामावल्ि-वियनमानः। 
११. श्रीमद्-बिजयादिवयदेवः । वङवाड-स्थिरशिनिरे सुख-संकथा-विं 9 
१२. नोदेन विजय-राभ्यं कुम्ब॑न्‌ । शक-वर्चचु त्रिखपतत्युचचरसह- 
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१३. खं-प्रमितेष्वतीतेषु अङ्कतोऽपि ९०७३ प्रवत्तेमान-म्मोद-संवनत्स]- 
९४. र भद्र पद-पृण्णेमासी-शचक्रवारे स्मोमप्रहण-पव्वे निमित्त - 
१५. णवु [क] गेगोल्ञानृगत-मडलूरपरामे सणगमय्य-चं [ध्‌] 
१६. व्वयोः पुत्रेण । पुन्नकन्बायाः पर्या जेन्तगादुण्ड-देभ्म- 
१७, गदुण्डयोः पितरा चोधोरे-कामगाबुण्डेन कारितायाः 
१८, भी पाश्वनाथवसतदेवानामष्टवि [घ] च्चन-नमित्तं ।. वसतेः ख- 
१६. ण्ड-स्फुयित-जीग्णोद्धारात्थ । त्रस्थित-यतीनामई।- 
२०. स्दानाष्थै च तसमिन्नेवग्रामे करुण्डिदेश-दण्डेन निव- 
२१. चैन-चतुथं-भाग-प्रमित-कतेवम्‌ । तनैव दण्डेन भि 
२२. शत्स्तम्भ-प्रमाण-पुष्पवायीं | द्वादशदस्तप्रनाण- 
२३. एद-निवेशनं च स राजा निन-माव॒ल -लच्छण-पामन्त-विन्ञा- 
२४. पनेन तस्येव गोचदानास्थ' श्री-मूलसंघ-दैशीयग- 
५. ण-पुस्तकगच्छ-लुल्लकपुर-श्रौ-रूपनारायण -चैत्यालय | 
९६, स्याचाय्यः ॥ भ्र -माघनन्विसिद्धान्तदेबो विश्व-मही 
२५. स्वतः । कुलचन्द्रऽ>ः शिष्यः कुन्दकुन्दान्वयां- 
२८. शुमान्‌ ॥ अप च | रोदो-मण्डलमङ् किं स्व-ब्पुषा 
२६. व्याप्नोति शक्रद्धिपः कं ्षाराम्बुधिरावृणोति मुभनं गङ्गाम्बु 
३०. १ वेष्टते । स््ानाऽथं ग्रिय-सुस्थरः समदनत्‌ फि साद्ध-चन््रात- 
३१, पो यलकी्यैव्यमन्‌ादरतक्कंणमसी भ्र -माघनन्दी जयेत्‌ ॥त- 
३२. न्ुनीन्स्यान्तेवासिनामहेनन्वि सिद्धान्तदेवानां यादौ 
३२. ग्रक्ताल्य धारा-गूववेकं सम्ब-नमस्यं सम्व॑-बाधा-परिदहारमाच- । 
३४. ब््ाक्कतारं स-शा [ सः ] नं दत्तवान्‌ ॥@॥ खदत्तां परदत्तां वायो ` 
हरेत वसु*. . ,... ~ । | 
३५. न्धरां । षष्ट वषसदसखाणि विष्ठायां जायते कृमिः | न विषं विषमि- 
१8. व्याहूवद्धंसवं विषमुच्यते । विषमेकाकिनं . न्ति देत्रसवं पु- . ` ` 
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३७9. त्र-पोत्रकम्‌ | अपि च ॥ सबःसां कपिलां शस्तूया हत्वास्या 

३८. मांस-शोणिते । गङ्गायां सोऽत्ति यो गण्हाप्यमुं घर््मोन्वरां 

३६. नरः ॥ तत्पातकफलेनासो यावच्चन्द्रदिबाकरं । तावद्वोरवरं दुःख- 

४०. मश्नुते नर्कावनौ ॥ अन्यच्च | @॥ मादस्ता्र -कपालेन सोऽत्ति मा- 

४१. तम-वेश्ङ्गसु [ । ] श्वमांसं भिक्या लब्धं गये (१) यो पर्म्ममुदरः ॥@॥ , 

२. भद्रमस्तु जिन शासनायं ॥ सम्पद्यतां प्रतिविधानदेतवे । अन्य- 

४३, वादि-मदहस्ति-मस्तक-स्फाटनायं घटने पीयते ।@॥ अक्कसले ब॑+ =. 

४४. स्म्योज्ञन पुत्र । अभिनन्वदेवर यड गोन्योजन .खडरण । @@@॥ 

सारांश | 

[ यह शिलालेख एक पत्थर पर॒ उत्कीणं है । यह पत्थर बामरणौ गवके 

जेनमन्दिसके दरवाजे पर अवरिथत रै । बामणी गाँव कामल शरसे दरण . 

पश्चिम ५ मील पर है । कामल कोह्हापुर रियाघतका एक मुख्यं शर है । 


इस शिलालेखमे शीलष्टार वेशके महामण्डतेश्वर विजयदित्यदेव 

के एक दुसरे दानका उल्लेख है । २-१० की पंक्तियोमं दाताकी वदी वंशावली 

ओर वणैन है जो नं० ३२० के कोल्हापुरके शिलालेखमे है, सिफं इसे दूरके 

अपने £ सम्बन्धियों ( कीरतिराज, चन््रादिष्य, गुल द्वितीय) गङ्गदेव, बल्लालदेव 
ओर भोजदेव ) तथा नौ अपने कम मदच्वके विस्दो ( पदों ) कौ छोड़ दिया है । 

पंक्ति ११-३४ मै उल्लेख है कि अपने निवासस्थान बद्धवा मे रहकर ही 

शाखन कनेवाज्ञे विज्ञयादित्य दैव ने अपने मामा सामन्त लद््मणके कहनेसे 

तथा अपने गोचदानके लिये, जब कि प्रमोद वषं चालू था, ्र्थात्‌ १०७ 

शक वर्षे व्यतीत होने पर, भाद्रपद महोनेकी पूर्णिमा विथिके 
शुक्रवारको चन्द्रग्र्णके निमित्तसे-एक भूमिका दान किया । यद 

भूमि कुण्डके नापते नापे चौथाई निवतंन थो | साथमे तौ स्तम्भ ( खम्भे ) 

प्रमाण पुष्पवायिका, १२ हाथका एक मकान भी थे । यह्‌ ख भूमि वगर" "णबु 

[ क ] गेगोह् जिलेके मडलुर गवी थी । इस दानका प्रयोलन यह या किं 


° ७ 
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इससे चोधौरे काम्मगाङ्कुण्डके बनवाये हए उसी गायके मन्द्र की पाश्वनाथ 
मगवानकी उ्टविघ पूजनं दोती .रदे, नो कुद ` मन्दिरके मकानका बिगाड़ हो 
वह सुधरता रंहे तथां ` बां रहनेवाल्े मुनिजनोकि लिये उससे उनके उपहारका 
प्रबन्ध होता रंहे । यद दान शिलालेख न° ३२० मे वर्णित श्री माघनन्दि षिद्य- 
न्तदेवः केः ही एक श्रौर शिष्य भरी अहनम्दि सिद्धान्तदेवके पैरोका पर्ञालन करके 
किया गया था ।. इष शिलालेलमे, न° ३२० के कोल्हापुर वाले शिललेखमं 
न मिलनेवाली एक नई बात श्री माघनन्दिसिद्धांतदेव के विषयमे यह है करि उन 
यद कुल चन्द्रमुनिका शिष्य तथा- कुन्द कुन्दके अन्वय का एक खये" 
बतलाया है । अन्तमे पंक्ति ४२-४४ मेँ पुरानी कन्नड्मे यह बताया है कि इस 
लेखको सुनार बम्यो्के युत्र तथा अमिनन्दनदेकके शिष्य गोढ्टोज्ञने खोदा था || 
[ £], 77], ०. 28, 17. &. 4. | 


२३३५ 


~ बिना काङ-निदेशका, पर १२ वौं शातान्दिका मध्य ( कीकहामं ) । | -- 
६. मिथ्यामाव-भवातिदप्पं-पर-तददुदशासनो च्छेदकफम्‌ प्ाजञा्ञा-वशवत्तमा- 
६०. न-जनता-सत्सोख्यसम्पादकम्‌ [ ।. ] नानारूप-विशि -वस्वु-परम-स्यादराद-लच्मी- 
पदम्‌ जेजीयाज्निन-राजशासनमिदं स्वाचार-सार-प्दम्‌ ॥ [ ४४ ] 
६१. सिद्धान्तागरत-वाद्धि-तारकपतिस्तर्काम्बुजाह्प॑तिः शब्दो-यानवनामूतैक-परणि 
व्योगीनद्र-चूडामणिः [ । ] बेविद्यापर-सात्थ 
६२. नाम-विभवः प्रोदुभूत-चेतो मवे जीयादन्यमता-वनीभदशनिः भी-पमेघचन्द्रो 
मुनिः ॥ [ ४५ ] इदे दंसी-वृद-मीम्य्ल्नगेदपुदु  . ,.. 
६३. चकोरी-चयम्‌ चञ्चुविन्दं कटुकल्सादप्पुदीशं जडेयो -क्विरिसलेन्दिपं सेऽ्जेगेर- 
ल्पदेदप्पं कृष्णनेभ्बन्तेसेदु बिस-लघत्‌-कन्दली-कं- 


, 'भवोः पदो । 
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६४.द्‌-कन्तम्‌ पुदिदत्ती मेघचन्द्र-् ( त ) तितिठक-जगदररि-कीसिं प्रकाशम्‌ ॥ 


६९ 


६६. 
६७. 
९८, 
६९. 
9० , 
७९. 


७२. 


[ ४६ ] वैदण््य-भी-वधूटी-पतिरखिषछछ-गुणालंकृतिम्ब्घचं 

द्र-तरे वि्यस्याप्मजातो मदन-महिश्तो सेदने वञ्जपातः [ । ] सेद्धातान्धू- 
(व्यू ) ह-चृूडामणिरनुपक ( म }-चिन्तामणि 

मूं ( न्भ) जनानाम्‌ योऽभूत्‌ सोजन्य-वद्-भियमवति मदौ वीरनन्दी 
मुनीद्रः ॥ [ ४७ | यरश्शन्द्॒ञ-नमस्थली-दिनमणिः काव्यज्ञ-चूडाम- 
भि्यस्तक्कंस्थिति-कोमुदी-हिमकरसतू्यत्रयान्नाकरः [ । ] यस्विद्धान्त-विचार- 
सार-भिषणो रतनन्चयी-मूषणः स्ये- ` | 

यादुःदतन्वादि-मृश्दरानिः भी-वीरनन्दि युतिः ॥ [ ४८ ] यन्रतिन्जंगतां 
जनस्य नयने कप्पूरपूरायते यद्वृत्तिनििटुषां त- 

तेशश्रवणयोम्मीणिश्यमूषायते [ । ] यतकीरचिः ककुमां श्रियः कचभरे मल्लील- 
तातायते जेनीयाद्‌ भुवि वीरनन्दि-मुनिपस्तै 

दधात-चक्राधिपः | [ ४६] # -श्री-कोण्डङ्कुन्दान्वयाम्क-गुमणि ` बिद्रनन- 
शिरोमणि समस्तानवय्य-विद्याविलापिनी-बिलास-ूरत्ति भी-वीरनन्दिःतै [डा] 
न्तिक-चक्रवगसिछ श्रीमन्‌-महास्थासं कोट्दनुर महाप्रसु-हुलियमरसनुं मूर- 
पुर-पञ्च-मठ-स्थानङ्ग्ु ताम्र-शासन [ मं ] 


नोडि बरेधििमेनलका शाऽनदोडेन्तिदूदंदन्ती शिलाशारनमं वेयि 7 सू ] 


दर [ ॥ | मङ्गठ महा-ध्री भरो श्री नमो * ˆ“ *¶ ॥ |] चि 
[ इस लेखमे ८ जो मूल लेख की. प॑० १६-७२ तकम है ), जेनघर्म तथा 


मेघचन््र-बेविय श्रौर उनके पु वीरनन्दी इन दो सुनि्योकी प्रशंखाके नाद्‌) 

गया रै कि कोढनूरके “मदाप्र्ः हलियमरष तथा ओर ल्ोगो्ी प्राथवाप्र 
वीरनन्दीने एक ताग्र-शासनको फिरसे य्हापिर शिला-शाषनके रूपमे खाया । 
दख. ताप्र-शाखनको इन लोगनि खयं उनके पास.देखाः था | 








३. यपर ऊच चक्षर ( कमंसे-कम दः } धिस गये है । १ 
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 . श्रवण-बेल्गोलके . एकं शिलालेखे इम जानते ह॑ कि माघचन्दरजैवि्यकाः 
स्वर्गारोहण बृहस्पतिवार, २ दिसम्बर. १११५ ६० को हुमा था, जर भी पाठकके* 
द्रा प्रकाशित एक सूचनाके अनुसार, वीरनन्दीने अपने (आचारसारः अकी. 
समाति उस तिथिको की है जिसे एफ़ कीलहाँरनने भूरोपियन कंलैण्डर के अनुसार 
सीमवार, २५ मई ११५३ &० नियत की है । उप्त लेखके कथनानुसार इस 


‡ लेखके पूरवमाग ( पंक्ति १-५६. ) की जब नकल की गई थी ओौर जब यह रिला- 


 अशुद्धिरयो से री ड संत मे है । ज्ञे सौर अलुवाद्‌ निम्न है,:-- 





लेख उत्कर्णं किया गया था वह काल, उक्त दोनों सुनि्योके काल निर्णयके प्रकाश 
मे) करीन-करीब १२ वीं शताब्दिका मृध्य ठदस्ता है । 
 [, फ], ००4 (वा एषः 1१० ०972). 7 1. त. 


दद 
 लण्डन ( हरिन स्युज्ञियम ) संस्कृत । 
| सं० $२०्८= ११९२ ई 
व [ जिन मिस्टर हीर्निमन (7 पिपा) ) के म्यूज्ञियम में यह 
ति-लेख मिला है उसकी मूतिं उन्दने स्मूज्नियम के वयूरेरर ( (8६०7 ) 
मि° क्विक ( 141. (एर ) के कथनानुसार, सन्‌ १८६५ मँ लण्डन मँ 
श्वरीदी थ ए). 1.1] ` 


मृतिं जैनेकि बयालीसव तीर्ङ्कर नेमिनाथ की है ! चरण-पाषाणपर बूहूत ही 
सरक्त तीनं पंकियीका. एक लेख है ।. लेखं नागरी अक्षरो ओर व्याकरण की 





२ देखो [पत. प, एत], इ ए, 2. 14. श्री पाडकने जो मिति 
दी है बड यद्‌ है शक १०७६९, आमुख संव्पर, सोमवार, द्वितीय. ` 
यट सुदी प्रतिपद्‌ |» ` ` `` ~ ` | 


` ~ लण्डनके लेख १५१ । 

२. ॐ संबत्‌ १९०८ वैशाख वदि ५ गुरो ॥ भण्डिल पुरात्‌ ग्रदपयन्वे (न्वये) 

भेष्ठि-माहूल्ञ तस्य सृत भरष्ठि-श्री-मदीपति भ्रातु जह्दे मदीपति-युत पापे 

` इूके साल्ट देद्‌ [ आद्र १] ` 

२. विवोके सवपते सव्व निधं 
३. प्रणमति ( मति >) स [ह] ॥ 
` अनुवाद्‌ ॐ १ संवत्‌ १२०८, बैशाख वदी ५, गुरुवारको । मण्डिलपुर 
( इुन्देलखण्डका एकं नगर ) से, ग्रहपति वंशके श्रेष्ठी माहूल; उसके पुत्र शरेष्ठी 
महीपति; उसके भाई नाह; ओर महीपतिके पुत्र पपे, करके, सबद, देदू, 
{ आलू १ ], विवीके यर सवपते--ये सव मिलकर नित ( रोज्ञ ) इस प्रतिमा- 
छी बन्दना करते है । । , 
[ ०.48, 1898, ‰. 101.109 ] क. 1. गष न 


३३७ 
महोबा; संसत । 
| [ सं० १२११ = ११९४ ई० || 
श्रीमान्‌ मदनवम्मदेव राज्ये 
सं* १२११. आषाढ सदि ३, सनौ 
` देवी नेमिनाथ--रूपाकार क्ञाखण । 


इस शिलालेखमे २ पंक्ति है, निसमेकी नीचेकी केवल पक पक्तिष्ी 
ऊपरके लेखे आयी हैँ । मूतिके चरण तल पर शंखका चिह रै, ` जिससे जाना 
जाता दै कि यह श्री नेमिनाथकी मूरति है । 


[ -6.. 0पणणणडाष) गृ, य, ९. 78, ए, 0 
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1 होलल्‌केरे,-- संसत । 
वषं धीसुख [ ११५४ ई० ( लृ रादस ) ! } 
[| होखल्केरेमे, सेद्रर नागप्पसे प्राप्त एक ताम्र पत्र पर } 
भीमत्‌-पञ्च-कल्याण-वैमवाय नमः ॥ 

& भीमत्परम-गम्मीर-इत्यादि ॥ 
 खस्ति श्री यम-नियम-सवाच्याय-ध्यान-मोनानुष्टान-जप-तप-खमाधि-शील-गृण- 
तम्पन्नरमप्प ओ. .....कडियाण-परिमहादित्यसं मध्याह-कल्प-दृक्रमप्प षारिश्वः 
( पाश्वं ) सेन-द्रारक-स्वामियवर । शोढ्छलकेरेय श्री-शांतिनाथ-देवर 
जीरण्णालयमं. दवारम माडिषिदर ॥ भी-मूल-संघद्‌ वोद ण्ण-गोड-मुन्तादवरं 
माडिसिद्‌ धरम्म॑बु विघ्नवागिरल्ु आ-गौढर सतु-पुत्रराद सोमण्ण-गोड शान्तष्ण-गोड 
आद्ण्ण-गोड-मन्तादवर । प्रताप-नायकरिगे नूर-गयाणवनिक्कि बेडिकोष्डुु 
हिरिय-केरेय हिन्दण-तोयमुः गदेयुमं बेदलमं नम्मवर मनेय-काणिकेयुमं सव- 
बाघा-परिदारवागि भी-अम्ृत-पडिगे रुङ्गठ् आहार-दानक्के शक-वषं १०७ 
नेय भीमुख संवत्सरद्‌ ग्राघ-शद्ध १० शुक्रवार च्टि दत्ति ॥ यिदक्के 
देवता-महोत्सवद्‌ विवर । भाव-नाम-संवत्सरद वैशाख-शद्ध-तदिगे-सोम- 
वारः विमान-शुधि (द्धि) वाश्वु-विधि नन्दी-मङ्गल ध्वजारोदण भेरी-ताड़न 
अङ्कराप्पण बृहच्छान्तिक मन्त-न्यार अङ्ग-न्यास्त केवल-ज्ञानद महा-हीम । महा- 
ल्नपनाभिषेकके अग्रोदक-प्रमावने-यन्तु कलश-प्रभावनेयन्नु माडिसि पुण्यो पाज्जेने 
यनन, माडिसिकोण्डर । वध॑' प्रति अक्तय-तदि [ मे ] यल्लि नडेयुव महोत्छव-प्रमा- 
` बरनेगे...अष्यहिक-पन्बैगखिगे भवण-पोण्णंमी-वुत्सवक्के भाद्रपद-शुद्ध-चतदंशि-अनन्त- 
तोहि-कलश-~प्रभावने महया-आराधने-युन्तादक्के .। . कार्तिक-मासदल्लि. ङत्ति- 
कोत्सवक्के माघ-ब.चतुर शियल्ल लिनरातर-मरहोत्सवक्के । चतुस-सीमे-विवर । तोटक्के 
मृडल्‌ दिरे-केरे । तेडकलु देदारि । पड्बलु नेष्ट-कल्ल्‌ । बगल हरे ।. गगन, ` 
चस्‌-सीमेगे नाल्कु-दिक्किगु नाल्छु-मक्कोडे सद नाल्छु-नेट्र कल्ल । बेदलु-मूमिगु 





हयोलल्कैरेके लेख ९०३ 


ददे-रुरिव । सुजन यी-धम्मव नडेसिकोण्डु बद्वु | ( वे ही अन्तिम श्लोक ) 
शासनक्के भद्र भूयाद्‌ बद्धतां जिन शासनम्‌ ॥ 
[ पौच कल्याण-वैमव जिसके होते ई उसके लिये नमस्कार । ] 
जिन शासनक्री प्रशंसा । 

खस्ति । साधुके गुणेति युक्त पारिश्वसेन-मद्रारक-खामीने हो ठलकेरेके 
शान्तिनाथ-देवके ध्वस्त मन्दिरको फिरसे सृधरवाया था । भी मूलसंषके बेद्ण्ण- 
गौड ओर दुसरे लोगोके द्वारा दियागया दान जो रक गया था उसके लिये उष 
गोडके पुरौ ( जिनके नाम दिये ह ) ओर अन्य लोगोने १०० गद्याण सहित 
प्रताप-नायकको भेट मेँ देते हुए प्राथना-पत्र दिया, तब.पारिश्वसेन-मटारक-स्वामी- 
` ने हिरिय-केरेके पीलठकी नमीन ओर लोगोके धरते मिली हई भटे, बर्वेकरोति 
मुक्त करके, देवकी पृना ओर गुरभोके आहार-प्रबन्धके लिये ( उक्त दिन ) दान- 
मदे दीं। इसके बाद्‌ देवता-महोतसवक्री एक सूची ओर मूमिकी सीमारं ` आती 
ह । वे ही अन्तिम श्लोक | ] ४ 

[ 86, - 1, 001शल6 ६.+ 00. 1 | 


३२६९ 
हेरगू- संस्कृत तथा रन्नद । 
--] शक १०७७-११९९ "ई० ]-- 
[ हेरगू ( आल परगना ), जैन-बस्तिके सामनेके पाषाणपर ] 

भीमत्पवि्नमकलंकमनन्तकल्पं 
स्वायम्भुवं घकलमंगलमादि तीर्थम्‌ । 
नित्योस्छवं मणिमयं नियतं जनानाम्‌ 
्रैलोक्य-मूषणमहं शरणं प्रप ॥ 

शी-वीतसय ॥ ५, 
श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोधघलाञ्छनम्‌ । कः 4 

` यातर्‌ तरेलोक्यनाय्य शासनं बिनशानम्‌.॥ ,  ,. `.“ 
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स्वस्ति समधिगत-पञ्च-मदा-शब्द महामण्डलेश्वरं द्वासवती-पुरवराधीश्वरं यादव 
वंशोद्धवब कोज्ञ -नङ्गलि-गंगवाडि-नोणम्बवाडि- . बनवसेन्दानंगल्लु- हलसिगे-गोण्ड 
॒न-बलवीर-गंग' जगदेकमल्ल .होय्स्ट-बीर-नारसिश-देवरु भीमद्राजधानी- 
दोरसमुदव्‌ नेलवीडिनलु दु्ट-निग्रह शिष्ट-परतिपालनव 'माडि `. सुख-संकथा- 
विनोद पथ्वीराग्यं मेय्युत्तमिरे तत्पादपद्मायाधकं पर-बल-साघक-नामादि-समस्त- 
` अशस्तिःसदितं भीमन्महाप्रधानं दिरिय-दडवकं चाबिमस्यन नेगरचेयेन्तन्ध्ड़े । 
इननं तेजदोढ्छ इन्द्रनं विभवदोढ्ध्‌ चाणक््यनं नीतियोय्‌ । 
` मवं च्रारु-चसिदोब्य्‌ जठषिथं गाम्मीरस्यदोर वैरय्यदोढ्‌ । 
कनकाद्रीग्धमने्दे पोल्वनदटि चेलोक्यमं मेचिद- 
ज्जु ननं श्रीन्पडवल्ल-चामनेनलिन्नेवण्णिपं बण्णिपं || 
वर-बनिता-ननङ्खव मनं कयुमास्र-शासक्के सम्दुधो- 
त्कर-कर-पङ्कनं बहु-सुवण्ण-चयक्रथिनाथ-मन्दिरम्‌ । 
स्थिरतर-राब्य-लद्दिपगेडेयादवु रूप-विलासदेव्टोयिम्‌ । 
निरुपम-दान दि परति-हितोनतियिं .पडवद्छन् चामन ॥ 
 अनुपममप्प बन्धु-निवहं निल्ञ-प्तमनघ-रल-म- । 
उन-तति पञ्च-वण्णभविेोग्र-घुनासिये चञ्चु दु्-दु 
 उनन-रिपु-भूमुनयुगरागे नेगर्चेयनांत बिद्धि-दे- 1 
बन गरडं समन्तेसेदंनी-धरेपोद्ध्‌ पडवल्ल-चामणम्‌ ॥ 
इन्तु पोग्तेगं नेग्तंगं नैलेयाद हिरिय- । हडवल्क्-चाविमय्‌ 1 
यन सर््वी'ग-लच्मी हिरिष-हडवक्िति ज्ञकव्वेयर नेगत्तैय्‌ एन्तेन्दडे | 
मिरतं पून्निप देय्वमोप्युव जिनं सिद्धान्त-चक्र श्वरम्‌ । 
गुर मत्ता-नयकीर्ति-देव-यति ताय्‌ आचत्वे बम्मय्यनुं | 
ध प्रमद्‌ तन्दे मिक्कं समदि लोकेक-रा-मम्‌ | 
पुरुषं भी-पडवल्ल-चामनेनलि जक्षेव्वेयिं धन्यरार्‌ ॥ 
रतियत्नढट रूपिं भा- । रतिय्छु वाग्बिलासदिं सषठवदिं । 
रितियननदु पेम्मंगदन्‌- । घतियुठ ज्ञकिकियव्वे कान्ता-रनम्‌ । 


< हेरगुके लेखं ध ९९४५ 


कोमव्वागि ताने शुभ-लक्ण-युकूमेनिप्प मूतियिम्‌ । 
व्योममनेय्दे प्ति दिगु-दन्ति-परं निमिदिदं कीियिम्‌। 
श्री-मुखदिन्दमुद्धविप सत्यद मेल्‌-नुडियिन्दे गोच्न-चि- 

` न्तामणि जक्कियन्वे सले रञ्जिसिदद्ध्‌ साचि-देवियन्ददिम्‌ |] 
 -बन्देरेये बन्दि-लनमा-। नन्द्दिना-सषणदे कल्य-कुलदासरेयी- 
वन्ददिनीवट्‌ बैद पुड" । नेन्दुं जक्कन्वे-देवि नगती-तव्छोदध | 
तक्कठः मिक्क सोरमुडिय वृत्त-कु्च॑गल- ° “` - “नो - | 


टक्कलरम्विवेम्ब नगे-गङ्गक रोक्कमेनिष्प. हो्-ब- | ` . ` . , 
-ण्णक्के विशेषमप्पघर-कान्तिय जक्कल-नारियोन्दु मा- । 


वक्के गुणकके वाग्विभवदुजरतिगार्‌ दोरे पेण्डिरुषियोढ. ॥ ` 
बविन-राजाडघ्नयनोप्पुवन्चनेगििं सद्भक्तियिन्दन्चिप | 
विनर्थं गुन्दडे-लोकष-पूज्यरेनिरिष्पौचायरं प्रीतिय्‌- .. 
प्प नवाच्यामृतदन्नदिं तणिपवकर. श्री-जेन-गेदङ्कम्‌ । 
मनदुत्साददे मा्देपाी-परणियोम्‌ जक्कब्वेयिन्तप्परार्‌ ॥ 
तच्छ ठशोकेयोप्पुव तछिम्मुख-पङ्कनदोव्य्‌ सरोजवा- , 
सखि-युरुडोचियोढ मधुप-संङुलमो्यूठडिग्यगो मिक्क-को 
किठ्ठ-मरिं यानदोय्‌ गन-समुस्वयमुद्ध-पयोधसकके पो- । 
` चशमेनिप्पिवन्दोरेये जक्कले-नारिय सूपिनेग्येयोषट्‌ | 
` रवं अक्कम्‌ ( अवरक्म्‌ ) । 
जिन-राजननतिम॒ददिन्द्‌ । | 
अनेकवेनिपच्चेनज्गकिन्दस्विसि सज्‌ । 
लनरोद्टु मिगिलेने नेगब्यहा- । 
विनयद कणि पद्मियक्षनेने मेच्चदरार्‌ ॥ - 
अवर गुरुगदु । क 
“ संकच-न्याकरणत्थ-राखे-चयदोढ््‌ काव्यङ्गकोन्‌ मिक्कना- 
िकदोढ्‌ वस्वु-कविव्वदोन्‌ नेगल्द्‌ सिद्धान्तङ्गमोम्‌ पारमा- 


१०६ 





धिकनादं नयकीससि-देव-यतिपं सिद्धान्त-चकर श्वरम्‌ ॥ 
देरगोलिकतेन्देल्लं । . निरतं निन्नविसे केटदु बसदियनत्या- 
दरदिन्दे माडि जक्करले । धरेयं धम्भ॑क्के कोटदु नसमं पद्‌ |} 
अदेन्तेन्दडे शक .वषं' १०७७ नेय युव-संवत्सरद पुष्यदमाबास्ये 
आदिवारवुत्तसयण-संक्रान्तियन्दु भीमन्महाग्रधानं दिसिय-इडवन्डं चाविमस्यन 
सर्न्बाज्ग-लद्मी हिरिय-हडवन्ति भी-मूल-संग ( घ ) द्‌ देशिय-गणदं पुस्तक-गच्छुद 
कोण्ड कुन्दान्वयदाचा््यर भी-नय-को्तिं-सिद्धान्त-चक्रवर्तिगढ गृङ्ध अक्व्वेयङ 
महोस्साहदिं तावु देरगिनलु प्रतिष्ठेय माडिसिद्‌ भरी-चेक्न-पाश्वेनाथ-स्वामिगनठ श्री- 
पाद्‌-पद्याष्ट-विधान्वनक्कं उत्तु ग-चैत्यालयद्‌ खण्ड-स्छुरित-नीण्ण ्वारणक्कं रिषिय- 
राहास्दानक्कवेन्दु श्रीमतु देरगिन भ्रसुगबयू-रोडेय-सोमनायिमय्य बूविमय्य सिङ्ग- 
गादुण्डनोखगाद्‌ समस्त-प्रयुगन्ड समस्त-प्रधानर सन्निधानदूलु शरमन्महामण्डलेश्वर- 
नारसिष्-दे वर्गे विन्नहं गेय्दु हिरिय-केरेय कीलेरियल्लि कल्ल-ठम्बिन समीपदलु 
बिडिसिद्‌ गदं सलगेयय्डु वेदलेयल्लि स्थलवोन्दु 1 
. ( जिस समय ( अपने सवपदों सहित ) होय्सल वीर-नारसिंह-देव अपने वास 
स्थल शादी नगर दोरकंमुदरमे रहते थे ओर शान्ति एवं बुद्धिमत्तासे अपने राभ्यका 

शासन कर रहे ये :-- 

उनके पादपदूमका उपनीवीः पुराने सेनापति चाविमय्य ये, जिनकी प्रशंसार्मे 
कहागयाहैकिवे बिष्टिदेवके गश्ड ये| उनकी पल्नीका नाम जक्कव्वे था। 
उसकी बड़ी बहिन (उसकी प्रशंसा) पदिमिय्क थी । दोनोके गुड सिद्धान्त-चक्र शवर 
नयकीर्ति-देव-यतिप ये । 

हेरगू कौ अच्छा स्थान होनेकी खवसे प्रशंखा सुनकर, जक्कलेने इच्छापूवेक 
एक मन्दिर वद्य बनवाया, ओर इसे भूमिदान मी दिया । इससे उसकी बहत 
प्रसिद्धि हई | 

( निर्दिष्ट भितिको ) म्षश्रधान, पुराने सेनापति च्पविमय्यकरी -पत्नी, भीमूल- 
संघ, देशिय-गण, पुस्तक गच्छ ओर फोण्डङ्ुन्दान्वयके आचाय नयकीरसति-सिद्ध 








देर लेख १०७ 


चक्रवत्ती की शिष्या ( भाविक )+ जक्कव्वेने, बहुत हर्षके साथ भगवान्‌ चेन्न- 
पाथ्वनाथकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा करवाके,-अष्टविध पूजनको चालू रखने, उसके 
ऊंचे मन्दरिकी मरम्मत आद्दिके लिये, ओर ऋषियोको आदारदान दैनेके लिये 

हेरगृके सरदारोकी उपस्थितिमे, महामण्डलेश्वर नारसिंह-देवसे प्रार्थना करके 

{ निदिष्ट ) भूमिका दान दिया । | 


[ ८, ४, 88580 11., ०.57. ] 


३४० 
लजुसष्टो- संस्रव । 
[ सं० १२१२ ११९५ ईं || 
[ इस शिललेखके भी लेखका पता नहीं है। भरी वीरनाय( मद्यवीर्‌ 


स्वामी ) की प्रतिमाके चरण-पाषाणमे यह लेख अङ्कित दै । शिल्यीका नाम 
मार सिंह ( या सिनहा ) लिला हआ ह । ] 


[ ^. (दप्णणाण्टाक्ष), 000४8) इइ, 2. 68, ९. 4. } 


| २४१ 
महोवा; ~ संसृत । 
[ सं १२१६ = ११९१ ईं ] 
“संवत्‌ १२१३, माघ सुदि ५ गन्‌ ( गुरौ ) ॥” 
इस प्रतिमा पर चकोरका चिह है, इससे यह प्रतिमा सुमतिनायकी है । 
एक ही लम्बी पंक्तिका है । सबसे पले उक्त कालका उल्लेख है । इसमे किसी 
राजाका नाम नही दिया हूमा है, ओर इसके अन्तमं शिल्पी स्कार ( सूपकार ) 
लाखनका नाम आता रै । | 


[ 4. (पण्णडण), 8००8, इ उ; ए, 28; 9.1 
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, ३२ .. 
मदोवाः--सस्कव । 
[ सं १२१५ ११५८ ईं ] 


' शरीमन्मदनवम्भेदेवं विजय राच्ये । संवत्‌ १२१५ पौष सुदि १०। 
4 श्रीमान्‌ मदनवम्मके विजय राव्य सं° १२१५ पोष सुदि १० के दिन |. 
[ 7488, र 1.7, ए. 2858, 4. ] 
२४३ । 
खजुराहो संसृत । 
[ विक्रम सं १२१९, माघ सुदी % ] 

ॐ || संवत्‌ १२१५ माघ सदि ५ भीमन्मदनवस्मदेवप्रवद्धमानविजय- 
राच्ये ॥ ग्रहपतिवसे ( शे ) भरेष्टदेदृततपुत्र पाहिट्लः । पादिल्लागरुदसाधु- 
साहे [ ते ] नेदं ( यं ) प्रतिमा कारितेति ॥ ॥ तपपुत्ाः महागण । महीचन् | 
सि [ रि] चर । नितचंदर । उदयचंद्रप्रभति । संमवनाथं प्रणमति नित्यं | मंग 
[ लं महाश्री [ ‡ ] | रूपकाररामदेवः [ :]॥ ` 

[ यह शिलालेख एक जैन प्रतिमा ( संमवनाथ खामीनी ) के. चरण-पाषाण 
पर एक ही प॑ंक्तिमें अङ्कित है । इसके लेखके समय मदनवमेदेवका राव्य था | 
लेखाङ्कित प्रतिमाकी स्थापना साधु स्रादहेने कराई थी । इसका कुल य्हपति 
था । यद पाहिद्लका पुत्र था, पाहिह्ल श्रेष्ठी देदूका पुत्र था । साल्देके पुत्रो- 
का नाम, महागण, मदीचन्द्र, सिरि ( भी ) चन्द्र, जितचन्द्र, उदयचन्दर इत्यादि 
था| ये हमेशा संमवनाथ तीर्थकरकी बन्दना करते थे । प्रतिमा बननेवाल्ेका 
नाम रामदेव था । पादिल्लका नाम इमे पहले शिलालेखमें भी मिल चुका है ।| 


[ ए. 1101065, छ], 1, ० क, ०, 8 (2. 158) 


१. यह अक्षर, या इसतते पजेके ओौर भी अक्षर, यदि वे हो तो, टट गये 
ड । २. शद्ध पद “प्रणर्मति' ह । 


खनुराहोका लेख ' १०९. 
२३४४ 
खज्रष्टो- संसृत । 
[ सं° १२१५ = ११९ ई° | 
1 तौ भी लेखका पता नदी है । यह लेख मद्नवर्मा ॐ राग्यकाल- 
काद । 
[ 4. ©. शु7०४४, शा. ?. 68, ©, 4. ] 
शध 
` गिरनार-संसहृत! 
[ सं° १२१५= ११९८ ई० ] 
यह लेल श्वेताम्बर स््दायकाहै। ..., ` 
[५६ ए भाप ४॥ रण्वा (^ ऽ, 11) 2, 169४7 


२४६ 
गिरनार- संस्कृत । 
| [ सं° १२१६ ११९८ ई ] 
[ नेभिनाथ मन्दिरके दंक्षिणकी तरफ परिचम दिश्चाकी दीवार परं ] 
संवत्‌ १२१५ वधं चेत्र शुदि < ` रवावयेह श्रीमदुज्जय॑ततीयथ ` जगतीखमस्त- 
देवकुलिकासत्कह्लाजाक्ुवा लिसंविरणसंयविठ सालवाहण प्रतिपत्या सृ ` ज्ञसष्टडद० 


सावद्‌ ( दे ) बेन परिपूणी कृता || तथा 2. भस्थतुत द. पंड [ त ] साक्लि- 
वाणेन नागजरिसिरायापरितः कारित [ भाग | चत्वारि अिंबीकत कुडकर्मातर 


दधिष्ठात्री भीञंबिकादेवीप्रतिमा देवङ्कलिका च निष्पादिता ॥ ˆ ` 
- ` अवाद ः--स० १२१५ के वर्षमे, चैत सुदी ८, रविवारे शुम दिन । ` इस 
दिन यद्य श्रीमत्‌ उज्यन्त तीर्थं पर॒स॑घवी ठाङुर सालिवाहनकी सम्मतिसे रां 
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( मिली ) नसदहड ओर सावदेवने समस्त जैन देवताओंकी परतिमा बनाकर पूणं की; 
तथा भरथके पुत्र पण्डित सालिवाहनने ¶नागन् ( क ) रि सिराः (छशा 
एण ) के चायो जर एक दिवाल खच दी, जिघ्े चार निम्ब पधराये गये । 
कुण्ड बन नानके ऋद्‌,. उसकी अधिष्ठात्री देवी श्री अम्बिकादेवीकी मूर्त 
( ्रतिमा ) ओर अन्य देर्षोकी मृत्तियां उसके ऊपर बनाई गहं । 
[ ^, 2४, २. 356, ००. 16 ] 


३४७ 
करुगुण्ड-संस्करत अर कज्ञद़ । 
- [शक १०८० ११५८. \। [-- 
[ ,कर्गुण्डमे, जेन-बस्विके दाहिनी ओर्‌ एक पाषाण पर | 
श्रीमत्यरमगंभीरस्याद्वादामोघलां डनम्‌ । ` 
जीयात्‌ तरलो क्यनायस्य शासनं जिनशासनम्‌ ॥ 
श्रीमद्‌-द्रविल्-संघेऽस्मन्‌ नन्दि स॑घेऽस्त्यशङुव्टः । 
` अन्धयो भाति निश्शेष-शाल-वारासि-पारगैः ॥ 
स्वस्ति समधिगत-पञच^मक्य-शन्द महामण्डलेश्वरः दारावती पुरपराधीरवर 
-यावव-कुलाम्बर-यमणि सम्यक्तशचूडामणि मलपरोयू-गण्डादयनेक-नामादिःप्रशस्ति- 
-सदितनपय श्रीमन्‌-मदा-मण्डलेश्वरं च्रप-काम-होय्सद्छनातन तनेय ॥ 
अलिदडे मलेदडे मलेपर । 
तलेयोद्ध्‌ बाजिडवनुदित-मय-रस-वसदिं । 
बल्लियद मल्ञेषद महेपर । ` नि 
तलेयोढ्‌ कै यिड्वनोडने विनयादित्य ॥ 
आतङ्ग केकेयब्बरसिग पुदिदम्‌ ॥. ` 
आनतरागद्विपु-ढपर्‌- । 4» 
आनन-पस्सीखद्‌-नाढम॑ खण्डितलेन्द्‌ । 


कारगुण्डके लेख १११ 


आनिदटुञ्कमदानिदुङ्कम- । 
दानिदुकुमदेरश-द पन भुजदसि-हंस ॥ 
आतन सति एचल-देविगे तप्पुव्रर बल्लाल-देव बिडि-देव-सुदयादित्य- 
देव ॥ अवरोक्गे ॥ 
व-नाङं मले-नाडं । 
तन्छकाड कोण्डु मतेयुं तणियदे भू- । 
तकमं कंञ्चि-बरं कोण्ड्‌ । 
अव्वडिसिद विष्ण-मूयुजं केवन्टमे ॥ 
आतङ्ग लच्ना-देविगं पुष्टिद ॥ 
तरक्-विलोचनाञ्चच्के केम्पिनितुं बरे अक्क वागन । 
अरिनरपान-पङ्कव्द पन्कले कैगे वुरङ्ग-रानि मन्‌- । ` 
दुरके गनाट्टि शाल्तेगे धन निज-को श-ण्हान्तरक तद्‌- । 
घरे कडितक्कवुण्डेगेगवोरे गवी-नरसिह-देवन ॥ ` 
स्वस्ति समस्त-प्रशस्ति-सदितं श्वीमनमहामण्लेशबरं त्रिुषनमल्ल तकेकड़-गङ्ग- 
वाडि-नोणम्बवाडि-जनवसे-हानङ्गलुगोण्ड सुनबल वीर-गङ्ग प्रताप-नरसिंह-दीय्सव्ठ- 
देवर श्रीमद्रानघानि-दोश्समुद्रर नेलेवीडिनल्॒सुल-सङ्कथा-विनोदिं एष्वीरा््यं 
गेयलत्तमिरे ॥ तसादपदूमोपन्ीवि स्वास्ति समस्त-राज्य-मरनिरूपित-मादासम्य- 
 पदवी-विराजमान-मानोन्नत-प्यु-मन्नैस्ाईइ-रक्ति-त्रय-शील-गुण-सपन्नरप्प . भीमन्‌- 
-महा-प्रघान ॥ 
काश्यप-गोत्रननग्बुख- | =. ` ~ ` =. 
हास्यनलन्दापुर-परम प्रकट-यशो- | 
मास्यखिद्-कङेगठोद्ुचतु- 
राप्यं दृण्डाधिनाथ-मद्रादित्यम्‌ ॥ 
आतनग्र-तनूज्ञ ॥ 
एरेददिदन्य-वधुगं । 
नेरेदान्त-विरोधि जनद्‌ कण्णु मनम्‌. 
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परिक्रिसे सोलवेनर्कि । 
 धरेपोक दोरेयारो तैलदण्डाधिपनोन्‌, ॥ 
तनतनेय ॥ . ` 
आ-वावं गुणङ्गोखम्‌ । 
भाविदुवडे नोड जगदोदुं उप्परवटरम्‌ । 
केवघ्टमे सन्धि-विप्रहि । 
चाबुण्ड गुण-करण्डनमृतद पिण्ड ॥ 
आतन अग्र-तनून ॥ 
वनधि-व्यावेष्टितोरवींतठ-विदत-~यशं मद्र-रानात्मलातं । 
जनकं चाबुण्डरायं सकल-गुण-गणालंकृतं नागिराला- 
ङ्न ममम्॑नय्‌ स्कसा््यारमजे जननि सरोजाक्षि यच्वाम्बिका । 
सज्जन-रनं तनेनम्‌ माघवनुभयङ्ुलख्यातनल्यन्त-पूतं ॥ 
बिन्नं समस्त-गुण-षम्‌- |. , . ` \: 
पन्नं सिष्टेट-ततिगे कै तीविरे चेम्‌- 1 . .. 
.-.:., बीन्नै  ङुडवेडगिन-पुत- 
मन्नं पर-दितदो टा-वियस्चरनन्नम्‌ ॥ 
वर-बनितेयग्गें रिपुग- 
द्रेदत्थि-ननकके तैल-द्ण्डाधीशम्‌ । 
१हरि-तनेयं ग्हरि-तनेये । ` 
 शहृरितनेयं धरेयोठेन्दुं पोगढदयेलरे ॥ 
` रवेचरनुदारदिन्दं | 
वाचस्पति बुद्धियिन्दे विमबोदयदिम्‌। ` 
प्राची-दिशा-पति देमडे- भ 
देचमनेनतिष्पुदेन्दुमी-मूचंक्रम्‌ ॥ 





१, मन्मथ, २. जज्ुन, ३. कणः।... ~ 
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पद्धिद भूमियोचिन्तो्यप । 
इ्रमेनिसल्के नेगन्यद्‌ पाश्वे सुदर्दिम्‌ । 
` निद्र माडिसिदं | 
पुष्धिसे चेल्वं समन्त चेदयालयमम्‌ ॥ 
आतननुनं रकसिमय्य ॥ 
अवयोक्गं जिन-देवते । 
स-विदित-सकठात्थ-शाख-्रेविदनिन्ती- 
सुवन-प्रख्यातं वाम्‌- । ए 
युवति-बदनाम्बुनात-मधुपं नेगद्यदम्‌ ॥ ` 
आतन सति हनेयव्वेणम्‌ ॥ 
पर-हितस्ल्लद्‌ पुरुषार । 
न्रितमनिककरय्दु बुधरनावगवाप्पिम्‌ । , 
पोरवेडगे चौण्ड-यायम्‌ |. 
पर-हितमं केण-गोण्डनाघ्यर कय्योदधु | 
चवाबुण्ड-यजननुजम्‌ | 
तामरस-निभास्यनुतुपल्ाक्तं मदवत्‌- । 
सामन-गमनं नेगददम्‌ | 
वामननवनी-विनूत शशि-विशद-यशम्‌ ॥ 
आ-चाघ््डमय्यन कुल-बनिते ॥ 
आतन्‌ सति श॒न्नेगल्दा- | 
सीतेयसन्धतिगे रतिगे वाणिरौ मृज्‌ + 
, .. .नातेमे दोरेयेनलल्लदे। =. ` 
 मूतर्दोढ देकणब्वेगुखिदरोरेये ॥ 
आयिनव तनूज । 
श्री-सतनं विल्ासदोदविं मकराकरमं गभीरदिं । 
भासर-तैनदिं दिनपन्नं चतुरत्वदिनम्डुजगभंनम्‌ । 


२१४ | जैन-शिलालेख-संग्रद 


केसरिं पराक्रमदिनञ्छननं सार-वियेयिन्दे प- 
टिसद-षास्खिष्णनमिमान-वानं नरुवं निरन्तरम्‌ ॥ 
आतन सति ॥ 
पति-भक्तियोठ-मलिन-निन- 
पनि-भक्तियोठन्तिमब्बयेन्दी-खुवनं स- | 
ततं कऋभ्मल्ल-दे वियन्‌ । 
अति-मुददिं पोगङ्तिपपरि्ुं पगलुं ॥ 
जनकं श्रीमरियाने-मन्वि-तिखकं जक्छव्वे ताय्‌ विश्व-मू- 
लन-चिन्तामणि दृण्डनाथ-भरतं पर््यान्वितं शौ्य-शा- । 
च्-नयचं किरियय्यनङ्गन-निं भी-पाश्वेनाथं निजे- 
“ .शनेनद्ू बिस्मल-देवि ध्येये देश-निश्वम्भरा-भागदोद्‌ ॥ 
तोरेदुढु कामधेनु फठ्वादुढु कन्टूपमहीनमेम्बिनम्‌ । 
 . करदु उुधाछिगित्त हरहास-निमोज्वन-कीरतियं सवि- 
.' ` स्तरिपेडेगीगडन्यर पेसर्दिटदिं मरियानेय्बुदो । 
भरतणनेम्बुदो खचरनेम्डुदो भानुतनूजननेम्बदो ।॥ . ` 
भू-विनुतेयेनिप बम्पल- । । ॥ 
देकिगवा-नेग्टूट्‌ पारिसष्णङ्गं वि- 
 द्याविदनुदयिसिदनि- ॑ 
` ` छा-विठ॒तं शान्वगुदित-लचमी-कान्त ॥ 
 आतन गुरुकुल श्री-बद्धंमान-स्वामिगल तीर्त्थ-परवत्तंन-दोद गौतम-स्वामि-गण- 
धराचार र धर्म-षन्तानदोदटु शतकेवक्मिदु मद्रबाइु-स्वाभिगणिन्दकढ्छङ्क-देवरि 
धक्रप्रोवाचाय्थरि सिष्ठनन्याचाय्यरिं कनकसेन-वादियञ-दैवरि भी" 
षद्धेमान-अगदेकमत्ल-वादिराजन्देवद ॥ ` 
आदित्यन केलदोढ चन्‌- । 
द्ोदयमेसेयदवोव्यी-धरा-मण्डलदोढ । 
वादिगल्ेवेम्ब इण्डुक- | 
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वादिगच्छेसेदपरे वादिराजन समेयोढु ॥ 
अवर शिष्यर अज्ितसेनन्पण्डि त-देवर ॥ अवर रिष्यर ॥ 
सत्ते सन्द योग्यतेयिनग्‌- 
गलिपिद दुद्धर-तपो-विभूतिय पेम्पिम्‌ । 
कलि-युग-गणघररेम्बुदु । = 
नेलनेल्लं मदिलिषेण-मलधारिगवम्‌ ॥ 
अवरु शिष्यख अकलङ्क-सिंहासनारूढरं ताक्तिक-चक्रव्तिगदः ॥ 
आवन विषयमो षट -त- | | 
क्रीविल-बहूु-भङ्जि-सङ्गतं श्रीपाद्छ- 
घ्रेविद्य ~ ग्य-पय-व- । 
्चो-बिन्यासं निसम्गं-विजय-चिकासम्‌ ॥ + 
अवर रिष्यर वासुपूज्य-सिद्धान्त-देवर | अवर रुडूः भरीमन्महा-पधानं 
पटटिस-मण्डारिपारिखय्यनाहुमल्लन केटेगदलु जन्तु मा्व॑लमं तविसि शी- ` 
` नारसिंह-दोय्सदेवनवसरवके तलेगोट्क्ि निरुगुण्ड-नाड फरिगुण्डयं पस॒त्व- ` 
सहितं धारा-पूर्कं माडि कीटूनल्लि पारिसण्णङ्धे परोद-विनयवागि आतन्‌ पु ` 
शान्तियण-दण्डनायकः बसदियं माडिसि आ-बसदिगे । चट त््छवृत्ति अरुह- ` 
गदयुमं विद्र आ-केरेय केढगण एरेय केय्युमं कैरेयिं मूडलेरड मत्त केङ्गा्म ` 
कैरेथ-कंरेथोकगण हू-दोव्यमं देवर सोडरिङ्गोन्दु गाणमुमं आ-दृर तिष्पे-षुङ्कयुमं शक- 
बत्तमं मल्ल-गोण्डनोकगाद समस्त-पजेगदुविद्‌हं दिर शक-वषे १०८० नेय 
बहुधान्य-संवत्सरव्‌ ॐन्तरायण-संक्रमण ज्यतीपातवन्दु लण्ड-खच्ि- .. 
-जीणदधारण-देवता-पूजेगं ऋष्राहार-दानक्कं ीपाल-मैविच-देवर ` शिष्य 
सिद्धान्त-देवस्वर शिष्यस्य अदिलषेण-पण्डितगे  धारा-पूषवकं महि ५ 
कोटर । ( हमेशाके अन्तिम श्लोक ) । ` | 
`  पुट्दोटे गो-ग्रहणमसुत्‌- 
कटमागिरे बरेदु मेच्विपुदरिं कापिम्‌ । 
दिदं मूं सायर । ध 
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कटकदं बिरुदग लेखकोपाध्याय ॥ 
ई=शासनमं भाव्टोज्ञन मग स्वारि-मल्लोज खण्डरिसिद ॥ 

[ नारसिंह-देवतककी संस वंशावली । जित समय नारसिंह-दोय्ल-देष 
` राज्य करते इए. राजधानी दोरखमुद्र में विमान येः-- 


तत्पादपद्योपजीवी दण्डनाथ-मद्रादि्य था | यह राञ्यकी धुरीको वहन करने 
` बाला काश्यपगोत्री महाप्रधान ( मंत्री ) या। उसका ज्येष्ठ "पुत्र तेल-दण्डाधिप 
, ` हआ | उसका पु चाहवण्ड सन्धि-वैम्रहिक .म्॑री था । उसका ज्येष्ठ पुत्र माघव 
` ` थां | जिनकी प्रशंसा । तेल-दण्डाघीशकी प्रशंसा । 
॥ पाश्वने नित्तरमे एक चेत्यालय बनाया । उसका अनुज रकंसिमय्यं या | 
 नचाबुण्डरायका अनुज वामन था | चादुण्डरायकी पत्नी देकणम्वे थी । इन दोनोका 
,. पुत्र पारिसप्ण था । उसकी पानी बम्मल-देवीं थी 1 इनं दोनोसे शान्त नामका 
प्रुत उत्प हूभा या । नि 
उसके गुरुओकी परम्परा+-वधंमानखामी के तीम गौतमस्वामी गणधरा- 
चायंकी धमसन्तानमे, मद्रा, श्रुतकेवली, अकलङ्क देव, वक्रगरीवाचाय्‌, सिहनन्या- 
चाय, कनक्सेन वादिराज-देव हुए । वादिराज की प्रशंसा । उनके शिष्य अजित- 
सेन-पण्डित-देव हर । इनके †शिष्थ मल्लिषेण-मलघारि हूए) चिन्ह उनकी योग्यता 
ओर तपश्चरण के कारण कक्लियुगी-गणधघर कदा जाता था | उनके शिष्य तार्विक- 
प्रवर अकलङ्कसम भीमाल-नेविष हए+ जो गद्य-पद्य दोनोमिं निपुण ये । उनके ` 
शिष्य. ब्राुपूज्य-सिद्धान्त-देव ये । 
इनके. गहस्य-शिष्य. महा प्रधान पारिसष्णको निरगुण्डनाढमे करिकुण्ड मिला `" 
. था । ये उसके मालिक ये । पारितष्णकी मूब्युके उपलच्यम उसके पुत्र शान्तिवण - ` 
दण्डनायकरने एक धवसदि" बनवायी; ओर उस, वसद्विके लिये ( उक ) भूमिका ` 
दान करिया ओर दीपके लिये एक तेलकी चक्ी मी दानमे दी। मल्गौण्ड ओर 


समस्त प्रनाने उप गांवके घाटकी आमदनी तथा कव्त्त ( धानसे अनाज 
निकालते समय अनानका हिस्सा ) मी दिया । ८ उक्त मितिको ) उन्दी तीन 
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रसि कारणोसे उन्होने श्रीपाल-नेवियम्देवके शिष्य वामुपूष्य-सिद्धान्त-देषके शिश्य 
मल्लिषेण-पण्डितको ये दान दिये । 
यह शासन शिल्पी मल्लो ने ्िला था । | ति 
[ 0, ४, 4791676 (1. व ०. 141. ]. ` 
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श्रवणवेर्गोला--संर.. त तथा कच्‌ । 
[ चक १०८१ = ११५९ ई° | ५ 
| जे° शि० सं०, प्र० भार 1. 
| ३४९ = `. 
हेरोकेरी;--संस्छृत तथा कञ्चड । 
 [ शक १०८१ = ११९६ ई° ] . 
[ देकर, धस्विके पाषाण पर ] 


श्रीम्पवित्रमकलङ्कमनन्तकस्पम्‌ । ` 
स्वायम्युवं सकठ-मङ्गलमादि-तीप्थम्‌ | 
` नित्योस्सवे मणिरयं नियं जिनानाम्‌ । | 5 
बेलोक्यमूषणमं शरणं प्पे ॥ ` 9 
शरीमत्परम-गम्भीर-स्याद्रादामोघलान्छनम्‌ । ` `: ` ` -* 
लीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनम्‌ ॥ , 
स्वस्ति समस्त-युवनाभयं शी-एथ्वी-वल्लभं महाराजाधिराज परमेश्वरं परम-भछ्यरकं ` , 
\ ` ` कतयानय-क्ल-तिलकं चाद्ुक्यामरणं भीमत्‌-त्रिभुवनमल्ञ-देवन विजयराज्यसुत्तरो- 
तराभिबद्धि-प्रवद्धंमानेमा-चन्द्राक्-वपय्पम्बरं. .सलुत्तमिरं ॥ तल्पाद-पद्मोपश्ीनि ॥ 
, + स्वस्ति समाधिगत-पञ्च-महा-शब्द महा-मण्डलेश्वरं . पंटि-पोम्बुश्चपुर-पराघीरव 
 . शान्तरकुव्ट-कमलिनीःदिनाधिनायकन्‌ तेङ्क-मुराधिायक शत्तरादितयं सक 
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जन-पुःयं -चलंदङ्करामं गण्डरमीम ` षमर-द्रचण्डे नेव्वेर गण्ड-नामादि-षमस्त-प्रशस्ति- 
सदितं भीम राय-तेलपदेव } ` 
` उदधि-परीत-भूमि-रमणी-रभणीय-सुलारविन्ददन्‌- 
` ददे' सोगयिप्प सान्तद्छिो-सासिरमं. सुख-संकथा-विनो- । 
` ददिनतिदुष्ट-निमरह-विशिषट-कुल-परतिपाद्नार्थबाल्यूड । 
 ,' ओद्विदं पुण्य-पुञ्रेषदर प-तैलह-रसय-मूयनर ॥ 
 समद-रिपु-दरपति-दुदमः 
 तममं बेद्कोण्डु शान्तयादित्य-रपम्‌ । 
 , च्मेयं पा्ठिसि लोको- 
` त्तमनादं स्थे्य-मेस-रेलं तैलम्‌ ॥ 
अदटिनिठक्कै मयमय निमिक्के यशोधन देक्के राज" | 
शद कडदेढपु दान-गुणदोघ्ठपु गुणङ्गछ तदप राज्य-सम्‌- 
पद्द्‌ पोदव्के तेजद तेरव्यके विरोधिय बाढके तन्नदेम्‌- 
, “` ¦ इदनेने पेम्मैये तदनो दरपरोलं उप-तैल-शान्तरम्‌ ॥ 
तल्ललने नन्नि-शान्तर-। ध 
बह्लभननुजाते सीतेयगेलेवन्दन्ड्‌ | 
वक्ञभ-भक्तियोठं जिन- १३ 
 वल्लभ-मक्तियोखगेन्दिदोल्पिं तेद्धिम्‌ ॥ 
 अन्तेनिपक्क्खा-देवी- । 
` कान्तेमबा-तैल-शान्तर-ङितिपतिगम्‌ । 
सन्तोषं पुटटववोद्‌ । | 
कन्तु-निमर्‌ पुद्टिदर क्कमारर म्मृवर्‌ ॥ 
मूवरे लोकदोट्‌ कदन-कक्कश-बाहुगनन्तु नोप्यंडम्‌ । 
सूरे धात्रियोद मुवन-युम्भुक-दानिगद्धन्बराभ्ष्योट्‌ | 
मूवरे राल-नीति-निदयर्‌ धरेयोग् सुचरिि-पाचरसम्‌ । 
` ` ` भूरे काम-मूमिपति-खिह-दपाम्मण-मूमिपालकर्‌ ॥ 
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कलिय सिंहाग्रनातं विमदढ-कुखनने पारकेनाथान्ववाय- | 
क-ललामं तीतर-तेनोनिधिये थुवनदोच्‌ शान्तरादित्य-देवम्‌ । 
ललना-सन्दोह-सम्मो हन-करने दिटं ताने दल्‌ कामनेन्दन्‌- 
देले काटेय-क्षितीश-प्रकरदढविये कामनुदाम-धामम्‌ ॥ 
आ-दप-सति पाण्ड्य-कुलाम्‌- । 
भोनिधि-वद्धन-युधां्-लेखे चरि्र- । 
श्री-निधि बुष-निधि ताने द्‌ 
या-निधि बिजयवति पुण्यवति वसुमतियोढ्‌ । 
जिन-चरणाम्बुजं तच्छत्ठिप्पं सरो-बनं मनं जगल्‌- | .. ` , 
जन-कृत-पुण्य-मूतति निज-निम्मल-मूति दया-रसेक-पा- । .. 
वन-घन-पात्रुन्मीलित-नेबवेनल सवनारो भव्य-मण्‌-। ` 
डने येनिसिदं शीलवति बिज्ञटट-देविगिक्ा-तदछाग्रदो. ॥ 
आ-विन्नयावती-देविगन्‌ । 
आ-विथु-काम-क्तितीश्वरद्धं बंशा- । 
भीवद्धनरोगेदर ज्ञग- । 
दवं भी-सिद्भि-देवनेम्ब तनूजर्‌ ॥ 
इन्वैरे दोग्बल-पुवद्छरिव्वरे दान-विनो दिगब्ध्‌ खमन्त्‌ । 
 इ्वरे शख-शाखर-कुशलर्‌ न्नेगिदव्यं [ रे ] सत्‌-कुकर्‌ दिरक्क्‌ । 
इ [ व्वे ] रे सच्चरित्र-युतरिव्वे भू-युवन-सुतर्‌ स्जगक्क्‌ | 1 
रे चेल्वरेष्दे नगदेवनुतमद सिङ्कि-देवनम्‌ ॥ 
अदरिरद वीररि्ञछद रुण्डदं मन्नेयरिज्ञ कूगडङः- | 
गद्‌ नरनाथरिन्न नी नलिसेनद रा्-कुमररिल्ल चा- । 
गद बछबन्तरिल्ञा किंडदो डि पोगद्‌ दुग-वगवलञ्‌ | = .; ; 
, ओदविद शौय्य-शक्षिगे दिटं ब्दो जगदेव-मूपन ॥ =... 
उन्नति मेर्विज्गे मणि-माछ्िकेयादुदु सन्व-शाख्र-सं | 
पन्नते भारती-वचनंवादुदु .दान-गुणं समस्त-वि- । 


१९५ जेन-शिलालेख संग्रह 


` इन्निकसके कैपिडियोलादुदु त्न जसं लगक्कै केयु । 
, गन्नब्यादुदेन्देसेदनो गदो जगदेव-मूसुनम्‌ ॥ 
` समदारादङ्गना-मङ्गछ-कटक-हरित्‌-कण्णे-पण्णीपहं वि- । ` 
क्रमवी-काद्धेय-दोषापह' ` `मठ-चरितर "““विशिष्टे- 
छ-मनस-तापापहं तन्नवुक्छ-नितरणो द्यागवेन्दन्दे लोको- । 
नततमनादं खिद्गि-देवं जग-विरदरणेवं समप्र-प्भावम्‌ ॥ 
 अवरोडने पुद्िदल्यु भू-। 
` . भुवनं वित्तरिमु वत्तिमम्बेयो पेदेम्‌* 
नवोलेसदढदिया-दे-। 
धि षिश्ुद्धाचारहिं विनिम्मल-गुणदिम्‌ ॥ 
 रवरपुस्दोष्ठ नेर सेचव- 
 युरदोढ्धे माडिसिदकेसेव जिन-मवनमनन्त्‌ । 
, एरडमद्धिया-देवियवो- । 
` `. ` -लरसियरांर्‌ प्पुण्थवति [ य ] री-बसुमतियोढ. ॥ 
सले शोभाकरवागे सेतुविनोढप्युत्वाददिं मव्य-मण्‌- | ` 
उद्कि बाप्येम्जिन बोन्दे कण्टदोढे सम्यग्दशंन-ज्ञान-निर- 
ग्मल-~चारिति-गुण-प्युक्ते जिन-रालागारमं भ्कियिम्‌ 1 
अष्िया-देवि समन्त माडिसिदल््वी-सततयमं नित्यमम्‌ ॥ 
च॑तुरे चवुविध-दानो- । 
न्नतियोष्ट्‌ जिन-राज-मवनमं माडिसि मू्‌- 
गुत-कीतति शोन्नेजरसन । 
सति अद्टिया-देवि नेगद्यद्क्वनी-तन्रढ ॥ 
खुज-बल-भीम भीम-सम-किक्रम कोङ्कण-रच्पाल वि- | 
श्व-जन-विनूत निम्मल-कदम्ब-कुटोज्वठ गज्ञ-तङ्ग-वं- 
शन-उप-होन्न पोन्न -महिपाव्न' मम्भं जिनेन्दर-पाद-पड्‌- | 
केज-मद-शङ्ग निन्नोरेगे वप्पुवनावनिद्छा-व्ग्रदोक.॥ - 
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यी-दोरेय होन पतिगव्‌। 

 आ-दुस्ति-विदूरे अघियन्देविगवोगेदम्‌ । 

` मेदिनि बण्णिसलखिद्छ-गु- । 

 ' णोदधि जयकेशि-देवनेम्ब मारम्‌ ॥ 
नेगवदा-भी-नयकेशिनदेवनमरी-षन्दोह-संमोग-का- 
च्तेगे मे्टन्दडे पेत्त-तायल्ठिय-देषी-कान्ते मोहास्यदिन्‌- । 
दे गुणाम्मो निषिगा-मगङ्खं विपुल-श्रेयो-निर्मि्तं जगम्‌ | 
पोगघल सेवुविनौढ बिनिर्िसिदनद्ध-श्री-जिनागारमम्‌ | 


सस्ति समस्त" "्रस्थात-सीतियं बिज्जक्ल-देव तनूनातेयुमपप अदियादेवि- ` 
यर शक-वषे १०८१ नेय भमाथि-संवस्सरद पुष्य-ण॒द-चतुदशी-शक्र- 
वारदन्दु । उत्तरायण-संकरान्तिय-पुण्य-दिनदोदध ` -` `" `गुन्लष्म्ा 
` देवियदं होन्नेयरसरं तम्मं षमम्॑के विद्र भूमियाबुदन्दडे ( यहा दानकी विशेष 
च्च आती है ) मूल-तंघद्‌ काणूर-माणद तिन्विणि-गन्छद बन्द्‌ णिकेय तीथे 
दाचाय्य॑र्‌. भासुकीति-खिद्धान्त-देवर कालं कंचि धारा-ुल्वेकं माडि चाद 
पूना-निमित्तं कोटर ( हमेशाका अन्तिम शलोक ) । 
[ लिन शासनकी प्रशंसा ]। 


लिख समय ( स्वाभाविकं चालु्य पदो दित ) बिमुबन मल्ञदेवका विजयी 
राज्य प्रवद्धमनि था । 

तत्पाद्पद्मोवलीवी, पट्टि-पोम्बुच्चपुरवधीश्वर, द्िण-मधुराका अधिनायक 
राय-तेलद ८ १ )-देब्र सान्तलिगे हार पर शासन कर ` रहा या । यश्च तल- 
शान्तरकी प्रशंसा } उसकी पली अक्क्ला-देवी थी, जो नन्नि शान्तस ' छोय 
बहिन भी । भौर उसके तीन पुत्र ये,--काम, सिंह, जौर अम्मण |. सवमह ` 
कामकी प्रशंसा । उसकी पनी बिज्लल देवी थी । हनके पुत्र जगदेव ओओर चिङ्जि- 
देव थे । उनकी प्रशंसा ! उनकी बहिन अद्िया-देवी थी । उन्होने सेते एक 
बदा जिन मन्दिर बनवाया था । वह होन्तेयरसकी पली थी । यहं हनेनेयरस 
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( अपर नाम होश्न पोन्न ) कदम्ब-कुलका प्रकाश, तथा गङ्ध-वंशमे उतपन्न हा 
था । उस ओरं अलिया-देवीसे `जयकेशी-देव उतपन्न द्ये थे ओर उन्दोने सेतुमे 
, जिन मन्दिर बनवाया था । तथा विन्जल देवीकी पुरी. , अलिया-देवीने, ८ उक्त 
मितिको ), दोन्नेयरसके साथ, स मन्दिरके लिये ( उक्त ) .मूमिर्यका दान दिया । 
` .यद्‌ दान. दो ^“सिबने काथा। यह दानः उन्दने मूलसंध, काणुर्‌-गण तथा 
` तिन्विगि-गच्छंके मानुकीलति-पिद्धान्त-देवके, ` जो बन्दनिके तीत्थके आचाय ये 
 पाद-ग्रक्धालनपूवेक किया गया था । हमेशाका अन्तिम श्लोकं । | 
[ 20. 11, 88&४ 11.. व ०. 159.- ] 
. ३५० 
पालनणुर-- संस्कत तथा गुजराती । ` 
| [ सं १२१७ = ११६० ६० | 
... श्वेताम्बर सम्प्रदायका लेख | 
कवली; संसृत तथा कन्द ! ¦ 
शक १०८२११६० ई० 
[ कषछी ( सक्रपट्‌णं परगना ) मे पुराने गां वकी जगह पर एक पाषाणपर ] 
श्रीमत्रम्॑भीरस्पाद्वादामोधलज्छनम्‌ । 
जीयात्‌ बेलोक्यनायस्य शासनं जनिनशाखनम्‌ ॥ 
सस्ति समधिगत-पञ्च-मदा-शब्द-महामण्डलेश्वरम्‌ दारावततपुरषराधीश्चरम्‌ । 
शशाङ्कपुर-नि [ वास ]-बासन्तिका-देवी-लग्ध- , , , , : | 
रपरसादनुम्‌ । निनासि-दण्ड-खण्डित-प्रचण्ड-दायादनुम्‌ । 
रवेतातपन्र-शीतकिरण-विकसित-सकद-जन-नयन-कुवद्यनु- 
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निज-युन-युलेगराज-सन्धारित-वसुन्धरा-वदयनुम्‌ । 

यदु-कुल-कमल-कमलिनी-कमनीय-तसण-तरणियुम्‌ । 
सम्यक्तव-चूडामणिू । कनक-घारा-वध-परिपूरित-सकठ-याचक-चातक-चक्रवाल- 
वञ्च्छुननु । शादल-लाञ्छुननुम्‌ । दरहसित-विशाद-कीति-वत्तित-त्ह्याण्डनुण | 
मलेपरोढ गण्डनुं । मद-मुदित-मधकर.निकुरम्ब-लुम्बित-कट-तर-विरानमान-सामच- 
खमाननुम्‌ । मले-राजन्यननुम्‌ । लद्धमीरमण-रमणीय-चरण-परसिश द-संचरण-चतुर- 
षटचरणनुम्‌ । निन-व्रिजय-रज्य-राज-लदमी-मणिमयाभरणनुम्‌ । सु-कवि-शुककि 
संकथाकण्णनोदीण्णे-पुलक-दन्तुरित-कपोटपटकलम्‌ ] नीसि-नितम्बिनी-ललाट-तिठर- 
नुम्‌ ॥ सु-रचिर-चरण-नरवर-मणि-दप्पण-प्रतिंफद्ित-बिनत-रिपु-दपोत्तमांगरुव्‌ + 
अन्तु पोग्यतेगं नेग्दतेगं जन्म-मृमियागि । 


मददिं मलेततिदा-माछवन पदकमं कोण्डवं चक्रकम्‌ । 
` बेदरल्‌ बेङ्कोण्डु सोमेश्वर करिणं कोण्डवं माण्वने पैव 
, दुदनेम्बो गेखुदिललेन्ददिगनतुरे बेद्धण्डु कोण्डं जय-भी-। ` 
`, सदनं तदुशमं तत्‌-तव्छवन-पुरमं निष्ण-विष्ण-दितीशम्‌ ॥ 
 तट्टकाडोल्‌ सुछिदाडि तङ्ञ-नगवपप उच्चंगियं सादना- 
कुट-चित्तं षनवासरेयागे नडदार्पिं बेववल्तं गोन्डु निश्‌ 
. चलितं पेदोरेगेम स-तोषदोसेदा-हाुङ्गलो्तु दोय्‌ । 
 सढ-मूपालन शौप्य॑-सिहवयुृद्‌-मूपर्‌ भयङ्कोखिविनं ॥ . 
अन्तेनिसिदाश्चय्य-शौय्यदिं कोड्क-नज्गलि-गज्गवाडि-नोणम्बवाडि-बनवासे-दानु- 
` शह्ु-हलसिगे-बेव्ट्वलवोत्गागि कखियादिन्यागि देहरि-प्य॑न्तवाद स " ^ "पङ्गव 
ष्ट निभद-शिषट-प्रतिपारनं -माडि सन-बल वीर-गङ्ग त्रिभुवनमल्न होय 
विणुवद्धेन-देव " ““ " " 'राजधानि-वोर-खमुद्ररोढु उल-संकथा-विनोददिं ` 
राच्यं गेयुत्तमिरे तत्पादपद्मोप्ीषि। ` 1 
सरसति निनशिनित॒ कला परिणते नेगन्यृदजितसेन-भद्धारकसिम । 
दो रेवेत्तु देवियाद्धिर्‌ + .पिरियतन निन्नदल्तदवर महत्म्‌ ॥ 
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सले सन्दा-योमग्यतेथ-अमालिखिदं दुद्ध॑र-तपो-विभूतिय पेन्विम्‌ | 
कलि-युग-णघररेम्बढु । नेढनेनढं मल्लिषेण-मलधारिगयम्‌ ॥ 
, आवनविषयमो पटु-त-। कौविल-बहु-मंगि-संगतश्रीपाल- 
. , भैविद्य-गय-पद्य-व- चो -विन्यासं निसग-विजव-विन्ठासं ॥ 
 , आपं बेड माण्‌ मार्‌-मलेयदिरेले नीं वाड बन्दिदपंमू। _ 
. . पामेचद्‌-मोरि-माला-व्छिसित [ ] पदाम्भोन-युणम्‌ । ` 
, . -. ष्वोढ-दनादि-मृभत्‌-सभेयोढ पलरं गेषु वेङोण्डनी-धी 
 पाल-तेविदनदेव पर-मत-कुधरानीक-दम्भोखि-दण्डम्‌ ॥ 
जिन-षर्माम्बर-तिग्न- सोचि सु-चरिवं मन्य-नी एेन-नन्‌ - 
. ` दन-मि्रं मद्‌-मान-माय-विनितं चन्द्रभ्रभेश्ात्मनम्‌ । 
विनयाम्मोनिधि-बद्धनं जन-नुतं वानेन्दु संवण्णिसद्यु । 
मुनि-नांथं सके वास पूल्यनेसेदं सिद्धान्त-रनाकरम्‌ ॥ 
भी-भूतबट्टि-पष्पवन्त-मटारकरिं ।` समन्तभद्र.स्वामिगचि न्दकलंक 
` देवसिम्‌ । षक्रग्मोवाचाय्यरिम्‌ । वञ्जेणन्दि-मह्ारकरि कनकसेन-वादि 
राज-देवरिं । भी-विज्य-भट्ारकरि । दयापाद-भह्ारकरि । भी-वादिराज- 
 देषरिद्‌ । अनजितसेन-मदट्धारकरिं । मल्लिषेण-मलधारि-स्वाभिणनि । 
भ्रोपाल-तरेविद्य-देबरिम । शी-बाुपूञ्य-सिद्धान्त-दे विम्‌ । उत्तरोत्तरमागि 
बन्द शीमद्रविठ - संघदसङ्गव्छान्वयद्‌ ` रुड्रष्प भीमतु-नारससिध-होस्तव्छ- 
गावुण्डम्‌ ॥ ` 
पदनरिदासे दप्पिखदे बेवयपर वेद्‌ पुदनिततु सदूरुणा- । 
स्पदभैनिसल्के निः 
[५] शिनिवरवुदे व चारदत्ततेम्‌। 
 बदे बल्ियेभ्बुदे रवितनूभवनेभ्बुदे गुत्तनेभ्बुदे ॥ 
जिनपति-भक्कियान्त पत्ति-भक्किदारते शक्ति सजन 
[*“] छृत-युक्तियय्दे गुणवस्दे-रुणङ्गद्छनाकगं पग 
वदुनवरतं निमिच्छुतिरे होय्सक्-गौण्डिन चित्त-वार्धिवर्‌। 
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द्न-कर-चन्द्र-लद्दिमयेने बष्णिसलोपे केचकेगोण्डियम्‌ ॥ 
कुलन्ावीधर-पैर्यनन्धि-वरगाम्भीय्यै समस्तावनी- । 
वद्छय-न्यापित-चार-कीति वनिता-कामं गुण-स्तोमनुस्‌- 
जछ-वाणी-स्तन-हारनथ्यतिशयाघा रं करं पेभ्पनिन्त्‌ | 
 एटेयौढ.. तालि्दतो जगन्वुत-गुणं श्री-कदम्ब-रोरिर-मथ ॥ 

आतन चित्त-प्रिये वि- । स्यातियनान्वद्रियुतेगमग्बुधि-सुतेगम्‌ | 

सीता-वधुगं रतिगव-, । देतेरदिं चशिखयद्धनमाद्छवेनिपद ॥ 
रतिगवदन्धतिगं सर" 1, सतिगं रेवक्तिमेभेव पा्व॑तिगं भ्री- ‰ ` ~ 
, रुतिगं समनेनिसि महा- । सति तरद्धियक्त तोढगि बेन्ि-दर्खेयम्‌॥ ` 

मावकनेन्दु सच्चरित्रनेनदु समुजतनेग्ु सपपुरुषनेन्दु समुज्यकछ-कीर्सियेनदु सब्ौवनिः 

सन्ततं सले पोग्डुदु न॑ननि-शेट्टिपम्‌। लोक-गावुण्डगं भाकवे-गवुण्डि्ं ` 
हष्िद मगद्ु चदुटबे-गबुण्डिय मगं होय्खव्ट-गवुण्डं तम्मल्वेगे परोकवा- ` 
गि बसदिय माडिषिदम्‌ । हौय्षल-गहण्डनुं ऊर समस्त-प्रजे-मोड्डुगष्धविदूदुं बस- 
दिगं देवालयक्कं भूमि .समानवाभि बसदिगे उत्तरावणसंक्रमण-व्यतीपातदन्दु ` 
अदोबल-पण्डित रगे कालं कल्वि धारा-पून्य॑कं मादि कोट गदे सलगे नाल्कु 
बेदले मन्तर नाल्कु माने येर्डु क्ढनोन्दु केरे केच्छाण तोण्ट ओन्दु गाण जोन्भु ॥ 
१०८२ नेय प्रमादि-संवत्सर' पोष्य-मास-उत्तरायण-संक्रान्ति-व्यती 
पातदन्दु-नारखिह-दोय्सल-देवर क्यलु धारा-पूलयेकं माडिपि-कोणडु बसदिे 
भूमियं ब्द ॥ ( आगेकी चार पंक्तियैम दमेशाके अन्तिम श्लोक हँ ) कन्बदधिय 
मूमि-पुत्रकरप्प गौडु-गछ पेखरं पेदवे ( ङ नामोकि बाद्‌ ) समस्तप्रजे-यल्नविद्दु . 
जसदिगो धारा-पून्वकम्माडिदर ।, इन्तिवरभ्यानुमतदि बरेद नेख्छदरेथ-ऊरोडेय. ` 
कलि-देवु मणि-चोजं 1 । | 
, [ लिन शुेखनकी परशंलाके गद्‌ विष्णुवर्धनके अनेक पद्‌ ओर उपाभियां । 
उसने मालवका केन्द्रीय नगर हस्तत कर लिया; चक्रकूटको राक्र उने शोभे 
श्वरके दाथियोका पीड्धाकर उन्दै पकड़ लिया । अदिगका पीदा करके उषके देश 

तथा राजंषानी तव्छवनपुरको अशित कर लिया । . इस राजाने तढका, डन्वंगि, 
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जनवापि, बेबल, पेदोरे ओर हानुङ्गल समी पर अधिकार लमाकर शतु-राजाओमं 
भय उदयन्न्‌ केर दिया | ५ 
लब, थुन-बल वीर-गङ्ख त्रिुघन मल्ल होय्खल विष्णुबद्धन-देव राजधानी दोर- 
समुद्रम वरहकर शान्ति ओर बद्धिमत्तासे राज चला रहा था -- 
तव्पादपदूमोपजीवी,---अनितसेन-मषटारक, मल्लिषेण-मलधारी (कलियुगी यर), 
भीपाल.तेविय.देव ओर चन्धरप्रमके पुत्र सुनिनाथ वायुपूष्य-सिद्धान्तदेव थे 1 
द्रमिल-सघके अरङ्गलान्वयका एक ग्रहस्थ-शिष्य नारसिध-दोय्सन्ड- 
शाबुण्ड था । ( उसकी प्रशंसा ) । उसकी पत्नी केल्ले-गौष्डि थी । कदम्ब-सेषि- 
की प्रशंसा, जिसकी पत्नी चद्धिक्क थी । नन्नि-सेदिटकी प्रशंसा । 
लोक-गवुष्ड ओौर माक्वे-गवुण्डीकी पुत्री चटरवे-गवुण्डीके पु दोस्सल-गबुण्ड- 
ने, अपनी माताकी स्पृतिमे, एक नदि खड़ी की, ओर उस नगरके समस्त भरना 
तथा किसानकि सामने, ( उक्त } कुद भूमि बराबर बराबर बसदि ओर मन्दिरको 
बट दी । यह सन अद्योबल~पण्डितके पाद्‌-परालनपूवक किया | ओर ( उक्त 
, -मिततिको ) बसदिको वद सब भूमि दे दी जो उसे नारषिंह-दोय्छल-देवसे मिली थी। 
` षह दोनों ' पायियोकी सम्मतिसे नेतकरुदरेकेः प्रधान, कलिदेव-माणिवोज- 
ने लिखा । ] 
[ 2, ¶ 1, 94 ए, 11. अ०.+ 69. | 
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. प्ण्डितरहक्लिः-ससहृत तथा क्क्‌ । 


| ¶ बिना काक-निदेश्चका, पर रुगभग ११६० | च्छा ] 
[ पण्डितरहछि ( कश्डगेरे परगना ) मे, भन्दुरगिरि-बस्विके भाङ्गणमं एक 


पाषाण पर | 


श्रीमत्पस्सगंमीर-स्याद्वादामोषलाग्डंनम्‌ । 
जीयात्‌ चेलोक्यनाथस्य शातनं जिनशासनम्‌ ॥ 


नमो वीतरागाय | 
श्रीं श्री-वक्चदो, सुस्थिरमेनिसि जगं बण्णिसल्‌ ताहिद वीर- 
शीयं दो-दण्डदोढ. सा (शा) स्वत (श्वत) मेने तसेदी-लोक-संसवुल्य-बाणि- 
भीय वक््रान्नदोक. वाग्‌-वरनेने मेरेदं यादवाम्नाय-राञ्य- | 
. शीयं खाङ्गीकृतं माडिदं दप-तिन्कं नारसिह-ितीशम्‌ ॥ 
स्वस्ति समाधिगत-पञ्च-महा-शब्द महा-मण्डलेशवरं द्वासवती.पर-वराधीश्चरं 
यादव-कुलाम्बर-घुममि सम्यक्तव-चृडामणि मलपरोदु-गण्डायनेक-नामावली-खमा- 
लंकृतरप्प श्रीमत्‌ ˆ - "° “पल्ल तंलकाड्कोङ्ग-नङ्गलि-गनबपे-उच्चल्ि-दानुङ्गल गोण्ड 
मुलबल वीर-गंग दोय्-नारसिंह-देवख भीमद्‌-राजधानि-दोरखमुदरद नेते- 
वीडिनोद्द्‌ धुल -संकथा-विनोददिं राभ्यं गयुत्तमिरे तद्यादपद्नोपलीबि ॥. 
सफुरदुख-दीधिति-प्रकरितोगर-ुज" ° 'विव्डासि-दुर्‌ 
धरतर-विक्रम-क्रपदोढ्ादतिवक्तियेनल्के सन्दनी- । 
धरे पोगद्छल्के रूदिये* ° च्वमूपति-रलना-रषे- । ` 
श्वरन नेगकते-वेत्त मनेगं मोनेगं नेगकदेक-मख्यदिम्‌ ॥ 
एरगदराति-रायः ^ `` ` परलजोङ्धेयप्पिनम्‌ । 
करिरिपि भुजासियं नसमनेण्‌-देसेयानेय" ° "गोग्बिनोढ. । 
 निरिसि समप्र-ताहसमनी-षरेयो मेरेयुत्तमिष्य देर्‌ 
 अरिकेय दण्डनाथनेरेयङ्गनेनल्‌ नेगल्दं धरित्रियोढ. ॥ 
[ स] वस्ति ीमन्महा-पधानं सन्वीधिकारि सेनापति-दण्डनायक्र एरेयङ्गमय्यज्ञ 
पाद्‌ पदूमोपजीवि ॥ ॑ 4 
स्थिरमेने गोत्र-मित्र-विद्ुधाश्रय" ° °मं निमिरिच बन्‌- श 
घुर-महिमोन्नतिक्केगेडयागिकरं चेद्धवागि भद्‌-उद्‌- | 
 धुर-लकुमी-प्रवाननेसेदिदहभिमान-मन्दरम्‌ | ~ , 
पिरिदेनिसिदनोश्वर-चमूपति मन्दररदि निरन्तरम्‌ ॥ 
मन्निपनेन्न निर" 'नेगल्दिभ्मडि-दण्डनाथनोल्द्‌ । _ ; 
एन्नेय भाव नान्‌ निनगे मावनेनेन्तुमबश्य-पोष्य" ०५ 
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° ण्नदेः सन्द विक्रमदक्केयगुन्िनीखाटदमीश्वस्म्‌ । 





-पधार्म-चुडारत्ननः विषयाभिकषारि ` -नेगल्तेथ पोगस्तेयं पेदवे । 
` करेववु कामघेमुचेने.घेनु पोलं सले परनि धान्यमम्‌ । 
` नेरदछर्दग्धमुमछतेयं पिरिदादुददेन्त॒ नोरपडम्‌ | 
` ,` तेरे विपसैतैविल्ल नुडियोटतोदल्ल्लेनल्‌ ` °° श्वम्‌ । 
` `, मङ्वलि-मण्ण-तेङ्गरे-नेगव्टतेय-कल्वद्ियेभ्ब नाद्यृगव्म्‌ | 
> . कन्दरे यु चिरन्तनर वीण्णे-निनालर्थं मोदल्‌- 
` गोण्डु निरन्तरं मेर्ये माडिपि रूद्यनीतनन्ते कम्‌। ` 
कोण्डवनानीरवरने घम-गुणीन्नतनार्वनद्‌ं म्‌~) 
मण्डलमावगं स-फलमादुदे वं द्विन-वंश-मण्डनम्‌ ॥ 
आ-पहावभाकवन सति | ४, “` „ अः ^ < 1 
लावण्याम्भोधिय वे ला-वन-वन~लते-पुधान्धि-संमव-लकच्मी"॥ 
देवतेयेनिशुवल्‌ दश्वर-। देवन वधु-भाचियक्कनवबठा-रनम्‌. ॥ 
आ-पुण्यवतियन्वय-प्रभावमेन्तेन्दडे ॥ | 
श्रीगे निवासवागि पेसर-वेत्तनेगढतेय नाकि-सेद्टिगम्‌ 
नागवें तनूमबनयुन्निनसोहणि विद्धिगाङ्ना-। 
मोगपुरन्दरङ्गे उति चन्द्रवे तत्सुते माचियक्वनेन्द्‌ | 
आगद्मक्करि विुष-मण्डलि ब्ण्णसलोपि तोरिदढ. ॥ 
निर्पम-कीर्मियं तलेदु पेम्मेगे ताय-मनेयामि सत्‌-कढा- 
- धर-पुखियाद्‌ चचदेमे पेर-म्मछाग समस्त-लोकमम्‌ । 
पोरेदनमोघनीश्वनोषियुतुं तरणी-विलासमम्‌ । 
धरियिसि पुद्िद लकु्मिनदेबिये भाचवेयेम्ब नामदिम्‌ | 
द्विगुणिबुतिप्युदाद दर-दांख~विव्यस"नवीन-चद्धिका- । 
प्रगण-ग णङ्गनटिं ऊुचव्ययक्के विकोखमनेन्दोडुद्ष-ली- । 
लीगे नेलेयाद माचत्तेयनूल-लसद्‌-बदनेनटु"“ ` <~ 


| 
| 
| 
| 
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टिगे नेगचिःन्दु-मण्डलदोचिदं कठङ्कमनीगलागुमे ॥ 
कद्धिपिसलोरे"“ “` * “ “| जल्पर मातिरखि पोलरीश्वरनेम्बी-। 
कन्ध-महीनमनपििद | कल्प-लता-ललिते" * "माचिपकः.* ˆ ॥ 
परमाप्तं जिननातनिन्तु जनकं श्री-विह्धिगाङकं यणो 
दर तन्नम्मिकरे चन्दिकम्बे येनिसिदीं-माचियकङ्धे सद्‌ 
गुरुगन्द्‌ पोस्तक-गच्छ-देशिय-गण-भीकोण्ड ङन्दान्वयो-। 
दरणर्‌ ग्गण्डविसुक्त-देब-मुनिषर भी-मूल-सडप्रोत्तमर ॥ 
अन्तनून-गुण-रन-मण्डनेमुं चा तस्बण्ण-समुदयेक-शरणेयुमेनिसि नेयल्द श्रीमत्‌- 
पेर-गडिति माचियककं भी-मय्दवोढ्छल दिग्य-तीर्थरोढ्‌ सत्‌-धम्मपिक्ञेयिम्‌ | 
नोडलिदु शित-विमानदे । नाडयु मिगिलतेनिसि नेगद्धद जिन-मन्दिरमं । 
कूडे घरे पोगके माचवे । माडिसिदलगण्य-पुण्य- युबती-एन ॥ 
अन्तु माडिसि ॥ ~ 
धो-बु-माचवे सले प~ द्यावतिगेरेयेम्ब केरेय कटि कोष्ट । 
भाविसे बसदिगे ठन्न य~ शो-वधु दिग्‌-वधुगन्ोऽने नल्िदाइविनम्‌ ॥ 
मत्तमा-तीरथद्‌ बसदिय देवरिगे सन्न नडे वृत्तिय सीमा-पम्बन्धमेन्तेन्दडे ( यदह 
दानकी विशेष विगत आती है ) मङ्गक महदा भी । ( वही अन्तिम श्लोक)“ 
[ जिनशासनकी प्रशंसा । | 
जव भुजब वोर-गज्ग होय्मव् नारपिह-देव, शान्ति ओर बुद्धिमत्तासे शासन ` 
करते हुए, राजधानी दोरसमुद्रम विराजमान ये ---तपादपद्योपनीवी,-( प्रशंसा 
सहित ) दण्डनाथ-एरेय्ध था | दण्डनायक-एरेयङ्खमय्यका पादोपजीवी ईैदर- 
चमूपति था । वे दोनों आपसे श्वघुर ओर दामाद ये । ( उनकी प्रशंसायं ), 
ओर उसने जिनालयकौ मरम्मत करायी थी | उसकी ( ईश्वर-चमूपतिकी ) पली ` 
माचियक्घ थी, जो नाकि-ेष्ट ओर नागवेके पुत्र साहणि-रिद्टिगके चन्दवेकी ज्येष्ठ 
पुत्री थी; उसकी प्रशंसा । जिनपति उसके इदेव, पिता बिद्धिग+ मां चद्धिकन्बे ` 
थीं । माचियक्षके रुर पुस्तक-गच्छं, देशिय-गण, कोण्डङ्ुन्दान्वय तथा मूलसंधके 
गण्डविमुक्त-देव-सुनिप ये । . 
१ 
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माचियकने मष्दवोढलल पित्र तीर्थम एक जिन मन्दिरं बनवाया था, ओर 
पद्मावती-गरे नामक एक. तालाब भी, जिते उने बसदिको प्रदान कर दिया। 
उस बसदिके देवकी जमीनकी सीमार्थँ । देवकी पृजा-विधि, मुनिर्योके आहार, तथा 
मम्दिरकी मरम्मतके ल्लिए प्रदान की गई भूमी विगत दी है । वे ही 
अन्तिम श्लोक । |] 


[ ए0, उ, एप्प वप्‌, क ०. 88 | 


३५द्‌ 
वौडमूरः-- कन्नड । 

[ बिना काक-निर्देशका, पर संभवतः रुगभग ११६० द° का | 
[ विडगृह ( होति परगना ) मे, हलुमन्त-देवके गाद रखनेके `मकानके 
 .पीेकी दीवारसे सदी हुई जैन-ूर्तिंके चरण पाषाणपर | 
 भी-मूल-खघ कणर्‌.“ `" चाय्यं बाढ्चन्द्र-देवरिगे मेषपाषाणः 

गच्छ * " ` देमडे-जक्य्यतुं तन्न मद्‌ बल्ठि जक्व्वेषं दिडगुरोढ्छ चेया- 
लयमं माडिसि सुपाश्चै-देवर सु-परतिष्टेय माडिया-देवरिगे बं ऋषियराहार-दानक्कं 


नेल्लु-बेडव मत्तरोन्दु एलु नवणे मत्तरोन्दु अडके-दोण्ट कम्म १५ इनित॒ ` आ- 
पवन््राक्कं सलुवत्तागि कोट स्वस्ति । 


[ शी-मूल-संघ, काण्र्‌-मण जर ! मेपरपाषाण-गच्छुके आचाय बालचग््र-देवके 
लिएभ~-देगडि जकय्य तथा, उसकी पनी जक्म्वेने दिडगूरमे एक चैत्यालय 
बनवाया, ओर उसमे सुपाश्यं भगवानकी स्थापना करके, देषके लिये तथा ऋषियों 
के आहारक लिये ( उक्त ) भूमिदानं क्रिये । ॑ ॥ 


[ 80, ४1, तण] ॥., 10 5. ] 
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२५८४ 
भवणवेलगोला--कचनद । 
[ बिना कारु निदका 
[जे., शि. सं.) भर० भा, ] 


३५५ 
भवणवेदगोला- संस्कृत तथा कन्नद्‌ । 


[ चिना काठनिरदैशका | 
॥ जे. दि. सं,; भ्र० भ्‌. || + 
३५६ | 
देग्गेरी;- सस्त तथा कन्नड | 
[ चक १०८२११६१ ई° | 
[ हेगोरेमे. बस्तिके एक पाषराणपर ] 
श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्रादामोघलाञ्छनम्‌ । 
लीयात्‌. बरलोस्यनाथष्य, शासनं जिन-रा।सनम्‌ ॥ 
स्वस्ति-भ्री-वद्धमानस्य वधंमानस्य शासने | | 
भरी-कोण्डकुन्द्‌-नामा मू- [ च्‌ ] चतुरङ्खन्-चारण [ : ] ॥ 
योऽहन्‌ सोऽव्यात्‌ । स्वस्ति समस्त-मुवनाश्रय श्री-परथ्वी-बल्लम महाराजाधिराज 
परमेश्वर परम-मद्रारक सत्याश्रय-कुठ-तिव्क चादुक्यामरण श्रीमद्‌-भूवर्तभ- 
राय-पेर्माडि-देवर कल्याणद नेलेवीडिनोग्‌ । सप्ताद्धे-लक्ष-मूमियम्‌ । दुष्ट- 
निग्रह-शिष्ट-प्रति-पाठनं गेय्दु सुख-षङ्था-विनोददि राव्यं गेय्युत्तिरे । तत्पाद्‌- ` 
पद्योपलीवि । न 
अरिपुरेदोबट्‌ घगद्‌-षगिदुं धं-घगिलिग्डदरति-मूमिपा- 
ठर शिरदोढ गरित्मरि गरिल्यरिलेभ्बदु बेरि-मृतठे- । 
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सर करग्योम्‌ चिमिल्लिमि चिमिल्चिमिलेग्बुदु कोप-वहिुर- । 

घरतरवेन्दो डल्छुरदे कादुबरार्‌ मले-राज-राजनोल्‌ ॥ 
तत्पुत्र ॥ 

नी तीनो. बडबानज्लो जव्निधेसरद्ापि सद्धापतोः 

मगीभीर-ललार-लोचन-व्रहद्धानुयंा श्रूयते । 

कामोऽनङ्ग इति विलो चन-गछे स्वस्थं च हागादकम्‌ 

तानेवं दसति प्रताप-दहनस्ते विष्ण-भूपाव्टक ॥ 

स्वस्ति समधिगत-पञ्चमहा-शन्द्‌ महा-मण्डलेश्बरं द्वारावतीपुर-वराधीश्बरं 

यादव-कुलाम्बस-यु-मणि सम्पक्व-चूडामणि मलपरोल्‌ गण्ड तव्छका्-गोण्ड वीर- 
भुनबरठ विष्ण बद्धन-होय्सल-रान्यदुत्तरोचतयभिव्रटि यिं प्रबद्धमानमा-चद्धाक्क" 
तार-बरं सलुत्तविरे । तत्‌-तनयनेन्तप्यनेन्दौ ड । | 

देवो देव-खदकत-मोग-निलयस्‌ सम्पूण-लक.( चू ) मौ-चवो ` 

देव स्वदिद्वप-रान-राजित-मही-कान्ता-प्रियोऽसौ बमो । 

देवश्ज्न-घा ( घ ) रापति-प्रकर-कुम्मि-बातनकण्ठीरबो 

देव भ्री-नरसिह-भूप विजय,ीश प्रणतो भव ॥ 


तत्पादाराधकम्‌ । स्वसत्यनवरत-विनतानेक-नाक-लोकपारालीठ-मोलिजाठ-खचित- 
मणि-गण-मयूलोल्लेखारुणित-जिन-चरण-देम-सरतिन-सौरभासक्त-चिन्त-मत्त-मधुकर । 
सम्यक्त्व-रनाकर । जिनाच्चना-समय-समुद्रत-काटागुख-धूप-धूम-स्यामद्ित-व्योम- 
रङ्ग ¡ शिष्टेष्ट-जन-वनज-वन-पतङ्ग । गङ्धा-तरङ्ग-लनित-फेन-कुन्देन्ु-दर-दास-युर- 
गज-ताराचल-युति-विशद्‌-विशाल-दिग्‌-विवर-वसतित-कीर्ि-परेम । सङ्प्राम-मीम । 
अप्रतिदत-प्रताप-प्रचुसप्रमाव-प्रसरत्‌-परचण्ड-प्रनल-प्रस्फुरोदग्-निशितासि-दोर-पण्डि- 

डम्बर | अदित-दिशाष्ट्ट्‌ संगर-विजय-लक्मी-स्वयम्बर । अघनानठ-दन्दह्यमान- ` 
दयु ध-कुधर-सन्तप्पण-सुवणनष पयोधर । हर-वृषभ-कन्धर | शरणागत-कुभ्यत्‌-सन्तान- " 
परिर्ण-कमाय्प-तरवारि-धारा-बासिपरावार-यूर । रण-रङ्ग-धीर । समुदण्ड-सामन्त- ` 
बेदण्ड-व॒ण्ड-खण्डन-प्रचण्ड-मरगेश्वर । इुद्टियेर-पुर-वराधीश्वर । शान्तल-देवी । | 
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गन्भं-पयःपयोधि-सञ्ञात-जङ्गम-कलप-युन । सामन्त-चद्-तन्‌न । अति-बट- 
विरोधि-सामन्त-बत्र-वदक-तमःपरल-ूव कुःन्‌-मस्तकोदय-बाल-रवि-विम्ब । गन्नि- 
ताराति-सामन्त-गम्ब-पन्वेत-निभेदन-तीवतर-सम्ब । निज-प्रताप-तरणि.किरण-विघ- 
व्ति-पर-बलान्धकार । वैरि-कुल-संहार | निज्-मुज" “^ ` दण्ड-प्रचण्डाद्वि.षामन्त- 
मद्-शुण्डाठ~मस्तक-विद्‌ारण-विनोद्‌ ललित मृगमदामोद । “मम कान्तं रक्त रक्तः. 
स्वर-चय-कम्पितान्त-विरोधि-सामन्त-तीमन्तिनी-सीमन्त-कु्कप-रेण-शो गित-पद पदम + 
शी-केकि-विलास-हदय-तद्म षोडश याचक-जन-मनोभिलपित-फल-परदायक | 
सन्नद्ध सामन्त-हृदय-सायक | रण-रसिक-चपल-पु-मर-करक-पेरिका-मोलि-माणिक्य | 
नीति-चाणिक्य । चठुर-षीमन्तिनी-सम्मोहन-लतान्तकोदण्ड । रिपु-कुल-कव्छव्र- 
नच्छिन-नत्र-मार्चण्ड | नवरस-मरिति-मृदु-मघुर-गय-पद्ालंक्ृत-महा -काव्य-रसावेश- 
सज्ञात-सर््बाङ्ग-दर्ष-पुचक । मब्ेय-मानिनी-निच्लि-तट-पररित-मलयन-तिल्क । 
चो ठी-कपोक-मरगमद्‌-मकरिकापत्र | लादी-वधूरय-कयि-चू् । आस््रीःनीस्प-बन्धुर- 
स्तन-हार । सूर्ज॑र-नितम्विनी-रन-केयूर । गौड-परौढ-कान्ता-मुल-कमन-चुम्बन- 
मधुत्रत । अनवरत-स्तुतय-त्य-नत । करण्णीट-कामिनी-शशि-वदन-मणिमय-ुङ्कर । 
स-मद्-रिपु-मगङ्कर । गेढङ्क-तल-परहारि । तोडर्‌-द्र मारि । दोडुङ्-अडिव । जगः 
वनण्डलेन । सितगर-गण्ड रिपु-शरम-मेरुण्ड । सामन्त-षसणि । बुष-जन-चिन्ता- 
मणि । अय्यन-गन्ध-वारण्‌ | दुरिति-निवारण } सकल-लक्पी-कान्त । श्री-वि्िर- 
देव-सामन्त स्थिरं जीयात्‌ ॥ 
चि्रलते ॥ नलिदुलिदष्टिकोण्डु क्रवितप् विरो षि-बलक्के भीतियिम्‌ । 

तेलवोलनेनदज्नदिदु पेग्बलवेत्नदे दोऽ-प्तापदधम्‌ । 

गिलिगिलि-गम्बवाडिसुवनाहवडो छ. कलि विद्धि -देव निन- । 

नेलेगव्ववङ्के सङ्गरदोकाम्पने गाग्पनवार्य-शौ यनो ॥ 

होडेव बर-सिडिल कालन । 

` कुडु-दाडेय हरन नोसल कण्ण पोडरपपम्‌ । ` 
पडेवुदुः समरदोद्ेडरिद्‌ | | ^, 
कडु.गलिगठ कग बिद्धि-देवन सबल ॥ ५ 
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शाद्‌दूविक्रीडित ॥ 

बाढं तृगदिरुल्बुदं कवहंकोकध्‌ मद्‌ -वल्लमर्‌ निन्न की- । 
ऊानेकिङ्खणेयेल्ञरेके सुनिबे नीं कोरणं बेद निन्‌- । 

` नाकापक्के एदैगेटर्‌ एन्दु नुडिगुं तद्‌-वैरि-कान्ता-जनम्‌ । 

` देकेनेम्डदो बिद्िदेवनलघु ( रद्‌ ) दो सूच्विकरम-कौडयम्‌ ॥ 

 इन्तेनिसि नेगदयूद बिद्ि-दे वान्वयवदेन्तेन्दोडे ॥ 

स्थिर-गम्भीर नोखस्बनग्र-महिषि-शी-देषियं तद्‌-द्विषोत्‌- । 
करमन्तागडे बन्दु बन्दिविडियल्‌ तद्‌-वैरि-संषातमम्‌ । 

` भरदिन्देष्दे तठ-प्रहारदोढे कोन्दन्दि्तन्न-मूपना- | 
द्रिं वीर-तन्ड-्रहारि-वेखरं धानौ-तठःं बण्णिषल्‌ ॥ 
चाटुक्याहवमन्न-द- । . 
पालन कटकदोटे कन्दु दोङुङ्कमुमम्‌ । 
लीलेयोठे पडेदनदम्‌ । 
पाठिचि दोडङ्क -बडिवनेम्बी-बिरदम्‌ ॥ | 

अन्तान मगनभ्याहवमल्लगं पोन्नव्वेगं पुद्धिद खामन्त-भोमनेन्तेन्दोड.॥ 
अतिमदरयाति-सिन्धुर-प्रय-निघयेभ-ग्रगेन्ध विष्ण-म्‌- | 
पतिय मनक्के रागवो दवुत्तिरलातन रबिडनल्लि ताम्‌ । 
पितगसगण्डनं परिदु कोन्ददटिं पडेद्‌ं महीपनम्‌ । 
सितगर-गण्डनेग्ब बिर्दं कंलि भीमनिठा-रद्ाम्रदोढ ॥ 
जनकं सामन्त-भीमं प्रथित-गुण-~गणोद्मासि तां चट यक्छम्‌। 
जननि प्रस्यात-माचं समर-जय-वधू-कान्त सामन्त-चड्धङ- । 
गतुजं सामन्त-मल्लं निरुपम-सु चसिरान्वितं भोचि-देवम्‌। 
विनुत-भी-जेन-माग-स्थगित-गुण-काद्ापनुयत्‌-परतापम्‌ ॥ 
मीरि कडङ्ख होङ्कि मदवेरि चलं  तले-दोरि बिल्लनाद्‌- । 
देरिति नीवि जे-वोडेदु संगररङ्गदोछान्तु पच्चव्यम्‌ । 
दोरदे निन्द्रप्मोडिदनोन्दने वै गः. जवतुण्डलीण्णैदिम्‌ । 
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कारिदनेभ्बबोलदितरं कोल्‌ [ ड ] वं हधयरचटमम्‌ ॥ 
करवाढाघातदिन्दम्‌ रिपु-करि-शीर-सम्दो ह-सद्‌-रक-मुक्तोत्‌- । 
कर-वीर-नात-निष्पीडित-निनिड-कबन्धङ्गलिं रक्त-घारा- | 
घर-दस्त-व्यस्त-मुतावच्ि-पिशित-रसोद्विक्त-सन्तृततियि रो- । 
द्र-रसं पोण्मल्के कोन्दं रणदो रहितरं कूड सामन्त-चहृम्‌ ॥ 
आतन तम्मम्‌ | 
येरेदवर्भित्त चागवदु चित्तेनलीश्वरनद्वि-मध्यदोठ. । 
गिरिजेयपाङ्ग्बकणदोकङ्करिसि युनदी-प्रवाहदिम्‌ । 
परिकरदिन्दे पल्लबिसि दिग-गज-दन्तवडपपंनल्के भा- 
सुरवेने गोवि-देवन यशो-लते पन्निदुदेय्दे लोकमम्‌ ॥ 
धन-दरप्पो्नद्ध-बद्ध-भरुकुटि-कुटिल-रोषाठुरावेश-शखछर्‌ । 
जनितोदृण्ड-प्रतापानऊ-बहल-शिखारूपरेम्बन्ददिन्दम्‌ । 
मोनेयोक. मारान्तयैरि-परव-बल-पयोनात-देमन्तनाशाञ्‌- 1 
लन-दन्ताछिङ्कितेन्ु-द॒ति-विशद्-यशो-लदमणं गोवि-देवम्‌ ॥ 
मन्तं सामन्त-चट्रन सतियेन्तप्पडेन्दोडे ॥ 
मरकत-वण्ण॑मं तरुण-वेण-तनु-च्छवियिन्देवन्रमम्‌ । 
सु-रुचिरवप्प सुत्तेनिप दन्त-चयङ्खदोन्दु-कान्तियिन्‌- ( 
दुरग-सषच्वप्प कचि हरिनीव्छवनोप्पडिन्दे दोल्‌- । 
तिरे सरि रनदोन्देणेगे वन्दटढ शान्तच्छे-नारि रूपिनोच_॥ 
स्थिर-गम्भीर-उदात्त-तद्‌-गुण-सदाचारतमेम्बी-गुणोच्‌ । 
नतिं ताचिद्‌ मदेश्वरागम-जिन-भी-खम्मं-सद्‌-वेष्णवा- 
भित-बैद्धागमवेम्ब नाल्कु-पमय-व्यापारमं माप्प-सं- । 
गत-चावुर्यैगे कान्ते-शन्तलेगे पेठारं समं चप्परे ॥ 
मत्तम्‌ ॥ 
पोरदादट्दं नरसिष्-देव-महिपं सामन्त-गोविन्द्‌निम । 
हिरियं चद्ुमनेयनात्म-जननि मख्याते सातव्वे मन्‌ । 
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दर-धेय्यं विथु माचि-देव दिरियय्ये सत्तेयं भोमनिम्‌ । 
दोरेमारे्देले निच्चलुं पोगब्युदी-ी-विष्णसामन्तनम्‌ ॥ 
रनताद्वि-पतिम-यशम्‌ । 
निजवेनलेसदिदं बिह्धि-द्वङ्किन्ती- । 
युन-ग-चुसिह-मदिपम्‌ । 
 गज-्रयकेन्दु हेष्णगेरेयं कोटम्‌ ॥ 
इन्त स्वस्ति श्री मूल-संघद्‌ देशिय-गणद्‌ पुस्तक-गच्छुद्‌ कोण्डकुन्दान्बयद्‌ शभरी- 
चचान्द्रायण-देवर गुडम्‌ । श्रीमन-महा-सामन्त-गोवि-देबं तन्न सति महा- 
देवि-नायंकितिगे परेक-विनेववागि मासि गुणचन्द्र-पिद्धान्त-देवर शिष्य- 
रप्प भी-माणिकनन्दि-सिद्धान्त-देवर कालं कच्चि धारा-पूष्वकं मादि कीट 
हेग्गेरेय चेन्न -पाश्व-देवर बसदिय । ग््टविधाच्चने-ऋष्रिययहार-दानक्केन्दु 
शन्तल-देविय सु-प्रनप्प सामन्त-निद्धि-देवम्‌ तनगे श्रेयो ऽस्थवागि १०८ 
नचाठ्ट क्य-विक्रम-संवत्सरद जेष्ट-यद्ध-पञचमो-सोमवार सङक्रमणदन्दु 
बसदिगे च्छि सवणुगेरेय सीमा-सम्मन्धवेन्तेदडे ( यहां सीमां ओर दानकी विगत 
दी हई है ) इन्ती-घम्मैवं प्रतिपालिषगक्छु जय-भीयुं शुभ-मञ्चछम्‌ ॥ श्री शरी श्री 
 { वही अन्तिम श्लोक ) | 
उचित-पदालङ्कारम्‌ । | 
प्रचुर-रसं नेगठलिन्तु जिन-शासनमम्‌ । .. 
रचियिसिदं हर-दास- | 
रुचिर-यशं देवभद्र-सुनिपोत्तसम्‌ ॥ 
मेरेव-बुधाख्गाध्रित-जनक्षनुरागदो छितु मत्तवा- । 
दरिसुव दानदिन्दे सुरुभूनवनेणिप्डेन्दे वण्णिकुम्‌ । ` 
परम-निनेन्द्र-पद-कमठास्च॑न-निभेर-भक्ति-युक्तेयम्‌ । . 
हरिहर देविय नेगनृद शाखन-दे वियनी-धरा-तम्‌ ॥ ५५ 
( बायी ओर ) स्वस्ति श्रीमन्‌-महा-सामन्त बह्ञय्य-नायकन देगेरेय बस दिगे 
स्थल्-दत्तियागि हिरिय-करेय कद्ग च्छट गद स & बेदले मत्तरु १ 


हे मोरीके लेख १३७ 


[ छिन शासनकी प्रशंसा । ्रथ्वीमे चार अङ्गल ऊपर आकाशम चलनेवाले 
कोण्डकुन्द नामके [ आचाय ] जिन शातनमें हूए, इस बातका उल्लेख । 

स्वस्ति । जिस समय, ( अपने चालुक्य पदों सहित ), भूवल्नभ-राय- पेम्मौडि- 
देव अपने "कल्याणके निवापस्थानमे थे ओर सप्ताद्-लक्ञ-मूमिपर शासन कर 
रहे ये - 

तत्पादपद्यो प्ीवी,-उसका पुत्र ( प्रशंसा सहित ) विष्णु-भूपालक था | जिस 
समय, ( अपने पदों सहित ), विष्णवदधन-होर्सछका राव्य चारो ओर प्रवद्धमान 
था, उसका पुत्र ( प्रशंसा सहित ) नदरसिंह-भूप था । 

तत्पादाराधक हृद्ियेर-पुरवराधीरवर, शान्तल-देवीकी कुक्िसे उत्पन्न, सामन्त- 
चका पुत्र श्िद्धि-देव-सामन्त था | उसके पगक्रमकी प्रशंसा । उकी उत्पत्तिका 
वर्णन ---स्थिरगम्भीर ८ वीर-तद्छ-प्रहारी तथा दोङुङ्क-बडिव ये दी उसके विश 
ये )-आदवमन्ल-सामन्त-भीम; इसके चार लड़के हुए माच) सामन्त-चट्ट, 
सामन्तमल्ल, ओर गोवि-देव | सामन्त-चटरकी पतनी शान्तल देवी थी । इन्द्रौ दोनों 
का पुत्र विष्णु-तामन्त या बिषटिदिव था। इसी चिद्टि-देवको राना नररिंहने 
हाथियोकि खनके लिए देण्णगेरे दिया था । 

स्वस्ति । श्री-मूल-संघ देशिय-गण पुस्तक्र-गच्छ, तथा कोण्डकुन्दान्वयके ग्रहस्य 
शिष्य महा-सामन्त गोवि-देवने, अपनी पत्नी महादेवि-नायकितिकी मृष्युकी 
स्पृतिभे हेमोरेकी चनन-पाश्वै बसदि बनवायी थी | अष्टविध पून्ननके लिये, ऋषियों 
के आदहारके किये,--गुणचन्ध-सिद्धन्त-देवके शिष्य माणिकनन्दि-सिद्धान्त~देवके 
पाद-प्रलालनपूर्वक+-शान्तलदेवीके पुत्र समन्त बद्र देवने, अपनी समृद्धिके 
लिये, ( उक्त मितिको ), ( उक्त ) भूमि-दान क्ये; काली भितं, अखेर जीर 
पानोके गर्ह पर बो दाम आयेवे मी दियि। 

तथा हेगडे जक्कणने अपनी साख महादेवी-नायकितिकी स्मरति, बपदिके 
लिये ( उक्त ) भूमियां पदान कीं । श । 
--- उचित शब्दौ ओर रस-बहूलताके लिये, यद जिन शासन ८ लेखे ) परसिद्ध 
दैवभद्-मूनिपके द्वारा स्वा गया था | 
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इरिहर-देवी *की प्रशंसा | | 
स्वस्ति । महा-सामन्त बल्लय्य-नायकने ( उक्त ) भूमि हेमोरेकी बसदिके 
लिये श्थलःवृत्तिः के शूप दी । 
 [ 90, सा, दा-धा कषा ४, ०0. 21 ] 
३५७-२३५८ 
नडे ( 1२44015 ) ( 9 0409 )-- संस्कृत 
[ सं० १२१८ ११६१ ई० [ 
लेख श्वेताम्बर सम्प्रदायका मालुम पड़ता है । 
[ एव, 15, ००9, 4, व, 1, 4. ] 
४०१ [ ए, 13, ०० 9, 8, 7. 1, 4.1 
२५९ 
खजुराहो--संस्छृत । 

[. यह लेल अन्ञितनाथ मगवध्न के चरण-पाषाण पर अङ्कित है । ] 

[ 4. (@पपणणण्कण, 60०69 -९ 3 1, 1. 69, ‰ ४. ] 


३६० 
महोवा; - संस्कृत । 
[ सं° १२२० = ११६३ द° ] 


“संवत्‌ १२२०, ज्येष्ठ सुदि ८ रवः साघु देव ग नतस्य पुत्र रत्नपाल्ञ प्रण- 
मति नित्यम्‌ ।” | 





१, तिप्तूरके कषिकलतेख न॑० ३८३, ३८४ देखो । ` ` ऋ 


महो बाके लेख | १३६. 


इस लेख पर हाथी का चिह्न है जिससे जाना साता है कि यह प्रतिमा 
अतिनाथ की रही । इसमे दो पंक्तिया दै, जिसमे काल सौर पूजक का नाम 
दिथा हमा है 

[ ^. 0०70), रिलुएग8, अ हा, 0. 74 ६. ] 

३६१ 
महोबा,-- संसृत । 
[ विना कार-नि्दैशका ] | 

१, सांमम्य समा तसुत्र साधु श्री रत्नपाल । तस्य भायी साधा । पु 

कीत्तिपाल 


२, तथा अज्ञयपाल । तथा वस्तपाल । तथा निश्ुवनपाल । प्रणमति 
नित्यम्‌ (म) | 


३, जितनाथाय 
[ इस लेख मे पूवं लेख के पूलक रत्नपाल नाम, उसकी मायी ओर चार 
पुत्रके नाम सहित, दिया हमा है । ] 
[| 4., (00101187, ६९08, इ 31, 1. 74; ४.] 
भरवणवेलगेल्ला- संस्कृत तथा कंज्नद्‌ 
[ शक १०८५९ ११६३ ई० ( कीरहौनं ) | 
| जे० शि० सं०, | भ भा० | 
३६९ 
भरवणवेल्गोला -- संस्छृत तथा कन्द । 
[ बिना काछनिर्देरका | 
॥ जे० क्लि सं०, भरण भा० || 
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चद४ 
[ शक १०८५ ११६३ ६० ] 
` [ हेगोरेमे, उखी बस्ते दूसरे पषाण पर ] 
योऽहन्‌ सोऽभ्यात्‌ खस्ति शक-वषे स १०८५ सखुभाद्च-संवेद्सरद ` 
आषादृ-णुद्ध १० बुधवारदन्दु स्वस्ति श्री मूल-संघद्‌ देशियगणद्‌ पुस्तक-गच्छद 
कोण्डकुन्दान्वयद शभी-माणिक्यनन्दिसिद्धान्त-देवर शिष्य मेघचन्द्र- 
अटटारक-देवर सन्यतनविधिधिं समाधि-वोडेदु खर्गापवग-प्ाप्तरादर 
[ जो अर्ह॑त्‌हयो वह हमारी स्ता करे । स्वस्ति । ( उक्त मितिको ), 
मूलसंघ देशिय-गण, पुस्तक-गच्छ ओर कोण्डङुन्द्‌न्वयके माणिक्यनन्दि-सिद्ान्त- 
देवके शिष्य मेघचन्ध-मद्रारक-देव ने, घन्थसनकी विधिपूवैक संप्राप्त कर पुन- 
जन्मसे मुक्ति प्राप्त की | ] 
[ ४९, शा, तण्-कष्कभर९०1१]] ६. ०० ‰8. | 
२६५ 
`, महोना;ः- संस्छरत-मग्न । 
` [म॑० १२२३ = ११६७ ई° ] 
सं १२२४ आषाद सुदि २ खन्‌ ( खो ) ॥ ( कालक्नणधिपति श्रीमत्‌ 
परमादिदेवपाद्‌-नाम प्रवद्धमान क्ल्याणनि ( वि ) जय राये | 
यह्‌ लेल अधूरा है । परमार्दिदेवके राघ्यकालाका है । इस्म एक लम्बी 
[ 4. दपण, हशुगन8, उ, 7. 74, ४. | 


9. लेखर्मे संवत्‌ १२२४ है, परन्तु ^. ७1००१ मे सं° १२२१ ष 
दिया हुजा है । किसकी भूरू हे सो छानबीन करनी चाहिये । हमारी समरूसे 
4. 6 पव ०० की ही भूक हे, गहतीसे ^४' की जगह “११ चप गयाहे । ` 


बेल-होड्लकरे क्ते १४१ 


२६६ 
बेल -होज्गल ( जि० वेलर्गाव );--कन्न । 
तारण संवत्सर = इक ( १०८६९ ११६७ ई० ) 


बेल-दोङ्धलक्षा मन्दिर जौ दीवालोते परे शर्की उत्तर दिशामे अव- 
स्थित है, इस समय लिङ्ग की वेदी बना हआ है, लेकिन मूलतः वह एक जेन 
इमारत मालुम पड़त है । इसमे इघी मन्द्रे सम्बन्ध रलनेवाल्ञे दो िला- 
' लेख टै । 


उने प्रस्तुत लेख दसरा है ओर पुरानी कड्‌ लिपि ओर भाषामे 4 
इसमे कुल ५१ पंक्ति है ओर प्रत्येक पंक्ति मे करीन ३६ अक्षर है.। यह लेख 
एक पाषाणमयी साफ-सुथरी चष्रान पर लिखित है | यह चट्रान शहर ` के बाहर 
भ।दियोमे पड़ी हृद थी, इसको जे. एफ, परलीयते मम्दिरिके सामने बायीं ओर 
रखवा दी थी । पाषाणके सिरे परये चिह रै --- मध्यमे पदूमासनस्य जिनेन्द्र 
प्रतिमा, इसके दाहनं मोर एक खज्ञासनस्थ प्रतिमा, इसके चिल्छुल सामने ऊपर 
चन्द्रमा है; तथा इसके बायी मोर एक गाय ओर बडा ह, इनके ऊपर सूर्यं है| 
पाषाणका लेख इतना मिग हू है कि इसका प्रतिलेख ८ ¶25611- 
707 ) नदीं दिया जा सकता है । यहं खष्टतः एक ट ( राष्टरकूट ) शिला- 
तेख है, जैसा फं इसके कात॑वीयं नामके एकं राजाके उस्तेखसे मालम पड़ता है । 
इसका काल ३६ वीं पंक्तिम दिया हुआ है. ओर वह शक वषं १०८६ ( ई० 
११६४-६ ), तारण संबत्सर दहै । इस लेखमे वणित कातवीय जे, एफ, 
पलीयकी रट मी सूचीमे तीषर नंण्काहै। आगे लेखमें एक जैन बसदिका चिक्र 
आता ह, ओर संभवतः उसी भवनका उल्लेव कस्ता है जिससे कि यह अभी स्य 
हुआ है ओर इसीको दान करनेका संकेत है । 


[ 1.८, 1, 7. 116, ० 2, ४. ] 
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2६७ 
अङ्गडि--कन्नङ्‌ भग्न । 
वष तारण | = १ ६७ ईं° ( लू° दस ) | ] 
[ अङ्गडि ( गोणीकीड परगना ) मे, परँचवें पाषाणेपर | 


` चनन" १००" "श्री स्वस्ति समस्त-युवनाभयं शी-प्रथ्वी-वल्लभं 
महारानाधिरानं परमेश्वरं पम-मषटराकं यादवङुलाम्बर-चुपणि सम्यक्-चूडामणि 
मल्तेराज-रान मलेपरौक गण्ड गण्ड-मेरुण्ड कदन-प्रचण्डन रुहाय-शुर सनिवार-सिद्धि 


गिरि-दुग्ग-मल्ल चलदङ्कराम = वीर-विजय नारसिह- 
देषतम्‌ ॥ तारण-संवत्सरद चेतर-सुद्ध न्दु सोसेवूर 
पटरणामि नागि-सेरियः"* “ˆ * मच्ययुं र 
भाडिद्‌ बसदिं इदके कोष्ट बट दत्ति । 
[ (अपनी उपाधि्यो सहित ) वीर-विजय-नरसिंह-देबने ८ उक्त मितिको ) 
(्रसदि' के लिये जिसे सोसवृर के ¶पटरण-सामिः नाग सेदि [ के पुर *“ 


मध्ये बनवायी थी, दान दिया । | 
[ ८, # 1, ०6 ४1. ०० 16. | 





३8८. 
गिरनार-- संस्छृत | 
-[ शक १२१२-११६९.३० [- 
यह लेख श्वेताम्बर सम्प्दायक्रा मालूम पडता है । 


[ #6ए1560 [7808 शरा" एला, ए 09 ( 6.81, 3 ए] ), 
१. 859, ०० 27, ६. $त्‌ ६. ] 


गिरनारके लेख ९४ 


२३६६ 
गिरलार-- संस्कृत । 
[ सं° १२२३ = ११६६ ई° ] 
न° ३८ के अन्तका लेख है । उसीका अन्तिम माग है ] 
[ 010, ०४. ए. 869, 70 30, ६ ४० {7. ] 
२७० 
, अवागञ्ज ( मारवा );- संस्कृव | 
[ सं° १२२२ ११६९ द° | 
मन्दे पूवकी ओर | 
यस्य स्न्नवुषारङुन्दविशदा कीर्तिगुणानां निधिः ४ 
भीमान्‌ भूपतिवृन्दबन्दितपदः श्रीसमचन्द्रो सुनिः। 
विश्वदमागदलवशेखरशिषवा सन्वारिणी हारिणी 
` उवी" शनुजितो जिनस्य मवनव्याजेन विष्परजति ॥९॥ 
रामचन्रमुनेः कीर्तिः सङ्कीणे' सुवनं किल । 
अनेकलोकस्घषीद्‌ गता. सवितुरन्तिकं || 
संघ १२२२ वषे माद्रपदवदि १४ शुक्रवार । 
लेख खष्ट है । 
[ प^8४, इ 717, 1, 950-952, ०० 1. ४ पत्‌ ध्व, | 
२.७१ 
बवागडज मारवा; सस्त । 
[ सं० १२२३ = ११६६ ई० | 


मन्दिरके. दचतिणकी जर । 
ॐ नमो वीतरागाय | 


१४४ जैन-शिलालेख-संम्रह 


आसीः कलिकालकल्मषकरिष्वंसेकंकंठीरयो 
वेनद्मापतिमौलिचुम्वितपदः यो ज्ञोकनन्दो मुनि 
शिष्यस्तस्य ससधैसङधतिलकः भीदेवनन्दोमुनि 
धर्म्ानतपोनिधिर्थतिय॒णग्रामः सुवाचां निधिः ॥१॥ 

शे तस्मिन्‌ विपुलतपसां सम्मतः स्वनिष्ठ 
वृत्ति पापां विमलमनसा ्यग्यविन्यायिवेकः । 
रम्यं हम्यै सुरपतिनितः कारितं येन विद्या 
शेषा कीर्सिरभ्र॑मति युवने रामचन्द्रः स एषः ॥ 

संवत्‌ १२२४ वर्ष । 
सखष्ट है । 

[ 1.4.578, ‡ छा. 971-959, ००2, ६. कयत्‌ ४ ] 


२७२ 


कम्बदहदिल--कन्नद़्‌ । 
| [ शक १०८६११६७ ई० |] 
` [ कम्बददल्लि ( विषण्डिगनबले प्रदेश ) मै, जेन बस्तिके रङ्ग-मण्डपमे 
` स्वस्ति श्रीयुतमूलसंघमहु तां शङ्धं गणं देसियम्‌ । | | 
पोस्थञ्‌ गच्छुमदन्वय बेचे समं तां कोण्डकुन्दान्वयम्‌ । 
भ-सतुत्यं हनसोगे-दिव्य-मुनिगं पादाचनक्कं कडा- 
भ्यस्तरगं निन-दशन्गामिटु तां श्री-पाश्व-दान-स्थल्लम्‌ ॥ 
धरे तन्नं बण्णिसल दिण्डिगनविलेयोर्‌ ज-नेम-दण्डेश-दिक्‌-कुञ्‌- 
नरनय्यं पेटट-ताय्‌ ुदरछि विमल-गङ्गान्वय-ख्यातेयागल्‌ | 
र रेवेत्ती-पाश्चं-देव-प्रय कलि-युग-मीमाद-गेदादि-जीर्णो- 
दरणं येय्द्‌वगं सोभिते सोधे-वेसनं गेस्सिदं पुण्य-पुञजं ॥ 
, सले देष-पेवदोषय्‌ बिण्डिगनविज्ञेयोकि्तु-नाल्‌-कष्डुगं नीर 
प्णेलनन्तव्यत्तरं बेदलेयनति-तर्यं नेम~मन्वीश-पुत्रम्‌। ` 


कम्बदंहल्लिकरे लेखं ११८ 


कुलकं तां पाश्व-देवं घले कलि-युग-मीमादं-पत्‌ -पूजेगोदी- 
ये लसदूवश्यङ्धे दिव्य-्ति-षमितिगे विचार्थिगुर्ताहदित्तम्‌ ॥ 
शक-वषं १०८६ तेनेय सन्वजितु-संबत्सरद माघ ब० ५ शुक्रवार 
दन्द पाश्व-देव चदुविंध-दानके चट दत्ति ॥ 
[ यही स्थान है जो पार्वने श्री मूलसंघ देशिय-गण, पोस्तक-गच्छु ओर 


कोण्ठकुन्दान्धयके हनसोगेके दिय मनिके चरणोकी पूनाके लिये, विद्वानकि लिये 
तथा निजव॑शजकि लिये दिया था। 

पाश्वदेव-परुने,--जिनके पिता नेम-दण्डेश ये ओर माता गुद्रकि थी जो ` 
विमल गङ्ग वंशम प्रख्यात थी,-- विण्डिगनविलेके जेन मग्दिरको सुधरवाया, ओर 
उसके लिये कलं जमीन अपने वंशजोके लिये, दिव्य ्रतियोके लिये, ओर विवा- 
थियोके उपयोगके लिये दी | ` 


[ 760, 9, 2रश््ा19०2818 11. १०. 20 ] | (॥ ॥ 
३७ 
वन्दुर-- संसृत ओर कचरद्‌ | 
[ कषक १०६० = ११६८ द° | 
[ बन्दर (जावगदलु परशने) मे, जैन~बस्विके प्थपर पक प्राषाणपर | 
शीमत्परमगंभीरस्याद्रादामोघलाञ्छुनम्‌ । | 
ीयात्‌ तैलोक्यनायस्य शासनं निनशासनम्‌ 1 , ‰ 
जयति स्कठविद्यादेवतारतनपीं 
हृदयमनुपलेपं यस्य दीग्धं स देवः ` ' 
लयति तदनु शाखं तस्व. यत्‌ सनै-पिध्या- - - ` 
समय-तिमिरछारि चरोतिरेकं नणाम्‌ ॥ ` “ ` ` ` ' ` 
भ्री-कान्तग्यदु-कुख-र . .. ` ` ` ७ 
रलाकरदोढ. कोस्ुमादिग्छःबोल्‌ पलं ॥ , . . ~ . ~ ` “` ~ 
१०७ 


१४६. जेन-शिलालेख-संग्रट 


लोकोपकारप्रिणत- |. - . 
रेकीकरत-घकल-गज-गुणरप्पिनेगम्‌ । 
,.. सटनेम्बनागे यादव- |. ` 
 कुद्दोढ. पुलि पये कण्डु सुनि पुलि पोय्‌ | 
 " सं एने पोय्दुदरिं पोय्‌- 
,. सुक-वेसरबनिन्दवागे तद्रंशजरोदट. ॥ 
विन्य प्रतापमेम्बी- 
` लननाथोचित-चरि्र-युगदिं जगमं । 
` लन-नयनबेनिपि नेगब्ूदं । 
. „ विन्यादित्यं समस्त-एवन-स्तयम्‌ ।। 
, आतङ्गति-महिमं हिम. 
सेठ-षमाख्यात-कीतति सन्मूत्ति-मनो-। 
जातं मर्दित-रिपु-ढप- ॥ 
जातं तनुजातनाटमैरोयङ्क-टपम्‌ । 
 ब्लिदरवनीपतिगन्बे- । . .  ,- 
` जेल्लं घम्मात्थ-काम-सिद्धि-बोलवनी- 
 बल्लभरातन तनय । ध 
ग्वल्लाठं विटि. देवयुदयादित्यम्‌ ॥ 
मूबररुगण्ो्छं तां । 
भाविते मध्यमनदागियुं दप-गुण-पद्‌- 
भावदिनुत्तमनादम्‌ । ् 
मावि-मवद्‌-मूत-जिष्ण॒ विष्ण दपालम्‌ ॥ 
मल्लेयं साधिति माण्डने तटवनं काञ्ची-परं कोयतूर। 
म्मले-नाडा ल नाड नीलगिसियर-कोठ्टालवा-को्क नं 


गलियुच्चंगि विरारट-राज्ञ-नगरं वरलुरिवेल्लं भुजा॥* ` ~. ` ` 


बलदं लीलेये साध्यवादुदेणेयार्‌ श्ििषण-त्मापाछनोठ ॥ 


-वन्दुरके लेख १४७ 


अन्तेनिसिद विष्ण-मदी- । 

कान्तन तनयं नयानुरूपो पायम्‌ । 

सन्तत-भुज-प्रतापा- । 

क्रान्तनपरं नारखिहनादव-र्धिहम्‌ ॥ 

आननारसि्-दपतिय । 

मानस-कट-हंसे पट-माडेबिगे-घा- । 

नुतेगेचल्ञ-देविगे । 

नाना-गुण-णद्‌ कणिगे चिन्तामणिवोल ॥ 

सक्रल-कदडा-परिपूण्ण | 

सकटोर््वी-नयन-घुख-दन-कडङ्कं तान्‌ । 

 अ-कुरिव्छनपूर्व-नव-सी- 

त्रं बह्लाव्ट-दे वलदयं गेय्दम्‌ ॥ 

विनय्‌-श्री-निधियं विवेक-निधिरयंब्रह्मण्यनं पूण्ण-पु- 

ण्यननुदाम-यशोष्थियं जित-जगत्‌-प्रस्थियं स>-सल्‌- । 

जन-सस्ुत्यननद्‌ भवद्‌-वितरण-श्री-विक्रमादित्यनं । 

मरनजेशर मलेरान-रानननदेम्बल्ञाव्छनं पोल्वरे ॥ 

स्वस्ति समधिगत-पञ्च-मदा-शन्द महा-मण्डलेश्वरं । दारावतोपुरवराधीरवरम्‌ । 

यादबान्वय-एुघा-वा्धि-वदधन-माकरसान््र-चन्द्र्म्‌ । विमगाधरीकृतामरेन्धम्‌ । 
वासन्तिका-देवी-लन्ध-वर-्रसादम्‌ ।. विरचित-वौर-वितरण-विनीदम्‌ ।. . रिपु-रान- 
कदली-षण्ड-खण्डन-परचण्ड-मद्‌-वेदण्ड | मलपसेद्ध-गण्ड-मष्डटटिक-गिरि-वज्न-दण्ड. | 
गण्ड-सेरण्ड | रण-ग-घीर । जगदेक-वीरक-नामादि-समस्त-प्रशस्ति-सदितेम्‌ । 
तव्काड-कोज्ग-नङ्गलि-गज्गवाडि-नो ढम्बवाड ~ द्िगेरे-दलसिगे बनवसे-दानङ्गल्‌ 


ग्ड सल-बल वारगजग-्ताप शोग्सतछ-बजञ् वेवं दोर नेगीडिनोद्‌. 


ल -तकथा-निमो दरदं राज्य गव्युततमिरे तदन्बय-गुर-कुनकरमपदेन्तेे 1 
भीमद्द्रमिक्छ-सङ्पेऽस्मन्नन्दिचेऽ्त्यसङ्गव्टः। ` ध 
अन्वयो भाति योऽशेष-शाख-कारसि-पारगः ॥ ५ ` 


१४ .जैन-शिलालेख-संग्रह 


` भ्री-बदध॑नान-स्वामिगद् घरम्मतीत्थं प्रवर्चिमुवल्चि गणघररेनिसिद.{गोतम-स्वामि- 
गछिन्दं । भद्रबाह्ु-भडारकरिन्दं भूतबद्ि-पुष्पदत्त-स्वामिगलिन्दम्‌ पकः- 
तिभहट्ारकरिन्दम्‌। समन्तभद्रस्वाभिगणचखिन्दम । भटाकलक- 

देवरिन्दम्‌ । ` वक्षध्रीवाचाय्यरिन्दं । वज्जणन्दि-भटारकरिन्दम्‌ । सिह 
णन्द्ाचा्यैरिनदिम्‌ । पर-वादिमल्-धीपाटट-देवरिन्दम । कलक सेन-धो 
वादिराजरिन्दम्‌। श्रो-बिजय-देवरिन्दम्‌ । धौ-वादिराज्ज-देवरिन्म्‌ । 
अज्ञितसेन-पण्डितदेवरिन्दम्‌ । मल्लिषेण-मदव्घारि.स्वामिगक्िदनन्तसम्‌ । 

तमगाज्ञा-वशमादुदुन्रत^महीग्रत्‌-कोटि तंम्मिन्दे बिण | 

अमरद्॑ती-धरेगेष्दे तम्म एखदोढड्‌ षट्‌_तक्कं-बाराशि-वि- । 
` श्रममापोषन-मात्रमादुदेनलिं मातेनगस्य-प्भा- । 

वमुमं कीठपाडसिन्त पेभ्पिनेखकं भीपाल-योगोन्द्ररः ॥ 


अवरग्र-शिष्यर॥ 
 ्ीपाद्छ-तरेविद्य-विया-पति-पद-कमलारापना-लन्ध-जद्धिः । 
सिद्धान्ताम्भोनिघान-परविसरदप्रताखाद-पुष्-परमोदः । 
दी्ा-शिच्ता-यु-रपा-कम-कति-निपुणः.वन्ततं भव्य-सेव्यः । 
ऽय दाक्तष्य-मू्तिज्जेगति विनयते षासुपूल्य-तीन्द्रः ॥ 
खबर ाट्ुगादय्‌ रन-वय-समन्ितर्‌ ब" “देवनातन वषु खावियक्षम्‌ ॥ 
अवशं तनूभवं नित-मनोभव-~लूप-नपार-पोख्षम्‌ । 
विविघ-कछा-विद्ास-मवनं मसु बेर्छिठिय-दाचि-सेटि ्‌- 
- भुवनमनेष्दे र्व दानद-चस्मद पेम्विनिं सुधा- 
्णवदेगेधप्प कीन्तियनुपाजिसिदं विहधेक-बान्धवप्‌ 
। पडवं सद्‌- | यो परदुः -गेग्दस्थमं = 4. ल्योयदि | 
पञदस्थं देवता-पूजेगे असदविगे शिष्देष्ट-दानक्के निस्वम्‌-। ` ` ' 
कुड मत्तं तन्न भाम्यं तव-निधियेने नी्ददुणि केगण्मे पेमपम्‌.. ` › ` :: 
पडेदं देस वियन्मण्डप-कदित-मृशः-कल्पव्नी-विललासम्‌ ॥ ~ 








बनदूकलेल - १४६ 


अत्तन. सति बोक्ियक्ः॥ अवर सोद्रियन्दिर्‌ हेग्गडे माविसजनं संकर 
सेष्टियदं । आ-बेक्ठिय-दासि-ेषट्टि दौरसूदरदल्‌ माडिसिद्‌ दो्सक्-लिनालयकके 
ष्टि बन्द बुरदच्चि माडिराजनुं सङ्कर-सेद्धियं माडिसिद्‌ पाश््च॑-देवभो बसदियं 
पुष्पसेन-देवम्मीडिसिदरादेवर्ट-विधाच्च॑नेगं ऋषिद्छाहारदानक्कं ' नीष्णोदारः 
क्क्वागि वासुपूल्य-सिान्त-देवरुं अवर शिष्य पुष्पसेन-दे वरं माडि. 
नतं संकर~-सेद्धियं समस्त-प्रजे-गावुण्डुगद्धं सरागदिन्दा-चनद्राक्कं, नडेवन्तागि 
शक-वष' १०९० ततोन्दनेय॒॒सब्वधारि-स्वत्सरटुत्तरायण-संक्रमण-गरहण-व्यती पातदन्टु 

धारा-पूर्न्कं चिट्ट तद्र-वृत्ति ॥. (आगे की ६ पंक्तियोम दानकी विशेष. चर्चा, है } 
सङ्क देग्गडेगट्‌ ब्द नन्दा-दीविगेगे कै-गाण वोन्दु इन्व. वाणुपूज्य-सिद्ान्त-देवत्तम्म 
शिष्य ज्ुषमनाथ-पण्डितमिनिठवं घारा-पव्व्कं कोषटर्‌ ( वे ही अन्तिमं वाक्या- 
वयव ओर श्लोक ) 

अंविद्य-देव-शिष्यम्‌ । । ॥। 

देवास्च॑न-दान-घम्मै-निरतं सततम्‌ | 

देवतरत-परिश्ुद्धम्‌ । 

मू-विदितं युष्पसेन सुनि-जन-वितेतम्‌ ॥ 

[ सव प्रथम जिन शातनकी प्रशंसने दो श्लोक दई । पहलेकी ही तरह 
दखल स॒जाओकी उन्मतिका वणेनः | विष्णुके विषयमे कहा गया रै,-मलेको 
अधीन करके क्था वह चुप रहा १ त्वन, काञ्चीपुर, कोद्र मलेनाड , व॒द्ु- 
नाड , नीलगिरि, कोगाक्, कोड, नज्लि, उच्चंगि, विराट्‌-राबा का नगर) 
वल्ल्र,--इन सबको अपने युनाबलसे) सीलामातर्म जीत लिया ! 

जिस समय ( अपनी सवे उपाधिों सदत ), दयय्ल बल्लाल-देव दोरसमुद्रम 
निवास कर रहे येः--उसके शुख्डुलः की परम्परा निम्नर्ाति यीः~ 

दरमिलसंघान्तगीत नन्दिसंघमे एक अरङ्गढ-अन्वय दै, उसमे ब्दरे-बड़े शाख- 
पारग विद्वान्‌ आचार्य हौ गये है । वर्धमान स्वामीके तीथे क्रमसे इन लोगोके 
दवारा षमतींका विकरः हयद-यगमर गोतमं सवामी) मदमा हु-ष्यरक) मूतबलि 
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-यरःपुष्पदन्तस्वामी, एकसम्धि सुमति-भटरारक) समन्तभद्र स्वामी, भटाकलंक-देव, 
वक्रग्रीवाचाय्ये) :- बज्नन्दि-भट्टारक) - सिंहनंयाचार्थ, परादि-मल्ल भीपाल-देव 
कनकेन शी-वादिराज, भी-त्रिजय-देव, श्री-बादिरान-देव, अजितसेन-पण्डित-देष, 
ओर मल्लिषेण-पलघारि-स्वामि! तदनन्तर श्रीपाल-योगीच हए ( इनकी प्रशंसा )| 
शकैः सुर्य शिष्यः बीपुपूच्य-तीन्द्र हुए ( इनकी प्रशंसा )। 
इनके हस्थ-शिप्य, रलनन्रयके समान, ब" " देव, उसक्षी पतनी सावियक्ष, ओर 
ईनकां पुत्र ( प्रशंसा पूवक ) वे्लिमे दासि-रेष्टि ये | इसकी पनी बो कियक्ष यी । 
इन दोनोकी बहिनक लडके देग्गड़ मादिराज तथा संकर-सेटट ये । 
 बन्दवुरम मादिराज ओर संक-सेष्टिने पा््व-देवके लिये एक मन्द्रिका निमीण 
कराया, ओर पुष्पसेन-देवने पाश्व-देवकी मूषि बनवायी । उन देवकी अष्टविध 
पूजनके लिये, मुनियोको आष देनेके लिये, तथा मन्द्रिकी मरम्भतके लिये, 
वासुपूज्य सिद्धन्ति-देव, उनके शिष्य युष्पसेन देव, मादिराज) संकर-सेष्टि, तथा 
समी प्रजा ओर किखानोने ( उक्त मिति को 9 अदणके समय, ३३ विलस्तके 
एक उण्डेते नापकर भूमि-ढान किया ( मूमिका, वणन ) । श्बङ्कः ( या चुङ्गी )के 
देमाडेने. दमेशा जलनेके लिये एक दाथकी तेलकी चक्की दी । 
इस तरह यद सब वायुपूज्य-सिदधान्त-देवने अपने शिप्य वुघमनाथ~पण्डितको 
तप दिया । हमेशाकी तरह अन्तिम श्लोक । पुष्यसेन-मुनिकी प्रशंसा ! ] 


{ ए. श, 4791626 वा. तर ०, 1. 1 








३७४ 
बिजोली;ः-- संस्कृत । 
[ सं* १२२६ = ११७० ई° | 


लेख श्वेताम्बर सम्प्रदाय का मालूम होता है । | 
[ १८५8४, 1.9,7.27-89, 7 0. 40-46, ४] _ `: 
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२७५ 
मृडः संस्कृत. तथा गुज्ञगती । 
[ कारनिदेञ्च नही, पर अम्मचवः कगभग ११७० ६० (ल्‌. राहस) ] 

[ मूडहचि (दिनार पदेश्च) म, चन्र-केदाकके मन्दिरकी दीवाक-स्तस्भके पर | 
+. अति पृज्ित-यति वद्धमान अपश्चिमनतीथनाथ ममान्मना 

दिश. ७ #५ "त॒तं ०७ ००५ ७७७ # 
भीमदमरिल-संषेऽसिमनन्दिसंयेऽस्सयरेङ्गलः | 
अन्वयो भाति निश्गेष-शाख्न-वाराशि-पाः ॥ 

( दूसरी तरफ } ° ˆ“ ˆ“ " अन्ञितसेन-देव-सुनिपो ह्याचायतां प्राप्तवान्‌ । 

[ इस लेखमे द्रमिलसंघान्तग॑त नन्दिसंघके अरङ्गल अन्वयकी तारीफ है} श 
अन्वयमे प्रायः सभी आचाय या मनि ननिरशेष-शाज्ञ-वाराशि-पारगः ये ।*** °“ 
अनिितसेन-देव सुनिने आचाय पदवी प्राप्त की । ] ५ 

[ 26, 117, दर्णुभ्पद्टण्त क]. त्०. 188. | 
२७ । 
हश्नीगेरी-संस्छत 
[ भिना कार-निर्देशका, पर संभवतः गसग ११७० ई० ( १ ) ] 

[ इक्लीगेरीपुर ( ङदरेगुष्डी ताह्ुक ) भे, अखन मग्र के खामनेके स्तम्भ पर ] 
श्रीम" * * * सम्ब ने". *-"रं सायया मनेय भण्डु" * ° -"“ नित्य पूना" "ण 
आसीत्‌ संयमिना प्र्व्यां होमेनान्यन्महातपः । ` , 
तच्छंशिना शील-स्तम्भो जिनचन्द्रेण निमितः ॥ 

[ इस पएरथ्वी पर पञु-यज्ञके सिवाय संयमीके द्वारा म्रतयेक महातप विद्यमानं था 
इसी बातको सरव॑विदित करनेके लिये जिनचन्द्रने यह पाषाण-स्तम्भं ` खड 
किया था।] (स 
ए, 177, ऋभ्पतङ्२, (1. १०. 84. ] 
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तेवरतेष्य ~~ संस्कृत तथा कच्चद्‌ । 
| ११७१ इं `" कि 
[ तेवस्ते्पमे, वीरभद्र मन्दरे खामनेके धाकोणपर | 


श्रीमतरमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छुनम्‌ । 

लीयात्‌ तैलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनम्‌ ॥ 
सागर-वासि-वेष्टित-समस्त-धरा-रमणी-धन-स्तना-। 
मग्र विदेग्बिनं विदेत-तरिस्तृत-षारताराग्रदारदिम्‌ । 
नागरखण्ड-पच-परिवेष्टन्दिम्‌ बन-नेत्र-पुत्रिका- । 


, . गागमनि्ु माण्‌ ददे मनपू-एल-दं बनवालि-मण्डकम्‌ ॥ . . 


बिद्‌ नन्दनावद्धिणक्ति जुक-सङ्कढदि पिकादियिम्‌ । 
बकेदेरगिदं शाष्टि-वनदिं भ्रमरद्धियिनिच्रु-बायियिम्‌ । 
 तिच्िगोढदिं लता-भवनदिं कमगाकरदिं कुमुद्रती- । 
कदिनिदेम्‌ मनङ्खो दि पुदो सततं बनैवासि-मण्डव्छम्‌ ॥ 
अदनाद्टवनखिद्-रिपु-ठप- 
मद्-मदननसिथिणत्थपर, पदेदीवम्‌.+ 
 ..पद्‌नत-रा-दक्ञम्‌ । - .: . 
`. विद्वित-यशं सोबि-देव-मूतव्नाथ ॥ 
आ-कादम्ब-कुड-तिठकन किक्रम-प्रकमवेन्तेन्दडे ॥ 
अदटम्मय्यिक्के बीरग्बिददनुख्िदु कुम्विकके विद्धिट-मूपर । 

* म्मदवं बिदधिक्के शेषाच्तमनो सेबरोतिक$, सव्वस्वं ब~ । 
ल्लिदरं तन्दिकके मारान्तनिपनसतियर्‌ क्ण्म-नीरिक्के पूष्डि- ‰ ˆ . 
क्किदना-चङ्गाव्टव-धात्रीपतिगे निगव्वं सोवि-देव-कितीशं ॥ , .. 

(क) ॥ मदवद्रातियं तविषलमगक-गण्ण .कडम्बः हडम्बः -खद्रनेम्‌- । .. 
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लद पेसरग्र-मण्डदिक-गण्डर द्‌ाबणियेम्बुदेः दिटक्क्‌ | 
अदिरदराति- भण्डलिक-भैरवनेम्बदे सोवि-देवनेम्‌- 
बुदे निगव्टंकमल्ल-दपनेम्बुदे सत्म-पताकनेम्बदे ॥ 
कं | पर-वप-बन्धकनेः मण- 
डर दावणि कलियेः मण्डल्ठिक-भैरवनेम्‌ | 
स्थिर-सत्यःव्क्यने हुखि- | , , ` ` , , 
वर श्लं सोवि-देवननुपम-मावम्‌ ॥ 
नागरखण्डं बनवसेग्‌!। 
आगिक्छुं मूषण-बलन्तदरोक्धगिम्‌- । 
बागि सले तेवरतेप्पम्‌ | 
 नाग-लता-पूग-बनदिनखदव्देसेगुम्‌ ॥ 
आ-तेवरतेप्पदधिपति + | 
भूतक्पति सोधि-दे व-पद-युगर-सरो- । 
जात-मद्‌-मधुकरं वि- । 
ख्यात-यशं बोप्प-गौण्डनादव-शौण्ड | 
दत्त ॥ अमरेव्य॑ मन्रदोढ शौग्दोछमरनदीजं प्रजा-पाढन-प्र-। 
दोढ् धर्मालिचं सप्रथुतेयो ढमन्छन्जेच्लणं निश्चयं ता- 
ने मही-लोकाग्रदोचछु सवण-कुक-तिलकं वोप्प-गादुण्डनेन्देच्‌- । 
दु मनस-षम्प्ीतियिं बण्णिपुदखिद्ठ-घरा-चक्रवानन्दरि्दं ॥ 
आ-तेवरतेप्पदधिप- ४ £ ; 
ख्यातिय नानेननेननमिवण्णिसुवेम्‌ | 
भृतद्टमे ताने बण्णिपुद्‌ । | 
ईैतने गुण्येन्दु बप्प-गोडनननिशम्‌ ॥ 
आ-विभ्रुविन सति ल्च्मी- । 
देविगे सौमाग्य-मामग्य-लक्षण-गुण-षद्‌- ।:. 
मावाङृतियिन्दं मेल । 


„_.„~((_(-----~---------------- 
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भू.विदितं चाविकव्वे-गवुंडि नितन्त 1 
दृत्त ॥ सुण्डद्‌ बम्मि-सेटटि-गुणि-मव्य-शिंखामणि-कल्लि -सेटिगढ्‌ । 
मण्डल-वन्द्यरनरोडवुत्तिददिम्बिनितल्न बोप्प-गा(- 
बुण्डन पेग्मे-वेत्त सति सरव्व-रुणान्विते चाविकन्बे-गा- । ` 
बुण्डियिनल्के बण्णिसदरार्‌ म्भुवनान्तरदोदछ्‌ निरन्तरम्‌ । 
आ-महा-पसुवेनिप्प तेवरतेप्पद बोप्प-गावुण्डगं चाविकन्बे-गावुण्डिगम्‌ प 
क || उदय-गिरियं दिनाधिपन्‌ | 
उद्धियिनमरतांयु-मण्डलं शुक्तिकेयिन्द्‌ । 
ओद्विद मोक्तकवोगेवन्त्‌ | 
उदयिसिदं लोषट-गोण्डनेम्ब महाम ॥ 
वत्त ॥ आतन माते माठ धरेगातन पृङ्केये मिक्क पूङ्के खन्द्‌- । 
आतन कण्टे बण्टु नेगब्दातन बुद्धिये शड-बुद्धि भिक 
आतन साहसं नेरेथे साहसवेन्दभिवण्णिकं धरि- । 
तरीतव्वागल्टं तेबरतेप्पद नान्दप्रमु लोक-गोण्डन | 
दत्त ॥ एत्तिसिदं जिने्ध-ग्हमं घरे बण्णिघलेय्दे' तन्न मेय्‌-} ` 
 वद्टिसिदं प्रजा-प्रकरवं रिपु-वर्मद्‌ बाय बागिलोद्ट । 
तेत्तिसिदं पलर्‌भ्बेदरे कूरलगं निज-दीरचि-व्लियम्‌ । 
पर्तिसिदं दिगन्तवनिदेम कृतक्ृत्यनो लोकनुच्ियोढ ॥ 
क | केरे बावि देवता-गहव | 
अरवन्तिगे सनवेग्बिवं पडि सुलिपम्‌ । 
नेरेये पर-हितविदेन्दिद्‌ । 
अरिकेय नाट्‌-गौडनेनिप लोक-गुण्डम्‌ ॥ 
व ॥ आ-महा-प्रसुविन सत्तिय शील-गुणवेन्तेन्द> ॥ 
क ॥ तोत्तुर गोय्द-गवुडनं । | 
हैत्तमगवय्‌ काट्टिकन्बे-गावुण्डि जगम्‌ । 
चटटरिसे सकट-शील-गु- | 
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णोन्तमे नेगब्छदत्तिमभ्बेयं गेल्ेवन्ददद्‌ ॥ 
आ-कादिकन्बे-गवुडि क- । 
का-कुशले जिनेन्द्र-घम्न॑-निम्म॑के सततम्‌ । . 
लो क-गवुण्डन्‌ कुल-वधु । | 
लोक-प्ख्याते सीतेयन्तेसेदिष्पद््‌ ॥ 
स्वस्ति शीमत्‌-कंकवुय्यै-चक्रवत्ति राय-यरारि मुन-बल-मन्न सोपि-देव-वरिषद्‌ 
नाल्केनेय विकृत-संवर्सरदं पोष्य-दध-पुण्णमो-सोमबार उत्तरायण-संक- 
मण-पुण्य-दिनदोदु तेवरतेष्यव्‌ लोक-गाबुण्डं तनन माडिसिद ` रलत्रय-देवर अष्ट- 
विधाच्चनक्कं बन्द होद्‌ ऋषियराहार-दानक्कं श्रीमनु-महा-मण्डलाचाय्यरप भावु- 
कीक्ति-सेद्धान्तिक-देवभों कालं कर्चि धा रा-पष्यैकं माडि कोट गदे ( यदा पर 
दानकी विशेष चर्वा ओर वे ही अन्तिम वाक्यावयव आते ह ) आ-महा-प्रमु-बिनः ' 
पिरियनगुखुगढप्प सुनिचन्द्र-देवर तपः--प्रमावमेन्तन्दडे ॥ ` 
वत्त ॥ मन्तणमेम्‌ समस्त-परमागमदोढ्धू पद-शाखदोन्‌ प्मा- । 
णान्तरदो्‌ समस्त-गणितङ्गनेढोर््वते तज्नागि चै- । 
रन्तन-मामांदिं नइदुः विश्व नुतं सुनिचन्द्र-देवरे- । 
द्ान्तिकं-चक्रवक्ति जसम देसेयन्तु-व रं निमिच्चिदम्‌ ॥ 


आ-दिव्य-ुनीन्धर प्रिय-शिष्यरष्य मन्नवादिभावुकीति-सेद्धान्तिकर रुण- 
प्रभावमेन्तेन्दड ॥ 


पेसवत्तु्र-समग्र-देवतेयरं तं तम्म पीठाग्रदिम्‌ । 
पेसगेाल्‌ बिरुतोडिपोगि नङ्खगुत्तिप्पर्‌ ककर यत्त-र- । 
चस-गन्धन्व-पिशाच-मूत-फणि वेताङीदि-तीन-ग्रहम्‌ । 
बेसनेनेम्बुवुं भादुकीत्ति-एनिपात्ा-शक्ि सामान्यमेम्‌ ॥ 
उरगोग्र-गरह-शाकिनी-विहग-मूत-पेत-रण्टङ्ग-येन्‌ । 

. तस्पैशाच-निशाचरादूयुत-गणं भू-चक्रदोद्े तोरु- 
द्वारिसित्तमन्तदे यन्त ओदिदुदे मन्तरं कोट बेर्‌ तन्त्र । 











श्रीमन्मूलन्पदादि-ङ्ध-तिलके भीन्ुण्डकुन्दान्वये | 
काणुरू-न्नाम-गणोत्स-गत्स-शुभये मत्िन्विणीकाहृये.1. ` ` 
शिष्यः भी-सुनिचन्द्र-देव-यमिनः सिदधान्त-पारक्गमो । 
लीयाद्‌ बन्दणिका-पुरेश्वरतया भी-भाञुकीतिम्मनिः ॥ 
` [ जिन शाखनकी प्रशंसा । बनवासि-मण्डलमे नागरलण्डका स्थान बही था 
जोकि खीके शरीरम स्तन्यका होता है । बनवासि-मण्डलका व्णंन । इसके शासकं 
सोवि-देव थे, जो फि कादम्ब-कुलके तिलक थे । उसके. पराक्रमकी प्रशंसा, वक्गा- 
त राजाको. इराकर्‌. जज्ञीरोसे जकड दिया था । इससे उसका नाम कद्म्ब-इद्र, 
गण्डर-दातरणि, मण्डलिक-मैरव, निगलंक-मह्ल, तथा सत्यपताक पड़ गया था । 
नागरस्खण्डक्री ही तरह, तेवरतप्पे मी. बनेवसेका तिलकं ( भूषण ) था, ओर 
उसम नागकौ लतायं तश्रा पूम ( सुपारी ) के बरीच रे । सौषि-दे् राजक च॑रण 
` -कमर्लोका भ्रमर, तेवसतेप्यका, अधिपति बप्प-योण्ठः था; उसकी प्रशंसाये ॥ उसकी 
`. प्ली चाक्िम्बेनबुडि थी, जिसके. माई बम्प तथा कल्लि-तेष्टि थे । बेप्य- ` 
` गादुण्ड ओर .चाविकबबे-गदुण्डिे तोक" उसन्न हुमा था, लो तेवरतेष्पका 
नाल्‌-पसु था । उसने एकर जिने्‌-मन्दिर बनवाया यां, एक तालाब, एक कुआ 
ओर मन्द्के लिय एक चह्मस्वा (प्रा 2४9 81160} तथा एक सत्र मी खेला 
था। उसकी पल्नीजो तीतर मोय्दु-गबुड तथा काष्िव्े-गवुण्डिकी पुत्र 
यी-ने प्रसिद्ध अत्तिमन्ेकी हयी भति दुनियां प्रशंसा प्राप्त की थी; उसकी 
प्रशंसार्य | 


क्यसूय्यश्वक्रवतिं राय॒-पुरारि थुनवद्र-मल्ल सो वि-देवके चौथे सालमे ( उक्त- 
मिति }--तेवरतप्यं लोक-गादुण्डने मदा-नण्डलाचाय्यं मातकीसति-ैद्रान्तिक- 
देवके चरणोका प्रक्ञालंन कर (उक्त) मूमि दान दिया } इमेशके अन्तिम श्लोक | 

गुरु मुनिचन्द्र-देव ओर -उनकरः, शिष्यः भालकीतति-खेदधान्तिक कीः प्रशसा | 
मानुकरी्ति-मुनि यन्त, मन्व ओर तन्त्र मे ब्त हशि येः ॑ 





 तेषरतेप्प लेख श्य 


मूलसंघ, कुण्डकुन्दान्वय-काणृर्‌-गण तथा तिन्त्रीणि-गता ( गच्छं ) के सुनि- 
चन्द्र-देवन्यमीके शिष्य मानुकीत्ति-युनि--जो बन्दणिका-पुरके अधिपति य~~ 
जयवन्त हो | | 


[ ?८, ४, इल. (ऋ. प०. 545. ] 
३७८ | 
ङ्गडि--संश्व तथा कनक -मग्न्‌ 1 
` , [शक १०९४ ११०२ ई° |] 


भीमत्परमगं भीरस्याद्रादामोघ्रलाञ्छुनम्‌ । 
जीयात्‌ चेलोक्यनाथस्य शासनं जिनशाषनम्‌ ॥ 





भन्दा". दोनगिव चिदं आज्ञः 
कम्बरस माः ˆ“ न्द्ध निडिसिद्‌ शक * "१०६ नन्दन-सवत्सर ( यहाँ खम 
हो नाताहै।) 


[ जिन शासन जी प्रशंसा । होसतूरके कम्बरसने ( उक्त मितिको ) दोनङ्गीकी 
बसदिके लिये दान दिया । ] 

[ 76, ए 1, 0०896. ४., ०० 12. ] 

२७९ | 

मङुली--संस्छव वथा कश्रव-मग्न । ` 
[ शक १०६६ = ११७६ ह° ] 
 ( ङु [ भ्रामं परगना | मे, कितेके अन्बरकी वस्तिके पाषोणप्‌ ) 

शीमस्परमगम्मीरस्याद्वादामोषलाञ्छनम्‌ । 9 


जीयात्‌ वरैलोक्यनाथस्य शासनं निनशोसनम्‌ ॥ 
श्रीमदू मिल्ञसंयेऽस्मिन नन्दिसंघेऽस्यसङ्गलः 


[1 2, , 


२१५८. जैन-शिलालेख-संग्रह 


, अन्वयो माति निर्शेष-शाललरनवाराशि-पारगेः | ` 
शरी-कान्तर्‌ च्यदुङकुल-र- । त्नाकर्दोढ्ट कौस्ठ॒भादिगव्वोल्‌ पलरं । 
“ लोकी पकार-परिणत- | रेकीकृत-सकछ-राज-गुणरप्पिनेगं ॥ 
रुट्नेम्बनागे यादव - । कुडंदोद्य्‌ पुलि पाये कण्डु स॒नि पुलियं षोय। 
सद्छयेने पोय्युदरिं पोय्‌- । सछ-वेखरवनिन्दमागे तद्॑शनरोढ ॥ ` 
विनय प्रतापमेम्बी | जननाथोचित-चरितर-युगदिं जगदोन्‌ । 
जन-नयनमेनिसि नेगल्दं । विनयादित्यं समस्त-सुवन-स्वुःयं ॥ 
आतंगति महिमं हिम- । सेवु-समाख्यात-कीत्ति सन्भूत्ति-मनौ- । 
जातं मर्दित-रिपु-दप- । नातं तवुनातनादनेर यङ्क -दपम्‌ ॥ 
एरंगिद्‌ जनक्के पोम्‌-सुगि- । केरगिदवोढ्ु लोकवडमेने पोम्पयं । 
करेवनुरदेरगदहितगेरगिद बर-सिडिखेनिप्पनेरेयङ्ग-दपं ॥ 
 ब्लिदरवनी पतिगन्टो- । टेल्लं धर्म्माथ॑कामसिद्धिवोलवनी- । 

` वल्लभरातन तनयर्‌ । बह्नाकछं बिदटि-देवलुदयादिस्यम्‌ ॥ 

: मूवरुगन्गेढं तं । माविसे मध्यमनदागियं कप-गुण-संद्‌- 
 भावदिनुत्तमनादं | भावि-भवद्‌-मूत-जिष्णु-विष्णः नृपाढम्‌ ॥ 
अल्ञेय साधूसि मण्डने वव्टेवनं काञ्चीधुरं कोयतूर्‌ । 
म्मकेनाडा-तूढ्ट. नाड गीलगिरिषा-कोव्रालमा-कोङ्क नं- । 
` गल्ियुच्चंगिं विराट-रान.म् रं वदेलूरि वेल्लं स्व-दोर- 
ग्बलदिं लीलेये साध्यमादुवेणेयार विष्ण-रमापान्नोढ्‌ ॥ 
पडवण तेङ्कण मूडण । गडिगद्य्‌ तन्नानव-नेलके मूरु-समुद्रं । 
बडगल्‌ पोरे तां गडि । गडियिल्ला- विष्णु किडसिदादितगेन्वुम्‌ ॥ 
मण्डलम निनमं दवि~ 1, मण्डलिगं देवतालयक्कं कोटम्‌ । | 
खण्डेयं बटलेयिं पर । मण्डलमं बीग-विष्ण वद्धंननाटदम्‌ ॥ 
अन्तेनिसिद्‌ विष्ण मही- । कान्तन तनर्यं नयानुरूपोपायम्‌ | 
सन्तत-युज-प्रतापा-। क्रान्त-पद्‌ नारसिहूनाहदवः सिंहम्‌ ॥ 
रिपु-सप्यद्‌-दप्प-दावानठ-बहल-शि ला-नान-काठाप्वुवाह । 


मुलीके लेख १५६ 


रिपु-भूपार-प्दीप-प्रकर-पटुतर-स्फार-भञ्मा-समीरम्‌ । 
रिपु-नागानीक-तादये रिपु-प-नलिनी-षण्ड-वेतण्ड-रूपं । 
रिपु-मृम्-मूरिबन्र रिपु-दप-मद-मातंग-सिंहं दसिंदम्‌ ॥ 
स्थिरने मृभदधीश्वरं स-धनने लददमी-युतं मृत्ति-मा- । 
ुरने विष्ण-तनूभवं सुमटने तां नारसिंहं 'गडम्‌ । 
स्थिर-तेलस्िये विश्व-~विक्रम-गुणं नैसमिकं नोव्येपडी- 
नरसिहङ्गणे* * गुणाद्यारोप-मपाठकर ॥ 

आ-विमुविन पट्र-महा- । देवी पतिव्रते चरितदिन्दं सीता- । . 
देबिगे मिगिलादेचल्‌- ¦ देवी समस्तार्थ-कल्पवक्ञियेनिष्यद्‌ || ‰ .. ` 
अन्तेसेदेवल-देविय- | नन्तयशो-गर्न्म-गन्भ-दुग्धाम्बुषियिं |". - ` 
कान्ताङ्गनचि-पुत्रन । कान्तिहरं ्वान्तदारि कुवल्लय-मत्रम्‌ ॥ .. . `. 
सकठ-कछा-परिपूणं । सकलोब्बौ-नयन-युखदनकर्कं मत्‌- |  , .::: 
तङ्कटिकनपूष्वं-नव-शी । तकरं बह्लाठ-देवनद ` गेय्दं ॥ . 

विनयं विक्रान्ति पुण्योदयमिवयोक्गे लोकैक-सन्धान-खम्पल- | 
-जनितैकायत्त-राग्यं सटद्मेनियुदी-स्थे्य-पत्‌-कीर्ि-सम्पत्‌- 

चि-निमित्ं पेट मु मुप्पुरि-बडेहु मयायत्त "दि बल्ञा- 

छन राच्यं रामराच्यं सक्छ-जन-मनः-प्राव्यमयन्त-पू्यम्‌ ॥ . 
विनय्-धरी-निधियं बिवेक-निधियं जह्मण्यनं पृण्णै-पु- । 
ग्यननुदाम-यशोत्थियं जित-बगत्‌ -्रत्यत्थियं सम्ब-न्‌- | , 
जन-संस्तुत्यननुद्‌भवद्वितरण-घीन्विक्रमादित्यनम्‌ । `. 

मलजेशर्‌ यहु-रान-सनननदेम्बह्लाव्छनं पल्वे ॥ 

इदु सब्व-गरासं गोद । पड़ माष्द्रान-मण्ड्ङ्गढ निर्मो- । 

त्तद ` `म्बिनमी- । -यदुपति बल्लाट-बाहू-राहू विचिच्म्‌ ।॥ ` . „` 
दिगिभङ्गव्य्‌ मद्‌-विहकटयव्य. अचलं कल्‌ कूम्मनिन्तोभ्मभेवुं | `, ~ ~ =: 
मोगमीयं सुजगाधिपं विष-धरं सारत्कयोखज्गदधेन्‌- । ˆ ` ` ` - .¦ - स 
दु गुणोद्र-षमग्र-लक्लण-लसदोदण्डदोष्द्‌ सन्तोसं 1. . ` ` :“ ` ' 





१६९ जैनशिलालेख-वग्रह ` 


मिगे म-काभिनियिदपव्ट-"* ° "बह्ञाद्छ-मधालना ॥ 
आ-बल्लाणन रा्य- 1. श्रीं ०५००० १. 
भी-बूचि-राजनेच्दनि-छा-बुघमगनिभित्त-बीन्धंव - ` ` "| 
“"" कुक्ित-धीपाद-परमः- - -- ` विनुत-धीपाल-त्रेनिद्य-सेवा-सम्पा्दित-सकल- 
शास््रालोर्कै" - ` ° * 'गुणवत्ति  - `देवन्यनेसेवा-युगव्वे तायि" "ˆ **" ° " ्यव्रकुला- 
ङ्गम ` ` चलि ` `गुण-पम्पन्नर्‌ सुतर राथ" ° ° ` `मल्लियणदेवनुं ``" * ˆ "बरद्‌* ° |`" 
शास्र" " “` ` आभिताशेष-विध्नर्म परिहरि, ° .प्पमीव-"-अतीत-नयं कन्दु कय्यीद्धा 
**"गणि प्रधानते वृषान्वितेया ` समुद्भव स्थिरतर शक्तिये `“ घुतं' `` “““ 
सरव्वजनसम्मदप्रद- । नु््वीश्वर-मन्ि-मण्डलालङ्कारम्‌। 
सव्वोपका" "*°° "च~ । ठुव्विध-पाण्डित्य-मण्डितं बृचरखं ॥. _ 
वाचकबाचस्प्रतिः * 4 ` चाय्यं श्राव्य-कान्य-रसः ` `" * "अर्था | 
चन-चन्त्‌, प्रसत्थ॑द्‌ ।"-"“ “ “परिय-हितात्थं-बाचं बचम्‌ ॥ 
 कनबदोद्‌ संस्कृतो । चनमेनेः ˆ“ -"-“"मे-1 ` 
, णिन्निनितुमि पेररते 1" -““उभयक्रवितेविं चूचणनोल्‌ ॥ 
` चिद्धान्तात्थमशेषं 1.शद्धान्तः ` यादवे चुरा. ; 
शुद्धं तत्वाथरंगरद- ।“-"अह-कृतात्थनो बूचरसं ।। 
पडेदत्थं जिन-पूशेगं*""अभमिषवक्काहासरदानक्के .शी- । 
लोडेयममगाभितरमगंत्थिगछमे विजुधग्पिषटस शिष्टग्े ` * । 
“गे जिनालयक्के सततं सम्पूणमागिष्पुडेन- । ` 
दोडे मन्त्रीश्वर-बूचि-गजने बर्ढं धन्यं पेरर न्य॑रे ॥ 
आज्गिरस-गोत' ˆ“ । "“"निदछयं विनूल-नननं परिुद्‌- 1 
धाङ्खिरस-बुदधि कलिन्का-५ ल्ङ्किरष जाति" डं खुर ॥ 
आ-पुरुष-र्नमे" -* | ““"कप-बह्ञाव्ठ-मन्ति-बूचङ्गे उ प-\ 
भीरपुण्ण-पुण्ये शहतले + .रूपतिश्यानुरूप-पतिः सत्तियादब्द्‌ः॥ 
पति-भक्ियिन्दे दान-गुग्दुब्‌ः 1. चतियिं जिनपृलनाभिष्रणौतसषदिं । 
रिति-उतेयं"""मन्बेय । नतिशगरदिं पलियृवकलडिद्रवेः॥ "` ; .; 





मडल देख. १६१ 


ˆ * “ˆ ° “नयम । विनेय-ततिगिन्वु पूण्ण-यशमं पेट्टलुभ्य | 
-विनुते शान्तियक्कं । जिन-गुण-सम्पन्ति नोभ्वियुयापने. “| 
° ° आराभ्यननून-दान-गुणदि विक्रान्तियिं सब्वं-खन- । 
जन-मान्यर्‌ मरियनेयं भरततु दण्डाधिपर्‌ त्न्देबिर । 
नमि" `“ "जन-प्रस्ुत्यनन्तत्नि ° * 
° “पुण्याद्मन धम्म-पलिनिगेणेयार्‌ स्सान्तन्वेगी-कान्तेयर ॥ 
आ-शान्तल-देविंगमति ।` ` गुर मन्वि-दचणङ्गं रा- 
राज पुदटटिद- । नानि यवोष्वमेगवा-ष्डङ्गम्‌ ॥ 
रवियं तेलदिन्‌ ₹ग््र-मूखुह" ° दत्तिय्‌^* ° “ । 
भवर्दि*** ` ` `" **शाक्यज्गटप्‌ । 
पुव" “न पेज निमिषदिं षर्म्मज्गलं कूड मा-। ` 
व ॥ | 
०० “° ° "किंरियं । तोयधि-गम्भीरनादितोत्तम-दान- 
भरेयाः ` ` ˆ वि । नेयोपार्यं" **"*.*.॥ 
श विस्त- । लरि' ` ` पर-वधु परार्थमेन्ददद्िपल्‌ ॥ 
केरे बेडिद बरन्दिगे । मरेदु" °“ `` ` ॥ ` 
स्वस्ति समाधिगतपच्चमहाशन्द महामण्डलेश्वरं द्वारावतीपुरपराधी- 


श्वरं यादवकुव्छाम्बरयुमणि सम्यक्च चूडामणि मलेपरोद््‌ गण्ड तव्छकाड्‌ कोड 
नङ्जलि-गङ्गवाडि-नौणम्बवाडि-वनवसे-दानुङ्गल्‌-गोण्ड "^ * * 'नस्ाय-श्ूर निरशशङ्क- 
ग्रताप-दोय्पल-बह्लाठ्देवर श्रीमद्राजधानी-दोरसमुद्रएल्ि शक-वषं १०६५ 
नेय विज्ञय-संवत्सरद वण शद्ध ११ आदिवारदन्दु तम्म पट-बन्धो 
त्ववदोढ्धं महा-दानङ्गष् माङत्तमिप्प॒ समयदोढट्‌ श्रीमत्सन्धिविग्रही'  "मस्य्गट 
सीगेनाडोरगण मरिकल्ि योर्‌ ताड माडिसिद चिकूट-जिनालयक्काधर 


देव-पज्ेगमाहार-दानक्कं नीण्णोद्धारक्कमा-चन्द्राककतारं-वरं चडघन्तागि पाद्पूजेयं 


तेतत्‌ सन्दै-नमस्यवागि दत्तियं धारा पुष्वेकं माडिदु भीमद्‌-दमिल-संषदरुङ्गव्न्वयद 


अीपाठ्ध-त्ेविच्य-देवर शिष्यस्य. भीमद्वापूज्य-खिद्धान्त-देवर कालं कचि 
११ 


१६२ जैन-शिलालेख-संग्रह 


धारेथेरेडु कोषटरनवु देव-दा"*““.*८ £ अस्पष्ट पंक्तियोकि बाद वे दी अन्तिम श्लोक 
आते ह ) मद्रमस्ठु जिन-शाखनाय । मङ्गव्महा शी शी भी भरी विजय-संव- 
तसरद कार्तिक ज्चु० ८ `` वारदन्दु केम्मव्द माचय्य ` अधिकारिगकगिलेय 
सोमेयनुं बाढचन्द्र-देवर गुड हेग्गडे-चल्लस्यन मरिकिलिय च्रिकूटजिनालयक्का- 
बूर "° “““*" -आगन्दुक-मदुवे-बण्णिगे-मगा-गाण-वोकछवार-हो सारो ल्गागि ` समस्त- 
सुह्कवमा-चन््राक्कं तार-बरं नडवन्तागि धारेयेरेदु ष्टि (वे ही अन्तिम 
 वाक्यावयव) । 

[ जिन शासनकी प्रशंखाके बाद द्रमिल-संघके अन्तगतं नन्दिसंघके अरङ्ख- 
लान्वयकी भी प्रशंसा । 

यटुकुलके राजाओमसे एक सलः नामका राना था | इसका शुनि के 
"पौयूषलः कहनेसे चीतेको मारनेसे "र्कः नाम पड़ा '। उसीके. वंशम 
( प्रशंसा्ओंको छोड़कर ) विनयादित्यं हआ, जिसका पुत्र एरेयङ्ग हआ । उसके 
तीन पु्र~-बल्नाल, बिद्टिदेव ( विण्णुवरद्ध॑न } ओर उद्यादित्य हए । इनमेसे 
, बीचका विष्णु प्रधान हो गया । मलेयेको लेकर क्या वह चुप बैठा १ तव्छवन 
` कोाञ्चीपुर) कीयत्‌र, . मले-ना्‌ , वल-नाद्‌» नीलगिरि, कोग्ाल, कोज्गु, नङ्गलि 

उन्वंगि, विराट-राका नगर बल्लूर,--इन सबको, जैसे लीलामा्रमं ही, अपने 
सुनबलसे अधीनस्य कर लिया । पूर्वै, दक्तिण ओर पश्चिमम उत्तके राज्यकी सीमा 
समद्र था, उत्तरम पेदौरेकी उसने अपनी सीमा बनाया । उसने अपना निनी 
देश ब्राह्मणों ओर देवोको दे दिया, ओर स्वयं अपनी तलवारके बलसे जीते हृष 
विदेशी देशों पर॒राज्य करने लगा । उसका पुर नारषिंह था, जिसकी पर्नीका 
नाम एचल-देवी था । उन दोरनोका पुत्र बल्लाल-देव हआ, जिका राव्यं रामके 
राज्यकी तरह समरद्धथा। ` ' + 

उसके रा्यमे बूचि-गाज्ञ ( प्रशंसा सदित ) बड़े प्रधानकी तरह चमका | 
ये दोनों ही माषा-- कन्नड ओर संस्कृतके जानकार तथा दोनों ही कविताकी | 
रचना करते थे । उसकी पनी शान्तल थी, जिसके प्ता ( ओर चाचा.) 


मङ्खलीके लेख १६३ 


अरियाणे ओर भरत ये । शान्तलदेवी ओर -मन्त्री बृचनसे रा“ - "राच उन्न 
इमा था । 
लन ( अपनी उपाधियां सहित ) दोस्सठ-बल्लाल-देव ( उक्त मित्तिको ) 
रा्धानी दोरससद्रम था ओर अपने रा्यामिषेकके उत्छवमे बहुतं दान ( भेट ) 
बाँट रहा था, सन्धिविग्रही मन्व बूचिमय्यने, स्गिनाडमे भरिकलोमे चिकूट- 
जिनालय बनवाकर उस रगाविको, देवताकी पूजाके प्रबन्धके लिये, आदार दान 
देने तथा मम्दिरिकी मरम्मतके लिये द्रमिल-संघके , अरुङ्गकान्वयके श्री पाल-तेवि्य- 
देवके शिप्य वायुपूरज्य-सिद्धान्त-देवके चरणोका प्रल्ालन करके उनकी मेट कर 
दिया । (वेदी अन्तिम श्लोक) ` 
तथा देडे-चल्लय्यने मन्दिरे ज्िये उत गाबमे शादी, मयु, करषे जौर 
कोरुहूभओके ऊपर लगे हुए कर, सालम आयात माल्ल पर तथा स्थानीय किरी पर 
लगी हुई चुङ्गीका पैसा भी दिया । | | | 
[ £ 0, ए, ९588. ६1. 20 119. | 


३८० 
सुशचुर--संस्छृत तथा कननदृ-भग्न 
[ वषं उद्गारी {| 
[ सगर्‌ ( बेहर परगने ) मे, बस्तीके सामनेके पाषाणपर ] 

लयति सकल-विद्या०देवता-रन-पीटं 

हदयमनप्लेपं यख दीधे सदेवः । 

तदनु जयति शास्त्रं तस्य यत्‌ सव्व॑-मिथ्या- 

समय-तिमिरघातिं उयोतिरेकं नराणम्‌ ॥ | 

भीमदूद्रमिव्छ-संवेऽरसिमन्नन्दिषेऽप्यसङव्छः । | 
अन्वयो भाति निर्रेष-शाख-वाराशि-पारगेः ॥ 1 

श्रीमतूत्रैविद्यविच्यापतिपद्कमलारांघनालन्धलुद्धिः ` =: ` , 


१९४ ` जैन-शिलालेखःसंह 
सिद्यान्ताम्भोनिधानन्धब्रिषरदयतास्वादपुष्ट प्रमोद 
दीचा-शिदा-सुराकरमक्रतिनि पुणस्सन्ततं भव्य-सेग्यः 
सोऽयं दान्निष्य-मूरिज्लंगति विक्रयते बासुपूज्य-जतीन्द्रः ॥ 
-कज्जणंदिनदेवर शिप्यर सुरापि पारष्व-देवर रुनिगोद्रारि-संव- 
द्सरव्‌ मादन १३ म्र 1 क क @@# नक 
लेख स्पष्ट दै । 
[ 0. क, प 87887 7]. 7०, 128. | 





३८१ 
वेकः संसत तथा कश्चब्‌ । 
[कक १०६५ = ११७३ ई० }] ` 
[ने. कि, सं०, भ्र. भा, | 





[ सवेलसबर सम्मदुयक्षा लेख | 
[7८ 5, ए 156, ४ | 
2३८४ 


करुडालु;-- कश्नब्‌ । 
[ का निरदश्च रहित, पर ११७४ ई० १ ( ल्‌ , रास ) । ] 
[ करडालुमे, . वस्त दस्तिमे एक खम्येपर | 
अञुपम-पुण्य-माजने जिने सदान्छनविलीन-चिते फा- । ` 6 
वन-सु-चरिते हय्यैले-मद्ाखति तन्नवसान-कालदोल््‌.। 








करडादके लेख. १६५. 


मनुज-मनोजनं करेदु बृद्धयं-नायकं केम्मगेन नीमू । 
कनसिनोछप्पडं नेनेयदिरनैने सास्वतमप्प धम्म॑मम्‌ ॥ 
धम्मेमनागचछ मदद माल्पुदु माडिदोडप्युदाबुदा- 
-धम्मदिनेम्बेयप्पोडे सुरेन्धं-नरेन््र-फणीन्र-राञ्यमन्‌- । 
तो रूूम्मोदलप्पुदागि कंडयोढट्‌ वर-मक्तियनीबुदन्तरिम्‌ । 
धम्मं दनागु सत्य-निधि बूबय-नायक बेडिकोण्डे नाम्‌ ॥ 
प्नगनुमोदन--पुष्यम्‌, । + "ॐ 
निनगं निस्वीममप्प, पुण्यं साग्युम्‌ । 
मनमोसिदुः माडिसोन्दम्‌ । | 
.जिन-णहमं बूवि-देव धर्मधुरीण ॥ 
'एन्देन्देन्न देवर- । 
 नेण्टङ्गं नीने पूनिसि चिक्षयनम्‌ | 
-कुन्दि करिगन्द दन्ता-। 
नन्ददे रक्धिपुदुपेकते गेष्दड दोषम्‌ ॥ 
तदनन्तरमभिषवमं । ` 
मुडदिं निन-पतिगे माडि गन्धोदकमम्‌ | 
सदमलव्ट-चरितरे कोण्डद्ध्‌ । 
बेदरिपेनघ-बलमनेम्बी-मनदुतखवदिम्‌ | = . ` 
-तोरेदु जिनेन््-चन्द्र-पद्‌-सन्निधियोन्यू पद्-पञ्चकङ्गदछम्‌ । 
-मरेयदे भोरेनु्रियुतं नेर सुत्तिद -ओ्ट-पाशमम्‌ । 
परिदु लगजनं पोगर ्ंख्यंज्ञे नारि समनु सैय्पु कण्‌ - । 
दरेदबोलतेम्‌ समाश्ि-विधियिन्दिरदेच्िदचिन्धर-लोकषम्‌ ॥ 
बरवे केद्टदमराबती-पुरद-देवी-पङ्कटं बन्दु नू- । . . 
पुरमम्मृत्तिन हारम कटक केयूरं वजदुङ। ` ` ` 
-गुरमं मागिकदल र वंडिसि र्ग देवि नने स- । 
-ग-रसं* ° ° ° * 'मिगली-विमानमनेनुत्तं तम्दबरं स्सा्िदर ॥` ` ॥, ८. 


१६६ जेन-शिलालेल-संग्रह 


ेरि विमानं बरे सुराङ्गनेयर्‌ नलि-तो [क] °“. * ५1 
त्तोरविनं महोत्सवदे सेसयनिक्के सुरानक-स्वनम्‌ । ` 

मीरे घनाषन-ष्वनियनेत्तिद सत्तिगे .चन््र-बिम्बमम्‌ । 

बीरे विलासदिं बिडिहु चामरमिक्ि समनु पोकठा- | 

नीरे महानुभावे उति शय्यंल्ञ-देवि सुरेन्र-लोकमम्‌ ॥ 

[ ( प्रशंसा सहित ) महासती दर्यलेने अपनी मह्युके समय, अपने पुत्र 
बूवय-नायकको लाकर कहा+--स्वप्न मे भी मेश छ्वयाल न . करना, लेकिन 
 घर्म्मका ही विचार करना । हमेशा धर्म्मं करो, क्योकि एसा करने से द्द इनाम 
( जिनके नाम दिये ह ) मिलेगा । हे बूवि-देव | यदि सुकरे ओर वमे दोनोको 
पुण्योपा्न करना है, तो जिन ॒प्रन्दिर ` बनबाओं । मेरे . देषके मिर्नोका ( १) 
हमेशा आद्र करना ओर अपने लघु चाचाका हमेशा खयाल रखना ।. - इसके 
वाद, जिनपतिपर लेप करके, उखने चन्दनका जल लिया इस ` निश्वंयसेः करि वह 
अपने तमाम पापको घो दे। 

` तव, जिनेन्द्रके चरणोकी उपरिथतिमे, - त्रिना भूते पाच शब्दों ( पञ्च नम~ 
, ` स्कार र्मत्र} को बहुत जोरसे उच्चाचरण करते हुए, जिन इच्छाओकि लालसे बह 
धिर हृदे थी, उसे तोड़ते हुए, स्री हय्य॑लेने, ` सनाधिके आश्रये दन््रलोकमेः 
प्रवेश किया । ] 
[ 20, उता, कष्ण 7], प ०, 98 | 


३८४ | 
करडालु कन्द । | 
वष जय [ = ११७४ ई० ! ( लु. रादस ) । 
[ कनडगलुर्म, ध्वस्त अस्तिमे प्क लम्भेपर ] 


शी-चाहद्रायण-देव* -- ह-{हरि)हरदेवि ॥ 
स (श) तपतन-बनदिं सरोवर-कुलं मेर -प्रकूट-प्भोन्‌- 


करडाल्युके लेख „ १६७ 


` नतियिन्दद्रिजेयिं मदेभ-घरेयिं सैन्याछ सन्‌-मार्ग- °“ °.“ । 
++ कान्य-निबन्धमेन्तेसगुमेन्ती-लोकदोढ्ठ लोकन्तं- 
स्वत चन्दायण~देवरिन्देसेगुवी-धी-कोण्डकुन्दान्वयम्‌ ॥ 
एरेव बुषाद्िगाभित-जनक्षनुयगदो चत्त मत्तवा- 
दरिसुव दानदिन्दे युर-मूनमनेखिष्डेन्दे बण्णिङ्ुम्‌ । 
 परम-निनेन््र-पाद^कमनास्चन-निमर-मक्ति-युक्तेयम्‌ । 
हरि्टर-देवियं नेगब्टेद शासन~देवियनी-घरा-तद्म्‌ ॥ ` 
व्र-जय-(सं) वतसर विनुतं-ज्ठ-युतं सितं-पचतमष्यमी- 
परिगतमिन्दुवारदोरनिन्दित-पञ्च-प्दज्ञठं सुखोत्‌-। ` 
कर निकेयङ्गलं नेरेये तन्नोढे सुं समाधिपिम्‌। 

" ` 'हरिहर्देवि-विश्व-विद्ुध-सवुतेयेग्दिदधिन्ध-लोकमम्‌ ॥ 
निरुपमं चरित्र-युतेयं वनिता-जन-रनेयं मनो- 
इर-जिन-माग्ग-बारिनिधि-चन्धिके्यं सुकृतेक-पुञ्जेयम्‌ । 
पर-दित-चित्तेथं वगेयदन्तकनेम्ब दुरामनोय्दनी- 
हरिष्टर.देवियं विबुध-बन्दितेयं सुवनामिरामेयम्‌ ॥ 


जिनेश्वर नमो वीतरागाय शान्तये नमोऽस्तु ॥ 


[ कौण्डकुन्दान्वयके चन्द्रायण-देवकी प्रशंसा, जिनकी गहस्थ-शिष्या हरिहर- 
देवी थी । उसकी भक्तिकी प्रशंखां |. ( उक्त सालमे ),. पञ्च-नमस्कार मनका 
उचारण करते हए, समाधिके द्वार, उसने इन्द्रलोकं प्राप्त फिया । चिनेश्वर, 
वीतराग ओर शान्तके किये नमस्कारदो । ] 


[४0 पा, (एष्य, 71, 2०9५. ] 


भ 
४ 
[त 





वषं जय [ ११७४ ईर { ( लु° शई ) ] ` 
स्वस्ति भीमन्महामण्डलेश्वरं व्ारावतीपुरराधीर्वरनं को ज्ग-नङ्गलि-गङ्खगवाडि 
मोणम्बवाडि-बनवसे.दानङ्गलु-ोण्ड मुजनल वीरगङ्गनसदहायश्र निरश्शङ्क-प्रताप 
हौय्सप्र-ध्रीवल्लाल देवर वोरसमुद्कद राजघानीयल्नि रुख-सङ्कथा-विनोददि 
पृथ्वी-रान्यं गेय्युत्तमिरे ज्यसंवत्सरद पुष्यदमावासे-मंगव्टवार-म्यतीपात- 
उत्तराधाठा-नच्त्रदन्दु हेरशिन व्दिगे मोद गद्यान २१ ककं बल्ि-पदित्वगि 
गद्याणविप्पत्त-नाल्कर्कं भूमियं घारापूदैकं माडि बट स्थल हिसिय-केरंय किन्न 
यलल्वु बिष्िग-गटवोन्दु ॐरिन्द्‌ हडुवण होलदल्ि बेदक्ते नाल्वत्तेरड़ मेण गद्ेयल् 
कम्भ ३२९ बिट्‌ दत्ति ॥ 
गतलीलं लाक्नारम्बित-बहन्-भयोग्र-श्बरं गृज्ज॑रं सन- । 
 शृतशूलं गोकनङ्गीकृत-कृशतर-सम्पल्लवे पल्लवं चू- । 
प्णित-चू्ं चोक्नादं कदन-वदनदोग् भेरियं णोस्तेवीरा- । 
हित-मृन्नाक-काठानढनठलबलं घीर-वल्लाल-देवम्‌ । 
` -मनमोल्दुयंवशश्भीपति नेल्े मोदलायल्‌ सल्वन्तेरद -पोन्‌- 
, ननपारोदाये-पय्युनतनुमुदध्ियं मेखुवा-चन््रनँं निल्‌- 
„¦ बिनन्रतयुत्छाहदिन्दं पेरगिन जिनगेहक्के विटं पुरन्धो- 
जन-लीलानङ्ग-रूपं मथन-जय-यनं वीर-वल्ञाल.देवम्‌ । 
अतिशोभाकरमप्य विष्णुिन वक्तस्थानदोन्ट्‌ लद्िमयुन्‌- । 
नति वेत्तिष्पबोलिक्कं कीर्चि-युतनो श्री-चामनोढ. कूडि स- | 
गत-सत्वत्वहू-पुत्ररं पडेषुतं अक्षष्वे चन्द्राक्केरं । 
तियं मेर-नगेन्मुद्य्िनेगमि भद्रं मं मज्गन्यम्‌ ॥ 
इवनीयन्ददिनेय्दे पालिसिदवमिशत्थे-संसिद्धि ~ । 





देगूरके लेखं ` १६६ 


भविक कौण्डिदङ्गं गङ्े गये केदारं कुरुकतेत्रमेम्ब्‌ । 

इवरोढ. पेसदे पावरं गोवरं गो-बन्दमं पेण्डिरम्‌ । 
: तवि कोन्दिक्किद पापमेष्डुगुभवं बीवधगुं निंगोदज्गलोक ॥ 
' स्वदत्तां परदत्तां बा यो हरेत वसुन्धराम्‌ | 
षष्टि-बष-संदल्ताणि विष्ठायां चायते कृमिः ॥ 

[ इस लेलमें बताया ` गयां है. किं जब ( अपनी उपाधियों सित.) दोग्सल 
बह्लाल-देव शादी नगर दोरसमुदरमे था, ओर शान्ति से रज्य कर रहा था 
( उक्त मितिकषो .) देरगृकी बसदिके लिये ( उपयुक्त ) भूमिदान किया #( उव्की 
परशं सा; जिनरमेते एक यद भी है ) जब. वह प्रयाण करता था,. तो' लाङ्, गुल्जर 
मौल. ड ), पह्लव, भर चोल राजा्ओंको भयका स्चार-हो बता-थाः। 

- { 96, श, ९७88०, 1, 0०. 58. ¶; ` ` 


2८ 
बिज्ञोक्लौ-संस्छरत 
[ सं° १२६२ = ११७५ ई० 
लेख श्वेताम्बर सम्परदायका मालूम दता दै | 
[ 72:48, 1906, ए. 700-701. ] 
दें७ 
कयातनंहषि-क्कः। . 
भन्मथव् [ ६१७५. ० (लऽ सदस) ] । 

( कयतिनहरिक तालुके ) मे, कोदण्डरम न्विके पर्थर.पर | 
भरीमत्परमगम्भीरःस्याद्रादामो घलाञ्छुनम्‌ । + ५ 
शयात्‌ नलोक्यनाथस्य शासनं जिनशानम्‌ ॥ 

सस्ति. भरीवरमहामण्लेश्वर तध्ठराड-गङ्गवाडि-नोणम्बवाडि-बनवासि-दानुज्गलुः 





१७० ज्ैन-शिलालेख-संग्रह 


गोण्ड युन-बल वीरगङ्ग. असदायशुर निभशङ्कप्रताप होरसटठ-वीर-बल्लालदेव 
 भीमद्‌-राजधानी दोरखमुद्द, नेलवाडिनल्ु सुक ( ख }-संकथा-विनोददिं राभ्यं 
गेडत्तिई८र) मन्मथ-संबत्सरद.माग्ग सिरस १ आदिवारदन्दु भीयादव- 
नारायण-चतुव्वदि-मङ्गलदल्य -श्रीकरणद्‌ कलियणन कोडगेयोख असखत्त्‌-को्धग 
मदय सादिर-कोढग बेदलेयं भ्रीकरणद देमाड ` `लयण्णन कय्यलु बल्लाव्छदे 
क्रयद दोन. कोट सब्वं-बाधा-परिदारवागि कोडे्टा-बसविगे चनद्राक्क-तारम्बर 
सल्वन्तागि धारापूत्वंकं माडि ये रंयण बिट्‌ त्ति | 

[ जिस समय दोय्टठ वीर-बल्ञाल-देव रा्धानो दोरसथुद्रमे रहते हुए 
शासन कर रदे ये, उस समय कोडहाल-वसदिके लिये कुछ नमीन यादव- 
नारायण .अग्रहारमे खरीदी गयी थी ओर वह निना किरायेके दी गयी थी । ] 


[ 0, 1, 78797088 "1. 16, 146 | 
३८८ 
भवणवेत्गोला-- संस्छेत तथा कद्‌ । 


[ कषक १०९९ = ११७द्‌ ई« ( कीरो ) ] 
+ | = [१ जि० स०; भर भाण 1 


३८९ ` 





पलेवालः--कब्बः 
१ [ शक १०३६ = १२३७ ई० | 
`¦ +“\ ज एेवाकर्ये; बस्म-देव मन्विरिके पासके पाषाणपर ] 
न ००००० सेतु | -~ -* सोकदिन्दं ब्ढसिद्‌दु 


००० ==, ७७ नागवल्लि-ुद्टदि जम्बनीरदटिम्दं ०१०. ०० ००७ ण्डं जमियिसे नन्दन- ॥ 
वनदिश्धन्‌ कके @क@ ७७9 क. * [ति । ° "प्यनी-वनप । [| # क @@@ ५ # ५ ,००४ नागर-खण्डट्‌ ॥ । | 


एलेवालके लेख । १७१ 


००* ००* *** तरिसि चन्दादित्यखल्छन्नेगं चिर-लग्नं बरे-पट °“ :-“ ˆ" लि 
धारिणियोद्धु च्चौद्यमेनल्चु केंडम्ब धिपति सौोयि-देव-मुपति-तिच्छकं 
जन-नुत-कद्‌म्ब-वंश स तिक्छु विरुदर बिष्दं भिट टु मेयिक्छुतिक्कु 
कदनकिकिन्न ˆ“ ` ल्लं यिदे पुल्लं कचि नीरं पुरुतरछु .पेण्णागि 
पुन्तेखगं ०५७ ०८ यिन्देव-प्रतापम्‌ | | 

अद्टर बेर किन्तु सुभयेत्तमरं बेदर्‌ °“ -** । 

==" --" =° °" णनेभ्बुद्‌- ॥ 4 | 

ल्लदे रण-रङ्ग-ुदरकन साहस-मीमन सोयि *** *** | `` “^ ' ~“ 


नं सले विश्व-धात्रियोढ ॥ 
अनवसे-नाडधिकार । नन-नुत- *** °“ । - 
००००० लन्तामान्‌ । तनदन्दं-पडद विक्रमादिव्य-ठपम्‌ ॥ 
वीरारातिग ०५७ ०७ ००५ | 
५ सले शी्दु न॒ङ्जिं नोणेगं दोर्‌-दण्ड-चण्ड।सिथिम्‌ | 
भोरेन्दा ००० ००५ ० ०००००१००] ध | | ध 
 धीरोदात्तन बण्णक्ुं बुध-जन श्री-विक्रमादित्य `` `` ॥ ` 
००० निषदे हय्वे कोड्ूणम्‌ । 
बेडगिन गङ्गबाडि तुब्यनाडे `` ` ˆ" ` | 
बेसनेनद भूयुनरार कष्पमम्‌ | 
कुडदवनीश र *** ˆ ˆ * °** ˆ-* -** त्रियोद्छः ॥ | 
स्वस्ति समस्तनप्रशस्ति-सदितं श्रीमन्‌-महा-म “ “*".*** ** से -पनिच्छ- 
सिरमनाठ्ुं खुल-षङ्कथा-विनोददि राभ १. 
००७०००० ००७ ००१ ००० ०००. 4 ति म 
 *** ००* * " " एलेवल्लि शद्ग नारङ्गफलम्‌ । ` ~ `< : 
रागदेछ" "** "~ -“* -** 6 


७२ ` जैनःशिलं्लेल-स्रद 


 ** ०** सत्‌-पङ्केल-षण्डङ्गलि ऊुवलयदिं नाग-पुन्नागदिन्दम्‌ । ` ` 
अ (--) 117 1 | 
तिद्क-भी-चम्पकामोददिनेसगु संदा नौगंवरिलि-विलासम्‌ । 
० ५०५ ०.५ = --- " -“" म्राज्य-ल्मी-निवोचम्‌ ॥ ` 
-गावेणिग-कुलदे पुद्धिद । । 
भाविसे करेय ०० ००७ ०७७ ००५ ५७७ ००५ । 
००० ००० ००० य पोगढे पुष्टिद । 
केवक्मे देकि-सेद्धि बष-खर-मून ॥ 
सङ्ग = --- -- | 
न सेष्टि कृतात्थ॑म्‌ | 
ग्ङदेव्टम्षद्िद्धयोकम्‌ । 
मोङ्केने जिनं-ग्दमम्‌ मांडि कीर्तिय ˆ“ ° ` | 
००००००० गस्वी-भालुकीत्ति-वतीन्दरम्‌ | 
० ००० ०७७ ०० ति गुख्वी-भौनुकीत्ति-बतीनम्‌ | 
जननि प्रस्पातेयादी दम्‌ । 
तनगन्ता-पलि गक्घाम्बिके नन-नुत-नी-शङ्क-गाबुण्ड मावं । ` 
लन-बन्यं दे ˆ“ “““ *“ ˆ" ˆ“ “** लद्मी-विासम्‌ ॥ 
केरोयम-सेहिय उतरेम्‌ । | 
किस-कुठरे केतमल्ल --- “~ -~ | 
® ७७० ०@@ = कल्प महीजम्‌ । 
 नेरेयेतेगं देकि-सेद्धि यनबर षरेयोक । 
-*००*° ००* °" * 'पाद्-ससोक-भङ्गनम्‌ । ` ` 








क 9 ॥ 8.11 | 8 । 9 शा-करि-दन्तव मुट्‌ पद्चुरुम्‌ (१, 
विक सित-मन्य-पड्कज-दिवाकरनेन्‌ | ५ ` ० 
०७6 ०० न-पद-पङ्कज । 1 ^ ५५ “+ ५ 


एलेवालके लेख १७६. 


जिन-महिमोत्तंग बिश्व-लच्त्मी-सङ्गम्‌ | 
जिन-महिम * ° ° | 
क देश्धि-सेद्धि कीति-तिासम्‌ ॥ 
जिन-समय-वार्धि-हिमकर । 

भिन-मत-लं ००० ००० | 

 *** *"* नम-निदानं तनगेने। . ` 
जन-न॒त-नी-केकि-सेद्धि धारिणिगेसेदम्‌ ॥ 

अवर गुर ˆ“ ˆ" दडे ॥ ॥ि 

कुन्त्नीड़-मान्व-बनाहूति-दोहृष्ि पोष्धियाण या । ` =, ' ` 

र) विदरभणदिन्दे बन्द चै- 
इान्तिक-पद्मणन्दि-सुतनी -मुनिचन््रनोकेष्दे 
"““ "“ " यिन्तु हरेदनु खमस्त-घय-तढाग्रदोढ,.॥. .. ` 
अतितीनानल-कालकरूट `` ` ° ° * विनुङ्किदुद्‌- 1 
तनं ममणदे * °“ नाडिसुव कन्दप्पे बरल्कम्मने । 


कक ०० बयल्युग वी | 
र-तप-श्री-सुनिचन्द्र -देव-एनिय्क्छरं पेरज्ञक्कोमे ॥ 
आरिवडे मेचङ्कम्‌ | 


बारह ˆ“ *** ` ˆ" गणित्‌-स्थिति तत्‌- 
सारतर-सदम-तत-ति- । 
चारं सुनिचन्द्र-यतिगे दस्तामककम्‌ ॥ 
अवर --* `" तेन्दडे ॥ 
भरीमन्मूज्ञ-पदादि-खङ्ख-तिकके भी-कोण्डकुन्वान्वये । 
। कनुर्‌ नाम-गणो ००० ०० ०७४ तिन्निणीकाहये 
शिष्यः भी-सुनिचन्द्र-देव-यमिनः सेदान्त-पारङ्गमी । 
। (जीयाद्‌ ˆ" *** “** भी भायुकीत्तिम्मु यकर 
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उरगोग्-प्रह-शाकिनी-विहग-भूत-प्रेत -** ग-मी- । 
कर-भेता ७५१ ७५ ७७५ गणं भू-चक्रदोय्य्‌ तो रल्ु- | | 
द्रिसिन्तन्तदे यन्बर ओदिदुदे मन्त कोट बेर्‌ त्न्वव-। 


श्रि सद्धा "०" “ˆ नि नाथोग्ाज्ञे सामान्यमे ॥ 
स्वस्ति भ्रीमत्‌-स (श) क-चप-कालातोत-संवत्सर-सतंग ` ` “  'भन्तेनेथ 
०६६ मेय शीमत्‌-कन्टचुय्य-युन-बल-चक्रव्सिं राय ˆ-" -“* नेय देमटस्कि 


# # चै 


संवत्सरद व्येष्ठ-युद्ध-दशमियादिवारदन्दु *“* ˆ** ण-षल्क्रान्ति-व्वती 
थियो श्रीमद्‌-परभ्बलक्षिय देकि-सेष्टि तन्न माडिसिद शाम्तिनाथ 
उदिय खण्ड-स्फुटित ˆ““ ˆ“ * यर-जीयराहार्दानकं चातुष्वण्ण-भवण-संघक्केनदु 
भीमन्भूल-संघः काणूर्‌-ग्ग `ˆ" “ ` गच्छद कोण्डङुन्दान्वयद चुन्न-वं शद 
त्तीर-जछ-माद्छातिश्य ( शय )-त्रयोक्कष्टानादि-संसिद्धः - < * ˆ“ पुराधिनाथ-भी- 
-शान्तिनायन्घयिकास्थानद्‌ मण्डदाचीरय्यारप्पं श्री-भायुकीत्ति-सि `ˆ“ ˆ “ˆ कालं 
करिव धारा-पूव्वंकं माडि गोद्िकेरेय बयल्लु ( यर्हा पर `दानकी विगत दी ह ) 

 अन्ता-स्यानमं तम्म शिष्यरष्प मंत्रवादि-मकरध्वन श्त “° ˆ" रिगे कोटर ॥ 
` { दमेशाके अन्तिम श्लोक ओर वाक्यावयव } । 


[ ( शिललेखका अधिकांश मिय हज दै ) । ` 


नागवल्लि-कुल ओर नागरखण्डका वणन | कदम्ब रा्ा सोयि देवकी प्रशंसा । 
-कनवसे-नाडका शान क्क्रिमादित्यको मिला था, जिसे हय्वे, कोकण, प्रसिद्ध 
मञ्खवाडि, ओर ददु `“ ` ˆ*“ के राजा आकर भेट देते थे । 


जिस समय, अपने समस्त पदो सहित, महा-म { ण्डलेश्वर ] *" बनवम्े ` 
१२००० पर शासन कर रहे थे :--नागवल्लिके आकष॑णोका वर्णनं । गार्वणिग 
ङुलमे उत्पन्न हुजा केरेय [ मसे ] था, जिसका पुत्र देकि-सेषटि था । स्क- `: 
-गबुण्डने देकि-तेषटिके साथ मिलकर एलम्बदिमे एक जिनमन्दिर बनवाया । उसके . . 
( स्ङ्-गढुण्डके ) भालुकीरसि-जतीन्र मुख ये, मा प्रसिद्ध “*“ `» पली गङ्ास्निके ` ' 
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ओर उखा श्वसुरं विश्व-विख्यात `ˆ" ** था । केरेयम-सेष्टिके केतमल्ल ओर 
देकि-पेद्धि पु्रोमिसे देकि-सेष्धिकी जेनघर्मके महान्‌ संपुष्टिदाताके रूपमे प्रशंसा | 

मूलसंघ, कोण्डकुन्दान्वय, काणुर्‌-गण, तथा तिन्तिणिक-गच्छुके मूनिचन्धर- 
देवके शिष्य भानुकीरचि-युनिकी प्रशंसा (जैसा कि क्रमाङ्क ३७७ वै शिला 
लेलम है । 

( उक्त मितिको ), एलम्बद्िठ देकिनेद्धिने, अपने द्वारा बनायी हई शान्ति 
नाथ-बसदिकी मरम्मतके लिये, नीयस्‌ तथा शभवणोंकी चारों जातियोके मोजन.+ 
प्रबन्ध (या आदहार-दान ) के लिये, शान्तिनीथ-घविका-स्थान-मण्डट्टाचाय्य 
माुकीर्ति-सिद्ान्त-देवके पाद-प्रक्ालन-पूल्वक,-{ उक्त ) भूमिका. दान दिया 
ओर वह स्थानः उसने अपने शिष्य मन््रवादी मकरभ्वजको अप्पंण कर दिवा । 

दमेशाके अन्तिम श्लोक । | 


[ ४0, ए गा, 3०५४, 1. ए०, 384. ] 


३६० 
हैरगू--संस्छृत तथा कत्रङ्‌ । 
वधे दुर्ंखी [ ११७७ ई० ( सू० राद्ष ) ] 

स्वस्ति भीमवु-दुम्मुखि-संवत्खरद्‌ चेच-सुद-दसमी-षोमवार-दन्दु हेरगिन,. 
चेन-पारिरव-देवर नन्दा-दीविगेगे भीमतु सुङ्कद दे गाड देरगिन बाचरस-गद्धियरस- 
चम्म-देव-नल्लेय्यज्गब्ट्‌, सङ्वं ब्द एततु-गाण ओन्दक्कं आ-तेल्लिगर मने-देरे 
ओन्दुवै ऊरोडेय-नारर्सिंगण्ण मार-गबुण्ड , सेनबोव-सोमय्यनोठ्गाद समस्त-प्रजे- 
गच्दूडु व्ह धम्म ॥ 

[[ ( उक्त मितिको ) चुङ्गीके अभ्यक्त ( नाम दिया है) ने देरूके भगवान 
चेन्न-पारिश्व ( पाश्वं ) के हमेशा नलनेवाले दीपके लिये बुङ्गीके दाम दौड़ 
दिये 1 ओर चौकीदार ८ 68.018 } सेनबोव ( निन दोनोके नाम दिये ई ) 
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जौ 'समस्त प्रना एक बैलके, कोल्हूका कर तया एकं तेलीके धरा कर 

देती थी (१)1 |] । 

 , {८6, ४, ४8880, 11. च9. 99. ] 
३९१ 


अजमेर; प्राङ्ृव । 
7 [ सं० १२३४ = ११७७ ई० ] 
संवत्‌ १२३४ जेठ सुद १३ बुघदिने साधुबुल्दा पुत्रवान हाल पास्वं ( श्व ) 


नाप बैवपाल प्रणमत्िमिहा । 
अथं खष्टहे। 


 [ग.5.9, $ 17, 7. 82, ०.8, ४. ] 
॥ि २९ 
| " > वजुराष्ोः-- संसत । ` 
| [ सं° १२३४-१ १७७ ईं 
[ य लेख किसी जैन प्रतिमाके अधः पापाणपर उत्कीर्ण है ओर खनुरादोमे 
पाये जनिवाले जेन-शिला-लेखोमिं सबसे मीके ( उत्तरवती ) कालका है । ] 
[ 4. (प००10&187, 26008, रा, 7. 69. 5, 9, ] 


६ ३९३ 
भवणबेल्गोलला$ संस्कृत तथा कल्ल । 


[ वषं हेवणन्दु = ११५७ ई १. (- लु रहस ) ] हिक 
[जञ शि. सं, प्रमा, ]. 
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३४६६ 
हण -- संस्छृत तथा कन्नद्‌ । 
[ चक ११०० = ११७८ द° ] ` 
[ ह्ण ( नेदीकेरी परगना ) मे, वीरभद्‌ मन्द्रके पास एक्‌ पाष्डणपर ] 


भरीमद्परमगम्भीरस्याद्ादामोधलाञ्छनम्‌ । 
जीयात्‌ बरैलोक्यनाथस्य शासनं निनशासनम्‌ ॥ 
, श्रीपति-जन्मदिन्देसेवं यादव-वंशदोकाई दक्तिणो र- 
व्वीपतियप्पनोष्वं सढनेम्ब नरप सकेयिन्दे कोपन- । 
द्वीपियनोन्दनोष्वं मुनि पोयुसछ येन्दडे पौय्दु गेल्दु दिग्‌- 
व्याफियशं नेगन्छते-बडदं गड पोय्सल्नेम्ब नामदि ॥ 
सवस्ति शरीजन्मगेहं विधृतत-निरूपमोदात्त-तेनो-महौ्ब॑म्‌ । 
विस्तारान्तः-कृतोव्वी-तरमवनत-मृष्त्‌-कुल-त्ाण-दन्तम्‌ । 
स्ठ-बातोद्‌भव-स्थानकममलयशश्चन््रसम्भूतिषामं- 
प्रस्तुत्य नित्यमम्भोनिधि-निभमेसेगं पोय्ठन्टोव्वीश-दंशम्‌ ॥ 
अदरोठ. कोस्वभदोन्दनष्य-गुणमं देवेमदुदाम-स- 
च्वदगुष्वं हिमरश्िमयुज्वलकलासम्पत्तियं पारिजा- 
तदुदारस्द पेभ्पनोभ्वने नितान्तं ताच््टि तानल्ते पु- 
टिदनुद्डृतत-तामो-विभेदि विनयादित्यावनी पालकम्‌ ॥ 
कन्‌ | विनयं बुधरं रञ्जसे । घन नतेजं वैरि-बलमनज्ञिसे नेगखदं । 
 विनयादित्य-उपालकन्‌ । अनुगत-नामात्थनमल-कीसि-समःय | 
घ-निधि विनेयादित्यन । वधु केटेयम्बरसियेम्बोकासास्यविभा- 
विधुरित-विध परिनन-का- । मधेनु नेगब्यूद्ठ_ खंशीलगुणगणधामं ॥ 
आ-दम्पतिगे तनूभवनादं तनगेरगदरि-चरपाद्टरनं मो- | 
^ * "द वोद्धेरगिपोनाहव~ । मेदिनियोढे नेगल्‌ढनेदंयनेेगेर्यङ्कम्‌ ॥ 
वर || आतं चालुक्व-चक्रेशन बलद मुजा-दण्डमुदण्ड-मूप- ` 
१२ 
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ात-प्रो्ुङ्ञ-मूभद्विदव्नङ्कलिशं बन्दि-खसोघ-मेषम्‌ । 
स्वेताम्भोनात-देव-द्िरद-सुर-नदी-दुग्ध-वारासि-चन्द्र- 
दयोत-प्रस्पद्धि-मा-मापुर-विशद-यशं राल-मान्धात्‌-मूपम्‌ ॥ 
कन ॥ आ-चारु-मूत्तिगसम-शा- | रोचित-नमङ्गे युवन-जयिगे रयज्गढ । 
पचल दिये सरसिन- । लोचने करविनेद्छाद८ठतनुगे रतिवोल्‌ ॥ 
एने नेगठदा-यिन्वेम । तनुनज्जनियिषिदरल्ते बल्लालं वि- 
ष्ण॒-दपालकनुदयादि- । स्यनेम्ब मूवर्युदारराहव-धीरर ॥ 
!| अवयो. मध्यमनागियं धरणीयं पूर्व्वापराम्भोधियेय- 
दुविनं कूड निमिच्युथोन्दु निज-निःप्रयूह-विक्रान्तदुद्‌, 
मबदिन्दुत्तमनादनुत्तम-गुण-भ्राजिष्ण लद्मी-बधू- 
धवनुद्‌ृत्त-विरोधि-दत्य-मथनं तद्धिष्युमूपालकम्‌ ॥ 
बनवासी-पुरमा-विराटनगरं बल्लारि बदलुष्बलि- 
ष्ठनिर्द्गोकनकेरे कारुकनकोव्टटं कुम्मर-विश्िलुर- 
ब्िनदा-पेम्मनःराचवृस्सदुगनृरेन्दिन्तसङ्ख्यात-र्‌- 
मा-निकायं नेरं मग्नमाहुदु बलं भरभङ्गदिं विष्णुव ॥ 
` इनितिं दुमांमवैरि-दुग्ग-चयमं कोण्डं निजाक्ञेपदिन्द्‌ । 
इनिबल्भूपरनानियोद्ध्‌. तविसिदनतन्नु्र-ाणाच्यिन्द्‌ । 
इनिवर्गानतर्मित्तनुद्घ-पदमं कारुण्यदिं विष्णुवेन्द्‌ । 
अनितं लेक्षिसि नोरपडन्जभवनं विभ्रान्तनप्पं बलम्‌ ॥ 
कन्‌ ॥ चिटग्रहार-निवहं । कट्टिसिद्‌ र-गे रय जगमेत्तिसिद मुगिल्‌- 
मुटटुब देगुलमनितं । निटिवडे" ° बिद्धि-देवन पेभ्पम्‌ ॥ 
लचमी-देवि.लसन्परग- | लद्मानने विष्णगग्र-बधुवेने नेगल्दठ ॥ 
ब || अवनि-मनोजनन्ते सुदती-जन-चित्तमन्‌ इस्को कल्के साल्व- 
अवयव-रो मेयिन्दतनुवेम्बभिघानमनानदङ्गना- 
निवदमनेच्चु सु्वनणमानदे वीररनेस्चु युद्धदो । 
तविसुवनादनासमवनप्रतिमं नर सिह-मथुनम्‌ ॥ 
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। विभबेनद्रं खल-वद्ि दण्डष्वरनत्युदृतत-दैत्याधिपं । ५ 
शुभ-रतनागर-नायकं नतजगस्प्राणे बुष-्ीदनै- 
 स्य-मव तानेने लोक-पाद्छतेयनेकायत्तमं माडि निन्द्‌ 1 
अभिरूपं युतनादनल्ते नरसिह-कोणिपालोत्तमं ॥ 
अरि-दैत्याचिप-वक्मं खर-नलानीकङ्गलि होढ बल्‌- 
गरं तोडसिद नारसिंहनेनलक्छुः वैरि-वीरावनी- 
श्वर-वन्तस्स्थव्यमं स्व-खडग-नखर-ग्याधातरिं पोल्दु बल्‌- 
गख्ं तोड़ नरसिंह -दपनं संग्राम-रङ्गारदोय्‌ ॥ 
कन्‌ | समनिसे रागं तभ्मोढ्‌ । दमयन्ति नङ्क सीते रघुनङ्गतन्त्‌ । 
अमद॑चल-देवि नृ ि- | ह-महीरमणङ्के लदिमिवोल्‌ वधुबादढ्‌ ॥ 
अवे सुतनादनभि्न- | धवलं गिरि-दुग्ग-मल्लनिम-पति-दशदिग्‌- 
धवलित-कीत्ति-बधूी- । धवनरिबलविलयपाण्डयनुस्वंगिय-दुर्‌ |." "८. 
मामनुसवणीयि कोण्डन- । समतेनोमूतति वीर-बह्लाव्छ-दपम्‌ ॥ . ~: ` 
चण ॥ केढ वसन्त-बाढ-सदकारद्‌ तण्‌नेकल्‌ आधिताच्गा- 
मीढ-लयादि-निष्टुर-फणोघद मेय्‌ नेच्लुद्धतारिगुन्‌- 
मीक्ठित-पुण्डरीकद नेढल्‌ जयलद्धिमगनिप्प बोर-बल्‌ । 
लाव्छन तोक-गान्ठ नेढलादुदु घात्रिगे वन्न-पञ्ञरम्‌ ॥ 
मनु-चवारिवं चरितं मनसिज-ललिताकारमाकारमन्ना- 
त्न मन्तं मन््रमिन््रात्मननव्दट अदट अन्तीशनाप्पीप्यु ` भास्वन्‌- 
तन तेजं तेजमम्भोनननरसिवररिविन्द्र-प्रभावं प्रभावम्‌ । 
तनगासमायत्त मिन्ती-्गदोेनिषिदं वीरबल्लाल-देवम्‌ ॥ 
स्वस्ति समधिगतपञ्चमदहाशब्द्‌ महामण्डलतेश्वरम्‌ । द्वारावतीपुरवराधीश्वर । तदव- 
बटठनटढधिवडवानल । दायाद-दावानल । पाण्ड्य-कुल-कमक-वन-वेदण्ड | गण्ड- 
मेरण्ड | मण्डलिक-बेण्टेकार । चोढ्ध-कटक-सूरेकारं । सकल-वन्दि-ब्द-सन्तंप्पण- 
समप्र-वितरण ~ विनोद । `शशक्पुर-कृत-निवास~वासम्तिकाः देवी-लग्धवर-प्रसाद । 
याद्वङ्लाम्बरचुमणि । मण्डक्छिक-मङ्क-चूडाममि । कदन-प्रचण्ड । ` मलपरोक- 
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गण्डनामादि-प्रशस्ति-सहित कोङ्-नङ्गलि-व्रकेकादु-नौ ठम्बवाडि-बनवासे-हानुङ्गल- 
गोण्ड मुलब्छ वीर-गङ्गासहाय-शुर शनिवारसिद्धि गिरिदुग्ग-मल्न निश्शेकप्रताप 
दोग्ल-बीर-बज्ञालञ-देवर दक्षिणमदीमण्ड्टमं सद्धम्मदल्नि पालिदुत्तं दोरसमुदद 
नेलेवीडिनोद्ध सुल-सङ्कथा-विनोददिं राञ्य गेय्युत्तमि तत्पादपद्मो पजीवि । 
बर० | मुन्तिदिरान्तनम्त-रिपु-पैनिकरं सिडिलन्ते सिङ्गदन्त्‌ । 
अन्तकनन्ते सङ्खरदोढ्‌ ओवदे जीरगेयो किलिक्ति सा- 
मन्त-ललामनी-नेगब्दूद-तेङ्कण-रायनेनल्केनिषप पेम्‌- 
प तदेदं प्रताप-निढयं धरेयोट्‌ नरसिग-नायकम्‌ ॥ 
तदाभयक््तियप्प सोवि-सेद्धिथन्बयमेन्तेन्दो ड । 
कन्‌ ॥ बसदि केर देगुलं मष्ठि- । गे सुरासुर-युद्ध-क्ेयिव मुदुबोटलोम्‌ + 
पोसतागे मेरविनं निभ्मिि पडदं जसद नेरंबनेठेगेरगाङ्कम्‌ ॥ 
चरृ° || सङ्गत-पुण्यनप्रतिमनप्प एरंगाङ्कन वंशजं प्रघा- 
गुणि बभ्मि-सेद्धियवनात्ममनो हरे भाचिजक्कना- 
तज्गमवद्ामुद्‌भविसिदं कुल-वद्धन गन्धि-सेद्टि तन्व्‌- 
ङ्ियवङ्गे शीलवति मासति .भाकबे कान्ते लददिमवोल्‌ ॥ 
कन्‌ || विगत-कुमेतं गतमल गं- । धचिग-सेद्विगममल-शीलवति माकवेगं । 
प्ररुणरुणगणनिधानं । मगनादं सरोमुरु-चरित्रारामम्‌ ॥ 
परनारीपुत्रं बण- | टर-मार्वं केठतिसयनचद्ितनयनूर- 
व्वर दण्डे सेट सोमं । सरणागत-वज-पञ्रं गुणधामम्‌ ॥ 
अपरिमित-दानि निञ-सम- । य-पताकं देसियङ्ककारयनसहन- । 
द्वीप-केसरि वद्व॒र बे- । लि पत्तनस्वामि सरोवि-सेद्ि जितात्मम्‌ ॥ 
 नवनतच्विद्‌ .विवरण- । रवियुतनभिमान-मेर शशि-विशद्-यशो- 
धवच्ितदिशानि निजुल- । कुच््य-बिष्व सोवि-सेद्ट सजन-मित्रम्‌ ॥ 
परम-जिन-पद्‌-कमल-मधघु- । करि दान-विनोदे गोज-चिन्तामणि बन्‌- | 
घरिम-गुण सोवि-सेद्टिगे । भरू-देवि सुशील-पुण्यवती सतियादट्‌ ॥ 
° -चू० || गुणधामं मख्देवि कान्ते तनुनातग्गंञ्गं नारसि-। 
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गणनं सिगणनं विशुद्धगुणरिवयन्बुचणङ्> नगत्‌- 
प्रणतर निम्म॑ठ-धम्मंदोव्छपु जिनमाग्ग-भ्रोगव्ठकार-दर- 
प्यणमास्तेन्दडे सोबि-सेह्टियवोखावोग्पुण्य-पञ्नोदयम्‌ ॥ 
कन्‌ || वनधि-निमन्तटाक-त्रय- । मनमरमिरि-वङ्क-पाश्वे-जिन-ग्रहमं सज्‌ू- - 
लन-ध्रत-निज-नामद-पत्‌- । तनदोद्यू माडिति कतात्थनादं सोमम्‌ ॥ 
स्वस्ति परम-जिन-शासन-शस्त-भ्री-मूलसङ्घ-देशियमणः | ` 
परसतुत-पुस्तकगस्छ-स- । विस्तरतर-की्ति-कुन्दकुन्दान्वयदोर्‌ ॥ 
विदित-शुणचन्द्र-सिद्धान्‌- । त-देव-एतरन्य-वादि-विमिरक्कर्‌ निघ्र- 
ठदा-नयकीर्ि-सिद्धान्‌- 1 तन्देवरखि्ठावनीश-नत-पद्-कमध्टर्‌ ॥ 
व° || ससियिन्दम्बरमन्नदिं तिलि-गोठं नेत्रङ्कछिन्दाननं- 
पोस-माविं बनभिन््रनिं त्रिदिवमा-शेषं मणि-त्रातदिन्द्‌ । | 
` रेसेवन्ती-नयकीर्ति-देव-एनियिं राद्ान्त-चक्र शनिन्द्‌ । , वद 
ˆ पसेगं श्रीलिनधम॑मेन्दोरे बल्िकके-बष्णियोम्‌ बण्णियोम्‌ ॥ , 
कन्‌ ॥ जन-त॒त-नयकीक्ति-रनी- । शन शिष्य नेगल्द दामनन्दि-तरैबि-। 
द्यनखिकछ-पर-वादि-कुरद्‌- । घनवञ्न॒विरद-वादि-मदन-मेशम्‌ ॥ 
-मदं पितामहं बीत-मलं मदनारि मृकना-विपताकम्‌ । 
दमितान्य-वादियेने सन्‌- । द मान-निधि-दामनन्दि-एनि-सन्निधियोढ ॥ 
तदनुननखिठ-कलछ(-को- । विदनात्माधीननमक-स्न-्रितया- ` 
` सपदनपगत-तन््रं दो- । ष-दूरनध्यापि बाठ्टचन्द्र-भुनोन्द्रम्‌ ॥ 
नत-मुवननी श-चूडान्‌- । चिता चन्द्रपममाड्घि-सेवा-निरतन्‌ । 
नुत-वत्तमान-बोधा- । मृतरुचियेने बालचन्द्र-देव नेगल्दम्‌ ॥ ` 
गद्य | स्वति प्रताप-होय्षढ-पटण-स्वामि-सोभि(वि)-सेद्ट तां माडिसिदं श्री-जिन- 
 पारव-देवरटविधाच्वंनेगं खण्ड-स्फुटित-लीण्णों द्धारक्कं जिन-मुनिगल्-आहास्दारनक्कं 
बसदिय नाल्देसेय बेदलेयुमं बडगण नगरसमुदरधरमं पटरणदि मूडण दोच्ढशद्र 
-मोदलेरियोन् ओ र-खण्डुग नीव्वरेयुमं तेङ्कण सेष्ियकेरंय मोदलेरियो ओर-खण्डुम 
गदेयुमनूर"मेण्टि चूड सकटं-घान्य गोग मूख ` चदठगाेवेः प्रसु-ादुण्डुगढ 
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सामन्त-नरसिग-ायकमतुमतदि शर्कव्षद ,सासिरद-नूरेनेय देमठमग्नि-संवस- 
रद पोष्यन्ुद्ध-तृतीयाक्कंदिन-कतीपातोत्तरायण-रंकान्तियन्दु बीर-बल्लाल-होयड 
वेच -राज्याभ्युदयात्थंन्‌ .. निजन्गुरुगल्‌ अप्पाध्यासि-षाढ्धचन्द्र-देवर कालं तोच 
धारा-पृन्वकं माडि-कोट सीमेयेन्तेन्दोड पूव्वसुं आग्ययमुं हदोय्सङछृतमुद्रदरं गद्‌-वरं 
बसदिथिं तेङ्क मूबत्त मूण हन्नेरड्‌ गद-वरं नैऋत्यदो क. बद्दूेयकेरय कोडि पडबला- 
केरेव गदे-वरं वायव्योत्तरङ्गल्‌ नगरसगरद्रद निमडु बडगण कोडयं ईशान्यदोढ 
लतारकेरं-वरं सीमे ॥ | 
महाप्रधान माधव-द्ण्डनायकर बेसदिं बहिच्रद नारन-बेग्गेडे नन्दा-दीविजे- 
गम्टविधाच्च॑नेगं ओन्दु गाणसुमं हरिन सुङ्कद दशवन्दमुमं नद्धं ( हमेशा की तरह 
अन्तिम वाक्यावयव ओर श्लोक ) महमस्तु । श्री - 
[ इस लेखमें सर्वप्रथम जिन-शासनकी प्रशंसा है । इसके अनन्तर स्का 
“पोरलद्लः नाम कैसेः पड़ा, ` इसके उल्लेखपूर्वक उसकी आगेकौ वंशपरस्परामे ` 
। बिनयादि्य, एरेयज्ग, विष्णुवद्धन हुए. । विष्णुवद्धनने अपनो भ्रककुटिमा्से बन ¦ 
वासीपुर; बिराटनयर, बज्ञारि, वल्लर, प्रन इसन्ञोखकां किला, करककी चटटान, ¦ 
कुम्मट, चिश्चिलू ` पेम्म॑का बाचवृर, सुदुगनूर, ये ओर अगणित दुसरे क्लि ले 
किये ॥ उसने बहूत-से विरोधी रानाओक्रो पराजित किया । उसने बहूतसे अग्रहार ` 
दानम दिये, सयननोपयोगी. तालाव खुदवाये, ओर बहुतसे गगनचुभ्बी मन्दिर ` 
बनवाये । विष्ुवद्धनकी पटनीका नाम लच्छपीदेवी था, उनका नारसिष् 
नामका लड़का हुमा । उस लड़केकी पत्नी पएचल-देवी है, निससे वीर-बल्लाढ 
नामका पुत्र उत्पन्न हआ । उसने दूसरी विनयोके साथ-साथ उभ्चङ्खिके विजय ` 
, पाण्ड्यके किलेको मी जीत लिया । | £ 
जिस समय) ( अपने पदो सदित ), दोय्पल-वीर-बल्ञालदेव इख प्रथ्वीपर ; 
राण्य कर रहे ये,. उस समय. उनका पाद्पदूमोपनीी दक्षिणका राना नरसिग- 
नायक या। ¦ ॥ 
उसका आधित सोवि-सेटि था, जिसकी सन्तान-परम्परा इस तरह थीः-~ ` 
. इसका पुत्र था एरेगङ्कं । इसने एक. तालान, एक. नदिः, एक मन्दर पक. 
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अण्ागार, तथा मदुवोबयम दत्य ओर दानवोके चित्र बनवाये थे | उका पुत्र 
बम्मि-सेटि हुमा । उसकी पत्नीका नाम॒ माचियक्छ था | उनका पुज गन्धि- 
सेह आ, उसकी पलीका नाम माक्व था । .उनका पुत्र साम हुमा । ष्टरण- 
स्वामी सोविसेषटिकी एक मायौ मरुदेवी थी, जिसके तीन ( चार ! ) लङ्के थे- 
गङ्ग, नारसिंग, सिंगंण, ओर बूचण । सोवि-ेष्टिने समुद्रके समान तीन तालाब 
एक पारव-लिनमन्द्र अपने ही नामको धारण करनेवाले नगरमे बनवाये । 

मूलसंघ, देशिय-गण, पुस्तक-गच्छ ओर ऊुन्द्कुन्दान्वयमं . गुणचन्द्र-सिद्धान्त- 
देवके पुत्र नयकीर्मि-सिद्धान्त-देव हुए । उनके शिष्य दामनन्दि-नेवि्य हए) 
जिनके छोटे माई चन्द्रपमम-पादपूजक बालचन्द्र-मुनीन्् ये । भ 

इस प्रताप-होस्सल-पटूण-स्वामी सोमि ( वि )-तेष्टिने पाश्व-लिनकी अष्टविष 
पूजन, मन्दिरकी मरम्मत, तथा जिन-मुनियोकि आहारदानके लिये चउगावेके प्रभु 
ओर किसानों तथा सामन्त-नरसिंग-नायककी स्वीकृतिसे ङु मूमिका दान किया । 
ओर इस हेवसे वीर-बल्नाढ-दोय्पल-देवके सग्यकी वृद्धि होती रहे, कु दूसरी 
भूमि अपने गुख बालचनद्रदेवको उनके पादप्र्ालनपूवेक समपित की | ` 

माघव-दण्डनायककी आज्ञासे धाट-मधिकारी नारणनबेमंडने इमेशा एक 
दीपके जलते रहनेके लिये तथा अष्टविधपूजनके लिये एक तेलका मिल (चक्की) 
ओर धाटपर उतरनेबाले सामानं के ऊपर लगनेवाली चुङ्गीका च वाँ दिस्वा 
दिया ( ] 

[ 80, 1 प्र, तष्भा०.०९ 818६ ¶], र ०. 70 1 
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वणवेल्गोला;--कषव । 
[ काषटनिदेा रहित | 
[जै. कि, स॑.) प्र. भा, ] 
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४ 8 | ५०१... 
-“ ' -  , ` मलेयुर;- संसृत वथा कश्नद । 
" ` ` ` [शक ११०द६= ११८१ ६० | 
ध स [ षाश्वेनाथ-वस्ति के पाङ्गणमे दछुप्पर-मण्टपके प्राषाणपर ] 


` . भीविद्यानन्द-स्वामिनः । चिक्-तायिगल्‌ । 
शरीमद्च्युत-राजेन्द्राद्‌ दीयमान-पुतो वरः । 
भीमवष्युत-वीरेन्द्र-शिक्यपाल्यो दपाग्रणीः ॥ 
तस्य भिषग्वरः 
कमलन-कुल-लातो जेन धरम्मान्न-भानु- 
विवदित-सक्ल-शाचखस्सद्‌-बुध-स्तोम-सेव्यः । 
मुनिजनपदभक्तो बन्धु-सत्कार-दत्तो 
 धरणिय-वर-वैद्यो भाति प्रथ्वीतलेऽस्मिन्‌ ॥ 
तस्य ` कुलवनिता। 
ननिब्रमसंसाधनसावधाना साध्वी शुमाकारयुता सुशीला । 
जिनेन्द्रपादाम्बुनभमक्तियु्ता भीचिद्कतायीति महाप्रसिद्धा ॥ 
प्लवाब्देऽप्याशिवने शुक्ल-दशम्यां गुरुवासरे । 
कनकाचल-पाश्वेश-पूनाःथ-पञ्च-पव्वेषु ॥ 
मुनीनां नित्य-दानात्थ शाख्रदानाय सन्ततं | 
बिक्-तायीति विख्याता दत्तभी-किन्नरीपुरा ॥ 
तयोः पुत्रः। 
विद्यासारस्सदाकारस्मुमना बन्धु -पषकः 
हृदयः पूज्यो भिषग्‌-रानस्ततवशीलो विराजते ॥ 
( हमेथाकी 'तरह .. अन्तिम श्लोक ) 
६-शासनद श॒कवषं ११०३ ने प्लव-रं ॥ 


ए 


मलेयूरके लेख १८५. 


[ विद्यानन्द-स्वामी) चिक्षतायी के द्वारा | ध 

अच्युत-राजेन्द्रसे अच्युत-वीरेन््-शिक्यप-नामका. एक पुत्र. उन्न हुभा था | 
वैद्यके रूपमे उसकी प्रशंसा | उसकी खी चिक्षतायीने, पाच वर्षों कनकाचलमें 
स्थित पाश्वथकी पूज्ाके प्रजन्धके लिये, सुनियेकि नित्यदानके ज्लिये, ओर हमेशा- 
के .शाखरदान ( उपदेश )के लिये, क्शरीपुरका दान दिया । उनके पुत्रकी वैयके 
रूपम प्रशंसा । ] ५: 


[ 76, 1 (याध पक, ¶1., प 9. 156 ] 


। ४०२ 
 तेरदल;ः- कन्नड । 


[ क्षकं ११०४ ११८१ ई० | 


स्वस्ति समस्त-मुवन-विख्यात-पञ्च-शत-वीर-शासन-लग्घानेस-गुणगणालङ्कत- 
सत्य-शोच-आचार-चार - चरित्र-नय्‌ - विनय- धिज्ञान-वीरबणञ्जु-धम्म-प्रतिपालन- 
विश्ुद्ध-गुड्-धवल-विराजितानेकसाहसलदमीसमाज्िङ्धितवन्तःस्थठ युवनधराक्रमोन्नतरं 
मलपष्नि-गुरूत्पत्ति-बलदेव-बासुदेव-लण्डल्ि-मूलमभद्र-वंशोद्मवसं पद्मावती-देवी- 
लम्ध-वर-प्रसादर्मप्प श्रीमदू-अय्यावलेयस्नूषव [र्‌] खामिगक्र. कुन्तद्ध-विषयदोव्ठ 
आाम-नगर-खेड-कव्वंड-मदगम्ब-द्रोणामुख-पत्तणंगणिदमनेक-मायकूट - प्रा्ाद्‌-देवायत- 
नंगर्छि-दमोप्पुवप्रहार पटरणङ्करछिदमतिशयवप्पं श्रँमत्‌-कूण्डि-मुरुसासिरदोठगे इन्ने- 
रढक्कं मोदल-बाडं बणश्नु-वटुणं नडबेयमने तेरिदाठदद्य्‌ शकवष ११०४ नेय 
प्लव-संवत्खरद आश्वयुन बहू ३ आदिवारदक. द्वा्रिशत्‌-वेछाबुरमुमशदश- 
पटरूणमुं॑बासष्टि-योग-पीटगमरुमख्वत्तनाल्कु-घयिक-स्थानमुं नानादेशाभ्यन्तरद गवरे- 
गात्िगरं सेद्धियरं-सेद्धि-गुत्तर महानाडागि नेरदा स्थदढदठ भीमन्मण्डकछिकं गोद्ध- 
देवरखं माडिसिद नेनि-ती्थंरवरन चेत्यालयमं कण्डु बलं-गोण्डु पोडक्ट हषे- 
चित्तरागि देवरविधाल्चंने [आ] चज्ाक्कं तारं बरं नडेवन्तागि कोटर शान 


१८६ जेन-शिलालैष्वं-संग्रहं 


म्यीदियेन्तेन्दोड चदस्समुद्रपय्यन्तं बरं नडवन्तागि १२० नूरिप्त्तततुकत्ते-कोण-भण्डि- 
मैत्र-दोणिं~दुभि-गल-पथमत्रेयकः नडेवडं सुङ्क-परिहारवागि कीट मत्तं शासन- 
परिहारिगरेनदे वोक्षल लोन्दुं पणवं चिटर ॥ यिन्ती केयि-मने-तोट-मख्य-पमस्तः 
अय-दायवे्नमं सवबाधापरिहदारवागि धारा-पूव्वेकं माडि चिर ॥ स्वस्ति भीमत्‌- 
कोण्डकुन्वाचार्य्या-नवयद भी-मूल-संघः देशीय-गणद पोस्तक-गच्छद भी- 
` कोल्ञापुरद निमस्ब-देव-सवन्त मडिसिद धी-रूपनारायण-देवर बखदिय ग्रति- 
बद्वमप्य तेरिदाठद्‌ गो ्क-चिनेनद्र-मन्दिकके को्लापुरदगस्त्येश्वरद कणगिलिश्वरद्‌ 
मदहदालच्मो-देविय गोकागेय महालिङ्ग-देवर यिन्ती धटिक-स्थानदाचाय्यंर मुख्य- 
एद -कोठि-पुव-संख्यात-गणगढ. महामण्डदियागि तेरिवाढ्छद मूल-स्यानद्‌ 
कृलिदेव-खामिे प्रतिबद्धं माडि आ नेमिनाथ-खामिय प्रतिष्ठाकालदला 
गोङ्क-जिनाल्यदाचाय्यरप्प प्रभाचन्द्र-पण्डित-देबरिगिदेभ्म जोग-बदटिगेय 
स्थानमेन्दु जोगवद्िगेय निक्किद्र ॥ बसदिय मेले शृद्रकन सिंदद्‌ चक्रद चिद्ुमेम्बिवं 
तिषुढद्‌ घण्टेयं परेय नागदेनिप्पवनेद्ध-कोटि- तापसम्गं महा-विरो धि-यवनीश्वर- 
वैरियेनुत्तविविकिदग्मिसुगुव जोग-वष्टिगेयना मुनि- संकेय कोटि-तापसर्‌ ॥ 
[ 16, ४; 0, 14-26, (1106 56-68) ] ४, ०१. {४ 


४०३ 
श्रवणबेल्गोला-- संसत तथा कन्ञक्‌ । 
[ कषक ११०४ = ११८१ ई० | 
[ जे° शिऽ सं०, प्र० भा० ] 
:- “ न्् 
्वणेट्गोला--कञनद्‌ । 
[ बिना कारु निदेङका | 
[ जै° क्षि० सं०, प्र भा° ] 


शवणबेलेलाके लेख १८७ 


७०५ ` । 
रदणवेरगोला-- संस्कृत तथा कद्‌ ! ` 
[ बिना काठ निर्दरका ]' 
[ जे° क्चि० सं०,प्र० भा० | 


४०६-४०७ क 
श्रवणवेल्गोला--कन्नद-भग्न । ` 
[ बिना कार निरदेशका | क 
[ जे० जि° सं०, प्र भा०-] 


यः 


चिक्र-मागडिः- संस्कृत वथा कन्द | 
[ क [१] १०४ = ११८२ द° | 
[चि ¦ :गडिर्मे, बह्वण्ण मन्दिरके प्रङ्गणमें एक रतस्म परे } 


श्रीमल्यरम गंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम्‌ । 

जीयात्‌ तरैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्‌ ॥ 
भीराजिप्युदु धम्मदिं नियत-घम्भ शान्तियिं शान्ति-वि- 

सतारं कुनधु --* "^ ==" "~ "1 

ˆ“ यकर विनुत-धम्म शान्ति सत्‌-कुन्थुवेम्ब्‌- 
ईै-रनत्य~देवरूजितमेनल्‌ दीर्घायुमं श्रीयुमम्‌ ॥ 

प्रकटं व्याप्त “** ˆ** खरूपं नित्य-मावं विकर्‌- | 
चिकमावेष्टित-माखत-तितयवा-षड-द्व्य-सम्पन्न-व- । 

,  त्तकमोप्पदुदु नोडे नाडेयुवधो-मध्यौ ध्व-लोकं | 

“ "° लोकककेसेदिप्ुदन्वुभय-क्म्मोदयोग-नि्माण-ल्‌-। 


श्दलं जैन-शिलालेख-संग्रह 


लीलं द्वीप-समुद्र-वरग्ग-बहयीमत-प्रभूरत-स्थद्धी- 

मावटाढ भूमणे चगद्वितनी-मह्छक्केनल्केम्‌ । 
णडवोप्पं बेन्तदो तां लवण-नलधि रनम्मणल्‌. लकि नीर्‌- । 
वेष्णोडरिष्पा-कस्प-दचत-प्रसव ` " " " "  देवेवेनोढयपम्‌ ॥ 


क || वार्‌-वह्धय-निकरनेम्बा- 
नीर्वैलिय नडवे नेरदु बम्बू-चिह्वम्‌ ) 
सार्विनवीप्सित-पदटमम्‌ । 
पाविनवेनेगिम्बिदाय्त जम्बू-द्धीपम्‌ ॥ 
इदु जम्बृद्धीपः "“* निढु सरोव्वीरुदौदाय्यंदिन्दिन्‌ । 
इदु राचद्धेथ्यदिन्दिन्तिदु जनित.जिन-स्थान-मोग्योपयोगा- । 
भ्युदयनधी-लीलेथिं राचरसन तेरदिन्दु्तत्वक्के पक्का- । 
" ददेवेत॒त्तं चन्द्-सु्य ˆ`“ `" रारानिसिक्छुम्‌ ॥ 
` दोरेवेत्ता-बेरुविन्‌ तेङ्कण-देशेयोदेनोययपुवेततिदूटंडो भ्री- । 
भरत न्ततं करं ठम्बिगक_मघुरमन््र-स्रोद्गीतदिं मे- 
ल्ले-र्िगद्दृखाडवित्लेह्तेलेम `“ ` “ " पुष्यज्गछि हण्ण-गोञ्चल्‌- 
वेरगिन्दं चूनवल्ली-विततिगटेसेदा-लास्य-पारस्यदिन्दम्‌ ॥ 
४} भीमजनदिं सुमनो- । धामतेविं भ्रपर-शोभेपिं कणण्णीट- 
` सीमेयना-भरत-्री-। “* तोप्पु `` नाड कुन्तठ-देशम्‌ ॥ ` 
वचन | मत्तमल्लि जनद कोण्टेयं गुणद व्यवहारं बिनदद्‌ व्यवसायमुं रसद तोरे- 
-गणिनेसेव के री-वनङ्गढं बिरयिंगल् कामनयिक्करे " "रेयं गोण्डिप्पं दीरेयिं नरेद. 
कमदिनिगष्धं वसन्तकेधिगे समेद्‌ पोण्डोणिगद्र-गोण्टठमुं धम्मक्के नेरम्मयं 
मोगक्कागरमुमाद धरिका-स्थानमुं रन-समृद्धिगे सोल्त॒ स ^ मगड 
गोण्टुदेनिप परिखेयिं राजमण्डलक्षमाब्मेनिप कामिनीयर यख-कमन्ठ-मिकर्यः माम- 
नमर-खेद-लर्न्ण-मडम्ब-द्रोणामुख-पुर-पत्तन-राजधा्िगक्छ बनं ˆ“ ' “° **" मेषि 
नोद्धूवडवक्लि मेरेदु नव-विषमांगि तोप्पं कुन्तद्ड-देसक्के ॥ | 


चिक्ष-मागाडिके लेख १८६ 


क || क्रमदिं विक्रमदिं दा- । न-मनोदर-वत्तियिं चादक्य-वरपान्ने- | 
तमरात्म-कीसतिया-म्‌- | रमणिगे सुत्तुगक तोडवेनलं भरियरादर ॥ 
चाटक्य-भूभुजर्दिवि- | केचपोच्धिरे पेखे नेये काम्पुवोलिहर्‌ । ; 
मू-वघुगे रद्कसवरं । सोदुत्तं तैल्लनाल्दिदं नरे घरेयम्‌॥ 
अवर्दा-तेलङ्गे सत्याश्चयने मगनवद्गासजं विक्रमन्‌ तान्‌ । 
अवनिन्द्‌ न्तस्यणं तां किरियने जयसिष्ाद्कनं तम्मनन्ता- । 
हवमज्ञं तसयुतं तत्‌-तनयनेसव सोमेश्वरं तन्महीशं- 
गे सढं पेभ्म॑डिःदेतरं मगनवन मगं ताने भूलोकमट्लम्‌ ॥ 
समनिसितव्गे ज्जगदे-। , 
कमल्चनेनिसिद पुत्र-रूपदे तेनो- + 

 रमणीयतेयवननुलम्‌ । | 

रमण मेरेदं नगक्क नूम्मडि-तेलम्‌ ॥ , 

बछ्िकं नलविं साद॑ल्‌ । चाढक्च-राग्य-रामे बिज्ञव्योर्वीपतियं । ' ` 

कव्टचूरि-तिठकननेम्‌ पेड.। गठ चित्तं हषतनरघुतिष्युट देखते ॥ ., 


बर ॥ दाडेगद्ण्टिवङ्ग रणदो्‌ सले मूडुववेरिदानेयोक । 


कोड्गदण्टु मत्तेरडवङ्कुसदन्न ˆ" * ˆ`“ ग । 

°“ ^° ° डोटवन्तवन्य्‌-दप-र्क-विसिञ्चनवेन्दराति -* । 

दोडदे निल्वनावनेनुतिप्पुदु बिजलनं जगजनम्‌ ॥ `  - 
असि लते कूडे गण्ड मगुद्ध्द्॑तहितावनिपाकमूमिपेण्‌ | ‰., , .: 
मसगिदुदज्ञदन्तवरो खा-सुर-कान्तेयम॑न्त-बेरवु- । । 
 व्वसवेनिसिनत्तु कादिदेडे नेत्तर-लोगिने केसोरन्तेयम्‌ । 

पसरिसितेन्दु बन्दु शरणेम्डुदु बिज लनं द्विषजनम्‌ ॥ 
बलेदन्ता-चिजलङ्खेलदटेसेदुदो पेढ. खिहलाधीश्वरं बे- । 

तछिगं नेपाढ्ठकं धटिवठनडपदाठ. केरटटं गुजरं कं- । 

मिगं मत्त-वुरुष्क कुदुरे वेसदवं लालनादच्चुा्तं । ` . .. 


९६० लेन-शिलालेख-संग्रह 


दे2यं पाण्ड्य कञिद्धं कशि-ररिचस्न गारवेसेङ्खःये निच्चं ॥ 
जगम सम्प्रीतियिं बिज्ज॑ल-ृपतिय तंम्मं सुना-गन्व॑दिं मै- । 
दशि-देवं पाठिसुततं मेरेद बछिक्वा-बिजल्रोर्वीश-पत्रम्‌ । 
तिद्युगीमत-प्रतापं तल्ेदनेषेय “ˆ * कैन्दारःच्लोणिपं तन 
जगती-नायानुतातं .बद्िकमवनियं ताटिददं सोवि-देवम्‌ ॥ 
करमदिं करण्णाटमं छुन्तक्रमनोलविनिं तीखिद तढकरिसि रम्यां- | 
गमनिभ्बिम्बिम्निपोग्पं पडेदु प्ुल-लाटक्के काञ्चीपदेश- । 
क्के मनम्बेत्ते्दे रागं बुदिद-कर-परोजातमं नीडिया-स- । 
यसुरारि-तोणिपं मेदिनियनिनिषु वन्देक-मोगक्के दन्दम्‌ ॥ 
आतन तम्मनूनित-गुणं विधु-मैलुगि-देवनािदिदम्‌ । 
भू-तदमै बच्छक्कमवनिं किरियातनेनिप्पनादोडम्‌। 
ख्यातिथिनाग्वल्ते दिरियातनेनल्‌ धरे शङ्कमोर््वीप- 
ब्रात-नुतं धरा-ब्छयमं परिरचिस॒तिदनोटमेयिम्‌ ॥ 
कं | शङ्कन कीर्ति-प्रयेयन्‌- | 

द॑ कामिनि भूमि गोर-उचियिन्देसेदेम्‌ | ` 

शङ्किनियादव्ये गीता- 

लङ्कत-नाना-विनोद-विद्ठसित-गतियिम्‌ ॥ 

वृ ॥ सवनार्‌ न्निश्शङ्कमह्ल-पितिपतिगे, तस्वक्रियिन्दं बच्छि्का . | 

हवमह्लं राय-नारायणनधिक-गुणं शङ्क -मपानजं भू- । 
सुवनाराध्यं धरा-मण्डलमनठल-दोदण्डदिन ताद््दं नोढ- 
पवगंक-च्छुत्रमं मेरि्तरि मेरेषिनेगं प्राञ्य-साम्राग्यदिन्दं ॥ 
क्मदिन्दा-बिज्ञवटो्वीपतिगे पडेदु सप्तांग-सम्पत्तियं म- | 
तमदं तच्चग्रियिन्दित्तलुभोदविद्‌ रा्ावन्डी-टील्तेगं तन्‌- 
दुमिदे सप्ताङ्गमं काणिसिदनेतेःनगं मन्नरदिं तन्वि बि- 

क्रमदिं भरीपिं सदाचारदिनोरेदेतेदं रेचि-दण्डाधिनाथम्‌ । 
क्चूय-कितिपाकराभ्य-लते पत्बल्‌ तन्न दोष-शाखेये | 
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विढषन््रन्द्‌र सानुगं विुध-सेभ्यं विस्तृत-च्छायन- । 
स्वद्धितोदास्यै-विव्ठास-मासि सुमनस्‌-तंपू्णनु्यचशः- । 
फटदिं रेचण-द्ण्डनाथनेसेदं लोकेक-कल्प-द्रुमम्‌ ॥ 
जिननं तन्न मनं मनः-क्तियय सद्‌-विदेया-विेयम्‌ । 
तनुवन्ता-तनुवं .विरासवदनुघल-लदिमिया-लद्िपियम्‌ । 
विनुतौदाय्यबद्‌ जगं जगमनिम्बी-कीर्सियालिङ्किल । 
जन-वन्यं विभु-रेचिराननेसे्दः. चारित्र-रस्नाकरम्‌ ॥ 

कवि-तति बल्मेगोलगिसे कामिनियर्‌.सोगिङ्गे सोके बेठ_ । .. 
पवगंलुदास-वत्तिगोलविं नर-शासनवागे रान्यमुद्‌- | 

मवदिनो डच्च जेन-समयाम्बुधि कीत्ति-युधांशविं पदर -। ` 
के वडेये रेचिराजनेसेदं जसदिं वसुधेक-बान्धवम्‌ ॥ 
नडेद-तेलं रणोव्वैरेयोढन्तनितु तनगज-पुजरिम्‌ । ` 
पडेद्‌-नेलन्दलेम्बनसिगन्य-वपाठरनिक्कटुन्ते किन । 
तडे कड्-दोसवेम्बनसहं मिगे बेङ्खडे पट ताने बेड - । :, 
गुडववोलेम्बनेनदट्नो कलि-रेचण-दण्डनायकम्‌ ॥ 
अनुपम-दान-शौर ~रण-शौय्य॑मने-वोग्यदप्पेनाम्‌ द्विषज- । 
-जनपरोग्टोन्ुवस्चरसियम्गे सयम्बरवागे सग्गदोढं । 
जनियिसितिन्द्र-मृरुहके तोरणदिन्तविलेग्ब॒देय्दे मे- । 

दिनि बदुधेक-बान्धव-चमूपति रेचणनेम्‌ ृतास्थ॑नो ॥ 
पेड-वणि शेषनोढ. सरसिजोदरनम्बुधियोढ मृगाङ्कवबन्द्‌ । 
उडुपनोछद्िजादवभवाङ्गदोढा-मद-लुग्ध-श्ङ्गविर- 

प्पेडे दिगि-मङ्खघयेठ. कुरुपु दो्पिनेगं नगम मुमुङ्कितिङ. - । 
गडलेने कीरति रेचनेसेदं जसदिं वसुधेक-बान्धवम्‌ | 

भ्रीवद्दं सिरियिं समरदढनेसेवा-नागाग्बिका-सूनु-मो- । 
-गावासं वसुधेक-बान्धवनुदारं स्तुसय-गौरी-सुख- । 
 ओ-विष्टं दृषमष्वन-प्रियतमं नारायणात्मोद्‌ भवम्‌ । ` 
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भा" बेत्तिरे चेल्वनेन्देमिरिदं भीरेचि-दण्डाधिपम्‌ ॥ 
तरदि देशङ्गदटं भी-कव्चूरि-कुव्ड-चक्रेशरि पेत॒दी-ना- 
गरखण्डक्त्थवटरा-ठपरोछ. पडदिग्निन्दबादिड्प्पना- रे- 
चरस तानेन्दोड-बण्णिपुदो निसदवी-देशदिन्दोष्टूमेयं बि- 
तरदि पङ्कज-रूपं नवसेयाद्रोढ.. भरीय-वोलिप्पुदेम्बेम्‌ ॥ 
कुसुम-रजं रशावच्छि तच्िर्‌ सोव डाव कीर-नाल्रवेम्ब्‌ | 
एसकदे चल्वुवेरिद-नेलं नेले-वेच्चिद्‌ पूगोढम्बिसुर्‌- । 
प्पेसगद्‌-नुण्‌-बिसल्‌ सुद्धिव कम्मेलरी्चिसे हच्चनोप्पुवा- । 
गसवेसेयल्के नाडेसबुदेन्तु बसन्तद सृष्टियेभ्बिनम्‌ ॥ 
कं || आ-नागर-खण्डमना- । 
ल्पा-वृप-विनुत-कदम्बरन्ता-दरप-स- । 
न्तानाग्बुनदो टे सकल-क- | 
उा-निद्यये ब्रह्म मूलं जनियिसिदं | 
आ-विभुविङ्गं चटुल-। 
देविगबुदायिसिदनखि८ठ-नीति-कम-सं- 
 भावित-राज्ाचास। .. ` ` 
शी-बधुगेसेयरके शोय्यदीप्पं ओण्पम्‌ ॥ 
मेदिनिगे बोप्प-देवमित्‌ । 
आदुदु हगे हृगद्‌ बाढं बाद्यबेलियवज्ख । 
आदढ. बल्ञमे विनुत~ । 
ी-देचियवगे पुरं सोम-खपम्‌ ॥ 
| नडिगललन्दे शरदूदु-ठुडि सत्य-पताकनेनिप्पुदोपपिद- । 
ट्दि निगच्छंक-म्ञनेने रज्निपुदोज कडम्ब-खद्नेम्ब्‌- । 
ओडेतनवं नेगच्धिचदुदु गण्डर-डावणियेभ्ब्‌नाममम्‌ । 
पडेदुदु सोम भमिपन शौय्थ॑-रुणावलियेम्‌ कृतास्यंनो ॥ 
निनगन्ता-काममीगल. केदेयनेनिपुदं तेप्पुवोलेम्मनेच्चै- 


धय 
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च्च नितान्तं निन्न पादक्केरनिपनेनतं कान्तेयरजोले कोटगा- 
नन-क्ाश्मोर-द्रवं पिद निगय्द्‌ चाङ्गादूबनङ्क्ते सेवा- | ` 
जनितारागम्बोखागद् मेरेबुदनुदिनं सोम-मूमीश-पादम्‌ ॥ 
यनिदोड-सोम-भूपनम। गप्पंडया-बनवासेयन्तदन्त्‌ । । 
अनिवुमदीगढ।तन मुजासि-लता-वृत्तवाय्तु पोश्कुसिल्‌- । 
किनोदधिरे पोल्देन्दधितरोडि समुद्र वेनेशष्डु' ताव्‌. 
अनुमिसि बेखेगोण्डु युखमिप्परिदेनदट्ङञि नोन्तनो..॥ 
निर्दर ग्भीतोजििपाकर्‌ म्मदन-परवशीमूतेथर्‌ वियेयुबय२ । 
शशरणेन्दर्‌ स्सेवकर्‌ बबेनपवर्गोल्दीबनी-सोम-मूमी- । ;. 
श्वरनेनदुं रागदिं सङ्गतमनभयमं बेयवं दुष्टियं सस्त्‌- 
इरवं सम्प्रीतिय बेद्यपुदनेने जनबैदारयदि व्य॑नादम्‌ | 
तोक तोडप्पुं मच्िपेड-बत्तु गे चुम्बसुषिम्बु सोम-मू- । 
पाठनोदढेक-मोग्यवेनिसल्‌ तनगागिरला-स्थढङ्गठम्‌ । 
पाल्टिप कापु बीर-सिरि लद्दिम सरस्वतियेन्दे सैरिप. । 
मेद्धिषलीवठे पेरसेम्देने ल्चल-देवियोप्पुवल. ॥ 
एनिपा-दम्पतियोल्मेगमाछिसलोप्पं प्रा्य-साम्राज्य-का- । 
मिनि माडल. बिगियप्मनेय्तरे परोववीपाद्छरि कप्पविनत्‌ | 
इनि माडदिरल्के दुष्ट-तति तप्पं पुष्टिदं बोप्पनेम्ब्‌- ॥ 
इनेगं बोप्प-यृपाठनप्रतिम-पुण्यं राजनिसित्तन्वियोठ ॥ 
कं || ई-बोप्पं देवकिगाद्‌- । आ-बोपपं तपपदरप्पनरिदेम्‌. कीसि- । 
श्री-बाय्‌-देरेदोड काणल्क्‌ । 
$ै-बन्दुदे शुवन-निकसवेने पेसवडदम्‌ ॥ 
॥ नगेयल्तेयेमे यिक्तिद-द दिनेण्ट्‌-अक्ोहिंणी-सेनेगन्द्‌ | 
उगुरि सत्त हिरण्यकाक्चकनेनिष्पङ्गन्ददेम्‌ बिटट-कङ्ग । 
अजिदन्ता-मयदिन्दे बन्द मदनङ्गन्दा-महामासरण- | 
मुगेयेन्दी बिसु-बोप्प-देवनलेषे सखाधिकान्योघमम्‌ ॥ ... ‹ ` 
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कदन-करीडयोढन्यढ मिन्न दयेयेकिन्तोरम्मयं तोरदी- । 
मदन-कीडयोनतुदंमरेद्डं नीर-बोक्षडं नाण पुत््‌- । 
उदलोन्दिदंडवित्तोडं,तल्ेयने सम्परीतियं 'तोरेयेन्द्‌ । ; ` 
ओदविं मेकछिते कान्तेयर्‌ मेरेवनी-श्री-खोप्प-मपाककम्‌ 1| ` 
कं | शिरियिन्दोप्पुव अन्धब्-। . = - `" । 
पुरातन राजधानियन्ता-पुरदीढ । 
सुर-खचरोरग-मणि-मङ्क- ।.' 
ट-रचित-पद्‌-कान्ति शान्तिनाथं मेरेवम्‌ ॥ 
तर|| पाठमिषेकवन्तेनितद्षद्डवह्धियदश्यमप्य पू- | 
माले पदे जानुबरविक्द्रोड निमिदु्ण-तोयदिम्‌ । 
ली्ञेयि मजनक्छेरेथेः वामदे शौीतन्छागि वप्पवेम्‌ । 
सालवे शान्तिनाथनं मदा-महिमस्वमनील्दु बण्णसल्‌ ॥ ` 
करं || एनिपास्थानाचा्यम्‌1 ` 
मुनि बिनुतं भालुकीक्ति-सिद्धान्ति जगन्‌ 
जननन्यं निनन्गुर-कुक-4 ` ` ` 
 वनल-विकाशमनोउच्चुवं तपदिन्दम्‌ ॥ 
अलदुददेन्तेनला-गुद- | 
कुढ्डबा-गौतमनेनिष्य ग्रणधरनिन्दित्‌- 
तलनेकमूललसंघा- । `` ` ` ॑ 
विठ-यति-पतियाद कोण्डकुन्दान्वययोठ ॥ 
भी-रावणन्दि-सिद्धा- 
न्ताराव-षरोवरकतं तोडबेनिपं वाक- 
भी-रम्य-पद्मणन्वि-त- १ 
-रमे पिडिदिद्‌ पद्मेने तच्छष्यम्‌ ॥ 
तन्मुनि-नाथन शिष्यं | ८ 
मनथ-सह वज्लदज्ञनापरति बुखमम्र्‌ | :. ` ` 


चिक-मागाड्कि लेब १६५. 


-सम्मुनि-सद्‌गु९-कुवक्छय- । 

नमति पोसतेनिसि नेगनदना-मुनिचन्द्रम्‌ ॥ 

बर ॥ लोकमनावगं बेढगिदं जसदिं मुनिचन्दर-देवन- | 
प्ा्ृतजैन-योग-निकयं परकरयक्ृत-[त[च-निण्णंयम्‌ । 
स्वीकृत-शब्द-शाखनुररीकृत-तक्-कठा-कढ्टापन्‌ - 
रीकृत-कानव्य-नायकनधःकृत-मीनपताक-विक्रमम्‌ ॥ 

-कं | तच्छिष्यं प्रकरीकत-की र~. । 
चि-स्छनं भायुकोतति क्राण्र-ग्गण-मू- । 
मि-च्छुन तिन्निणोक-सु- । 
गच्छ श्री-जुन्न -वंशनेसेदं जगदोढ-॥ 

ब | शान्त-रसीस्थ-मूत्ति दिगिभ-बज-मस्तक-वति-कीति सेद्‌- । 
धान्तिक-चक्रवर्सि जिन-पद-निधान-पु-दीप-वसति चं 
रन्तन-जैन-योगिसम-वततियेनल्‌ मुनि-भावुकोत्ति पेम्‌ - 
पं तवेदं स-मन्नि-गति-धृत्ते-जनक्तिवत्तियेम्बिनम्‌ ॥ 
नियतं तन्मुनिनाथ-शिष्यनेसेदं सन्माग्ग-सम्पत्तियिम्‌ । 
नयकीसति-जति-नायकं विुध-बाञ्छा-दायकं जेन-त- 
स-ययार्थौगम-कायकं कृत-यशस-पंस्नायकं ध्वंसिता- 
मय-निस्यन्दित-पुष्यस्ायकनुदमरोडाये-सन्दायकम्‌ ॥ 

कन्द ॥ अन्तेसेदाचाय्यौवयिय्‌- । 
ईं तिक्िदागमङ्गव्ठं निन-समयोच्‌- । ` 
चिन्तामणि सं(शं करस । 
भन्तं शान्तियने माडि शङ्करनेनिपम्‌ ॥ 
विदितनपराक्रमनेनिपा- | 
कद्म्ब-दप-तिढक बण्य-देवन राच्या- । 
भ्युदयक्के ताने सोदलेनि- । ` 
सिदना-खामन्त-शृ्करं नयदिनदम्‌ ॥ ` 
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सामन्त-शङ्खरनिन्दुद्‌- । 

दामते-बडेदिदं नण्डु-वंशद सिरि मुलन ~1 

ए-माल्केयेम्बोडन्वय- ती वि 

रामेगे तोडवादननल-पङ्गं सिङ्खम्‌ ` _ .. । 

सिङ्गल कान्तेयल्ते सिरियातन केषर-माछेयम्ब चेल्‌ - । 

विङ्धडगोण्डु माठनव्गादनवङ्केणेयागे भोणियक- | 
गुण.यु्त-कान्तेयवर्गिम्वने पुटिदने कंनेक्के-गौ- । 

डङ्गनुजातना-केरेयमं मेरेदं स्ठुति-नीवनोदयम्‌ ॥ ` 


क || अनुदिनमवरिच्छा-ननि- 


त-फलं गव्ये तन्न कालाठनाभ- | 
यि नितान्तं केरेयमना- 
दनय रेखव्चे नक्ञठदलु नलविम्‌ ॥ 


क ॥ अवृरन्नगाुदात्तनप्पनेनि स्दा-वोप्पगाबुण्डलु ^ 
दूभवसुं तानु-बदात्त-बर्तयुमन्‌नदाय्यर्ु पेम्भेयो- 
, प्पबुदांगरे पुट कीति-पडदं तनिष्चेगोढ चाक्ि-गो | ` | 


डि विनूताङ्गन-बाद्वियोढ. पडये सत्‌-पुष्याङ्कनं सङ्कनम्‌ ॥ 
वर"वनिता-वशङ्करनरसाति-नृपाठ-भयङ्कर जिने- 
श्नर-यति-किङ्करं स्वपति-चित्त-मदंकरनिष्टवम्य-शं- । 
करनखिरात्थ-शाल्र-बु-दठंकनात-घखंकरं मनो- । 
हरनेने शंकरं पडद्नोप्ये चरिदों ** “ * " ्तियम्‌ ॥ 


` दिनमेललं दान-केटि-समयमे तनगेन्देभ्बिनं नीतियेल्लम्‌। 


तिथिगास््गनयङ्ग मान्यङ्गववनिबेनेय " “" "*" हट भार ॥ ` 


तनेगेन्दागिदवेन्देम्निनबरि-कुखवेल्लं स्-खङ्गादतं-श- । 
किनियगेन्दा दुदेन्देम्बिन बौ डमेयदक्घं जगत्‌-पोषणक्ेम्‌- 
बिनबा-सामन्त-सुखं नेगठेदनैठेगवातङ्कवागल्के.तन्निम्‌ ॥ 
पथिकद्धि्टाङ्गे शिष्टंगधननेनिपवङ्गात्ति-यादङ्खं निवा । 
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ग्रथितङ्खन्तेश्ववङ्धेनेनतेनुदिसिदङ्गाम्मवो ल्द दौश्थ्य- 
व्ययेयं माणिप्पतेम्‌ मान्तनद्‌ कणियो सामन्तये संकराङ्कम्‌ः ॥ 
पति-मन््र-प्रोदि सेवक-तति निरहङ्कार मान्ययेद्धपम्‌ । 
किति-खन्‌ मय्यादिर्यं बन्धुगक्तुदिन-षन्‌-मानवं धार््िकर्‌ सन्‌- 
` मियं कान्ताननं मेयवखिनखिल-बन्दि-नं धा- | 
२८..9 बण्णिकु पुण्यद्‌ -तवये दिं नोडे सामन्त-शङ्कम्‌ ` 
क || करेयेनिप सुरभिगेलेगठ । 
मरेयेनिसिद्‌ कद्धप-वृद्ध-फल-ततिगेणेये । 
करेव --* -** > दास । 
मेरेषुदु खामन्त-शङ्कुसमो क मवरतम्‌ ॥ 
वृ || विनेय-रसङ्गछि तणिपि याचकरं मनेगोय्छु सन्ततं । 
कनकद बाडनित्त मिगे सोक्िसि सेञ्यर `° ° ^“ ˆ** | 
०० ** आ मारुगोण्डवर नलिगेयं प्रमु-शंकर यशो- । 
घननेनिषिदननल्नदोड मासुवरे रसना-निकायमम्‌ ॥ 


-कं || एनिसिद शृङ्कुर-साम- 
न्तन कान्तेय यिन्दुणे सस्या- 
बनि जक्णब्वेयुं का- 
मन पिरि कं~देश्दलेभ्विने सोगेयिसिदर्‌ ॥ 
शान्तेय सूनु शङ्करतनूदुमवनुद्ध-कदम्ब-द्र सा- | ' 
मन्त *°* °* ° समय प्रणतं वसुधेक-बान्धवङ्ग | 
अन्तेसेदास-मन्ति विभु-तरोप्पनोउचिदमोन्मेगोप्यमम्‌ । 
शान्तते दानवण्मु चरितं सिरि कोमद्र-रूपवोप्पिरल्‌ ॥ 
न देवतेयन्द्‌ । । ध 
एने नेगब्यदा-ज्ञक्कणष्वे-तनविं मनदिं । ‰ ` ` 
मनसिजरन जिन तन्न्‌ । = "4 
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इनियङ्गुमय-मव-सुखवदेने करवेसेदटछ.;॥ , 
जिन-खमय-मक्कियि स~ । . ` 
००१ ७०७ सुपुत्ररिव्विरिनेणे शा- । 
सन-देविगे बह्लमन- 
त्यनुबशनी-जक्कणम्बे-गिदुवे विशेषम्‌ ॥ 
आ-जक्कणय्वेयः ~त. | ध 
नूं मेरेदं जगकते सुजन-मनोजम्‌ । ठ 
पूलि ००० ०० ००" | । 
५०६०५ सकठ्-गुण-निकर-धामं सोमम्‌ ॥ 
वृत्त ॥ तनु पुण्योदय-शोभितं निमिदंतोखोदाय-रम्यं सुखम्‌ । 
जन-सम्मो हन-सत्य-वृत्त वलगन्‌ द्रालिण्य-दीर्घ ˆ ` । 
+ ति रूपके यथा रूपं तथा शीलवेन्द्‌ । 
एने सामन्त-ललाम-सोमनेसेदं सैन्द््य-चातु्यंदिम्‌ ॥ 
करदिन्दं तेगेयल्‌ सशक्ति नी ˆ ˆ`" बन्दा “ˆ` ˆ" ॥ 
र-पुत्र-नुत-ज्ञक्कणव्वेय मगं कण्टीरवासोहरण- | 
केरेदं सओोम-सदोदरं शिद्युतेयोर. मुदय्य मुदग्यना- ।. ` 
दरिं कन्युप-कुनतमं पडेबनेन्दा-चूतमं वदधिषम्‌ | ` 
कं ॥ अन्तेनिसल्‌ शङ्कर-सा- 
मन्तं सक्डत्र-पुत-बान्धव-मित्रा- । 
नन्तु--वयनेसेदं निश्‌- । 
चिन्तं षम्मीत्य-काम-वमं-सुमागम्‌ ॥ 
अनुपमिताश्चय्य शा- 1. | ॥ 
न्तिनाथनेन्दा-स्थलातुबन्धदिनिम्निम्‌, च र 
निन-ग्दमं मागुडिषो, । ५ 4 
विनुतं सामन्थ(त)-शङ्करम्माडिसिदम्‌ ॥ 
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वृ || प्रतिविभ्बं पद्‌-बातमं क्ठेबुदा-रङ्के कम्भक्ते हृद्‌- । ` 
गतमं माद पुदु शालमज्जिकेगलःं चि्रिप्पुदा-मित्ति-सन्‌- ¶ ` 
ततियं जज्ञम-चिचदिन्देने जनं सामन्थ-शङ्कं जगन्‌- । ` 
नुतमं माडिसिदं जिनेन्र-णदमं माशुण्डियोढ. रागदिम्‌ः॥ 
आ-मुवनैक-मण्डन-जिनालयमं नलेविन्दे नोडि सु- 
सयाभरणाहयं बलिपुरि-जिषुरान्तक-सरि-संस्ठतम्‌ । 
शोमिसुतिद्‌दुदी-बस्तदि तीथंकररसुशिव-सत्‌ पदस्यरेनद्‌ः | 
[ आ-युवनेक-मण्डन-जिनालयमं नलेषिन्दे नोडि सू-1 . . 
ययामरणाह्वयं वलिपुरि-तिपुरान्तक्‌-सूरि-संस्तम्‌ । + 
शोभिषुतिद्‌ठुंदी-बसदि ती््थकरर्‌ सृशिव-पलदस्यरेन्द्‌ । १] _ ` 
आ-मव-मावदिम्भुनिवरं स्यकर-वृत्तिथनित्तनुत्तमम्‌ || = `". ` ` * 
कं || स्थिरवागिरि्तनडकेयं | मरनयनू र्‌ढ-तोण्ठवा-पूडोण्टम्‌ । 
बेरसु सुभूमिय मत्तर । व्वरे गरेयदोन्दु-गाणवन्दिन्तिनितम्‌ ॥ 
बर |] अन्ता-धम्म-निकायमं सुद्धिघुतं न्यायाजित-द्र्यदिन्द्‌ 
अन्तीवुत्तखिव्छाशेयं सदुपमोगानीकमं मोगिसुतत्‌ । 
अन्ता-शङ्कम-देव-चक्रि नडदं बज्ञाढछ-भूपाठनम्‌ | 
सम्तं तन्न पदान्ब-सेवेगे-दरल्‌ शौवं सल्‌ । 


कँ || नडेदातन लकि कय~ । 
- पिडिदोडगोष्डचिढ-दण्डनाथ-पमेतम्‌ ¶ ' "ˆ` ` 
- . नडतन्दु ताणगुन्दद्‌ । "~ 
` नडे-बीडिनोढ; दरदनवियिं पल-देवसम्‌ ॥ ` 
इरे रेवण-दण्डाधी-। 
` " शरं लिनेश्वर-पदाभिवन्दने एन्दोप्प्‌- । ति 
~: इरे माशिमाः। `  , 
` दरिं शरी-बोप्य-मूप शङ्करस्दितम्‌ || ` ` = .' ` 
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बन्तु जिनेश्वसपदमं | ` व त 
बन्दि निन-सुनि-पदाम्बुनकेरगि.जिनो* ` ६ 
न्मदिरमं नोडि दृदा- ६. 
नन्दं वदुधेक-वान्धवं बण्णसिदम्‌ ॥ 
अन्तु पोगद्यदु त्रि-भोगा- । 
भ्यन्तरवागिरं तच्छवेयं सवं-नम- । 

* स्यं तेलो-साम्य-समे- । 
तें तज्िन-पूजेगेन्दु परिकल्पिषिदं ॥ 


स्वस्ति समस्त-युवनाशयं शी-ष्की-बल्लमं महाराजाधिराज काला्ननपुर-वराधी- 
श्वरं प्रताप-लङ्केश्वरं शौय्॑-पञ्चाननं गीता-चवराननं शरुभतरदिसयं विज-मूभुबापः 
गज-सामन्त जय-कामिनी-कान्तं सुवण्ण-वृषभ-ध्वनं कडनचूटये-राव्य-लद्मी-प्रतिष्ठिता- 
यत-मुजं सयायनारायणं मरतागमाम्भोधि-पाययमं गिरिदुगग-मल्नं भीमद्ाहवमस्लं 
भदे गनुर नेलेवीडिनट सुखल-संकथा-विनोददि रष्य गेध्यु्तमिरे तत्पादपदमोपचीवि 
श्रीमन्महा-परधानं बाहत्तर-नियोगाचिपति महा-~प्रचण्ड-दण्डनायकं रेचि-देवरसना- 
मायुणछ्ठिय रलजय-देवर बसदियाचाय्थैर्‌ भानुकोर्ति-सिद्धान्त-देवरं बरिपि 
मुन्नं समधिगत-पञ्च-महा-शब्द मदामण्डलेरुव॑रं बनवासिपुर-वराधीश्वरं पद्मावती- 
देवी-लन्ब-वर-प्रसादं मगमदमीदं माक्ोल-मैरवं कादम्ब-कण्ठी * - * `" कामिनी- 
लोलं हषिवर शलं निगन्क-मल्लनसु-हत्‌-सेज्ञ गण्डरदावणि सुमट-शिरोमणि इत्य- 
खिल-नामावदली-समालंकृतनप्य याप्प-देव -* ` --` बद्धिय बाड तच्टवेयं तरि- 
भोगाम्यन्तर-विश्युद्धियि सव्ड-बाधा-परिहारं सव्व॑-नमश्यवागि ' परिकल्पिसिदुदं शक्- 
चष-नुरःनास्कनेय `" “ `` सरद्ध-पश्चमी-बुधवारदन्दा-रत्नत्रय 
देवरमिषिकावङ्ग-मोग-रङ्ग-मोगकं शटषियरादार-दानक्तं विद्यार्थ. "~. ˆ" ˆ“ 
ˆ ˆ" वदिं पेष `ˆ“ `" ˆ खण्ड-सपु(रफु)रित-नीण्णोद्ारकवेन्दु आ-भरीमन्मूल- 
संधद्‌ क्राणर्.्गणद्‌ तिन्त्रिक-गच्छद वुन्न-वंशद ` शीमदू-भालुकीर्चि- . 
सिद्धान्त ˆ" “~~ टु" -“ """ महया-अानं,कूत-नयाकषेण-विधानं धनु- 
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विं्या-धनज्ञयनाकर्ण्णित-रण-रभस-मीत-मू*° ° `" ° `" द-विद्याधरं -काव्य-कदय-षर- 
नेनिप सुरारि-केशव-देवङ्धे घम्म -प्रततिपाकनमं समपिसिदनातन प्रभावमेन्तेन्दोडे ॥ 


वृ ॥ गिरीशन दृष्टि °*° -ˆ* ˆ“ ˆ" मलुमत । 
शर-यष्टि-पा््थननुदन्वित-बनधुर-वेग-पृष्टियन्द्‌ । 
इरे गरिवेत्त तन्न शरलिं गरि मूड दिवक्के पारि-दुस्‌- । 
सतररिषु कादिग  ““* न “““ “*“ श्ुंसरि-केशव ॥ 


1" ` आ-बसदियलोम्मे नाना-देशद व्यवहारिगक्. तन्द्-भण्डद क्रयक्के नास्छुं 
स्थल्रद्‌ बणजञ्ज्ु मुम्मुरिदण्ड्ं त्त ०००००००० कन मृदु 
हदयरागि या-स्यदवं पोक्कु मारिद्‌ मण्डद्‌ पोङ्धे बीस मठवेगे हाग जवद्छकके वेदे 
इम्तिनिदमं घर्म्ममं प्रति ~` दरेक-जन्माभित-पाप-बाधेयं परि- 
हरिसि नाता-युकङ्गणननुमविुवर प्रतिपाललिसदे किंडिसदवरेव्ेनेय-नरकमं पोक्कु'"“ 
# वर्‌ ॥ ( हमेशाके अन्तिम श्लोक ) । म 


( प्रथम माग का अधिकांश बहुत बिगड़ गया है ) | 

[ जिन शासनकी प्रशंसा । धम्मे, शान्ति ओर कुन्यु, ये तीन रतनत्रय 
देवताके नामसे उल्लिखित हये ह । अघो, मध्य ओर ऊष्ये लोकका वणन । 
जम्बुदरीप भरतक्तेत्र ओर कुन्तलं देशका क्रमशः वर्णन । कुन्तल-देशका आराम, 
नगर, खेड, कन्वंण, मडम्ब, द्रोणमुख, पुर, पटून ओर राचघानी, इन ६ विभागे 
विभाजन | 

, प्रथम प्रक्वीक्चा मोग चालुक्षय राजाभक्रिः द्वारा; पुनः रट राजां दारा 

दभः; उनको हयाकर तलने पए्ध्वीका शासन किया । तलका पुत्र सत्याश्रय; ठका 
पुत्र विक्रम, जिलका छोय : माह ` असय्यण था; उसका भी छोय ` माई जयि 
उसका ( जयसिंहका † पुत्र आहवमल्ल; उसका पुत्र सोमेश्वर; उख राजका युत 
पेश््रडिमदेव, -जिषका पुज मूलोकमल्ल; उका पुत्र जगदेकम्लः' भिसंका छोट 
माई नूग्मडि तेल.या । ` 
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-“ : . इसके बाद, " चालुक्य ,राज्यकी' -लदपी, कठनचूरिःतिलक -बिजलके हाथमे 
आगरः} `उछकी ब्रहादुरीके. श्लोक । ` ्रिजजलकी. महत्ता ` ( बड्प्यन ) कैसे ब्दी, 
इसके लिये कट। हैः सिंहल राना, नेपाल राला, केरल, राष्यर, ठरष्कं, ला, 
पाण्ड्य, कलिंग,--ये उसके किसी-न-किसी दैनिक कायको करके उसकीं सेवा 
बनाते थे । राजा बिजलके छोटे भाई मैल॒गि-देवने परेम ओर शक्ति-बलसे प्रथ्वी 
की र्ता की इसके बाद" उस विजल राचाके पौच राजा कन्दारने परथ्वीका पालन 
किया; इसके बाट, उस ' ( कन्दार ) रानाके अनुतात ( ह्कोटे चाचा ), सोयि- 
देवने प्रथ्वीक्षा पालन किया | राना शयमुरारिने क्रमशः कप्णीट ओर कुन्तलको 
एक मे मिलनेके बाद उसी राव्यम लाट जर काशची-प्रदेशको भी मिला लिया । 

उसके छठे भाई मेलभि-देवने पृथ्वीका शासन किया; उसके . बाद्‌ उसके छोटे 
माई, लेकिन कीर्तिम सबसे बड़े, राजा . शंकमने ` पृथ्वीकी ` स्ता की । उसकी, 
प्रशंसा । ( इस ) निश्शंकमल्लके बगबर दूसरा कोन था १ उसके बाद्‌ राना 
शंकका छरीय भाई राय-नारायण आहबमल्लने प्रथ्वीका शासन किया |` - --- 


कमश, राजा बिजलको सातगुनी सम्पत्तिके द्विलानेबाज्ञे, उनके दण्डाधिनाथ 
रेच या रेचि ये| उसके प्रशंसा-व्यज्ञक बहुत-से श्लोक, जिनमे उसे (वसुधेक- 
' बान्धवम्‌” कहा गया गया है । नागाम्बिका जौर नारायण केयेपुत्रये, उनकी 
 पलनी गोरी थी, दृषम-चिहवाला उनका भण्डा था | 
उस रेचरस ( रेच-दष्डाधिनाय } को कदचुरि समराय से क्रमशः बहुत-से 

देश मिले थे; उनमें एक नागर-खण्ड था । 

`  कट्ग्ब-कुल-कमलमे, उस नागर-खण्डका शासक राना श्रह्म था । उससे ओर 
चटल-देवीषेः करेष्व उसन्न हुआ था । बोप्प-देवकी पत्नी, भरी देवी थी | उसका 
पुत्र राजा सोभ हुभौ । जच बह बुद्ध बोलने लगा, तो उसके आकषक शब्दों के 
कारण उसका नाम (तत्य-परताकः- पड्‌गयाऽ ` नब उसने . इधर-उधर “-चलन्‌1 शुरू 
किया, उसे लोग निगलंक-मल्ल फहमेः लगे; लब उसकी .शक्ति पर्ष होने लंगी, 
तो उस 'कडम्ब-रद्रः कहा जाने लगा; ब उसे राज्य मिला, तो उसे “गण्डर- 
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दावणि ( शूर लोगोके लिये पञ्चु-रज्जु ) कहने लगे | इस तरह उसकी बहादुरीके 
गुणो की क्रितनी लम्बी सूची थो। एक दूसरे श्लोकम उसकी उदाश्ाकी 
प्रशंसा है । उसकी पतनी लचल-देवी थी । इनसे बोप्पका. जन्म॑ हुमा भ्रा 
उसका छृष्णसे मिलान किया है जर कहा है कि उसके. १८ अक्षौहिणी 
सेना थी । 


उसकी राजधानी खमद्ध॒बान्धव-पुर था, जिसमे, शान्तिनाथ भगवानृक्ा 
मन्दिर था। ^ 4 | 


उत्त मन्दिरमे भानुकीर्भि-सिद्धान्ती आचार्थं ये । इनके युर्कुलमे शोण्डकन्दा- 
न्वयके मूल-संघके कई यतिपति ये । रावणन्दि-धिद्धान्तीके शिष्य पद्मनन्दि थे | 
उनके शिष्य मुनिचन्ध थे । ये सवंवि्याञकि व्डे प्रकाण्ड पण्डित ये| इनके 
शिष्य काणूर-गण, तिन्निणिक-गच्छं ओर नुजञ-वंशके भनुकोत्ति थे । ये चैद्रा- 
न्तिक चक्रवर्ती थे । इनके शिष्य ( प्रशंसा सहित ) नयकीरत्ति-तती थे । 


इस परभ्पराके गुरुओ आगमः सीखकर, निन-उमयके "चिन्तामणि" कर 
सामन्त थे | कद्म्ब-राजा बोप्पदेवके रा्यको बढानेके लिये शंकर ही उचित 
रूपपे प्रथम व्यक्ति कदे जाते ये । सामन्त-शंक द्वारा सुशोभित नण्डु वंशम उस 
लका तिलक, सिङ्गम्‌ उन्न हुआ । उसकी पत्नी मालियक्त थी, जिसका पुत्र 
एक-गौड था, जिसका दय भाई केरेयम या | केरेयमकी पलनी रेषन्वे थी, ओर 
उनका बोप्प गाबुण्ड हूजा । उसकी पत्नी चाकि-गोडि थी, ओर उनका पुत्र शंक. 
`या सापन्त-शेक था । उवी प्रशंसामे कई श्लोक । ` उसकी पत्म कणन्वे थी | 
उसका व्ये पुत्र सोम, जिसका छोय माई मुद्य्य था | 


इस प्रकार सम्मानित शंकर-सामन्तने मागुडिमे, उस स्थानसे सम्बन्ध होनेके .. 
कारण, शाम्तिनाथ भगवानूके लिये एक बिया जिन्‌-मन्दिरि बनवाग्रा । इस 
मन्दरके चमत्कारका वणेन |, बरललिपुरके त्रिपुरान्तक-सूरि, जिनका. नगम सूर््याभूर 
या, उन्होने इस कारण कि यह मन्दिर तीत्थकर ओर. शिषके. -भक्तोको. एकस 
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` “प्यारा था, इसके लिये ५०० सुपारीके वृ्तौका बाग तथा एक पुष्प-उद्यान 
अच्छी धान्य" ( चावल ) की ` भूमि तथा एक कोल्टूके स्पमे एक अच्छी 
'‹स्थल-~वृत्तिः दी | 
उस रुणी कायेको जारी रखनेके लिये,. ओर अपनी न्याय-पाप्त सम्पत्तिका 

'अपने आशिरतोकी आवश्यकताओकी पू्तिके लिये शंकर-देव-चक्रीने राजा बल्लाल - 
का आभय जिया । वह (! राना ) कुं दिनके लिये ताणगुण्डके निवास-स्थान- 
मं या। वहं रहते हुए, रेचण-दण्डाधीश्वर, राजा बोप्प जौर . शंकरके साथ 
-मागुडिम जिनेश्वरके पूलनके लिये आया । बह आकर उसने जिन-मन्दिरसे बहूत 
प्रसन्न होकर जिनकी पूजाके लिये तलंवे ( गाव ) दिया । | 
ज्र, कालज्ञर-पुर वराधीश, राला बिजशी सन्तान, राय-नारायण, आहवमन्न 
-मोदेगनूरके अपने निवाख-स्थानसे शान्ति जर बुद्धिमानीसे राव्य कर रदे येः- 

तत्पादपद्मोपज्ीवी रेचि-देवरघने मागुण्डिके रत्नत्रयदेषकी बघदिके पुरोहित 
मानुशी्ति-सिद्धान्त-देवको हुलाकर, ( उक्त मितिको )* मूलसंघ, क्राणृरुगण 
तिन्विक-गच्छु, ओर नुत्न-वंशके भानुकीर्चि-सिद्धान्त-देवको बेलेयं-नाड **“ °“ मे 
तदवे दिया । यही 'तव्छतरे तीन पीदियों तकके लिये, सत्र करोमि मुक्त करके बोप्प- 
देवने दिया थां | . | 

ओर इस कामके संर्णका मार उने प्रघान-मन्त्ी सुरारि-केशंव-देवको सौँप 
दिया । उसकी ( मुरारि-केशवकी ) प्रशंसा । 

जर उल ब्त, एक समय चार स्थानोके बनश्जु तथा सुम्युरिदण्डने 
( उक्त ) इख चुङ्गी दी । ] 

[2 ¢, श, अ््णपाः ४, 70 197. ] 





१ शक-वषे'नूर-नाश्कने ( सक वपं १०४ }* इतन ही र जानेके 
कारण जर वषंका नाम मिर जनेसे, निःसन्देह .११०४का मवङब दीखता 
है । एक इजारका उह्लेख मिट गया हे 1 ` ` ` ` ^“ ` 
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,; ४०६. 
 बोम्मनहद्धिः--संस्छंत तथा कन्द । ` ` 
[ खक १०९ = ११८२ ६०] 
जे. ि. ख+प्र.मा.] 
[ जोडि ] बसवनपुर+-संस्छृत तथा कंद । 
[ इक सं० "११०५ = ११८ ई० ] ` 


[+जोडि बसवनयुरमे, हुण्डि-सिंहन चिक्र सेतके किनारेके एक ,पाषराणपर .] 
( प्रथम वाजु) । 4 र 
निद्धय-पूति-मल-लेपमलं कलङ्कमालौकतख्ि-नगति प्रतिपूजितो ह्यः | 
भी वद्धमान इति पश्चिमतीत्थनायो भव्यास्नां दिशतु सन्ततमिषटपुष्टिमि ॥ 
श्री-वद्धमानजिनवक्त्रसमुतंथमत्थ-साय समस्तमपि चूत्रगतं-चकार । 
यस्छवेभव्यजनकण्डविभूषणाद्थं शभरोगोतमो गणधरोऽस्त॒ स नः पसिद्धवै || 
गुरूणां कीसिमन्मूत्तिर््बानिषद्या विराजते । 
तद्धिप्रयोगशो कात्तमक्तचित्तप्रशान्तये | ५. 
भीमदु दामिव्टसङ्गेसिन्नन्दि संघेऽस्त्यसङ्गण्ठः । , ` . 
अन्वयो माति निःरेषशास्रवाराशिपारगेः ॥ 
समन्तभद्रस्संसवुलयः कस्य न स्यान्सुनीश्वरः 

 ारणासीशवरस्याग्रे निजिता यैन विद्विषः ॥ ॥ 
` उपेत्य सम्पग्दिशि दर्चिणध्यां भारसेनो सुनिरस्तमाप [ “ ` . ` 

तत्रैव चिरं जगदेकमानोलतिष्ठयसौ तस्व तथा प्रकाशः | , ^ -,. ` 

कृत्वा चिन्तामणि कान्यपमीष्टाथ-तमःथनं । ४ 
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चिन्तामणिप्मृनाम्ना मव्यचिन्तामणिशगु"° ° ॥ - 
विद्वन्वूढामणिश्चूडामणिकाष्यङ्घते ˆ“ 
चूडामणितमा्पोऽमूलचतय-लच्त -“* ल्णः ॥ 
यस्य सप्ततिपरहावादविजयी वन्य एब सः | 

‹ जह्म-राक्तसबन््ाडिनम्मेहेश्वरणनीश्वरः ॥ 
 आशान्त-वर्तिनी-कीर्चिस्तपश्शुतसयुद्‌भवा । 
यस्यानव्रय-शान्तासमा शान्तिशेषसनीश्वरः ॥ 
तस्याकनलङ्कदेवध्य महिमा केन वण्यते | 
 यद्वाक्यलद्धघातेन हतो द्रुद्धो विबुद्धिसः ॥ 
शपुष्पसेनसुनिरेव पदं मदिग्मो देवस्छयस्य समभू भवान्‌ सधम्म | 
 श्रीविभ्रमस्य भबनं तनु पद्ममेव पुष्पेषुमित्रमिहं यस्य सदस्तधामा ॥ 
कीरसतिवविमदचन्द्रस्य चन््राु-विशदा बभौ । 
यदवाक्यलालितोल्लाखमत शोकोऽयमीदशः ॥ 

पत्रं शचुभर्येकरोर-भवन-दारे सदा सञ्चरन्‌ । 

 , नाना-राज-करीन्र-बृन्द-तरग-बातारकूढे स्थापितम्‌ । . . 

शैवान्‌ पाश्ुपतांस्तथागतमतान्‌ कापालिकान्‌ कापिलान्‌ । 
उदिश्योद्धतचेतसान्‌ विमद्टचन्द्राशाम्बरेणादरात्‌ ॥ 
इन्द्रनन्दिमुनोन्द्रोऽयं वन्यो येन प्रकल्पितो । 
प्रतिष्ठा-उ्वालिनी-कल्यौ कल्पान्तर-कृत.स्थिती ॥ 
परवादिभमल्ञ-देषो देवी यदूमाग्य- दि ˆ ** प्रदत्ता कृष्णरालाग्रे ` 
सवनामादेश-देशिनी ॥ | 
ग्ररीत-पलादितरेः परस्स्यात्‌ तद्वादिनस्ते पर-बादिनस्सयुः 
तेषां दि मल्लः परवादिमह्लप्तनामं मन्नाम वदन्ति सन्तः ॥ 

( दूसथी बाजु) क 
सन्मतिः सत्यनामा" “** "^" --* 
ग. 
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**“ **" ०*" तस्य जातो भटार `` ` ~ 
( ३१ पंक्त्यां यहाँ नष) 
०० ०७ == श्रीमल्ञधारि ०० ००५ 9७9 ००० 
श्रीमद्‌-दमिल्-संघच ०७० ५५ 
. < तीसरी बाजु) ५ 
3 द इज्ञितदेन-पण्डित १ भ ०५ 
०; दिवौक-सखुतः , , 
तक्क-व्याकरणागमादि-विदित स्त्रे विद्यबिद्यापति 
मूल-प्रतिपालको गुण-गुररविद्यागुसय्यस्य सः । 
भीखन्द्रपभनामतो मुनिपतेस्ठिद्धान्त-पारङ्गतो । 
-*° चन्द्री इज्ितसेन-देव-घनिपो ब "°" म्यतां प्रा्तवान्‌ ॥ ` 
श्रीमल््ेविद्यधिद्यापतिपद-कमलाराघना-लन्धबुद्धि* ` 
स्सिद्धा ˆ णिघानः विसखरदगरतस्वादु ˆ“ ्ट-प्रमोदः | 
दी्ता-र्ल्ा-सु-व्ता “““ मङ्कति-निपुणस्सन्ततं मन्य सेष्य- 
स्तोऽयं दातिण्य-मूत्तिजियति विनयते बासुपूज्य-बतीन््ः ॥ 
नमः ,. । 

-- तिमिर-मित्रस्सद्‌-गुरस्सन्चरित्रः ` 
विसुघ-वन-सु-चेत्ः पुण्य-पभ्पूणै-गात्रः | ` 
लिन-निगदित-सूत्रर्‌ पा ˆ“ स 'सलवित्र- ` 
स्स जयति गुण *** शाम-चन्द्रपरमोऽतरः ॥ 

य °" म-कलापः ष्वस्तनिःरोषतायः । ` 
` ` सकल्-भूपो निजित- पुष्पचापः 1) 
गद्धित-सकल-को पस्सन्मुनिस्सत्‌ “‡* पस्‌ 
.स लयति गुण-र्पस्सूरि-चन्धश्रभाङ्ः ॥ 
नमोऽघ्ठ 
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( चौथी बाजु.) 
खपगमतविकाषश्भीसुतेः कण्टपाशो 
नमितमुनिगणेशः भव्यबोधोपदेशः 
भ्रुत-परम-निवेशर्शुदधमुक््यङ्नेशः 
जयति वर-सनी शस्स्रिचनद्रप्रमेशः ॥ 
समयदिवाकरदेवो तच्छिष्यः परम-तार्विकाम्बुन-मित्रः 

 चन्द्रपभमुनिनाथो कृत्वा सल्लेखनं शुभतनुत्यागम्‌ ॥ 

शाके सायक-खेन्दु-भूमि-गणिते-संबत्सरे शोभन ` 
नाम्नीष्टे कुजवार- णद्ध -दशमी-प्ाप्तोत्तराषाठ्के । 
मासे भाद्रपदे प्रभातसमये चन्द्रप्रभाख्यो मुनि- 
स्सन्यक्षने खमाधिना सुमरणं से ˆ" गणी द्वागमूत्‌ ॥ 
यथार्थस्य गुदस्छतां गुणगुस्रवियविदयानिधिः “` 
ख्यातोऽसौ समये दिवौकर इति स्यादीक्यां शिष्यकैः | 

 तैर्दतं सकलं ˆ" त श्रुतुणे सनत्रयाख्यं क्रमाद्‌ 

` .. आराध °^" त्य-समाधिः ˆ“ * पातिश्चन्रपरमाख्योऽमवत्‌ | ` 

य --"-््प ७०६ दशविधो धम्मं त्तमा ° **. ^“ 

` कर गणागमे परिणतिस्खादिवय "°" "° *““ 
भ्राजन्ते स भवान्‌ समाधि-विधिना ˆ“ °." * चायो दिवं . ` 
तो ध्यानबलान्वितः “““ ˆ ˆ * यगद्ेषमो हास्थिरः ॥ 

यस्तत्वी ** ˆ` * ००“ “° वद्धन-विधु कामेभ-कण्टीरव 
भीमद्‌-द्ाविडवेधमूषणमणिस्सद्तानचिन्तामणिः 1...  . 
धृत्वा चाख्तपश्चसिममलं स्मृता निनाद... :. . . 
कृत्वा सन्यसनं जिनालयगतो नन्दरपरभस्सन्धुनिः ॥ . 
लोके दुष्टनाकुले हतङ्घले लोभावुरे निष्ट्रे 


` सालङ्कारपरे मनोहरतरे साष्िु-ील्ाषरे |; - ` ~ -= ¦ ~: +. 


भदे देवि षरस्वती गुणनिधिः काले कलौ साम्पतं 
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कं यास्वस्यभिमानस्लनिकये चन्धपमाय्ये विना ॥ 
साहि्योक्नतपादपं कितितले दुष्कमणा पातितं । 
वामग्देवी-परथु-वक्त-मण्डनमहोः सथ्ज्छि्य निनासितं । 
` सष्व्ञागम-ार-मूघरमिदं द्रं षेण निलोटितं । 
 भ्रीचन्धप्भदेव-देवन्मरणे शाख्राण्णवं शोषितम्‌ ॥ 
नमोऽस्तु क १ 
[ इस लेखमे ्रमिल-संघगत नम्दि-संघके अशङ्गल-अन्दयक्री समन्त 


श्वरसे ज्ेकर चन्दरपरभ-मुनिनाथ तककी प्टरावली या शिष्य 6 दी हदं ३। 
वह क्रमते इष प्रकार हे ~ 


. १, समन्तभद्र छनीश्वर--वारणासी ( वाराणसी = बनास ) मे. राजक 
सामने विपद्धि्योको हराया । 


२. कुमारसेन--दकविणमे आकरके उनकी मृ्यु हु, परु मृब्युके बाद 
भी उनका कत्त सारे मारतम सकी तरह प्रकाशित होर्हीयी। 


३. गुर चिन्तामणि--चिन्तामणि काव्यो स्वना की थी | निनभक्तोके | 
लिये बास्तवमें ही "चिन्तामणि" ये । 


चुङ्ामणि-- चूडामणि काव्यकी सचना की यी, जिसमें काव्बगत अल्ञ- ` 









मरे्वर--रन्होनेः मदान्‌ सत्तर ७० शाखार्थोमिं विन्य प्रयी 
थी | उनके पैर बरह्म-राक्तसं भी पूते थे । 


६, शान्तिदेव मुनीश्वर--दिशाओके अन्ततक् तपसे समुदूभूत उनकी 
= मीति फली हद थी । वे वहत शान्तमूर्तिं थे । 

~ ७, अकलङ्कदेव --उनकी कीक्तिका वणेन कोन कर सकता दै । इनके प्रनल 
विजयी शाखा से बद्ध पण्डितको स्युतकका आलिङ्गन कराया गया था | 


८, पुष्पसेन नि-- यद अकलङ्गदेवके साथी ( स्षम्भ )ये। . ` 
१४ न 
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६. दिगम्बर विमल्चन्द्र--ये ° भाय तंर्विके पण्डित थे | शेव, पाशुपत 
तथागत ( गैद्ध ) कापालिक ओरं कापिल मर्तोक्रा बयं तरह ` खण्डन करते ये । 
अपने घरके द्वारपर उनके लिये चेलेद्ध लिखकर ग दिया था | ` 
१५. इन्द्रनन्वि सनीद्र-इन्दोने '्रतिष्ठा-कल्पः ओर '“प्वालिनी-कल्प' 
मन्थोकी रचना की थो । | 
` ११. परवादिमल्ल-द्दोनि छष्णराजके समक्त अपने नामका निरक॑चन दस 
सरसे कयां था ---ण्टीतपक्से इतर “पर है, उखका लो प्रतिपादनं करते ह 
` वे "रादि ई, उनका जो खण्डन करता है वह धरवादि-मल्ल हैः यदी नाम 
 मेरानाम है, फेस लोग कहते है । 
| १२. इससे आगेका शिलालेखका बहत-खा अ'श धिसा हुञा है ‡ मल्लधारि 
` ओर द्रमिलसंघ के नाम मिलते ह । 
~ १३. ततश्चात्‌ अितसेन-पण्डित ओर चन्द्रभभ;, जिनके शिष्य 
अन्नितसेन-देव ये, की प्रशंसा आती है । इसके बाद समय-समामं दिवाकर- 
सुथके समान समयद्वाकरके शिष्य सूरि चन्द्रप्रभकी प्रशंसा आती है । 
१४. चन्दरप्रभ-एनिनाथने सल्लेखना त्रत घारणकर शकवषं ११०५, शोम- 
“छृद्द, मंगलवार, माद्रपद शुक्ला १०, उन्तराषाठ़ा नच्रमे, प्रभाततमयमे देदो- 
` त्सगं किया । ] | 
ˆ [४6 त्रा, कफप्णशषत्प्ताप क १कभ्शण ६1.) ०० 106. | 


४११ 
अटेखन्द्रः--षंस्छृत ओर कश्चड | 
[ शकः ११०६८११३ ई० | .. ` . 


[ अटेखन््र (ने्ीकेरी प्रदेश) मे, गव के मुख्य प्वेदाद्वार के व्तिण की 
पड़े इए पष्ाणपर | | 
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भ्रीमस्रमगम्मीरस्याद्वादामो घलाञ्यनम्‌ । 
जीयात्‌ चेलोक्यनाथद्य शासनं जिनशाखनम्‌ ॥ 


वीतराग । स्वस्ति समधिगतपञ्चमहाशम्द महामण्डलेश्वरं दारावती पुरवराधीश्व 
यादवङुलाम्बरय्ुमणि सम्यक्छनचृडामणि वासन्तिकादेवीलन्धवरप्रषाद मलेपयढ 
गण्डा्यनेकनामाबलीरमलङ्कृतरप्प भीमन्विभुवनमल् विनेय।दित्यहोय्सटं कोङ्कः 
णदाव्यवखेडद बयल्‌-नाड तकेकाड. साविमलेयिनोढगाद मृमियेल्लमे दुष्ट- 
निग्रह-शिष्टप्रतिपाठनेयि । । 


सढतेभ्बनागे यादब- । कुलदोद्ध॒ पुलि पाये कण्डु मुनि पुलियम्पोय्‌ | 
सछ्र.यने पोयुदरिं' पोय- । सब्ट वेखरवनिन्दवाये तद्वंशजरोढ्‌ ॥ 
कन्द्‌ ।॥ सढ-वरपनि बछियं यदु- | ऊुक-बीरप्पलवबरोगेदरर अन्बयदोढ्‌ । 
बग्वद्िरो धिमृथत्‌- । कुलिशं जनियिषिदनेसेये विनेयादित्यं ॥ 
बलिदडे मलेदड मलेपर । तलेयोद्ध बाछिदुबनुदित-मन्य-रसवसदि 
बलिपद मलेयद्‌ मलेपर । तलेयोढ कैयिड्वनोडने वचिनेयादित्यम्‌ ॥ ` 
आ मण्डलेश्वरन मनोनयनवल्लमे । ५ 
परिजनकं युर-ननकं परमात्थं तने पुण्य-देवतेयेनलेम्‌ । 
 धरेयोद नेगन्दव्ये छेठेयब्‌- । बरसि जनाराथ्ये भुवन-वनितारत्नम्‌ ॥ 


अन्त-रिष्॑सं सुलसङ्कथाविनोददि . सरोखवूर नेतेषीडिनोदु राध्यं गे्ु्तमिदी- ` ` 
केरेयत्न-देबियख अरियाने-दण्डनायकनं तन्न . तम्मनेनदु | 
योय्सलल देवरं तारमिद्‌दुं मर्िंयाने-दण्डनायकङ्गे देकवे-दण्डनायक्छितियं 
कन्यादानं . माडि आसन्दि-नाड सिन्द्गेररेयं प्रयुत्वसदितं नेलेयागि ` शक-वषे 
९६७ नेय सब्बेजित्‌ संबत्सरद फाद्गुण-खुद्ध-तदिगे सोमवारदन्दु 
` कन्या-दानसुं मूमि-दानमुमं धारा-पून्वकं कों स्व-घम्प॑दिं रकचिपुत्तमिरे। ` 





.धरणिमे नेगढ्दा-पोय्खढ- | नरपतिगं कमनकम्बुकन्धरे केषेयृष्‌- 
` ज्बरसिगमुदियिसि नेगदं । धरित्रियोदु बौर-गङ्गनेरेयङ्ग रप्‌ ॥ 
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आविशं नेगब्यद्रेचल- । देविगमुदियिसिदरदररेने बह्लाट-। 
चमा-वल्लम विष्णा-धरि- । त्री-वल्लम खमरनुदितनुदेयादित्यमू ॥ 
एनितित्तडमेनितिरिदडम्‌ । अनितोप्युं कूप्पुंमप्पुवे पेर्गाहकेम्‌- 
मने नोड दिटरे बल्यढ्धा- । वट-दंपाठने चागि बदल देवने वीरं ॥ 
अन्ड सुख-संकथा-विनोददिं श्रीमद्राजधानी बलु ह्र-नीडिनोद््‌ राष्यं गेय्युत्तं 
इदूटुं अरसियाने-दण्डनायकन द्वितियलदमी-समानेयरप्प चामवे-दण्डनायकितिं 
पदिद षष्टमलन्देवि चामल-देबि बोप्पा-देविपरिन्ती.मूडरं शा्गीत-दत्यदु 
पुडयं मूर॑-राय-कटक-पा्-जस-दन्ेयरेनेसि बढ यला-मूवस कन्यकेयरनोन्दे-दसे 
 योढ्‌ बह्ञाटट-देवं विवाहमाडि ' सक-बर्ष' १०२५ नेय सखभालु-संवत्सरद्‌ 
 कार्चिक-शुददशमिःच््टस्पति)वारदन्दुः मीलेवाल-रिणक्के भरियाने-दण्ड- 
नायकङ्घे सिन्दगेरेय एरडनेय-पर्यायदलु प्रसुत्-सदितं नेलेयागि पुनर्ासपूष्कैकं कोट 
` संलिसुत्तमिरे। ` ` 
वद्क-देशं ( चक्र ) चक्षगोहं. तव्टवनपुर उश्चंगि कोट्टाल पट 
मन्ते वरक्कचि क्नु हडिय-घट बयल्‌-नाड नीला- ¦ 
चल-दुग्ग रष्यरायोत्तम-पुर तेरेयुक्तोयतूगोण्डवाडि- 
स्थद्छवं न -भङ्गदि गेल्दवुढ -युन-गखातोपदिं विष्ण-मूपं ॥ 
अरि व्रृपरं तडङ्गडिदु बेलियनिक्षि. पड़ प्रतापवुर- | 
ग्बिरे तठकराड नीडु-गडिदल्डुर सट वरङ्गदञ्चि-सञ्‌- 
 चरणदिनुतत वीर-रसदिं हदनाडे कूड जित्तिदम्‌। . 
` समदचिर-कीसियं गरप-सिखामणि खाहस-गङ्क-होयसन्छम्‌॥ 
स्वरित श्रीमद कञ्च-गोण्ड विक्रम-गज्ग ॒विष्णवद्धनदेवं दोरसमुद्रर नेलेवी- 
डिनोठ पृथ्वी-राज्यं गेथ्युत्तभिरे तत्पादपश्मोपजीविगदप्य हिरिय-मरियाने-दण्डनायकन 
मयुननप्प गङ्गराजद्ण्डाधींशम्‌ । 
मत्तिन-मातवत्तिरलि लीण्ण-जलिनालय-कोयियं कर्म - 
बेटटिरे युिनन्ते प्रल-वृगद्वमं नेर मािपुत्तवत्‌- 
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युत्तम-पात्र-दानदोदवं मेरेबुत्तिरे गङ्गवाडि-तोम्‌- 
मटर-षायिरं कोपणवादुदु गङ्गण-दण्डन(थनिम्‌ ॥ 
तत्तनय ॥ कदनदोव्छान्तरं गेढंवडम्‌ गक निन पेसर्जिनितारियेम्‌- 
बदे वुध-बनधुवेभ्बुदे जनाग्रभियेभ्बुदे बोप्प-देवनेम्‌- 
बुदे कलियेचि-राज-विथुवेभ्बुदे' गङ्गन गन्ध-हस्तियेम्‌- 
वदे रण-स्ज्-पाण्डु-सुतनेम्बुरे बैरि-षरट्नेभ्बुदे ॥ 
आतन मण्ुनङ संसत. (समस्त) राज्यभरनिरूपितमह्यमाव्यपद्वीप्रस्यातरममि- 
जातस श्रीमदहंत्परमेश्वरपदपयो षट चरणर । रलनत्रयाहृङ्कतस्मप्प ..भीमन्महाप्रघानं 
मरियने-दण्डनायक्षतु शभीमदादि-मरतेश्वर नेनिप ` भरतेश्वर-दण्डना- 
यकन तम्मोकमेद-मावदिं गुणि-गुण-सखरूपरागि । 
उन्नतवंशनुत्सव-कुलोत्तम मद्र-गुणान्वितं जगत्‌- 
सन्तुतदानयुकतविभवं मरियाने रिपु-परभेदनोत्‌- 
पन्न-जयाभिरामनेनगीतने नच्चिन पटदानेयेनद्‌ | | 
,. एम्‌ नेर नन्वि माडिदनो िष्णु-दरपं ध्वजिनी-पतित्ममम्‌ ॥ 
 लिनपति देय्ववात्म-जनकं-प्र्॒ पेग्गडे देचि-राजनोय्‌- 
पिन कणि तन्न ताय्‌ नेगढ््द नागल-देवि चमूप~वक्त-चन्‌- 
दन-तिव्छकं [ °“ ] मरियाने-चमूपति नाथनिन्द सन्‌ 
जन-विनुतान्वयो्तिये जक्छषल-देविये धन्ये धात्नियोब्य्‌ ॥ 
तोढतोढ्छगि बेद्रगि की्ति- । वद्छयदिनखवट लिंष्ण-भूषन राष्य- 
-स्तव्टके मिदुपेसेव-देमद । कठसं केवद्मे भरत-दण्डाघीशं ।। 
` कान्तं श्रीभव्यनचूडामणि भरतचमूनाथनाययन्तिक-भी- 
:.. कान्तं बैलोकयनाथं परम-जिनने देवं समभ्पस्त-सद्‌-सिद्‌- . 
माधनन्वितिपति गुश्गद्‌ तन्दे मारयन्‌ एन्दन््‌ । 
, एन्तु तां धन्येयेन्दी-हरियल्ञेयेने भूमण्डलं निच्वन्क्कुम्‌ ॥ 
` . एणिकेय लोकद्-गणिकेयर्‌ । एणेयज्ञर नोडे चिक्ष-दरिये गारम्‌ | 
. गणदोद्ु शाखन-देवियर्‌ । एणेयपप मरत-राजनद्धाङ्गनेलम्‌ ॥ 
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इन्त पोगब्दतेगे नेलेयाद कोण्डिल्य-गो्रद डाकरस-दण्डनायकन पचद- 
वण्णायकितिय मकल नाकणन-दण्डनायकनुं मरियारे-दण्डनायकनुं 
अवर मक्षल अआचण.दण्डनायकनातन सति शम्भवे दण्णायकितियुः उक- 
रख-दण्डनायक आतन-सति दुग्गव्बे-दण्णायकितिः अवर मक्षटु मरसियाने 
वण्डनायकन्‌ भरतिम्मेय-दण्डनायकनुमवर तङ । 
लिन-पद्‌-पद्म-मक्ते युचरिि-नियुक्तं विनीते माचि-य- 
लन सुते काव-राज्ञन मनः प्रिये चाकले सद्रधूनना- 
नन-विदपक्ललामे मरिथानेय सद्धरतेश-दण्डना- 
` ' थन किर्रिदङ्खे मन्मथन विक्रम-लदिमयोलादमोप्पुवद्य ॥ 
भीमकाञ्चि-गोण्ड विक्रम-गङ्ग ॒विष्णवद्धेन-देवनन्वयद मरियाने-दण्डनायकनं 
भ्ररतण-दण्डनायकनुं सन्बीधिकारिगचछ माणिकमण्डारिगदछं प्राणाधिकासिगट 
` .आगि सुखि सलुत्तमिरे । विष्णवद्धेनदेवं शीमद्राजधानि-दोरसमुद्रद नेले- 
वीडिनोढः प्रथ्वी-राय्ये गेय्युत्तमिरे उत्तरायण-तंकरमानदीठ-"नदोढधं तस्म मगनं 
षिदटि-देवन देषरनिटूढ १००० दोन्नं पाद्‌-पूजेय॑ कोट आसन्दि-नाड 
सिन्दगेरैयुमं बाय -वेण्णेगे बण्गवच्िव्डगुमं कलिकणि-नाड दिण्डिगनकेरैयः 
प्रसुलवमुमं बविद्धि-देवन स्वदस्तदिं धारा-पून्वके इदु सुखदिनिरे |. | 
जनियिसिदं विष्ण-मही- । शन वध ल्लच्मा-देविगनुपम-नारसिघा- 
वनिपं नतरिपुभूपा- । ऊ-निकाय-ललार-तयाघट्धित-चरणम्‌ ॥ , 
भीमन्महा-मण्डलेश्वर नारसिधघ-देवरु राध्यं गेयुत्तमिरे ` तत्पादपद्मोपजीविगल्यः 
महाप्रघान भरियाने-दण्डनायकरं भरतिभ्परेय-दण्डनायकरुं तम्मन्वयद्‌ सिन्दगेरंय 
बग्गवच्यि्छयं दडिगनकेरय प्रथुस्वके ५०० दोन्नं पाद्‌-पूजे कोट नारस्िघ-देवर 
कय पुनद त्तियागि हडदु युखन्दिनिरे .1 | 


काल-निम-प्रतापि नरषिध-महीपतिमं मदेभ-ली- ५ 
लालस-याने कम्बुनिमक्न्धरे दचल-दे विगं जय~ । 


भी-ललनेशनीतनेने षधिनव्नि-पुणय-मूति बल्‌ । 


लाल गकं तमिद ुन्दरै-ञजनम्‌ \ 
कशिक्रालन्नपुन तभद्छारनुराारग न्ड दन्न्‌ | 
` पोले पोदल्‌ पेसि बेसत्त्छखिद मदी-कान्तेयं रक्तिषल्का- 
नलाच्तं ताने बन्दत्ववतरिसिदवोला-वीर-वल्लाल-देवम्‌ । 
कुलनाल्याचारसारं वरपवरनुदयेष्दनाश्च योयम्‌ ॥ ` 
भीमन्महामण्डलेश्वरन्‌. . असद्ययश्र निश्शङ्कप्रताप  दोय्पस-वीर-बल्नाल-देवर 
तत्पादपदूमोपजीविगढप्प श्रीमन्मदाप्रषानं भरतिम्मय्य-द गडनायकरं श्रीमन्म- 
दाप्रधान बाहुबलि.दण्डनायकरं ` सव्वाधिकारिग्‌ मागिक-भण्डारिगदं प्राणा- 
धिकारिगक्मागि सुखादि सलुत्तमिरे । । 
 भरतचमूपतिगमुचितान्व्-चाख-चरितदोप्पुवा- 
हरियले-व्‌ण्डनायकितिगं गुणरलपयोपि पृद्धिदम्‌ । . 
परिचित-नीति-शाख्र निखिद्ाल्ल-विशारदनिष्ट-विशिष्ट-मा- ` 
सुरनिधि बिद्धि-देबनखिक्ावनि-मण्डन-मोकि-मण्डनम्‌ ॥ 
` सेनापति मरसियानेगे । भानुगो कानीननादओल्‌ सुतेनादम्‌ । 
भानु-सम-द्यति विद्रुघ-नि- । धानं युणर्नसशियप्पं बोप्य 
मर्सयाने-दण्ड नाथङ्रिंविन कण्यिनिसि पुष्टिदं जन-विनुतम्‌ | 
करंभरयिल्लद जसदि । नेरदं जित-वीर-वेरि हेग्गडे देवम्‌ ॥ . 
 अरत-चसमूपन पुरं । पुरुषाथम्बोधि मान-कनक-नागेन्द्रम्‌ । 
पु" “ "खचर मनु-यनि- । चरितं मर्ियाने-देवनदटर गोवम्‌ ॥ . . ` 
अनुपम-दण्डनाथ-मरतात्जे भू-न॒त- "ˆ" नेचि-सजनङ-, = ` + 
गने विभु-राय-देव-मरियनेगढम्निके सिन्दघट्ररोटे । | 
घनतर-कूट-को टि-युत-पाश्व-चिनेश्वर-गेहमं जगन्‌- 
 , . जन-वतमामे माडिसिद शान्तल-देवि तास्थ घात्रियोढ्‌ ॥ 
, , ` जिन-बननिगेणेये बस्मवे । जननि गड तण्डे नेगढद्‌ हेग्गदे-पार ज्‌ 
 ' .. अनुनयदे पुत्नादं । दिन-पतिगे ˆ" “` निप-तेजदातं शान्तं ॥ 


| एशे जेन-शिलालेख-संगरह 


अःर तङ्ञेयर हेमल-देवि दुम्गिल-देषिषर। 
भरत-चमू्पनि पिरियना-मरस्यिने-चमू्‌पना-ू- ॥ 
वर" ° "गं महाप्रभु महागुणि वीर्यद चेय्यंदागरं । 
भरत-चमूपनङ्गमव-रूपनपास्त*रवि-प्रतापनुद्‌ 
घराद्धवि विक्रम करम-विनिजित-शचु-पराक्रमाक्रमम्‌ । 
अम्तेनिप मस्तस्ेना- । कान्तन क्ड़-हो् कान्ते बचल मू-च- 
क्रान्त-स्थापित-शशि-मणि- । कान्ति-लसत्‌-की्ति-मूतति सति रति-यन्नल ॥ 
भरत-चमूपगे तम्मं । स्थिर-गुणनभिमतनेने बाहुषलि-दण्डेशम्‌ । 
पुरुषार्थ-सात्थं-तीस्थं । पर-हित-विद्याधरेन्रनिन्रेव्य-निमम्‌ ॥ 


आ-विभुषिन सति नागल- । देधि जग्ट्याते सीते पति-हितदिन्दम्‌ । 
` , भावमवाङ्गने रूपिं । भाविसे तां जान्मैयिन्द लकदम्येनिष्यदट ॥ 


` ओदवद्‌-रूपिनिन्दे नयदिन्द्‌ण * 'नोड़व कण्ण बे" "तां । 
पदेदनुरागदिन्द चमूपति भरतनेभ्ब महा-गजेन््रमम्‌ । 
¦ .. “` पुडिद्ट् तनन यौव्वनद कंम्बदे ( आ- ) बाचले-नारि 
पदे जिनमक्ते पुण्यवति दान-विनोदे पतिव्रता-गुणि ॥ 
नसनं बल्लाव्ध-मूपम्बेससे भरत-दण्डाधिपं रागादि वा- 
यु-तं रामाशञेयिन्दं नडव-तेरंदे बी््कोण्डु सामभ्रियिन्दन्द्‌ | 
अपुददेशङ्खकं केषठरिगे नेये बिटटन्ते निष्कण्टकं मू- । 
प्रसरं तानाय्तषीशङ्गनिसि प्रगेय चिन्तिल्लदन्तागे कोण्डम्‌ ॥ 
ताज्गदे घुदध-र्गदो छिदिच्छवने ˆ“ "~ गब्बेदिम्‌ । 
"“ मलेबन्दडवनं ˆ" ` ˆ“ ` ओन्देः थद बीररम्‌ । 
व॒ङ्ग-यलासियं तविि प्िक्रम्र-लकचमीगे गण्डनाद्‌ पेम्‌- 
पिङ्खं बगजनं पोगदघुदी-भरतेश्वर-दण्डनायन ।! 
कुटुरेयने रलौङ्केबणिगद््िथनोय्यने. नीड वेरिगढ । 
कदन-पराङ्मुखष्यरिदु बेटमनेरिदर्ढदुदिक्किदरं । 
नदिगगेढदरङ्गकिगष्टं नेरं कच्चिदरेय्दे'हुत्तने 


अष्ठेषन्धके लेख । २१७ 


रिदरिदु दण्डनाय मरता बाह्लि “* ** ° दशं ` 
 नाभि-सुत-सुतर तेरेदे घ- 1 नाभिगन्ध्‌ मादि-परमाव-चरितप्प्रमवर्‌ । ` 
श्शोमित-श्ुम-मति-युतर- । सोभितरी-भरत-बाहुबलिःदण्डेशर्‌ ॥ 
स्वस्ि श्रीमन्मदामण्डलेश्वरं तनकाडु-कोज्-नङ्गलि-बनवसे-उच्चङ्ि-हानुङ्गजु- 
गोण्ड सुजन वीरगङ्गन्‌ असहाय-शर शनिवार-िद्धि गिरिदुमग-मल्ल चलदङ्कसम 
निश्शंकप्रताप होय्सर-बीर-बह्ञाद्धनरेवरु श्ीमद्राजवानि-दौरसमुद्रद नेलेषीडि 
नोद्धं सुख-सङ्कथाविनोददिं ्रथ्वी-राज्यं गेय्युत्तमिरे शुक -वषं ११०५ नेय शुभ- 
कृतसंबत्खरद मारगंशिर-शुद्ध-पाडिव-सोभवारदन्द कुभारवीरनार 


सिघ-देवं जम्भोत्सव-महा-दानदोढ्ड ॒तम्मन्धयद्‌ सिन्दगेरेय बद्यद्वच्ष्िय 


कलुकणिन्नाड दडिगणकेरेय अणचसमुश्रद्‌ प्रयुलनुमं ` अणवसमुद्रदल कन्ने- , ,. 
बसदियागि माडिसि आ-बसदिगं चाकेयनष्टदिद्छय बसदिगं देबपूले. आदास्दानं ` .. 
नडबन्ताणि सेसेयं तेत्त अणवसमुद्रद॒सिद्धायद्‌ मोदल होन्नोढगे इप्पत्त-हन्नं 
बद्धिसदित नाल्वत्तु-दौन्नं रवाण-सदहित गिह भ्रीमन्महाप्रधान भरतिमय्य 
-वण्डनायकरर श्रीमन्महापधानं बाहुबलि.दण्डनायकरं ब्याल देवन भी 
हस्तदलु धारा-पू्वकं हदु श्रीमूलसंघ देशियगण पोस्तक-गच्छु कोण्ड 
कुन्दान्वय इङकेश्वरद्‌ बठ्ि कोल्लापुरद सावन्तन-बसदिय प्रतिबद् 
श्ीमाघनन्दि-सिद्धांत-दे वर रिप्रं श्ीगंधविमुक्कसिद्धां त-देवर अव्र 
 शिष्यस शी-देवकीर्तिंपण्डितदेवर अवर शिष्यरप्प भीदेवचंद्र-पण्डिव- 
देवग शक वष ११०६ नेय शोभङकत्‌संबत्सरव्‌ पुष्प-शुद-वदशमौ 
सोमवारव्‌ उत्तरायण-संक्रमण-मदादानदलु. धारायून्नकं माड. काट. दत्तिगक 


रति ॥ ( आगेकी ६ पियोमे दानक विशेष चच ओौर हमेशाकी तरह अन्तिम ` 
` वाक्यावली तथा श्लोक ई ) अनक 


[ इस लेखमे सबसे पहले जिनशासनकी प्रशंसा है । वीतराग । ( अपने 
पदो सदत) तरिभुबनमल्ल विनेयादित्य-होय्सब्टने कोङ्कण, आम्‌घ्ेड, वयल्‌- 
नाद्‌, तल्ेकाड ओर साविमलेसे धिर हृद तमाम मूमिमे दुष्टनिग्रद-शिष्ट प्रति- 
पालन किया या । 
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यादव दशमे सचछ हमा था । ` एक चीतैको किसीपर शिकार करनेके लिये 
उद्धलते हुए. देखकर ओर किसी मुनिके यह कहुनेपर क्षि ^ध्नारो (पय्‌ ) सव 
सठने इसे मारकर भोय्सद्धः नाम प्राप्त क्रिया था ओर यह नामः आगे चलकर 
उसके तमाम वंशका ब्योतक हुआ । यदुदशम स्के बाद बहूत-से प्रबल राजा , 
हए, उन्दी एक विनेयादित्य हुमा । उसकी रानीका नाम केलेयन्बरसि था । 
जिस समयमे दोनों ( विनेयादिव्य ओर केलेयव्रसि ) सोसवोरुमे ` रहते हए 
सुख ओर बुद्धिमत्तासे राव्य कर रहे ये शक सं ° ६६७ मँ केलेयल-देवीने, परिनि 
दण्डनायकसे देकवे-दण्डनायकितिको व्याह दिया ओर भयम आसन्दिनाड्के 
सिन्द्गरीको उसे दिया । ` 
चिनेयादिव्यं पोय्सव ओर रानी ` केटेयन्बेसे राजा बीर-गङ्ग-ए स्यज्ञ॒ उत्पन्न 
हआ । वीर-गङ्ग एरयङ्ग ओर ए्चल-देवीसे बल्लाल, विष्ण ओर उदयादिः 


` . उत्पन्न हुए थे । बल्लाल या बल्लु-देवकी प्रशंसा । 


^ “ निर समय बह्ञालदेव अपनी राजधानी बेलुहूरमे रहकर खल-शान्तिसे राग्य 
कर रहे थे, मर्ियाने-दण्डनायककी दूसरी पत्नी खामवे दण्डनायकितिते 
पदुमलदेवी, चामलदेवी ओौर बेोप्पदेवी उन्न हुई थ । बह्लालदेवने इन तीनां 
कन्थाओंको विवाह एक ही मण्डपमे शक सं° १०२५ मे विभिन तीन राजाओंकी ` 
राबधानियोमें कर दिया ओर उनकी दूध ` पिला ( ०४ एण57ण् ) की 
तनखाके रूपमे द्वितीय पीढीके मस्याने-दण्डनायकको पुनः सिन्दगेरीका सख्ामित्न 





राला विष्णुने तलु देश, चक्रगोट, तदछवनपुर) उन्च॑गि, कोडा, सप्तमले 
बल्लूर, कञ्चि, कोज्खु, हडिय-घट्‌, बयल्‌-नाड; नीलाचल-दुगं, रायरायपुर, तेरेपूर 
कोयत्ूर ओर गौण्डवाडि-स्यल,--इन सब प्रदेशोको चीता था | सादहस-गङ्ग- ` 
 दोय्स्नने विरोधी रालाओंका नाश करके तलकाद्को ( खादके लिये ) जलाकर ` 
",  धोड़कि खुरोसि उसे जोतकर अपने वीररसकी नदीसे उसे सीचकर अपने यशके 
 . अच्छ बीजसे इसे बोया | , 


अटेखद्रके लेख २१६. 


निष स्मय कञ्चिको अधीनस्थ करनेदाल्ञे विक्रय-गङ्ग-विष्णवद्ध॑नदेव राज्य करते 

इए. अपने निवासस्थान टोरसमुद्रमे २. उनका पादपद्चो पजीवी, ग्येष्ठ मर्यियाने- 
दण्डनायकका साला : गङ्खराज-दण्डाधीश था । गङ्ग-दण्डनायने अनेक जिन- 
मन्दिर की पुनस्स्थापना की थी,.अनेको ध्वस्त नरे को फिर से बसाया ओर 
अनेको दानधितरण कयि थे, इस कारण गङ्गवाड़ि ६६०००, कोयणके . समान, 
चमक रही थी | उसका पुत्र (प्रशंसा सहित) बोप्पदेव था । उसके साले या 
जीला मस्थिने दण्डनायक' ओर मरतेश्वर दण्डनायक थे | | 

विष्णवद्धन ने मर्ियाने को अपनी सेना का सेनापति बनाया या + 

फौण्डिल्यगोत्रीय डाकरस-दण्डनायक ओर एचव-दण्डनायकितिके पुत्र नाकण- 
दण्डनायक ओौर मरियाने दण्डनायक ये | डाकरस-दण्डनायक की परली दुगष्वे- ` 
दण्डनायकित्ति थी ओर इन दोनों के पुत्र मर्सियाने-दण्डनायक ओर, भरतिभ्मेय- . 
दण्डनायक ये । 

लिस समय मरिथाने-दण्डनायक ओर भरतणनदण्डनायक ्र्वाधिकारीः के पद्‌ 
पर थे, तब उन्होने अपते पुत्र कानाम बिद्िदेव रक्वा ओर उसे १००० 
“होन्लुः देकर, बिद्धिदेवसे उसके ही हाथ से आसन्दि-नाड्‌ की सिन्दनेरी बगबलठी 
सहित तथा कलिकणि-नाड मेँ दिण्डिगणकेरी का प्रयत प्राप्त किया | 


राजा विष्ण की रानी लच्छी-देवी से नारसिधघ् उ्पत्न हूभा था । निष 
समय वह शासक था, उस समय मरिधानेःदण्डनायक ओर .मरतिम्मेय-दण्डनायक्रः , 


ने ५०० श्दोन्नु" देकर के उसके हथ से सिन्दगेषै, बमवच्छी ओर दडिगनकेरीके 


 प्रयुत्वका नया दानः प्राप्न क्रिया | व 
राला नारपिघ ओर एचल्ञ देवीसे.वीर-वल्ञाल-देव (परशंषा सित)“ उन्न ` ` 
दये भे। 
भरत-चमूपति ओर हरिपले-दण्डनायकिति से ्टिदेव उत्पन्न हआ था} 
मसियाने-सेनापति से बप्प उपपन्न हृजा था मसिथिाने-दण्डनायकसे देगगाड-देव 
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उत्पन्न हुभा था; ओर मरत-चमूपसे एक पुत्र मरियाने-देव उत्पन्न हआ था 
मप्त-दष्डनाथकी पुत्री, एचि-रालाकी पत्नी, तथा रायदेव ओर मश्यानेकी मां 
शान्तल-देवीने सिन्दधटटरम एक पाद्व जिनमन्दिर बनवाया । । 
| अन्तम इस लेखमें बताया है कि जिप्र समय, (अपने पदोसहित), निशंक- 
 -प्ताप-दोय्सल वीर-बल्लाल-देव अपनी राजधानी दोरसमुद्रम थे ओर अपने राज्य 
 काशासन कर रहे ये :--राकवषं ११०५, जव किं उन्होने अपने पुत्र वीर- 
नारसिंघ-देवके जन्म-समयमे अनेक दान दिये ततर महाप्रधान भरतिमय्य-दृण्ड- 
नायक ओर महाप्रधान बाहुबली-दण्डनायकने बल्लालदेषके हाथों से 
अपने कुलकी खिन्दगेरी, बट०्बन्यद्धी तथा दडिगनकेरि ओर कलुकणी-नाड्मे 
अणवसमुद्रके साथ-णथ उसके लगानर्मसे कुदं दान प्रात किया । यह दान 
उन्दने अणवंसमुद्र ओौर चाकेयनहक्लिकी चसदियोके लिये लिया या | अणव- 
समृद्रकी वसदि उन्होने ही बनव्रायी थी शक्वषं ११०६ वद दान उन्हनि 


9 देवचन्द्र-पण्डित-दे वको समर्पित कर दिया । वे देवकीर्ति-पण्डित-देवके शिष्य 


« भ. गन्धविमुक्त-सिद्धान्त-देवके शिष्य थे, जो माघनन्दि-सिडधान्तदेवके 
शिष्य थे । माधनन्दि-सि०-देव भरीमूलरंघ,' देशिय-गण, कुन्दकुन्दान्वग्र तथा इङ्गु- 
लेश्वरवलिके कोल्ञापुर कौ सान्त बखदिके ये } |] 


{ 0, ए, त ०६816818 ६1.0० 99 | 
४९२ 
चिकमगलुर-कन्रड 1 
वषं क्रोधन [ = ११८४ ईं० (लु° रास). ] 
[ चिष्-मगलुर मे, जरके. अन्दर पङ्‌ हुए पाप्राणपर ] 
स्वस्ति भीमदु क्रोघन-संबस्सरद वेशा ख-शुद्ध-पञ्चमी आदिवारदन्दु श्री-वीर-बक्छदशादः 


देव ॒प्रथ्वी-राण्यं गेय्यु्तिरे किरियसुगुरढिप कदित-कान्णदल जुदगोडनं मय 
अस्मय्य कादि बिदूढु सुरलोक-प्रा्ननाद । 


चिक्मगलुरक्षा लेख २२९१९ 


॥ [ (उक्त मितिको), जब ॒वीर-बल्लाल-देव प्रथ्वीपर राव्यं कर रहे थ :-~ 
` किरिय-बुगुखिकी सीमाके युदधमे सुद-गौडका .युत्र बम्मय्य युद्धम लङा ओर मर 
स्वगं को प्राप्त किया | 1 | 

[ 0, भत (ुप्गफष्टश्रणप ध, 80 6 


४१३ ए 
अजमेर;-पराृत । 
[ सं° १२४२ = ११८६ ई० | | 
संवत्‌ १२४२ वैसाष सुदी १ भीमूलसंये (वे) देव भीवायुपूष्यः. प्रतिमाः सुद्य- 
लण सुतवद्धेमान तथा यांत देव , तथा साघुपुत्रमादिपाल , देवमतिमारति- 


-छटापितमिती । 
` अथंस्पष्टहै। 


[ १८५६४; ए 77, 52. -००2. ] 


४१४ 


` सेरदल्लः-- कन्नड । 
[ श्चक ११०३ ११८७ ० ॥ 


वीर-कणिङ्गराय-गज-केसरि सिहणराय-शैक-निरधरणपन्र  माम्मलेव गज्जर-राय- ` 
न-पताप-नीरेख्ह-बन्य-दं ( द्‌ ) न्तिेने पेम्म॑यनोम्मेयुभान् गण्ड-पेष्डासतुदादुवि- ` 
गेसेवं विभु तेजगि-दण्ड-नायकन्‌ ॥ रमदारिरितिमत्‌ -कदम्बकदोव्छयामीन्छश्राग्नि = ` 
तेनमनुन्मत्तमदहीशवंशवनदोग्‌ दु््वार-दावाग्नि-तेजमनन्यो च्निप-सेन्य-सागरदोकुयद्‌ 
बादत्रंग्नि-तेजमनीरन्तिरे तोरि चिश्व-धरेगिन्ती गण्डपेण्डारनशभमदिम्दं मेरे निज 
प्बद्-ब्ह्ु-तेजमं तेजमन्‌ ॥ १ ` ` 


१, रपौ पारदोका यदं शछोक.-है । 
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भूरित्यागं विपश्चिज्जनजनितविप्ागवुग्रप्तापम्‌ ` 
क्र.रार ( रा ) तिश्पतार्पं मृदु मधुर, वच.--सम्पदं साघु सत्य- 
श्री-रामा-तम्पदं तानेनिसि नन-नतं तेज्ञ-दण्डाधिनाथम्‌ 
पारावारादतोर््वविक्छयदोढतिविख्यातिवेत्तोप्पुतिप्पन्‌ ॥ । 
„ , आतन तनयं विनयोपेतं विद्वि्ट-दण्डनाथ-कुमारताताचक-पविदण्ड-ख्यातं श्री- 
 मायिदेवनेसेवं जगदोट्‌ ॥ 
परदण्डाधिपनन्दनप्पलवरं पुद्रल्कयु-पुटटयुम्‌ 
गुख-गोजक्षपसद्‌ यशं परिजनक्कुद्धेणमिन्ता चमू- 
` -वर-तेजालन-भायिपं पदपिनि पुटक प्च बन्धुर 
। , इषं खङुलक्क ती्र-पस्तिापं शबुमद्ध्गा चणम्‌ ॥ 
करारातिदपप्रघान-तनुजातानौकमं गण्ड-पेणू- 
डारं तेजुगि-दण्डनाथतनयं ्- मायिदेवं जगद्‌- 
वीरं तीत्रकराधिपि पुगिसुवं स्वस्थानं तानन- 
ल्कारम्पक्कंदनैक-वीरनननेकाम्भोधि-गम्भीरनन्‌ ॥ 
आसुरागे तागिदहितक््कछनादवरङ्गभूमियोव्य्‌ पेषददिन्बं मिक किर-गण्टकरं 
मुखदिक्कि कून्दि-मू-खासिरमं जसं निमिरे सुस्थिरदिं गृपनीयलाव्यबने सासिय-मापि- 
देव-पतना-पति तेजुगि-देव-नन्दनम्‌ ॥ 
परभूशत्‌-कुच्मं तगुद्यृदु शरणायातकष्टं कादु पुण्‌- 
डर दर्मित्त समस्त-देव-सदनक्कं विप्र-संघक्षदा- 
दरदिं मू-गणद-दानमं दयेयिनादं माडि कीच्यङ्गना- 
वारजङ्गल . विु-मायिदैव-सचिवं ब्रह्म॑ परर्बल्लरे ॥ 
 कडलनेड-गलिसि. शेषन पडयोढ्य्‌ पि क्‌ुम्मि.कुम्भदोट्‌ सुर-समेयोद्ध बिढदे 
 : . कलि-भायिदेवन तोडवेनिसिद कीत्तिनर्तिपन्द्‌ नलविन्द ॥ अन्तु दशदिशावव्छय- 
| . , "वत्तित कीत्तिकान्तनेनिसिद्‌ कुन्त्-मही-बल्लामनीये कूण्डि-मूर-खासिरगरमं निःकण्ट- 
-कदिन्दषुत्तं राय-दण्डनाय-गण्ड-पेण्डारं कुमारं भायिदेव दण्डनायकर्‌ शीमत्‌- 





तेरदलके लेख २२३ । 


: चेरिनाख्छद्‌ गोद्कु-जिनालयद भीनेमि-तीर्थैरवरन अङ्-रद्ग-भोगवयं ऋषियरादार- 
( दानक्क खण्डस्फुस्ति-लर्णोद्धासककं क-वष ११०९ नेप प्लव गस्वेत्वरद्‌ चत्र 
~ ख॒ १० बृहस्पतिवारदन्दु सुम्न गोङ्करखर्‌ वट पूर॑वृततियष्यत्तेर आ ७२२ बड- 
. गला कोलल्‌ सब्वेबाधापरिदारिवागि ष्टि मत्त. मूबत्ताद ३६ मन्तं धवलासके 
अङ्गहि-गेरि-पय्यन्त-निबेशनमं बिद शासनदे क्ल्लुगठछं प्रतिष्ठेय माडिदर्‌ 


मदरशंजा परमदहीपतिवंशना वा 
पापादपेतमनसौ मुवि मावि-भ॒षाः 
ये पालयन्ति मम धम्ममिदं समस्तं 
तेषां मया वरिरचितोऽञ्जलिरेष मूध्नि ॥ ष 
इदुः तानैदिक-पारमाथिक-सुखक्कावातवी धरम्ममिन्तिदनुल्लंधिषिदातनुप्रनरको- 


दीरणणान्त-सवत्त-गत्तदो ठबधूगुं परिरते गेयवनुपन्रादिन्द्रा-देवेन्ध-सम्पद्दोद्‌ कूडगुमः ` 


ल्लिय पडेगुमाकल्मायुमं भीयुमम्‌ | प्रियदिन्दमिदनेय्दे काद्‌ पुरुषङ्गायं . महा 
आीयुमक्कुविदं कायद पातकंगे पिरिदुं गङ्खा-गया-वासणासि-कुख्चेत्र (चा) दि पुत्र .. 
गो~दन-मनिःातंगकं कन्द पातकमक्छु विडदिक्कुमा. पुरषनेन्टुं यैरवस्थानमम्‌ ॥ 
शासनमिदाडुदे ल्लिय शासनमारित्तरेके सलिपुवेनानो  शाखनमनेम्ब. पातक्ना 
सकं रोरक्के गलङ्खवनिव्िगुम्‌ ॥ 

स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वछुन्धयम्‌ । 

षष्टिविषेषहसाणि विष्ठायां चायते मिः ॥ 

{ 14.) उता प्र, ए. 14-26 ( 11०65 68-85 ) ] ४. 8० ४ 


१५४१६ 
पर्व॑त आनू-संसछृ 
[ सं १२४६ = ११८८ ई° |] 
४ ` ` श्वेताम्बर लैख मालूम दते हं । 
{ 4819१, 69. $], 7. 312, ०० इदा, 9. ] 
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5 9 = 
अज्ञमेरपराहृत । ` ५ 
(र [ सं° १२४६ = ११८९ ई° ] ६. 
संवत्‌ १२३९६ फा सुद ४ सुक्र साधूलाहङ पतनी तोलोत धासे टी बहुबिल 


, चितसी लषभषी मदासीमलिनाथप्रतिमाकारपिताः । 
। अर्थं सष्ट है | 


[ ¶4.88, ! 11, 7, 52, ०० 1, ४. ] 


. ~. शशय 
अजमेरः-- भाट । 
[ सं° १२७६११८३ ६० | 


संबत्‌ २४६ फा बदि ४ सुकरे आचार्यं मराणिक्यदेव-सिष्यसोम्रदेवं अजि- 
कामदं भ्रीलबमोष्टिका प्रणमति । 

इसमे बताया है कि आचाय भमाणिक्यदेवके शिष्य सोमदेवकी मूति 

किंसी अजिका मदन श्चीने प्रतिष्ठापित की ओर वह उसकी रोब बन्दना करती है । 


नोटः--ये सब लेख अनमेखाले १२ बीं शताब्दिको जेनलिपिमे लिखे 
गये ह। 


[ 7482, ए 71, ए. 59, ०० 5, ४. ] 


# इस लेखे ओर अगले लेमे संवत्‌ १२३६ है, लेकिन ष्‌ 


गेरिनो ( ^, ७८२00} } ने ` संवत्‌ १२४६ कते विया है, सो समरे 
नहीं आता । 


: तलयुण्डका लेख २२५ 


1 1 3 ध ५ च \ ध ^ ४६ ‰१९ ५ , 
¦ ~" "““ {. तलशुण्ड ;--कच्-भग्न । 
[ कार लुक्तः--पर रगमग-११८९ ई० ! ] 


नोटः--इसका लेख नहीं दै; मात. ^} ₹8016 108. 1521860? 
मे न° १५१ रिलाशासनमेः ८ ° १८८ ) लं रादसके द्वारा अयुवाद्‌ दिया 
दूज है,जो निम्न प्रकार है 

स्वस्ति ! जबक्रि पृथ्वी ओरं माग्यका ` करपापा्र, महामण्डलेश्वर, सवोपरि 
शासक, सम्रायोमे प्रथम्‌" -“ "°" °° ` ` -विष्ठहराज्ञ शान्ति ओर बुद्धिमानीसे 
बनवसे नाडके ऊपर शासन कर रहा था-- शके, द॒पके संवत्सर, स "` -° “ˆ 
वमे ६ 
अक्षर बहुत अस्पष्ट ह । व 

( यहां आकर लेख निहकुल पढनेमे नदर खाता । ) 


` ¶ 8०6 193. ग का812.160, ०० 101. | 
` पद. 
. बलगाम्बेः--संस्छत तथा कच्‌ । 
[| काक लुक्, पर खम्मवतः ११८६ ईं० १] 
[ बरूगम्बर्मे, कादोमटक़ बुरताजञेमे वीरकल्‌ [ ` ) पर ] 
भीमत्परमगम्भीरस्यादादामोषलान्ुनुमू 
जीयात्‌ तैलोक्यनाथस्य शुखनं निनशाखनम्‌ .॥ 
प्रियन्युचरित्रे भव्य-जन-बान्धवे ˆ ** “* "सामि माक्ि-से- । 
छिथ सति जेन-धम्मेद्‌ तवम्मनेया-पति-मक्तिछ्नि सी- 
` तेय-नेगमृदं तिमौबेय समान नेगेतेये पश्चियक्कंनो-' 
। समाधि-विधियिं एडदढ सुर-लोक-सोख्यमम्‌ ॥ 








ग्रहं | स्वस्ति भरीमतु यादव-चक्ररति -चेर-बल्लाव्ट-दे व-वसदि १६२ नेय 
विश्वावसु-संवत्सरदुन्तरा्रणद.संक्रन्ति-पुस्य(भ्य) दमावासे-आदित्य- 
ऋरदन्दु पटृणसवामि मादछि"सेद्टियर मदवजिमे पदश्चीवे चित्तिं समाधि कूडि 
स्वम-प्ाप्तेयाददू, भग महा भी श्रीबीतरागाय नमः | 
[ जिन शासनकी प्रशंसा । पद्वियक्तकी प्रां, जिसने सृमाधिमरणकी विधिसे 
परलोकका सुख प्राप्त करिया । यादव-चकवक्तिं वीरजल्माल-देवके ,दवे वषमे "पटरण- 
स्वामिः माछिपेषटिकी खी पद्मोवेने,. स्वयं अपनी .इच्छासे समाधि घारण करके 
स्वगं प्राप्च किया | | ए 
[ ©, श, , आदिुणाः, ॥1 70. 148. 
२९ म 
अज्ञमेर;-- प्रात । 
[ सं० १२७७ = ११९० ई० 
सं» १२४७ वेताष सुद १५ भीमूलये(धि) कषु बहुमा्निपत्नी आस्त करम्म॑- 
याथ प्रतिष्ठापित भरी पास्वनाथ प्रतिमा पुत्रमहीपालदेव 
इसमे पार्वनाथकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठापना की .गयी है । श्वाधुः उपनामधारी 
किषीकी बहुत आदरवालौी वनी "आस्तं थी, उपीते प्रतिष्ठा करायी थी | उसके 
पुत्रका नाम महीपाल. देवरथ: ~ ` . ~ = 
[ व.48४, एः -52, ०; 4. ६.1 
` दर्‌“ 0 ॥ ¢ 
चिकनमागदिः--कंन्नद भग्न । ५ {न स 
[ कारं लक्ष, पर सम्भवतः कगभग .. ] ९ 
[ चिक्बरदवमे, वस्तिके पासके प्राघाणपर ] 


भी सस्ति भीमतु यादष नारायण-प्रतापन्चनरम्ति २-१६५५* चाविसतंवत्सरद्‌ 








९ ५५ 911 
+^. र 


चिक-मागडिका लेख २२७ ` 


आवयुज-बहुव्छ ५ सोमवार `` ˆ` “ सन-समाधियिं पटेदु सुगति-पा्तनाद 
मग ˆ` ˆ“ विरोधि-संवत्छरद चेर शु २ शुक्वारदन्टु वीसेज्ञ म॒डिपि 
सृगति-प्रातनाद ।॥ मङ्गल महा श्री श्री " ˆ“ "** बेखतिवारदन्दु बोम्भे सन्नसन- 
समाधियं ˆ“ * *** आदद मङ्गल महा श्री ॥ 


[ बीरो् ओर गोम्मम्वेकी समाधिका स्नारक । 
[९६८ ¢, अकण, {1 ०, 201. ] 


| ४२३ 


चिक्छ-मागडिः--कक्द । ॥ 
[ बिना ऋाङनिदशका, पर खाभग ११६० ईर क्रा :,. , 
[ चिक्र.मगदिर्मे, बस्तके पासके पषाणपर ] . .. 


आरीमस्नेन-पदाम्बुनात-जनित-भी-कन्तेयेम्नन्ददिम्‌ । 

भूमि-परवुते ‡दान-घम्मं ०७७० ००० ००० ज्ज्य । 
कामाल्र-प्रवरिमासि-रूपिनलेव "-* ˆ“ सान्तियकं जग- । 

क्ते मातन्दिन सीतेयिं “" ˆ" वाग्‌-देवियिन्दग्गव्म्‌ ॥ . , . . 
जनकं संकय-नायकःं नननि तां मुहय्वे शान्तीश्चरम्‌। 
जिननाथं तनगिष्ट-देव्यवेसेवा-खद्‌ भभ्यरे गोत्रदिं । 

मुनि-ना्थं नयकीत्ति-दे व -सु्नियाराध्यं दलेन्दन्दड्‌ आर्‌ 1 
व्वनिता-एनमेनिप्य श्चान्तल्लेयनोल्‌ घन्यकतलटी-घात्रियल्‌ ॥ 

दनद रुणदु्नतियिम्‌ । 

तानी-धरेगधिकेयेनिसि खान्तवे सुखदिम्‌ । 

ध्यानिसि चिन-पति-पदमम्‌ । 

तानैदिदकमर-लोकमं हलररियल्‌ ॥ ` 


शरे ` जैन-शिलालेख-संग्रह 


[ खान्तियक्त या सान्ते ख्ीकी समाधि का स्मारक । इसके पिता संकय~नायक, 
माँ मुदववे, इष्ट-देव शान्तीश्वर-जिननाथ ओर गुरू नयकीतति-देव सुनि थे । ] 
--[ ०0, ए, इदा, ध.) ०, 200, ] 


दरं 
चिक-मागडि;ः--क्रद । 
[ बिना कारुनिर्दहयका, पर रगभग १२११ (१) ई० का | 
[ चिक्ष-मागदिमे, बस्तिके पाखके पाषाणपर | 


स्वस्ति भ्रीमत॒ याद्‌ व-नारायणं युज-बन्ट-प्रताप-चक्रवत्तिं हो य॒सछ-वीर- 
वल्लच्छ-देव-वरषद्‌ २१ नेय प्रजापति-संबत्सरद माग्गशिर-खुद्ध ७ 
आदिवारदन्दु ॥ 
, श्री-लिन-राज-राजित-पद्‌-ढेयमं नलविन्दमोपेुम्‌ । | 
` पूिसि "°" ˆ*” तजिन-स्मरणदिं गत-नीविते भक्ञे-गबुण्डि ताम्‌ | 
पूनित-देवराल-पदेयादछठिदचरियल्यु सुक्तियम्‌ | 
सा्दिनीयलाप्पं जिन-भक्तियदेदुमनीयलारदे ॥ ` 
गुर सककचन्द्र-मुनिपर । 
परमागममागमं जिनेन्रं देव्यम्‌ । 
रद्ितमेने श्ुभ-चरितम्‌ । 
वर-गुणि मज्ञव्वे-गोडिगेने वोप्पद्रार्‌॥ 
[ स्वस्ति| यादवनासण, ` ुजब्ल-प्रताप-चक्वत्ति होय्खढछ वीर-बल्ञाल-देवके 
२१ वधम, मह्न -गदुण्डि (खी) ने “शुक्तिः प्रास की । उसके ` गुर सकठचन््र ` 
मुनिप-देव जिनेन्द्र य | ॥ 
[ ९0, ए 11, ऽप्य, ४, ०. 202. 


ग्ल केल ` २९९ 
४८२५ 


गुण्डलेपेट- संस्कृत तथा कषद 
[ श्षक १११८ = ११६६ ई० ] 
[ शण्डलुपेट किले, बर्वि-माठमे एक पाषाणपर ] 


शरीमत्परमगम्भीरस्याद्रादामोषलाज्ुनं । 
जीयात्‌ त्रैलोक्यनाथ शासनं जिनशासनम्‌ ॥ | 
स्वास्ति समस्त-सुवनाथयं शरीएथी ८ थ्वी ) वल्लम महाराजाधियज परमेश्वर 
परमभटरक पादवकुलाम्बरदुभणि सम्यक्वचूडामणि मलेपरोढ्ध्‌ गण्ड कदन- 
प्रचण्डन्‌ असहायसूर शनिवारसिद्धि गिरिदुग्ग॑मल्ल चलदङ्कराम निशङ्कप्ताप 
सुजबलचक्रवसि होर्सन्ट -वीर-बल्लाट-देवर बडग हेडोरै-पर्यन्त साधिसि 
दोरसखमुद्र नेलबीडिनढु सुखसङ्कथाविनोददिं राग्यं गेयुत्तमिरे तत्याद- 
पद्मो पजीवि | 
पुरुषभ्विधान-शूप होरलाधि-कुलाग्रणी लोकसंस्तुतं 
गोरव-गवुण्डनमर- तनयं विनयाग्बुधि कीत्ति-सम्पदं | 
हरद-गबुण्डनातन सुतं वर-बिहि-गबुण्डनोस्दु ताम्‌ 
निरुपमप्य तुप्पूर-निनालयमं भरदिन्दे माडिदं ॥ 
विनयनिधि सत्य "*"धर । मनुचरित बदान्यमूतति मन्दरधेय्यं | 
लनता- संस्तुतनेम्बोन्द्‌ । अनुपमगुण रणवितान बिष्ट 
श्रीमद्‌-द्रमिन-सङ्घऽस्मिननन्दिसङ्खेऽस्यशङगव्ठः । 
न्वयो माति निश्शेष-शाख्र-वाराशि- पारगः ॥ 
स्वस्ति भीमन्महाप्रघानं कुमारलच्ण-दण्णायकराधिकारं माइक्तिष्पन्दातन सन्नि- 
धानदलु स्वस्ति समस्त-गुण-सम्पन्नरप्प कुडग-नाड-मुन्नूर समस्त-प्रयु-गावुण्डु- 
गदिदूदं वुण्पुरः विद्टि-जिनालयक्षा-वूर मडह्टिव्छय सव्व-बाधापरिहारवागि 
-शक-वष' १११८ नठ-संवत्सरद्‌ व्येष्ट-सुद १२ वडबारदन्दु धारा-पूष्वकं 
, माडि न्ट दत्ति । बसदिय बडग दिशा-भागदलेस्डु बेलिं भूमिय खण्ड-स्फुयिति- 


रेद० जेन-शिलालेख-संग्रह 


नीण्णेद्धारके देवरटविधास्च॑ने"7" ˆ" "2" *** °“ `“ `" "° "जाह्यण*** -“* 
नक नकोन्द पापक्तै-.. --* "** ६ ^ हमेशा की तरह 
अन्तिम श्लोक ) स्वस्ति धी चस्त-कोटि-जिनालयं भद्रमच्ु जिनशासनाय ॥। 
[ जिन शासनकी प्रशंसा । ॥ि 

जिस ' समय, (८ अपने पदों सदित ), दोग्ल्न वीर-बल्ञाल-देव देडुरं ( ङष्णा 
नदी ) तक उत्तरी ओर पएथ्वीको स्वाधीन कर्के सुख ओर शाम्तिसे राज्य करते 
हए. अपने निचामस्थान दोरसमुद्मे येः--तत्पादपद्मोपनीवी होरलाधिङ्कलागरणी 
पक्र गोरव-गवुण्ड ये । उन्होने तिप्पूरमें एक॒ जिनालय बनवाया । वह मन्दिर 
द्रमिलसंघ, नन्दिख घके आरुङ्गल अन्वयका था | जिनालयकी मरम्मत तथा पूलाके 
प्रबधके लिये उसने मदहचि गाँव का, बसदिके उन्तरकी ओरी जमीन सहित 
दानक्रियाथा। | 

[ 20, 1, @प्पताप्पु९४, ध्‌, प ०, 27. | 


धर 
 . ` इलेवोड--कत्रद। 
वष नलः[ शक १११८ ११९९६ ( कीरुहानं ) | 
[ पाश्वनाथ बस्तिके प्रचेशद्वारके पासके एक पाषाणपर | 


भरीपरतरमगंभीरस्पाद्वादामोघलाञ्छुनम्‌ । 
जीयात्‌ बेलोक्यनाथख शासनं जिनशासनम्‌ ॥ 
भी-मूलसंघ-कमक्ताकर-रानर्हसौ 
देशीय-सद्रू-गणि'"“ °“ -रावतंसः । 
जीबाजिनेन्द्रसमयाप्णव-तू्ण-चन्द्रः 
श्री-कक्र-गच्छ-तिलको डनि-वालचन्द्रः ॥ 
सस्ति भीमदू-युजबन-चक्रवति यादव-नारायण-वीरःबह्लाल-देवर्‌ सुख-तंकथा- 
विनोददिं राच्यं गेग्युत्तभिरे नद्टसंवत्सरद्‌ कान्तिक-शुद्ध-पडिव-ब्हस्पतिवा- 


तवक कल शह: 


रदन्दु भीमन्मदा-बडु-व्यवहारि कवडम्यन देवि-सेद्धियर माडिसिद्‌ शी- 
शान्तिनाय-~देवर बसदियूर कोर केरे कालुदन्ि माचियहर्लिय षमतिगहटव 
इट्रगेय मल्लरसस्यंगणं म्द अष्पय्य-गोपय्य-बाचय्यज्गट आ-शान्तिनाथ-देवर 
वसदिय परिसूत्रदोकगण- तम्म ` माडिंसिंदं पटरशलेयं ओी-मह्धिनाथः ` `वर्ट-विषा- 
च्चनेगं खण्डरसफुदिकनीण्णो दकं ऋषियक्कत्माहार-दानश्वंप्वेदिनपूगं भीमन्म- 
दामण्डलाचा्यर्‌माण्डविय बाठ्छचन्द्र-खिमद्धान्तद्ेबर शिष्यर्‌ मचन्द-देबः 
अख्वत्तु-गद्याण दों क्रववामि कोट कोण्डरा-क्रमत्निगद्रद ; खीमा-सम्बधवेन्तेने 
( आगेकी ३ पंक्तियोमे सीप्राकी व्र्चा दै.) आ-केरेयनिष्यतत-होननं कोट कषटिसिदर्‌ 
देवर निवय-पूजा-क्रममेन्तेने ॥ € आगेक़्ी-&.: पंकियोमे, दानक , चर्चा है); इत्ति 
निठमं सम्व-बाधा-परिहाखागि शी-शमन्तिनायःदेषर -वशदिषआचा्यरासेवयैरिदरि- 
दवं कीरडुकेरेय गोड्गद्ुं ..ऊर्ख्वन्नो्धलं ;. असवण्णवोदगाद" अन्यायवेनुः कदं 
तावे तेतु सलिखुवरु ईै-धरमम्मवं नखरगक्छरषटु .्रतिपाछिष्वर ॥ (इमेशाका अन्तिम 
श्लोक ) मंगल महाश्री || ˆ` `", ४ 

[ इस लेखं सबसे पहले मुनि अलचनदरकी प्रशंसा है । बे मूलसंध देशिय- 
गण ओर वक्रनच्छके ये.1. जिं समयध्याद्च्र-नारायण ` वीर-बल्नालंदेव शान्ति ओर 
बुद्धिमत्तासे राज्य कर रदे,ये----( उक्तः मितिकीः ) बहुत पुराने व्यापारी कवडमस्य 
ओर देवि-सेष्िने शन्तिनाथत्देषेकी ` कछ्दिके. लिए कोरड्केरेके एकं छोटे गाव 
माचियदल्िके बम्मटिग्टकोः ज्कायां ओं इटगे' ` मह्नरसय्यके पुत्र अष्पय, गोपय्य 
ओर बाचय्यने, शाम्तिनाथ-बसदिके षेरेके.अन्द्र अपने द्वारा बनाये गये पटशाल्त 
के मल्लिनाथ-देवकी अष्टविष पुजाके लिये, ` महामण्डलाचाय माण्डवि बालचन्द्र- 
चिद्धान्त-देवके शिष्य ` रामचश्देवकर ५० ` द्यु ' देकर उस बम्मटिग्टर ( उस्रकी 
सीमां ) खरीदकर भट ` कर दिया; . ओर २०. दोन्वु देकरके एक-तालाव बनवा 
दिया । इस दानकी रच्छ! श्ान्तिनाथ ` बेसदिके आचाय, कोरडुकेरेके किसान 
ओर गँवके ६० कुटुम्ब करेगी 1 
 ' {6 प, एशण्छ.ध., 0. 1291 
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। छः; 1: 
चिक्क-मागडि;- संस्छृेत तथा कन्नड | 
[ संभवतः छगभग १२१२. () ई ] 


[ चिद्कमागदि से, बसर्वण्णं मन्दिर के भाङ्गणे एक खम्मे पर ] 


( पूवे मख ) स्वस्ति भीमत्‌-प्रताप-चक्रवर्ति यादव-नारायण होय्सल-वीर- 
यल्नाट्ट-देव-वषेद २२ नेय ॥ 
 दोरेवेत्ताङ्गिर-° त्सर नेगब्टद्-माच श्रवणं शुद्ध-वा- । 
सरम देरिि शुक्रवारमु" ° “^` "पुष्य-धल्ल-सा- । | 
घ्य्‌" -सु-""बहयाषादु "“““* “ "परं बि" "सत्‌ ` ` `" 
` करणं तेतिलमि' * ° नन्दिद विमाते कूड पु“ यिम ॥ 
जिन-वक्यामृत-सेव्यिं मनद्‌ भिथ्यात्वामयं पिङ्गं द्‌- 
शंन-संशुदधते-वेत्त चित्तदोदविन्दन्तर्मदी ° "प्तिः “ˆ 
अनित तन्नविवल्लवेम्‌ ˆ "बगेयं चिटर. कुश-"""त्म-शु-. 
:  द्व-नयं तनन" देव ताद्धिद्‌ गुणमं जक्कन्वे निश्वस्युतम्‌ ॥ 
: “ मति-जिन-पाद-पङ्कबदोढ. अन्वितमादुदु दष्ट नासिकः 
`... अतेयोठे निन्दुवागम-पदङ्गढनालिसुतिद्‌दुंवागद्ुम्‌ । ` ‡ 
`  श्रति-य॒गद -““दष्टि-युत-सन्यसनं नेरेदोप्ये नाक-सं-.।, - 
. गति-नडदब््‌ समाधि-विधििं वरे ज्ञक्करल्ञयम्‌ कतारवथेयो | 
. सले. " "मानु-भ्यो तियिन्दं विकचिषियदरोष्ट देव-देवेशनं .निश्‌- । 
.श्व्टपागिड" ` सन्तोषदोढे निनपनं जानिरुत्ता-लता-को- 1: 
मने नट्‌ बक्ियक तनुबनुदिद्प्ो्‌ वर्म॒ तननम्‌ ५) , 
मिथ्यालचर्ममक्रमं युणद्‌. सम्यक्स |; - थ 1 "1 
[ह ह| मुम्मण्डि देशे-भरतमनमिवुमं निभीदे,ताय-वद्। , 
मं ब्हटनदे सन्यासमनमदधिनं म मद्धिनं मैनद्र-पादः 
यमं चित्तय्ति लंक क (2 










ववे दलेसे "` अ“ --““॥ 
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त-दशंने विस्तारित-यु" °" *००** ९र-कटेवर बकले-नारिननाङ्ग“ “^ - 
ति*०००००.---- नेनेयुत जक्षले तनुव व्द्रागवन्ते सुकुम""सुषाशन य 
समवशस्णमननाक्ुढं पोक्ुं जिननमिबन्दिसुव" " “ - -“““ 
८ दक्षिण ओर ) 


श्रीमत्पुण्य-फलादभूद्‌ खुवि सुता सामन्तचयरुख्यस्य या 

सा सदेज्ञ-पदारविन्दमसक्रत्‌. सम्पूथ्य मक्त्यादिशत्‌ । 

शुद्ध-ष्यान-विशोधि-बोधित-मनःपूढवे समाधि-कमैस्‌ 

साश्चय स्यनति स्व-देदमणवस्ली-जेक्कल्ाम्बा सती । 

चित्तं विस्ताये पुण्याभव-करण-विधो सव्व-कर्म्माणि नाशी- । 

कतु त्यक्तवा विमोहं समयमुपशमं प्राप्य चासोपयोगम्‌ । 

सुदध-ध्यानामृताम्भः-ष्लुत-मः ` जिनेन्द्रस्य पादारविन्दम्‌ 

परस्थाप्यालोक्य देहं त्यजति ` तृणमिव भीमती जक्कलाम्बा ॥ 

नित्यानन्द्‌-सुखामृताम्बुधि-पयःपूर््वावगाहोत्सुका | 

स्वातमानुष्ठित-तम्यमात्त-विढपत्‌-सम्यक्त्व-पोतेन या । 

संसाराण्णव-पारमाश्ु तरणोयोगं समुतादिनी 

चिं देव-गति प्रति स्यजति किं देहं तु जक्काम्निका ॥ 

निखिल-वनज-वज्ञीपुष्प-माला-कदम्बै 

धुत-दधि-वर-दुग्धेराभिषिच्याञ्च्य तीर््थान्‌ | 

न भजति हृदि तृप्ति अक्कन्ञाम्बा खनदेहात्‌ 

समवशरण-नाथं द्रष्टुकामा प्रयाति ॥ 

दानान्वितेति गुण-स्न-विभूषितेति 

शान्तेति सन्वे-नतायु दयापरेति । ` 

जैनागमोक्त-चरितानुगतेति मन्य 

के न स्तुवन्ति युवि ज्ञक्कल-योषितं ते ॥ 
(प्शचिमओर) 

भी-विबुषेनद्र-बन्दिति-जिनेन्-महा-मदहिमाच्वना-शाची- 
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.  देतियेनिप्प ज्ञक्कल्-मह्य-सतियुद्ध-चरिनिमं कला-। 

, शरी-विमवङ्खद्ं विविघ-दानमनात्त-जिनेन्द्र-भक्ति-सं- । 
मावित-पत्‌-समाधि-मृतिपिं सुङृताप्थिगकारो कीत्तिसर्‌ ॥ ¦ . . ` ` “^ 
वनिता-मृषणे सचू-चरित्रवति ताय्‌ लच्ुव्ये सामन्त-मण्‌- |, `. ` 
डन-सुदद जनकं विनूत-भरतं कान्तं सुतसोपदे- ।. ` `... 
शनना-भरीमद्नन्तकी्ति-मुनिपं पूज्यं जिन-स्वामियेन्द्‌ । 
एने जक्ष ** ` ` वंश-शील ˆ“ * "सम्यक्त्वं जगत्‌-पावन ॥ 
"५ "डिगै निनाग' ` ` जिनमतं मतिगा-जिन-सू"“* सत्पदम्‌ ¦ . 
नडेगोडनादियास्तेने बिनोकियनोदि तदागमास्थमम्‌ । 
नड तिछिदन्ते मुकिमिरदेच्िप शौल-गुणनताष्वदोढ. ।. ` 
नडेदेडेगेय्दवाल्के गड ज्ञककले नारि महेन्ध-कल्पदोढ. ॥ 
नेरेये मुनीन्द्रं पोगव्छदणं तले दुगे परिप्रहङ्ग्छम्‌ । 
तोरेदु गहीत-षन्यसनदिं निज-बान्धव-मोह-पाशमम्‌ । 

 परिदु सुढृत्ते जक्कले महा -त्ि चित्तमनाप्त-तदोढ. । 
नरिस्ि समाधिपिं नेरेये साधिसिदन््‌ सुरलोक-सोख्यमम्‌ ॥ 
तढर्दिरदेक-पाश्व-नियम-स्थिति दृष्टि सु-नासिकाग्रदिम्‌ । 
केक्िवेडे बल्पु बि्किरदे मेय मिडकाडदे जेन-मक्ति. सन्‌.+. 
चलिषदे माणटुचरिसि पञ्च-पदङ्गठगनाम-तखदोटख । -. 
नेलसिद सत्‌-समाधि-विधि जक्कले-नारिगिदेक्ष-लावणम्‌ ।। 

{ उत्तरकी ओर ) भी-जिनेन्र ॥ 
त्यक्ला देहं विमोहाद्‌ ब्रत-गुण-चरित-प्ेणि-निश्रेणि-मार्गाद्‌ 
आर्य स्वग्ग-दुमा निज-भजन-बलादेव यत्‌ तद्‌ गहीत्वा । 
याहं ज्ञङ्घाम्बिकार्मन्‌ दिवि दिविनवारोऽभूवमात्म-प्रतादादू 
इत्थं तुष्टाव गत्वा समवसरण-मृस्थं नतेन निनेन््न्‌ ।॥ =" 


निन नायाभिषनजगनि चिन-युग-सोव्न्द निनार्‌.। , , 
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स्वनेयिम्दं जिन-मक्छियिं जिन-सुनीन्द्रादार-दानङ्गव्म्‌ । 
निन-बाक्यात्थ-विचारदिन्दलेढु मिध्या-मागमं त्व-मा- 
वनेयिं पेदमरवदिम्देरगिदय्‌ जक्तव्वे जेनाद्धिः योद्‌ ॥ 
तमना-चिनिन्द्र-मतदिं तिक्छिदुज्ब्वलमाद शुद्ध-ट- 
षितव-गुणाकनिन्दलरे शील-गुण-व्रत-वारिजाठ्ि मि 
थ्यात-तमस्त.तमं परेये चत्थ-वत्तिनियागि शुदध-सं- 
वितदिनेय्दिदठ नेग द्‌: जक्ले नारि सुरेन्र-लोकमम्‌ ॥ 
ललित-पतित्रताचरण-चास्-नदी-सलिल-प्रवाहदिम्‌ । 
कलि-मलमं क्लवि निज-निम्म॑ल-की्ि-लता-वितानमम्‌ | 
बदेयिसि-शील-शालि-बनमं परिवरदधिसि पुण्य-नन्द्नङ्‌ 1 
गछन निमिचि जक्कले वलं पठेदनन्‌ सुमनो -विभूतियम्‌ ॥ 
परिकिसि सद्‌-बुधर्‌ प्पोग त्नः चरिि-गुणाङ्क-मालेयम्‌ । 
विरणचिसि सुप्रबन्धमने दिक्‌ कुक-मित्तिगव्णेद्‌ तेर्दिव सु। 
बरेदुदनीगढ्ा-दिविन्न-लोकदव्णोपपुव लेल-जाग्दोन्‌ । 
बरेयिपनेन्दु ज्ञद्कले महा-सतियेरिदकल्ते सग्गमम्‌ ॥ 
पुगेयवसप्प॑णं भरतदा्यैयो ठन्वितमाद भो ग-मू 

मिगठ विमदोढ सु कृत-दुष्करत-वतेनेयागि सन्द का- 
ल-गत-च "वु "““ कन्यदोके' पञ्चम-कालदो गान्दिन्द 
महात्मरोद्य्‌ गुणमे जक्कलेनारियो छत्तरोत्तरम्‌ ॥ 





[ प्रताप-चक्रवस्ति-यादव-नारायण होय्ठल वीर-बल्नाल-देवके . २२वं वर्मे 
उक्त मितिको जिसका बूत विस्तृत वर्णन दै, परन्तु जो बहुत धिख गया है । 


क्षवे ( जले > ने समाधिमरण धारणकर स्वगं प्राप्त किया | 


( सम्पण लेख उसकी, भक्ति ओर तपकी ` प्रशंसा , भरा जा है; ङु माग 
संत मे है ओर कु कनडमे है) । उसकी माता ल्ग्व ` पित्र मण्डनमुद+ 
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पति विख्यात भरत, तप-खाधक उपदे { गुर) अनन्तकीर्ति-सुनिप । उसने 
अपना ब्ीवन, शील ओर उपाधिं पदमे गुत्थित करा लीं थी । ] 
[ 2.0, शा, उप्रधापा, ५. #०. 196, ] 
~ 9ग्८ 
श्रवणकेहगोल्ा- संस्कृत तथा कञ्चड्‌ । 
[ इक १११८ = ११६६ ई० ] 
[ जे० शिण सं, भ्र० मार ] 
४२९४२३० 
्रवणबे्गोला-- करद । 
[ बिना कारूनिर्देशका | 
[ = (| शि० सं०, प्र भार | 


४३९ 
अद्वि;ः-- संसृत तथा कन्नड । 
[ शक १११६९ ११९७ ६० } 
[ अद्रिम, बन-शङ्करी मन्दरके खामनेके पाषाण पर ] 
भीमत्परमगंभीरस्याद्ादामोभलाञछुनम्‌ । 
जीयात्‌ बेलोक्यनाथस्य शातनं जिन-शासनम्‌ ॥ 
स्वस्ति भी-एध्वी-व्ल्वमं महाराजाधिरालं परमेश्वरं परम-मद्रारकं यादव-कुन्म्बर- 
द्युभणि सम्यक्त्व-चूडामणि मलेराल-राज मलपरोव्य्‌ गण्ड कंदन-प्रचण्डनेकाज्ग- 
वीरनसहाय-शूर शनिवार-सिद्धिगिरिदुमा-मह्न चलदङ्क-राम निश्शंक-परताप चक्रयसिं 
होय्वन्-वीर-बल्लाल-देवर राज्यमुत्तयोत्तरामिबरद्धि-प्वद्धमानमाचनद्राक-तारम्बरं 
सलत्तमिरे ॥ 
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भुवनं भू-चक्र-चक्रायुधनेने नेगढरदं वीर-बह्लाढनुग्बी- । 
स्तवनीय-प्ाशु-मर्स-च्छंवि सुचरित-कूम्मोदयं खार-सकरि- 
य विढासं विक्रम-भ्री-नरहरि-पसमं त्करिमं राम रमो 


त्वव-रामानन्दि विद्या-सुगतमति-कलि-प्रामव-प्रोद-तेनम्‌ ॥ 
बद्टयद्‌-बल्लाव्यनु्ादव-पटह-रवं करण्णवन्ताये विचत्‌ ( विद्धिट्‌ ) 
कुन्-कान्ता-केण्ण-पुत्रं केडबुदणकवल्तोन्देः केढट विस्मयं कण- 
मलरिं बाष्पाम्बु कयि कडगवडिगद्धि नू पुर वक्त्रदिं सुय। 
तले-कटं मले-वूबाकेगछ गन्कदिं बिदयबुदुत्तार-हारम्‌ ॥ 
जित-धात्री-चक्र चक्राधिप दप-वर बक्ञाठ केढ््‌ निचु ओडान्तु- + 
द्रत-वीराराति-यूथं विगत्‌-विभवमागिदडं रञ्जिद्कं वि- । 
श्रुत-नाना-वादहिनी-्द्कुल-परिगत-शोमानुकूल्यं सदा-ते- । 
वित-रालद्राज-वंशं सकक्छ-कवि-निकाय-स्वनाकीण्णं-कर्ण्णम्‌ || 
एनस तीन-प्रतापक्ठगिु दिनकरं मिजनागिरह॑पं ने. । 
इने राजं राज-नामं तनगे पेयेनिप्पुम्मकछं पेर्चि कन्दिर- ॥ 
प्पनवं मत्तावनण्मं मेरेबनदटनिं तो्पनाद मदोभ्रा- | 
सि-दपाढं विश्व-मू-वक्ररीडेले चलदिं वीरबल्ञाक निन्नोढ, | 
आनोलविन्द्‌ बण्णिसदडेम्‌ गढ दर्तिण-चक्रि युद्धदोक. । 
तानसदाय-शरूरनेनिपुननतियं रिपु-राय-सेब्ुणा- । 
नून-गजाश्व-सद्धट-बनन्ञन्दङ्रदोम्दे-मेय्यो कान्द्‌- ८: ~ क 
दानेयो गोक्षिलिकिद्‌ पराक्रमदुन्नति. ताने देक्दे | 
व्‌।। अन्ता-परताप-चक्रवसियेनिसिद धीरं वीर-वर्लाव-देवं निल- 
खन-ब्दिग्ुष्डिगे साध्यं पाड चलदिन्दागयेद पलुं देशङ्गठोल,. ।} 
ब्‌|| पलुं पृण्ण-तयाकदि बलेद-नाना-शलि-केदारदोम्द. । क 
पोलदिं वारिल-षण्डदिं परिमर-्रान्तालि-मान्ेदूघ-पु- । | । 1 
प्पलबा-सङ्क कदि फलोन्नमित-चूतादि-चमाजङ्गकि्‌ | .“ . .. <, ` ` 
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नेलेयागिष्पंडु मन्मथाडमो बनवासी-देशवेततेत्तलैम्‌ ॥ 
एने नेगटदा-बनवारी- । ` ` ` 
वनिता-सुख-तिकर्वेनिप जड डलिगेवना- । 
चपाद-प्रकरद्‌ शौ- 
य्यै-निधान-स्थानमेसेवुदुद्धरेष-पुरम्‌ ॥ 
अदेन्तेन्दडे ॥ 
सरसिन-वक्वरिं कुमुद-लोचनर्दिं बिठषछ्लताङ्गदिम्‌ । 
सुरुचिर- प्लवाधरदिना-ुक-भावण्डदिन्दे मल्लिका- | 
परिमलदि मदालि-कुद-कुन्तढदिं वन-लदिमि-क्पनद्‌- । 
धरेव पुरोपकण्ठ-बनदोव्य्‌ पडदोप्पुवक्छाबदाव-कालष्ठम्‌ ॥ 
-मत्तमल्ि ॥ ¦ 

सले तत्‌-पुराधिनाथर्‌ । 

पलरं मुन्नेग्ठदररो कठकित-शौयम्‌ । 

चलदत्थि-गण्डनेनिपोढ- 

गलि चटटीगनिरिव बिद्धिगं पेषर्‌-वडेदम्‌ ॥ ` 

परियिर ट्‌ बरिभूपा- 1. | 

कर पुरवं सुर हरिि.क्रञ्चिगनादम्‌ | ` ` ` 

बिरुदं तन्दरप-तनयम्‌। 

धरेयोढ. ज्यदुत्तरगनपगत-मङ्म्‌ ॥ 

गङ्ग-ढुलेोत्तमं मरेयनेरिद मेयगलि भारसिग-भ्‌- 

पंगं तनूं नेगदटद्‌ कीतति-टपाठक्ना-दपङ्गे पु- 

नं गड मरारस्िगानवनव्र-तनूमवमेन्दोडानदा- 

वङ्गेणे मोादयपेनप्रतिम-र्पननेक्कल-देव-मपनम्‌ ॥ 

आ-नेगढदेक्कल-देव-म- 

हि-नाथन तङ्गे दृखवमरसन सति धा- 

-ठते चटलनदेवि क ` ` 


क| 


च्‌। 
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1-निपि 'पडदल. पवित्र-पुत्र^त्रयमम्‌ ॥ 
 . परमूपाचछ-पुसत्रनेतरनेर्ग-च्मापाव्कं वैरि दुर 
धर-देत्य-परकर-प्रताप-हरणोद्यतकेशवं केशवम्‌ | 
सरसोदार-कवित्व-तख-चदुरास्य सिगदेवं म 
पुरुष-त्रै-पुखषतवमं तकेदरन्ता-पूवरं मृवरर ॥ 
अवरोढ, पिरिषनेनिधि ॥, ‰ ` , 
मरेदुं पर-सतिगर- |, ` ` 
` क्रोलव्युतनल्लदन्य-देयवक्कीप्पम्‌ । "., 
` मरेयिप निन-घन-लोमक्। 
एरगनेरगनेरग-बपंनेने सेगलदम्‌ ॥ 
एने नेगद्टदेरग-वपाककरन्‌- । , „. , 
अनुजं कोढवालल-पुर-वराधीशं पा-। 
वनतर न्निय-गङ्खम्‌ | 
विनुत-गुणो्रुंगनवनी-पति नरसिगम्‌ ॥ 
आ-विुविन सुति.लकमा- । | 
देवि मुङुम्दङ्धे लद्विम पसमेष्ठिगे वा- । 
णी-वषु सृद्रहद्रिजे। 
देवेन््राङ्गेसेव-खचियेनल्पेसर-वडेदक. ॥ 
आ-रमणी-विशाह्-विनुतोदास्पद्यदोढन्नगमनन्त्‌। =: `. 
आ-रमणी-निनामलिन-गन्मे-पयोधियो कन्दुः रागदिन्द्‌ । .. 
आ-रमणी-लसज-जटर-नाहवियो ठ. सरसिन्धु-जं स-वि- 
स्तादे पु्टुबन्ददोढे पुद्धिवनेक्कल-भूमिपाद्छकम्‌ ॥ . ` 
अदेन्तेन्दोदे ॥ खसिति समधिगत-पश्च.मदा-शन्द महा-पण्डलेश्वरम्‌ को्धाटेषुर 
वराधीश्वरं॑गङ्ग-कुल-कमल-माततण्डं बिरुद्‌-मण्डलिक-शरम-भेरुण्डं ` जयहुत्तरंगं 
नक्निय-गङ्खं विराजित-ममूर-पिम्डष्वलं भूप-रूप-मकर्वजं ` भीमदच्युत-चरणालिप्त- 
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चन्दनचर्चितं विप्राशीर्व्वाद-संत-खदल-सम्पत-रेषाक्षत-पधिन्रीकतो तमाङ्ग : भमि- 

1 सकव्-जनन्मनो हूलादमेनिसि देकंकल-देवन परतापमं ` 
वड ॥ 

जवनं लवङ्कलिपं कडङ्कि सिडिलं माक्काठवनामीद-का- 


ठ-विषोभादियनेत्ति मारिङवनौव्व-ज्वन्टेयं ममिपम्‌ । 
तविपं तीन्र-निषाव्दग्गक्ठिकेयं तानेन्दोडिन्दुककिनि- 
ककुवमारानतपरेक्कल-कितिपनं संभ्राम-रङ्ञामरदोढ. ॥ 
दवरूपं रिपु-काननक्के पवि-रूपं श्र-शौकक्के ' बा- | 
डव-रूपं [ द्‌ ] विषदण्णंबकके निज-तीनादयुग्र-म प-परू- 
पवेनल्‌ पोज्ि कंडङ्कि निन्दवुढ-बाहा-गब्बदिन्दाम्परार्‌ । 
अवनीपाढकरेक्कल-कितिपनं सं्राम-रङ्गामदोऽ 
दं बेसेगोब्युदेनो सुभयोत्तमनेक्कल-देवनिष्टरोढ._। 
नम्बुगे दप्पिदन्दु पर-कान्तेयोणोव्य्‌ [ द्‌ ] ओडगृडिदन्दु लौ-+ ` ` ` 
नम्बिहिदस्थदत्तक्िपिदन्दिदिरान्तड कोद्चदन्दु केढ्‌ । 
अम्बुधि मेरेपिं तोलयुगं तदु नेकेपिं सुयचकछम्‌ ॥ 
तक्कतनक्के मिक्क पर-कामिनियक्कंच्छनेम्म तङ्खेयेम्प्‌* 
अक्वनेनुत्ते नम्बे मो रेगोण्डोडगृडव षाघु-गयूढरे- 
तवं ुपायोग्यवा-महीपरेम्‌ गछ पौल्वरे शौचदेगोयिन्द्‌ । 
एक्कल-भूपनं पर-वधू-विनुतोदार-पदूम-गम्भनम्‌ ॥ 
` गवि-मावं चारि सूत्रं निरिसव्छवि बन्ठं काङ्के वल्योजे कायपु- 
न्नति गादं लागु बेग तेरपु प्ंखारेके तेरयके कूर्प्पड ~ । 
करितवाकारं तडं कित्तेडवेनिप श्रगु-प्रौटियिं कोल्वनुमा- । 
तनं मारङ्कवं माभ्मेलेदड चलदिन्देक्कल-कतोणिपानम्‌ + 
आ-दपालनन्वयागत-प्धानसेढ -1 त (1. 
 स्त॒ति-बेत्तं विश्व-लोकोज्नत-वितरण-शीलं रिषु-लो णिप्- 4 
। _ भतप्ति-्रख्यात-दण्डाधिप-ढुल-विव्योदनकाठं मही-वन्‌-. “~ 
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दित-मास्वत्‌-सच्रित्र-्त-युत-गुण-लोठं नगत्‌-तेव्य-भभ्य- 
प्रतिपाढं स्वीकृत-प्राकट-बर-लुध-नालं चमू्‌नाथ-माव्यम्‌ ॥ 
आ-विसुविङ्ग सति-मा- 

देविगमोगेदं पताप-निचि वैरि-जय- | 
भी-वरनदित-वनौ चद्‌- 

दावानव्ठनप्प भोप्प-देव-चमूपम्‌ ॥ 

एरेद््थौत्थि-चयक्ते कर्टप-कुनविप्पन्तिष्पनं बोप्पनम्‌ । 
वर-वंशाम्बुधि-वद्रनक्ते शशियिप्पन्तिप्पनं बोप्पनम्‌ । 
आ-सेनापति-खति-निन- 

शासन-देवते समस-चतुकौरि कढेोद्‌- । 

भातित-पद्यावति जग 

ती-संस्ततेयेनिप बोप्पियक्वौ नेगय्दछ ॥ 
आ-दिव्य-सतियेनिप बो-। 
प्पा-द्विणममदर-कीत्ति-बीप्पङ्धं पुण- 
योदयदिनोगेदनमत-म- 

हो दधियो. सोमनेगेव-तेरदि सोमम्‌ ॥ 

धरे बण्णिप्युदु मन्ति-बप्पन तनूज्ञारामनं प्रेमदिम्‌ । 
निखद्यामन्ट-नामनं प्रणुत-विद्ध [ त्‌ |-स्तोमनं प्रोल्लसद्‌- । 
वर-नारी-लन-कामनं विनय लद्मी-धामनं भव्य-बन्‌-} . 
धुर-धरम्म-त्रत-नेमनं बहु-कका-निस्सीमनं सोमनं ॥ . 
सुरिचकोर-सोमननवद्य-कठागम-सोमनुद्धते- 1 ` ` 
गारिसरोन-एोमनति-निम्म॑क-वंश-पयो धि-खोमना- । 
चार-वन-ग्रबद्धन-वसन्तक-सोमनशेष-मव्य-दत्‌-। ` 
कैरव-सोमनेन्देनिप सरौम-चमुपनिदेनुदात्तनो ॥ 
आ-महिमाखदनेनिसिद्‌- |  .. ~“ 

सोम-चमूपङ्धे पति-दितारन्धति सु- । 

१६ 
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प्रेमान्विते सतियादढ । 


सोबल-मादेबि सिगे ससि-लेखेयवोल्‌ ॥ 
पडेमातेम्‌ विठक्तक्कछा-परिणतं विद्या-गुणोद्धासि दग्‌ । 
गडे-सोमं पति सामि-उकर गण्डं दण्डेनाथ सक्त | 
ओडेयं भी-मष्ादे ्नास-सुतनेन्दन्दिन्दु मत्तन्ययार्‌ । 
प्मडेदर्‌ स्सोमल-देवियन्ते सतियर्‌ स्सोमाग्यमं माग्यमम्‌ ॥ 
एने नेगब्यूद मंच्-सोमन । 
वनितेगे पति-दितेगे सत्‌-कुल-प्रभवेगे सन्‌- । 
जन-नुते-सोबल-देषिगे । 
तनयर्‌ स्म्टदेव-राम-केशबरगेदर्‌ ॥ 
आ-मूबरोढं म्यमन्‌ । 
ई-मदियोलु ताने पलरोदत्तमनेनिपम्‌ । 
रामं यशोभिरामम्‌ । | 
सोमात्मजनमव्छ-घ्म-कर्म-प्रमम्‌ । 

` पर-तेना-जय-विक्रमोन्नतियोढादं भीमनुं रमनं । 
-धरणी-सतुस्य-कढा-विद्रासदोदविन्दा-सोमनुं रामयुम्‌ । 
वर-नारी-जन-मोहनाङतियोढुद्यत्‌-कामनं रामनुम्‌ । 
सरियन्दी-जगवेय्दे बण्णिपुदु कीर्ति प्रेमनं रामनम्‌ ॥ 
भरी-रामननुजनेनिसिदन्‌ । 
आ-राम-चमुपननुजनुर-लदंमण-वि-। 
स्तार-सुमि्ाधिक-पुण- 
यारामं केशव नगजन-किमुतम्‌ ॥ 
एरेदन्दाग्े माणिपं बुष-बिपत्‌-संक्छेशवं केशवम्‌ । 
बिरुदिन्दान्तरनेष्दिपं सफुरदरण्योरेशवं केशवम्‌ । 

` शरणागेन्दडे नीडुवं बहढ-बाहा-पाशवं केशवम्‌ । 
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विर-कीि-परमेणिं बेलप्पनखि्ाशाकाशवं केशवम्‌ ॥ 
कडु गलि माधवङ्खे मुनिदेद्टूवर गोण्मुरि मन्ति-माषवद्ध । 
एडवरनो किकिलिक्कुव जवं सले माधव-दणष्डनाथं नोर । ` 
तोडर्बर यत्तु माघव-चमूपनोढण्मिन मचक्के मार्‌ ~ 
-्नुडिवर मारि केशव-चमूपततियण्णन गन्व-वारणम्‌ ॥ 
तसरणी-लोचन-कात-देवनकलङ्क) चार-विस्तारनक्‌- 
करिगर्ग्गीभयनाभितेक-शरणं प्रोदुृत-वीरारि-सिन्‌॥ 
धुरूपिंहं सकव्ठागम-प्रणत-जेनानून-वारासि-बन- 
धुर-चन्द्रं महदेव-मन्त्रियनुजं दण्डाधिपं केशवम्‌ ॥ 
आ-नेगल्दनज-द्वितयम्‌ । 
पीन-भुजाकृतियिनास-मुजदो ततुटखर- 
व्बी-नुतमेनिसल्केसेदम्‌ | 
ताने चदुन्धुजनेनल्के भाघव-देवम्‌ ॥ 
भरसि परस्थम तेगेव मेदधिसि पो पराङ्गना-सदक्‌ । 
एरगुव नम्बिदादूदनिरे मत्ते पतित्वमनासेगेय्दु बे-। 
सरनुसिवन्य-मन्ति-निकरक्दटि तोडरिकदं गडन्‌ | 
अरियिरे सामि-व्कर गण्डननी-महदेव-मंत्रियम्‌ ॥ 
'पर-वधु रम्बेगं रतिगवमद्धवोप्पुवडं परास्थवी- 
श्वर-सखनत्थदिं वरुणनस्थदिनूज्जितवागि बप्पडम्‌ । 
पर-यृपनोल्दु मन्निषुबडं पिरिदीवडवत्त चित्तवो- । 
सरिसदिदेम्‌ महत्वदोदबो मदियोढ _.महदेष-मन्ियम्‌ ॥ 
-नहु-वकतं पदूमगन्भं तनुल-गुर गुर-देषि जीवे सुराधी- । 
श-हितापमं सु-प्रबुद्धोद्धवनेनिपवनुं तानकास्य-प्रयुक्तं | 
, मियो पोल्वन्नावं तनगेने नेगबयदं विश्व-लोक-परसिद्धम्‌ । 
महदेवं मन्रिमुख्ये मनु-मुनि-चरितं मन््र-युद्ध-प्रवीणम्‌ ॥ ` 
गेडेगोण्डं घन्यनोत्दालगिषिदने कृतत्थे मनं वेट मेग्‌-णर्‌- 
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दोडनुण्डं पुण्य-पु्जं पो रेवनदपने नैम्मल्य-षम्मानुसङ्गम्‌ । 
नुडि-गल्तं विश्व-विद्रजन्‌-विनुत-क्डा-प्रोढनेन्दन्दु तनो 
पडियावं मन्नि-वथ्यः घुष-निधि महदेषद्धे मत्तर््बनन्यम्‌ ॥ 
मति कतिगद्छगे रष्ट्यिनिसिष्पुदु तन्नय सूक्रिनशक्ति भा- । 
रतिमे विवेकवं कलिसुबोज॒वो लिप्पुदु चारू-तत्‌-कठा- 
क्षते चुराननङ्गरिवनीवेरवटेनिसिप्पुदेन्दु वन्‌- 
दि-तति निरन्तरं पडदु बण्णिपुदी-महदेव-मन्तियम्‌ ॥ 
बनदोढ. ह्धिद्‌-मद्र-नाति-जयमं सुण्डिषटु तां पटृबर्‌ । 
द्वनभप्पन्तिरे चक्रवर्तिगे चष्ट गोण्डेकल-दो णिपा- । 
ठन दुर्ग-बिडिदिदटु दोव्व॑द्‌ बल्पं तोरि बन्ञाक~दे- । 
वन सेनापतियादनूज्नित-युजं दण्डाधिपं माधवम्‌ ॥ 
परिकिपड्म्ब-वस्तु हदिनारवयेद्ध ठदिथिं निवृत्ति तत्‌ । 
एरडेरदुत्तरोत्तरमनेय्देः मोदल्‌ परवा-चिनेन््र-भा- 
सुर-पद-पूजेयोढ._ फठदिनित जच्छम्बरवोन्दु मागूदडे | 
 निस्पमवल्ते भाधब-चमूपन' जेन-जन-स्तुत-बतम्‌ ॥ 
अदेन्वेन्दडे । श्रीमन्महनप्रधानम्‌ ।  पुरुष-निधानम्‌ सोवल-देवी- 
जटर-नाहवि-पमुद्‌भूत ' शोच-गाङ्खेयम्‌ । अणु-नतादि-सुत्रताचरण-नियमागण्य-युण्य- 
कायम्‌ । निखिल-समय.समुारनःप्रकीकृत-ज्ञानानून-जैनागम-शि्ता-चम-सकल- 
चन्द्र-भट्ारक-देब-चरण-संरसीरुह-परिमठ-परितोष-समुल्लसित- षरचरणं | जिन- 
समय-समुद्धरण-परिणतान्तःकरणम्‌ । अुवन-विनुत-मव-रदितं-निन-मवन-विनिम्मा- 
पणो-द दत्-चित्त-निसाहादम्‌ । आदाराभय-मेषन्य-शाख-दान-विनोदम्‌ । भीम ,. 
देक्कलं देव-राव्यामुदय-करण-कारणम्‌ । त्रि-शक्ि-चतुरपाय पञ्चांग-मन्त्-प्रवीणम्‌ | ` 
सामि-उ्चकर गण्डम्‌ | निखिढ-गुण-गण-करण्डम्‌ | पर-नारी-सहोँदरम्‌ । . साहप- 
देकोदरम्‌ तानेनिसि नेगद्ट-महदेव-दण्डनाथन मंहा-सतिय महस्य परदूवडे ॥ 
आतनु मनःप्रिरये रतिगे लद्दिपिगे भाषिपोडो्वं गोवदमर | 
पति गिरियज-पुर्चिगे मरुद्टगेरेवं वरनेन्न कान्तन- | ` 
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च्युतनतिसेभ्यनूर्जिनित-कढाघरनेन्दिलिकेखकी-मदा- । 
सति महदेव-मन्तिय मनः-प्रिये लोकल-देविषन्ततम्‌ । 
चवुरतेगाद सैपु सुचरखिरितेगाद पोडप् जेनदुन- 
नतिकेगे साद्‌ पुण्यवभिमानके तदत महच्ववी-जगन्‌- | 
नत महदेब-मन्विय मनः-प्रिये लोकल-देवि निन्न त्‌ 
पति-दितदिन्दवास्तेनलदेबोगद्धवेम्‌ निन-सद्‌-गुणङ्गलम्‌ ॥ 
चदुरतेयोछ. समनु जिन-शासन-देवते जेन-घम्म॑दुन्‌- 
नतिकेयोढ्छत्तिमन्वे सततं पति-मक्तियो रोम पुवेत्तरन्‌- 
धति पडि पाटि पासयियेनला-रुति लोकल-देविगिन्नद्‌ार्‌] 
प्रति महदेब-मन्तिय मनप्रियेगन्य-चमूप-कान्तेयर्‌ ॥ ; 
अन्त्‌ गोत्र-मित्र-क्डत-परिजन-परितोष-प्राज्य-राग्यान्वितनेनिसि नेगनद अदेव 
दण्डनाथङ्खे गुरुवेनिसिद सकˆ्टचन्द्र-भद्रारक-दे बराचारय्याबछियं पेणूबंड ॥ 
ननता-संस्द॒त-पद्मण न्दि-सुनिपं तच्छिष्यनादं जगज्‌- | 
जन-चृडामणि रामणन्व्‌-यत्िपं तच्छिष्यनुयद्‌-यशम्‌ । 
मुनिचन्द्रं निन-धममै-निम्म-लसत्‌-सोद्धान्त-चक्रशना- । 
` तन शिष्य कुढ्भूषण-चति-परं तरेविद्य-विद्याधसम्‌ ॥ 
, विमठ-प्रोन्नत-कौ तं कीर्तित-गुणाल्य' विश्व-भास्वजगन्‌- । 
`“ नमितं तक्कंदो ठप्रतक्य-महिमं चेद्धान्त-सब्॑ञतत्‌- 
तम-शद्वातिशय-प्रचण्ड-मति घम्म-व्यक्त-मुक्त [य्‌ | अङ्गना- 
` रमणं भी-कुदमूषण-बति-उरं चेविद्य-विद्याधरम्‌ ॥ 
 -तनगादं परिचारकाकृति यशर्भी चाङ-चारिि-का- । 
-“ - मिनी राच्‌-चमरीज-कान्ते मनेगादिप्पौके निच्चं दयाड.- । 
, गने वाग्बल्ने बुद्धि बानसे करं भास्वत्‌-तपो-लदिय-सन्‌- । ` 
लनमागल्‌ कुलमूषण-ति-वरं ख्ी-राज्यदिं रािपम्‌ ॥ 
तच्छिष्यम्‌ ॥ पुदिदेष्टुं मदवं तिरस्करिषि तदूतेङ मयक्षासे-दो- । 
रदेयारायतनङ्गदट तोरेदु सन्दैदिग्दरिङ्व्टगो णेो- । 
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लदे नाल गतियिन्दवोसरिसि मू रम्मृडवं बिरट ता- 
ने दया-बल्लभनादनी-सखंकद्छचंद्र~चार-भटूारकम्‌ ॥ 
श्री-वनितेगे मोगवित्त्‌ त- 

पो-वनितेभे मेय्यनोड्ि मुक्स्यद्नेयम्‌ । 

भाविहुव बम्भमचारियन्‌ | 

ए-वौगुद्यूबदो सकठचन्द्र-मट्ारकरम्‌ ॥ 
सकद्ागम-कोविदरम्‌ । 
सककछ-जगद्‌-मरित-की्ि-लद्दमीश्वरम्‌ । 

सककतिकरं पोग्धगुम्‌ । 

सकठ-जनं सकलव्टवन्द्र-भलूरकरम्‌ ॥ 


स्वस्ि भी सक-बषं १११९ नेय पिङ्गल-संवत्खरद माघ-छद्ध १२ 
वेडूवार वुत्तरायण-सद्क्रान्ति-व्यतीपातदन्दु शीमन्महा-प्रधानं महदेषं 
द्ण्डनायकम्मीडिषिदेरग-जिनलयद्‌ शान्तिनाथन~दे वर प्रतिष्टेयं माडिदल्चि 
शरीमन्महा-मण्डलेर्वर येक्कलरखरं समस्त-परिबारंङ्गदटुमिद्‌दु बखदिय खण्ड- 
स्फुरित-बीण्णो द्वारकं ऋषियराहारदानकं देवरष्ट-विधाञ्च॑नामिषेककङ्ग-मोग-रङ्ग 
भोगक्तं रो भूलसंघद्‌ काणर-ग्गणदं . तिन्िणी-गच्छद भी-सकलचन्द्र" 
भह्यारक-देवर कालं कचि घारा-पूष्वंकं माडिसि सन्द-नमस्यमागि को स्यल- 
बरत्ति ( शेषम दान ओर सीमाञोकरी विशेष चर्वारै।) 


[ जिन शासनकी प्रशंता | जि समय, ( सपने पदौ षित ), दोय् 
वीर-बज्ञालदेषका राच्य प्रबडधप्रान याः--उसकी बहादुर फो कनेबाले श्लोक, 
जिनका अन्तिम कथन यृ ,है किं उसने राजा सेद्ुणको, जिसके पासमे अगणित ` 
हाथी, घोडे, तथा अच्छे योद्धा ये, युद्धम अकेले ही हराया । | 


प्रताप-चक्रवत्ति वीर-बज्ञाल-देवके द्वारा जीते गये. बहुत-ते देशोमे से एक | 
बनवासी-देश था लो काम-देवका स्थान था । इस देशंका तिलक.स्थानीय निब्ड- . 
लिगे था; जिसके शासकोके पाख रकण . ओर. कोष-मवनके तौर पर उद्धरे था, ` 
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इसकी सुन्दरताका वणन | इसके शासक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, पर उन स्म 
ससे ज्यादा नाम विद्टिणका हुमा । युद्रसे माग जनेवाले शत्र-रााओके नगसो 
जलानेसे उसे (दरिवकञ्चिगः ( ध्वं्क कञ्चिग-असुर ) की उपाधि मिली थी । 
उस रालाका पुत्र, जोकि गद्ध-कुलका अग्रणी था, राना मारपिंग था; जिसका पुत्र 
राजा कीति था, जिसका पुत्र मारिंग, जिका ज्येष्ठ पुत्र राजा एकल-देव था । 
उस विर््यात एक्कल-देवकी द्री बहिन दसवमरसकी पत्नी, संसार-प्रसिद्ध 
चट्रूल-देवी थी जिसके तीन लके ये+--एरग, केशव ओर सिंग-देव । एकी 
प्रशंसा । उसका लघुभ्राता कोटालन्पुरका अधिपति, नन्निय्‌ गंग, नरसिंग था 
लितकी पनी लक्मा-देवी थी | ओर उससे राजा एक्कल उदनं हभ 
था |, उसके पद्‌ ] युद्धम उसके पराक्रमकी प्रशंसा करने बाहे श्लोक । | 

उसके मन्ति, ( प्रशंसापूर्वक ), चमूनाथ-मालं था | उस्र ओर उसकी 
पत्नी मादेवीसे बोप्प-देव-चमूप उत्पन्न दुआ या । उसकी पतनी बोप्पियक्ष या 
बोप्या-देवी थी, ओर उनका पुत्र सोम-चमूप था, जिसकी पली सोवल-मादेवी 
यी | उसके महादेव, राप ओर केशव पुत्र ये } इनमेसे राम ओर केशवकी 
प्रशंसा । महादेव-मंत्रीकी प्रशंसाये । यह सक्ठचंदरमट्राक-देवका भक्त था |, , 

उसके ( महादेव-दण्डनाथके ) रुख सकलचन््र-मद्रारक-देवकी गुरुपरम्पयः 
पद्मणन्दि-मूनिपके शिष्य रामणम्दि यतिप, लिनकी करमगत शिष्य परम्परा ये थी 
य॒निचन्द्र-खिद्धान्त-चक्र श, इलमूषण-त्रति बेविद्य-विद्याधर, इनके शिष्य सक्क 
चन््र-मटारक ये; उनकी. प्रशंखा | ( उक्त मितिको ), महाप्रघान महदिव- 
दण्डनायकेने एरग निनाय बनवाकर ओर उसमे शान्तिनाथ भगवान 
प्रतिष्ठा करके, महामण्डलेश्वर एर्वकलरसकी उपस्थितिमे, मूलसंघ, काणुर -गण 
तथा तिन्निणी ` गच्छके सकलचय्भ-भटरारछ-देवके पाद-प्र्ञालनपूवक, हिडगण 
तालागके नीचे भण्डः, दण्डेसे . नापकर २ मत्तल चावलकी भूमि,.दो कोद, 
एक इुकानका दान क्या | कु दानोक्षा जौर भी च्छि दै। मन्दिसमूमिकी 
सीमाय। ] 

[ 70, ए 117, 8००, ४>, 280, 140 | 
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र ` 
यिडगूटः--कश्-मभ्न । 
।[ विना का~ निर्दकश्षका, पश रगमग १२०० ईं | 
[बीडगृ (चिष्टहदिरू परगना) मे, तारावकी मोरी पर प्क टे हृष्‌ पाषठाणपर्‌ | 
“य रत्नसिद्धान्व देवर कुमुदचन्द्र-देवर रुम्म-सेषट यिव [ प- | 
रोच्ेविन ००१ ०७० ०० निनिख्ि 9 
[ सनसिद्धान्त-देवके ( शिष्य ) ऊुमदचग्ध-देवके ग्रदस्थ-शिष्य॒युम्भ- 


सेष्धिका स्मारक । || 
[४6 सा, (ष्णं ध, 1०961 


४३३ 
बन्दलिकेः- संस्कृत तथा कश्चद्--भरन । 


बिना काक-निवंङा का, पर संभवतः छगमग १२०० दे० का) ] -- 
{ श्ान्तीश्वर वस्िके आगन्म, उत्तरकी लोर के माधि-पाषाणपर | 


लेख बहुत धिसा हुआ है)“ "  "शाखन क्रे एसवी-शासन-देवि निनेन्ध- 
पूजे"“* ` ` जित-देव-कान्ते जिन-योगिं-निकाय-षमग्र""“ ˆ तेयु `" तिम्बे विदुषा- 
षि तां सुर षेनु येम. "` नेगगद सोमल-देवि' ˆ. ` ` पूजेगं सुनि-“* "““ 


^ प्रबृत्ति-लिन-पादाम्मो-सद्‌-भक्कियो' * "तादि-गुण-सन्दोह ` ""तन्देगे 
ज्णार्‌ दरे एणे भू-चक्रदलि कन्तेयर ॥ 
शरीमद्‌-म“ "योत्तम-लसत्‌-. आी-तीत्थ-शान्तीश्वगो-। 
` इाम-स्तान "` "मान्धोन्ु सदू-दानदिन्द्‌ । .. 
एमन्ता-ञ्युभचन्द्र “युं नोट्पडी। 
रामा-वेनिष क्षोभे लोक-जयःः: "^: ` , 
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-"* *""ल-देबि जैन-पद-पूष्ा-दान-शीलादियि+ 
०० “""रोत्तरं सन्दिदं सम्यश्रवदिम्‌ । 

सन्तर्‌ च्बण्णिते" "° "दं कालान्तदल. निम्नम्‌ । 
शान्तं चित्तवेनल्के बि“ * ` "देवत्वमं तादिरल ॥ 

¶ ्ञेख बहुत बिगडा हुआ दहै । इसमे शान्तीश्वर बसदिमें जेन विधिर्यो के पालन 
पूर्वकं सोमल-देवी या सोमन्वेकी मृत्यका उल्लेख है । उसके गुर शुमचन्द्र ये, 
ओर लेखमे उसकी उदारता तथा लिनभक्तिकी प्रशंसा की गयी । ] 

[£ 0, शा, 31हभ्पणः ५. तण 282, | ` 


७४३ 
--बिना कार-निरदेशका--तिरुमले- संस्कृत जौर तामि । 
९ सस्ति भी [॥ ] चेर-वंरनु अतिगैमान्‌ (ई ] पदिन शेयद्‌ धर्म्म 
२ यक्त [ र] युं यक्ियारेयुमेदुण्द [ख] द्यवित्त॒ एरिमणियुमि 
३ दुक उप्पेरिक्ा [च] इष्ड कुड्‌ [  ] न्‌ ॥ भरीमत्केरलमुम्‌- 
४ ता यवनिकानाम्ना सु-षम्मात्तमा तुण्डीराहयमण्डलाहेसु- 
५ गिरौ य्तेश्वरौ कल्पितौ [ । ] पश्चात्तसकुलमुषणाधिक- 
& नप भ्रीरजराज्ञासन व्यासुक्तश्रव णोज्ल्वलेन तकटानाथेन जीरणो- 
७ च्छो ॥ वक्जिथर्‌ कुलपति योणिनि वरुत्तवियकरियंक्ियरो- 
= उज्जियवचिबु तिरुत्तियि बेणशुणंविरे तिखमलैतरैततान्‌ अ, 
£ ज्जितन्‌ वद्धि वरम्‌ वन्‌ वलि मुदलि कलिं अतिकनवकन्‌ नट्ट विञ्वेयर्‌ 
१० स्थल पुने तकमैयर्‌ कावलन्‌ विडकादे्छगिय प्पेख्मायेय्‌ [|] 
वृखरा; शिलालेख 
[ यह शिलालेख पूवं शिललिखका संसछृतमाज श्लोक है । . मूल लेखमे यही 
श्लोक छोरी-छोडी १५ पं्छियोमे दिया हुआ है । हम यहां इसे ४ पंक्तियोमे 
दी देते ई! | 
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भीमत्केरलमूम्ता यवनिक्षा-नाम्ना सुघम्मीतमना 

वण्डीराहय-मण्डलाहंसुगिरौ यद्तेश्वरे कहिपतौ [॥] . 

पश्चात्तकुलधुषणाधिकदेपृश्रीरालयनात्मज | 

व्यामुक्तश्रवणोच्वलेन तकडयानायथेन नीणोच्छितो [|] 

(¦ यह लेल बहूत धिसा हआ है । इमे एक तामिल गयका प्रधटरक 
(89886 ), शादूल लुन्दमे एक संसृत श्लोक, ओर दूसरा एक ओर 
तामिल पदयका प्र घटक ह | इसमें व्यामुक्त-भवणोऽ्जवलके या ( तामिलमे ) 'विद्ु- ` 
काद्रगिय-पेषमाद्य्‌ , उं चेर-वंशका अतिगेमानके दानोका उल्लेख है | इस 
युवराजकी राजधानीका नाम (तकयः मालूम देता है । वह किसी रालराज्का 
पुत्र था ओर केरलके राजा किसी यवनिका, या ( तामिलमे ) वञ्निके राना 
एरिणि, की सन्तान । राजाने थृवनिकाके द्वारा कल्पित ( स्थापित ) यज्ञ॒ ओर 
यकिणीकी प्रतिमाओंका जीणोंदधार कराया उनको तिरुमलै पर्वतपर प्रतिष्ठापित 
किया, एक घण्टया दिया ओर एक नाली बनवाथी । लेखमे विमले पर्व॑तो 
अहंखगिरि ( अदंत्का उत्तम पर्वत )› कहा गया है; इशीको तामिलमें “रणुगुण- 
विरे तिदमले ( अर्हता पित्र पर्वत) कहा है । संछृतके रलोकके अनुसार 

यह पबत वुण्डीर-मण्डलमे था; यह मधि नतोष्डे-मण्डलमशका संस्छृतीय 
खूपदहै।  ,. 
[ 90 1778 705. 7, ०० 75 8 पत 76 ` 
( 7. 106-107 ), ५, ॐ ध. ] 


४३५. = ` 
. अन्लूरः--संस्छृत ओर कच्चद़ 1 
विना कारनिदंशका [ई १९०० (रीर) ] 


१ ओं [॥] नमख्वज्ञशिरश्चुम्बिचद््रचामस्वारवै । 
त्ैलोक्यनगरम्ममूलस्तंमाय शंभवे | 


भीमद्‌-गङ्ञा-तरङ्गो- 
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-२ च्छुलित-जल-कणनघरेण-पुःपाद्धि-शोभा-धामम्‌ चश्चजटा-यल्नवमम्रतकयोदयत्फलम्‌ 
बाहु-शाखा-या्मं गौरी-लता- 
लिङ्कितममरनते शंखकल्पष्वादं सामंगीगलरयिं वाञ्छितिफल्चयमं सन्ततो- 
ससाददिन्दम्‌ ॥ णीकण्ठं रामदेव गनुपम- 
महिमगीगे सम्पत्तेनदुम्‌ (णना) नाक्ौकानीकमोलछि-प्रकरमणिगणभेणिशो णा 
जाठ-व्याकीण्णीडति-दयालंक्ृतनमरवरं शीतशंलेन्द्- 
कन्यालो काश-शरी-निवासं सकलगणवृतं बीर-सोमेशनीशम्‌ ॥ चलदुगग्राहव- 
क्त्रस्युततिमिनिकरादच्छपुच्छाग्रधाता-कुलित- | 
६ मः-कुम्मि-युथ-प्रकस-सनल-पूत्कार-हस्ताभ्र-माला-मलिरत सुत्तप्पदुदन्मणिषण- 
किरणस्फारमुक्तं् केछाचलमालं 
भू-रमा-मण्डन-विपुल-कटीदेश-य्र॑ समुद्रम्‌ ॥ च ॥ अन्तनेर्कजलचरनिवासु 
समुत्तंगलदरीनिगसमुमेनिसि सोगयियुव ` | 
८ लवणससुद्रदि परिवृतवाद जग्बद्रीपदि तेङ्कल॒नील-निषध-हिमवन्तः 
पर्दैतङ्धलोकवक्ि ॥ व्र ॥ एसेगं पूत्वीपरमोनिषि-मि [ ति } । 

£ विततायायामटिं सिद्ध-कन्या-विसरानंगोरुकेकी-भम-शम-मदिमा-कन्दरं स्घुंनी- 
वा--प्रसरोपक्लुण्ण-नाना-[ नग-नि `] 
कर-गलंद्‌गण्डशैलालिमाला-विसरं प्रस्फार-एीतदयति-खनि-निचय-भ्रानितं शीत- 
शेलम्‌ ॥ व ॥ आ दिमगिरीनरद दकिणपाश्ववत्ति- 

तिष्य आरतवर्ष॑दोक कुन्तल-देशवेभ्डुदधिकशोभेवेततेरेवुर्ि ॥ # ॥ 
, सोगयिपुदलन्देयेभबुदुः नगर चेदवेसेद्‌ नाडेयमः । 
१२ रावतिगं मिगिलेनिसिं वि्ुषननदिन्दगणितधन धान्य-बल-समृद्ि यिनेन्दुम्‌. ॥मत्त॥ 
। ` प्रकर्तिकमरावतियोढध सुकेशियं मन्जुधोषेयुं तामिम् स- त 

१९. कलवधूतपियेल्ञं खुकेशियम्भज्ञ -घोषेयत्तसपुररोढ्ध्‌ ॥ ब ॥ -अदुः -नानाविघ- 
गन्धशालि-बनदिं सव्ब॑त्तकोयान~नन्दनदिं पूष्ण-तयक्र-कूप- =. 


५ ˆ ५ 


ॐ 


छ 


॥-। 


१ 


=) 


९ 
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१४ सरसी-सन्दोहदिम्‌ सारसीन्मद्-गङ्धि - पिक-कोक-केकि-शुक-संघानीक-शाङुन्त- 
नाददिनेत्तम्‌ गणिका-विनोद्‌-कत-बीणा-नाददिदोप्पुगुम्‌ ॥ ब ॥ अन्तपरि- 

मिलक 

९५. दार-मूमिदुमपारजलाश्यामिरममुं बहूजनाकीष्णै-मुममेयनगणिका-निवासयुमग- 
णितवणिग्ननाश्चयसुमेनिसि शोभानिवासमागे ॥ 

१६ वर | अंवतरिसिदनल्लि रजताचलदिं गिरिना-समेतमुरसवदोखे सोमनायनखिला 
मरमलिविनदधरतनसंभवकिरणप्रभापरलपुञ्चपरागपद्‌ान्ननत्थियिन्द्‌- 

१७ वनत-भाक्िकाभिमतसिद्धिफलोदयकल्पमूरुदम्‌ ॥क॥} आ सोमनाथपुर-सवासि- 
तरो बद्मपुरिगकोढ्‌ विप्रा व्यास-शक-वामदेव-पराशर-कपि- 
ल्ञादि-सदशनो 

१८ न्बन्नेगद्दम्‌ ॥क॥ भ्रीवत्स-गो्रब्वीदेवनुतं निखिलवेदवेदाङ्गविदं पावन- 
चरिगुणसदूमावे पुरषोत्तम द्विनोत्तमनेनिपम्‌ ।॥कं॥ आ विप्रन सति सीता- 
देविगवा [उ] त्य- 

१8 तपन-त्तिगं गुण-षद्‌मावदे यद्माम्बिके . सले पावन-सुचरित्रे पतिदित.नतेये- 
निप्र. ॥ आ दम्यतिगढ पलकाल वनपल्यरागिरदन्दु देवसं नापुत्रस्य लोकोस्ति 
येभ्व वेद्वाक्यमम्‌ ति 

२० [ चिदु ] ॥क॥ पुत्रात्थवामि सत्यपवित्राचरणं नेगद्ट दधुरखषोत्तमनापल्नाणनी- 
शनेन्दु कलत्रान्वितनागि शम्धुवं पूनिसिदन्‌ ॥ब॥ अम्नेगमित्त दिबिन-दनुन- 

: बृन्द-बन्दिति-पादारविन्द- 

२१ [ नप्प ] महेश्वरं केलास-पन्ब॑तद्‌ रम्यभूमियोद्धु केशव-वाश्वान्नमवयोलगि- 
तलसंस्यातगणपरिष्ितलुमासदहितं बोड़ोलगदोद्धं शखसंकथा 

२२ विनोददिन्दमिरे नारदनेम्ब गणेश्वरनिन्तेन्द ॥ब्‌॥ ओदहिल दास . चेन्न- 
सिरिया हलायुध बाणनुदुभव्देहदोकमोन्दि बन्द मलयेश्वरं ` केशवराचरा- 
दिथा गहि ति ॥ 
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२३ क-ठीख्यमं बिषुटसंख्यगणे निजवाद भक्ति-पदगेहदोिज्ञिखु समयमुकव्वादुवु 
( दु ) जेन-बोद्धरोच्छ. ॥ एम्बं महेश्वरं द्र-दसित-वद्नारवि- 

२४ दनागि वीरमद्रनं नीं मनुष्य-लोकदोदु निन्नंशदो लोन्बेणं पुष्टि पर-तमयग्ं 
नियामिपेम्बदुं वीरमद्रनं पुरुषो 

२५ त्तम-मटरणे स्वप्नदोढतापत-रूपटिं . बन्हु पुत्रं पर-समय-नियामकं निमगे 
पर्डयमेनदु मत्तमिन्ते्ेन्द ॥ श्लोक ॥ जेनमाग्गषुये या- 

२६ ता बहवो दक्षिणापथे ते। दूषिता भवस्तु सब्वै रामेण तब सूनुना ॥ व ॥ ए्न्दु 
व (प ) रम-परसादं-माडि पोपुदुं पुरुषोत्तम-भहद ` ` 

२७ क्रि (कर ) तात्थरागि घन्तः-बटू् मगनं पडेदु जातकर्मादि-करियेगलं माडि 
देषतोदेशदिं शामनेम्ु पेषरनिटरवनं तन दिव्य-नन्मादरूपमा-, , 

२८ गे शिव-योग-युक्तनागि निस्पृह ति ( वृ ) त्तियि चरिथिुतुम्‌ ॥ कन्द ॥ 

` पएकाग्र-मक्छि-योगदिनेकाक्ियेनल्के सम्दु शिवनं पिरिदप्येकान्तदोक्ाराधि- 

२६ पियेकान्तद्‌-रामनेम्ब पेखरं पडदम्‌ ॥ व ॥ सततं सन्ु शिवागमोक्त-विविष 
सेलज्ग्येल शास्भवायतनानेक-नदो-नद्-प्रकप्दोढ्ु गौरि ( री ) वर्यानिदूव^ 

२० याभित-वाक्कायमनोनुगं चरिथिदुत्तं बन्दु कण्डं सुरार्चितनं दद्विण-षोमनाथ- 
ननघोघ-त्रासियं प्रीतियिम्‌ | व ॥ अन्तु बन्दनवर- | 

३१ त-षिनमदमर-बस्मौलि-मणि-किरण - मज्ञरी ~ रजिताडनरिद्धमनप्प हु्िगेरेय 
सोमनाथननाराधि-सुत्तमिप्युदुमा परमेश्वरं ,.परत्यच्वागि ॥ 


३२ अत्र श्लोकद्वयम्‌ |॥ अन्बद्धुध-वर.ग्रामं गत्वा राम ममाज्ञया [ | ] ततर 
वासं कुर स्वस्थं यज मां. भक्छि-योरतः.॥ जनैः सह `पिवादं च शङ्का 


हित्वा कु 
३३ रष्वथ | स्वशिरोपि पणं क्रि (छर) त्वा पुत्र स्वं विजयी भव|रनटु सोम- 





१ अङ्घिद्रय | 
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 नाथ-देवर्बेसिदडकान्तद्-रामय्यनन्बन्ठर ब्रह्येश्वर-स्यानदोख निश्एरहव्न्तियिन्द- 
मिरे॥ क। (1) | 
२४ यु (उ) लिदङ्ख-बन्दु . जैनपलरम्ता सङ्क-गोण्ड-सदिपं पिरिदुं चलि 
कैतरारिसिदर्तोलगदे जिन दैवनेन्दुः शिव-संधियोद्ध्‌, ॥ व ॥ आदं केटः 
कान्तद्‌-रामय्य- 
३५ नति-क्र नागि शिव-सनिधियो कम्य-देवता-स्तवनं माडलागदेण्दडद्‌ं माणदे 
नुदियुत्तिरलिन्तेन्दम्‌ ॥। ब ॥ जगमं माइवनावनावनावनदना- 
३६ पक्का [ल] दोकान मिग कोपं तनगागे संहरिसलावं दक्तणा शम्भु स्व- 
गनिर्दन्ते गत-प्रभाव.वैभाव संसारदोढ्‌, चिद्दु देदुगदो, बदर तपक्के सादुदु 
 ३७'्युखमं पोर्दिप्पनं देवने ॥ क ॥ हरनन्तिरीवने निम्मख्हं मुंकोद्ियबुदाबुु 
मुननं दरनोढट्‌ पडद्रनेकव्व॑रमं बाण-दिनिशान-मक्त-गणज्ग2 ॥ क ॥ एने जे- 
३८ नरेज्ग नीं मुम्निन हितरं देढलिके निम्नय सि (शि ) रमं जनमरियलरिदु 
कोटटातनोकिं पडे नाने मक्तनातने देवम्‌ ॥ क ॥ एनलेकान्तद-रामं 
मनसि्ग-रिपुगित्त तज्ञेय | 
` ३६ नाम्‌ पडेदडे नीवेनगीव पणमदेनेने मुनिदेन्दजिनन ` किन्तु श्चिवनं निलिपेवु 
॥ क ॥ एने ुडुबुदोलेयं नीवेनगेन्दि्तोले -गोण्डु शिरं तां मोङ्केनबरिदु 
ड्व पद्दौ 
४० दढ शिवनं सान्निष्यमाडि समं नुडिगं || वृ ॥ उडगदेः शंभु नीने शरणेम्न- 
ददं मनमन्यबा ( मा ) वदोढोडदडमी करि ( क ) पाणमुखदि तले . पोगदे 
निह्कदल्लदि- 
४१ दंड शिव निम्न सुनहिगुरदगेनुतं कलि रामरनादूदुं केयिडदरिदिकलारयि- 
सिदं शिरमं॑शिवनङ्न्नि-युग्मदीढ ॥ व ॥ अरे-गाय्‌-गोण्डने कितु नोडिदने 
| कूष्पङ्ग- । 
 -४२*द८कफि मेपि ( मे ) गोच्दने सेर्गं पादन बागे भक्तरेवुतं ब्लाक रामं 


अन्लुरके लेख , २५५ 


स्व-कन्धरमं चक्केने हृल्लं कटनविवन्तक्षकेश दिन्दागढन्तरिदीशाडघरियोधि 
[ कि शंकर- | गणक्ानन्द्‌- 

५३ यं माडिदम्‌ । क ॥ अरिद्‌ तलेयेद्धु-देवतं बरेगं मेरि बद्धिक्कवित्तं इरना- 
दरदं तल्ञे कलेयिल्वदे तिरवादु लोकवच्ि (रि) ये राम॑॑पडेदं 
॥ क ॥ बेर- 

४४ गागि ज्ञेनरेलं मरिगि जिन-परे (@ ) यचेम्बुदं माडदिरिम्नेडरति कान्ूवि- 
डिये माणदे बरसिडिकन्तेरागि जिनन तलेयं मुरिदम्‌ ॥ ब्र ।। बडिगोण्डोब्भने 
सो ककि बाठे- 

४५ वनम काडाने पोक्कन्तिरलु कडगलु कापीन बीररं ठरगमं साभन्तरं वदु 
माप्डगढ्‌ जेनर मारि बन्दुदेनुतं बेङ्गोर्‌ड पोगल्ु जिनं कंडेवंनं बडि- 

` दस्लि कैको- | 
-४६ छिसिदं श्री-वीर-ोमेशनं ॥ इ ॥ अदनेल्लं नेर पोगि बिज्ज्जण-मदीपाठज्े 
जञेनककव्छकिकिवदि पेह्दु विरोधवागे पिरिदं वुरत्तिरलु कोप-दुभ्भदना 
बिलज्ञण म॒मुचं गुनिसिनिम्‌ 

४७ रामय्यनं कण्डु नीनिदनन्यायमनेके माडिदेयेनत्कोद्धेलेयं तोरिदम्‌ ॥ क ॥ 
अवरित्त योज्तेयिदे नीनवधरियुवुदिकछु निम्न मण्डारदोलिम्‌- 

छ नवरोडुविरलियिन्नोड्डुबुदाप्यंडे निम्न मन्दे जिनरं पलरम्‌ ॥ [व] ॥ अन्त. 
पडी तल्तेयनरिदवर कैयोमेडडवेनवरदं सुदधिम्बछिकवां पडवेनेनगाने 
सेज्जेय-बस- 

४६ दि मुख्यवागियेननुर्व ( एनु-नुं- ) बसदिय जिनरं पलरनोडबुदेने विज्जञण 
राथ नामी कौठकमं नोडवेवेन्दु ब्दिगन्ठ पण्डितसमं जैनरुमं करद 
नीमप्पडे 

,५० बद्विगढं पणं-माडि ओलेयं कुडिवेन्दंडवरावी-गभोडद बसदिं॑दूरल्‌ 
बन्देवल्लदिनोदह्धि निन-प्रलयं-माउल्ठ॒गन्दवरल्लवेने षिज्जण-रार्यं ननु 
नीविम्तुसि- 
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११ रदे पोगि सुखदिनिरिवेन्दवरं कङिपि राम्रय्यंगद्धिगे्चर्वरिये जयपत्रमं 
कोटम्‌ ।। ड ॥ अरि-राय-क्ितिभ्र -नगारियरिरायाम्भोधि-कुम्भोद्ध- 
५२ वं अरि-रायेन्धन-ती्र-बहिः असिरायानङ्ग-माबेक्तणं अरि-योग-युनङ्ग-मूरि 
 गख्डं श्री-किजंज्ञणं वेरि-रान-रमाकर्षण-दोकलितासि-सुदटदं कीत्यङ्गनावल्ञभं ॥ 
३ चोक्षननिककिं लालननधक्करिसि स्थिति-हीन-माडि मेपाठननन्धनं 
ठच्दु गुज्जंरनं सेरेयि्ड अेदि-भुपाढन मैमेयं ुरिदु बङ्कन वीसिसि 
कादिकोन्दु बं 

५४ गाल-कलिग-मागघ-पटस्वर-माकब-पुमिपाढ्रं पालिसिदं धरा-वव्छयमं 
कलि बिज्जञण राय-मूयुजम्‌ ॥ क || कोडदोदढगे पुटि कडलं कुडिदं घट्योनि 

 ,. प्ट कल्यं 

१५ रोढोगडिसदे च ( चा ) लुक्यरन्वय-गडलं कुःडिदुक्कुः सजनं बिज्जञणनोटट ॥ 
व | स्वस्ति समधिगतपञ्चमहाशब्द-महामण्डलेश्वरं । कालञ्जर-पुरवराधी श्वर 
[ । ] उवण्ण-वृष- | 

५६ भ-ष्वजम्‌ | उमरगनतूरय-निग्धोषणम्‌ । कलचूय्यं-कुल-कमल-मात्तण्डम्‌ | 
कदन-प्रचण्डम्‌ । मनेय -गण्डम्‌ । सुमय्यादस्यम्‌ । कलिगलङ्कशम्‌ । 
गज-सा- 1. 

१७ मन्त-शरणागंत-वज्ञ-पञ्चरम्‌ । ग्रताप-लङ्केश्वरम्‌ । पर-नारी-सहोदःम्‌ । स (श) 

निवोर-सिद्धि । गिसिटुम-मल्म्‌ \ चलदङ्क-रामम्‌ । निस्त ( श्या ) इ-मस्ल- 

नि्यखिल-नामादि-स- :: ~. ` 

५८ मस्त-प्रशस्ति-सहितम्‌ । भीमतु बिज्जञणदेवं रामय्यङ्गव्ट माडिद परम- 

` . सादहसकम्‌ निरतिशयवप्प म ( म.)  दैश्वर-भक्तिगं मेच्वि वीर-सोमनाय- 
देवर देल. ; “५; ` 

५.६ द माट-कूठ-प्राकार१-खण्ड.सफुटित-नीरण्णोद्धासस्कं देवरगभोग-नैवेयक्रकं बन- 
वसे-पनिच्वापिर कम्पणं सन्तल्तिगेय्‌. ए्यत्तर मन्नेय चद्ररसयुमा (मन्‌) 


. . , कम्पणदभ्रायिकनर+ ` 


9 यहां भी सदाक्छी भाति “प्रासादः पार होगा | 


अम्लके लेख २५७ 


६० भु-गोण्डुगलुमं युण्डिटूट भ्ीमदु-षिन्जनदेषं खन्त्रिगेयेष्प्तरोको अलः 
गुन्ददि तेङ्कण गोगावेयेम्न ग्राममं प्रसिद्ध-षीमा-सदितं तरिभोगसूमं 


६१. भरीमदेकान्तद्~यमय्यङ्गव्ठ कालं कच्चि घारापूष्वैकं माड कोर प्रति- 
पालिष्दिम्‌ ॥ ओम्‌ [॥] भी-तुत-कीतिःविक्रमदोव्मन्दिद सोम-कुलेमूषं 
तानेनिपी | | 

६२. चलुक््य-नरपरन्बयदोद्ु वसुघाधिनाथराख्यान-पराक्रम्कन्यि चातनिपरा- 
हतेयाणे तैललपं ताने चलुक्य-घानि"छुलशैलनेन् पुददिम्दे ताद्िददं ॥ 


६३. अन्ता तैलपदेवङ्गे सत्याश्रयदेवनेम्ब मगं पुष्टिदं तत्त 
विक्रमदेवं तदनु दशवम्मदेवनातन मगं जयसिगराय-नातन 
मगनाष्टव- ५ 

६४. मह्लनातन मगं तिभुषनमक्ष-पेम्माडिरयः भूलोकमः 
सोमेश्वरदेवनातन भगं प्रतापचक्रर्वि.जगदेकमज्ञनातन तम्मं नरज्ञो 

६५. क्यमट्ल-नूम्मेडि-तैलपनातन मगं तरिमुवनमटल-खोमेश्वरदेवनातन 
पराक्रम-प्रभावमेन्तेन्दडे ॥ बर ॥ कोड््ुम-मदेभोन्देरेनल्केम्बततमोड़ा- 
गिरल्कोडि- 

६६. टानदे तलु कादि गेरूदं ८ लदं ) कोडि्ठोन्दानेयि नाडं बीडनिभङ्गदट 
ठरमं खोमेश्वर बिल्लमं  नोडल्का कट्टचू (चु) र्यै-वं शमनं तनम्‌. 
माटिदं ॥ ब ॥ द (ध }-- .. 

६७. रे निस्सापल्यवागलु सिरि निजक्छ . (श) दि सन्दुदासके तानगस्वागु 
कीरिं दिग्पादक-निकर-मृख-मदेशवागलु जया-सौन्दरि निच्चन्तोव् बाढं 
सेर-विडिदिरे साम्राज्यं ताद्िददं इु- कि 

६८, द्॑र-शौ््य॑ वीर सोमेश्चरमदिततःवधू-नेन-नीरेजलोमं ॥ अन्धतंमवेनिप ` 
कट्टचुय्यै-जान्धं मयुछल्के तमन  जेतदे घरेगनुबन्ध तम्नोढ 
सले सम्म- "9 | 
१७ 
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६६. धिते चालुक्य-राय-सोमं नेगल्दम्‌ ॥ व ॥ श्रन्ता न्रिभुवनमल्ल- 
सोमेश्वरदेवं सकलन्चमूनाथ-शिरोमणियुं वचाद्ु्य-राञ्य-प्रतिष्ठापक- 
नप्प-कु- 

७०. मास्बभ्मय्ययं तालं सेलेयट्िव्य-कोप्पदोढ्धुं सुलसंकथा-विनोद्‌- 
दिनिदयन्ु देवसं बम्मोष्टि (ष्ठि) बोकलिडु पुरातन-चूतनस्प 
शिवमक्तर शु- | 

७१. ण-त्तवनं-माङ्तमि दे कान्तद्‌-रामय्यज्गट्टव्वलूर-लिदल्लि जेनरेल्लं नेरदु 
बन्दु , महाविवादम्माडि नीं तलेयनरिदु-कोण्डु शिवन कैयोढ्ूपड 
देयप्यडे जिन- 

७२, ननोडेदु शवनं प्रतिष्ठे-माड्बेन्दोडमनोड़योलेयं कोटडेवर कोटटोलेयं कोण्डु 
तन्न तल्लेयनरिदु-कण्डु शिवङ्ग पूजे माडि बद्धिका तवेयं येढ- 

७३, देवकषके मुन्निनन्ते तलेयं पो ({)ले-वीन्बन्ु पडेदु बिनज्जञण-देवन कैययलु 
जयु-पत्रवं पजे-सदितं कोण्डुदुमं जिनननोडेदु बदियनचिदु बिषु- 

७४; इ ॒तेलनं सखंडिसि* वीर.सोमनाथ-देवरं , प्रतिष्ठेमाडि, शिवागमोक्तवागे 

 पर्वेत-प्रमाणद्‌ देगुलमं त्रिकूटवागे माडिपिदरेग्ुदं केदटूदु तिुवन 
७५. मेश्वरदेवं विस्मथ-बि, ( अ ) टूट नोडवत्थियिं विन्नवत्तलेये बरथिसि 
नरिखियवरनिडिर्‌-गोण्डु तन्नं  मनेगोड-गोण्डु पोगि पिरिदुं सकारदिं पूजि- 

७६. सि शीमद्‌-वीर-सोमनाथ-देषर देगुलद माट-कूटप्राकार-खण्ड-स्फुटित-बीण्णो- 
द्वारकं देवर अङ्गमोग रङ्गभोग-नैवेयक्कं चेन 


9 इस शब्द्की अनाबश्यक युनरावत्ति मालुम प्रबती.ै । | 
, २ साय ¶मिदिधि । । 
३ "तन्नः याष्वच्ाय्ण्डी। 


अन्लूरके लेख २४. ` 


७७. पविन्र-बसन्तोत्सबादि-पव्वेगकिगवन्नदान-विदादानक्ं बनवसे-पर्निव्लीशिरद 
कम्पणम्‌ नागरखण्ड-वेप्पत्तरोठगण अन्बलूरना देवग वृराग- 

७८, लु-बेढ्‌ ऊुवेन्दु परममक्तिथिन्दा कम्पणद मन्तेय भटि्लिदेवनं मुन्दद्ा वृर 
मेलालिके-मन्नेय-ुङ्क दण्डदोष-निधिनिेप-सदितवागि एकान्त- 

७६. द्-रामय्यङ्क्छ कालं कच्च पूम्व-परसिद्ध -खीमा-सहितं त्रिमोग-सितं धारा- 
ू्ववकम्माडि परमेश्वर-दत्तियागरे (गि) तान्न ( ताम्र )-शासनमं कोटानेयनेकि 
(रि>सिमे- . .. 

८०, रयिसि परम-मक्तियिं प्रतिपाछिसिदम्‌ [॥] ॐ [॥] शीकषण्ड-पदाम्बुजमन- 
नाक्कुल-चित्तदोढे पपं शिव-समय-पराकारनेढ (नि) सि सले नेग्ध 
देकान्तद-राम-नीश- , 

८१. मक्ति-पेमम्‌ | ॐ [|] भियं दीर्घायुवं कीर्चियननुदिनं मायके ौर््वाण 

` बृन्द्-ज्यायं ्री-वीर-सौमं विध्रि ( धृ ) त-दिमकरं कामहदेवन्गुदार-भी-युक्त-- 

८२. गद्विना-सम्मित-सितन्तरन्ालोल- विस्तार- लीला.नेय्‌ * ८ च ) आमेकोड- 
(! ) त-भी-ललित-रति"कादा-लास्य-शेलूष-वेधं ॥ सस्ति समधिगतपञ्च- 
महाशब्द-महाम- 


८३. उलेश्वरं बनवासि-पुरवराधीश्वरं जयन्तो-मधुकेश्वर-देव-लम्ध-वर-प्रसादं 
विद्रऽ्ननादलादकं . सयुरवम्मङुलमूषणं कद्म्ब-कण्ठीरवे कदन 
प्रचण्डं साह- 

८४. सोत्तुङ्खं कलिगछङ्करं सत्य-राधेयं शस्णागत-वज्र-पञ्ञरं याचकन्कामघेनुवितय- 
चिद्-नामावक्ति-सदितनप्प भीमनमदामण्डलिश्वरं कामदेवरसं 

८५. प्पीलङ्गललयन्‌रं दु्ट-निगद-शिष्ठ-प्रतिपालनदिनाठत्तमिदं -न्बलुर वीर-सोमनाय- ` 
देवरं बरु कण्डु रामय्यङ्कच्टं शिवागवा ( म )-विषा- 

८६. नदिं माडिषिद पव्वैतोपमानमप्य देगुलमं कण्डवस माडिख साहपमं सविसत " 
केयु मेचि परम-प्रीतियिन्दोड-गोण्डु पोगि | 
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पोलुङ्कल्न नेलेवीडिनोद्ध्‌ ` पधानरं तान॑ मदुकेय-मण्डलिक-सदितं सुखल- 
सङ्कथा-विनोददिं कुदं परम-भक्तििं वीर-सोमनाथ~~ 

८८. देवग पाुङ्गल्लु-अयनूररोक्मण कम्पणं सनो पटर भुण्ड- 
गोड समीपद्‌ ज्ञोगेखरदि बडगण मल्ञवच्िद्छयेम्ब प्राममं प्रसिद्ध -सी- 

, ८६. मा-सदहितवागि त्रिभोगाभ्यन्तरं नमस्यमाडिया देवर देगुलद्‌ खण्ड-स्फुरित- 
जीर्णो द्धारक्तं देव-रङ्गमोग-रङ्मोग-नैवेद्य [ कम | चेन- 

६०. पवित्र-वसन्तोत्सवादि-प्वगद्गमनदानकवेन्दु रामय्यङ्गव्छ कालं कचि 
धारा-पष्वंकमादि-परम-मक्तियिं कोष्ट, धम्मैमं॑प्रतिपालिसिदम्‌ । (॥) 

 खस्तयस्तु ओम्‌ ॥ | 


६१. इन्ती धरम्मज्गलटं प्रतिपाद्िसिदवस श्री-वारणासि प्रयागे कुरते अग्ध्य॑तीर्थ 
शरीपर्बतादि-पुण्य-के्रदञ्ि साथिर कविलेगढ्छ कोड 
६२. कोढ्गुवं हो्ो्िसि चतुव्वैद-पारगरप्य सु-बाह्णमों सूर्दण-तोमभहण- 
व्यतीपात-संक्रमणादि-पुण्य-कालदोलि्विधि-युक्वागे कोट 
६३. प ( फ़ ) लवं पडे ई धरम्मबनख्िदवया गङ्गे वारणासि कुरचेत्रप्यागादि- 
 पुण्य्ेत्ज्गलोव्ा कविलेगद्धवं बराह्यणसवं कन्द पापम पडवरीयत्थं सं- 


६४, देह विल्लेष्ुदं मुन्नं मनु-वाक्यज्गद्टं ( ॐ ) पेदु ॥ 
श्लोक ॥ बदहूुमिन्वसुषा युक्ता राजभिः सगरादिभिः 

यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ ॥ 
गण्यन्ते पांसवो 

६५. मूमेगण्यन्ते वृष्टिबिन्द्व$ । 
न गण्यते विधात्रापि धम्मसंरच्णे फलम्‌ ॥ 
सखवदत्तां परदत्तां वा यो हरेत. वसुन्धराम्‌ । 
घष्टि-वध-तहत्ताणि विष्ठायां ज्ा- 
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६६. यते कृमिः ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा यः समरस्योप्युपे्षते । 
सभ्यस्तथैव चाण्डालः स्व॑ -धर्म-बदिष्डतः ॥ 
कुलानि तारयेत्‌ कर्ता सप्त सस च सप्त च ॥ 
अघोवपा-- 

९७ तयेदर्ता सप्त सप्त च चप्त च | 
श्लोक ॥ अपि गङ्गादितीपु हन्वुगामथवा द्विनम्‌ () 

निष्कृति (:) स्यान्न देवस-बरह्मस्र-दरणे णाम्‌ ॥ 
, सामान्योयं धम्म॑-सेद-- 

८, ख पाणाम्‌ 
काले-कात्ते पालनीयो भवद्धिः (1) 
सव्बानितान्‌ भाविनः पात्थिवेन््रान्‌ 
भूयो मूयो याचते रामचन्द्रः ॥ 

स्वक्यस्तु मंगलं च । भीश्च ॥ ओम्‌ 

६६. ओम्‌ [|] दरनो ढतवनिधियन्ताम्‌ दरबुरविज्ञेनिसि पडेटु देगुलवे पुरदरन 

कैढासदन्तिरे वीरविसिदं शम्मु-मक्ति-घामं रामम्‌ ॥ इ ॥ देगुलकेन्दु भक्त- 

१००. जनवादरदिन्दिदिरेदं कोष्रड (दं) हागवनादडं क्ुको्ूदे बेडदे नाडे 
द्वे (द) न्यदिं पोमि दपाछरं शिवनयप्रहयच्तयवागे माडिदं देगुल [व्‌] म्‌ 
हयद्विगेणे- 

२०१. यागिरे रामनिदेम्‌ क्रि (क) तारस्थनो ॥ क ॥ केशव राज्ञचमुपं शासनवं 
पेठदनन्तदं तिरि निरायासने बरदनीशन दासं शिव-चरणकमल-शरणं 
सरणम्‌ ॥ ॐ [||| 

१०२. स्वस्ति भीमु-हर-षरणी-ग्सूतनसुक्कण्ण-कादस्व- [वंश] खं वनवासि 
पुरवराधीश्वरडं भी-महु (घु) कनाथदेवर दिव्य-भी-पाद- 
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१०३. पद्माराधकरं मल्िदेवरायर नागरखण्डेय '* ° ˆ* * ˆ“ 
रिगि-नाडमं क १. ॥ 4 । 


५१४." “९ कोटर ॥ 


[ इस प्रकाशित अभिलेखकी कहानीका स्तेप इस ग्रकार है 


छन्तल देशके आलन्दे ( या आलन्द }) नामक नगरा निवासी शीवत्स 
गोतरका पुखषोत्तमभषट नामका एक रव ब्राह्मण था} उसके राम नामका एकं पुत्र 
उत्पन्न हु । कालान्तरमे, शिव की अधिक भक्ति करनेके कारण, इसका नाम 
५कान्तद्‌-रामय्य" पड़ गया । उपने बहूत-ते शेव तीथं स्थारनोकी यात्रा की | 
ओर अन्तमं वह हृक्िगेरे ( लक्मेश्वर ) आया नहाकि ्दक्षिणका सोमनाथः 
इस नामसे प्रसिद्ध एक शैव भन्द्रं था, इसके वाद्‌ अन्लुर जहां कि, जेनधर्मके 
एक मश्नवूत गढ होनेके सिवाय, ब्रह्मश्वरके मन्दिरमे एक महच्पूणं ओर प्रमाव- 
शाली शेव केन्र भी था। अन्लुरमे वह जैनकिं साथ विवादं फस गया । जैनोनि 
वहा शङ्कगोण्ड नामके आमणीके अधिनायकत्वमे उसकी भक्तिका अन्त कर 
दिया । ङक शतं रक्ली गई ओर यह एक ताड़-पत्र पर॒ लिख दी ग्द । शतं 
यह थी किं हारनेपर जैन लोग अपने जिन देवकी जगह शिवकी प्रतिमा स्थापितः 
कर देगे । एकीन्तद-रामस्य शतम विजयी हूभा । इस पर जेनोने उपयुक्त शतं- 
नामेकी शर्तौका पालन केंरनेसे इन्कार कर दिया । तन जैरनोके रक्तक, शुडखवार 
सरदार, तथा उनके सैनिकोकि विरोधमं होते हर मी, उस अकेलेने लिनको उटा- 
कर ( फोककर ) वेदीफो ध्वस्त कर दिया, ओर, जेषाकिं आगेके लेखसे प्रकट 
होता है, उसकी नजगहपर पव्त सरीखा एक च्वीर-खोमनाथः नामसे शिवालय 
खड़ा कर दिया। इसपर जैन लोग . बिजलके पा गये ओर उससे एकान्तद- 
रामय्यकी शिकायत की । राजाने . एकान्तद्‌-रामय्यको . बुलवाया ओर उक्षे प्रश्न 
किया करि उसने नेनोका यह भयंकर नुकसान क्यों किरा | इसपर एकान्तद्‌- 
रामथ्यने वही ताङ्-पत्र वाला शर्वनामा पेश कर दिया, ओर बिजलसे उसे अपने 
खजानेमे जमा कर देनेकी कदा तथा यह बातं भी कही कि अगर जैन लोग. जपने 
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८०० मन्दिरोको जिनमें आनेसेज्जेयबदि भी शामिल रहेगी, शर्तपर लग 
तो वह फिरसे वदी चमत्कार१ ( {९४४ 9 दिखलायेगा जिसे किं उसने अभी दी 
दिखलाया था । इस दश्यको देलनेकी इच्छसे निजलने जैन मन्दिरोके जितने 
विद्वान्‌ ये उन सवको बुलाया ओर उसी शतेनामेकी शर्तंको दुहरानेके किए 
अपने तमाम मन्दिोको ` शत॑पर रख देनेके क्लिये कहा । जैनोनि यह कहते हुए 
कि वे अपनी शिकायतकी कतिक मियनेके लिये उसके पास आये न किं उस 
चतिको ओर बढ़ानेके लिये, दुसरे बारकी इस परीच्ताको माननेसे इन्कार कर 
दिया । इसपर निनल्े उनका उपहास किया ओर यह शिक्ता देते हुए किं इसके 
नाद्‌ ठ॒म॒लोगोको अपने पड़ोसियोके साथ शान्तस रहना चाहिये, उन्हें बर- 
खास्त कर दिया, ओर एकान्तद्‌-रामग्यको खुली सभाम ज्यपत्र दिया । तथा, 
जित अद्धितीय सादससे एकान्तद-रामय्यने अपनी शिवभक्ति प्रकट की थी उससे 
प्रसन्न होकर, उसने उसकी वैर धोये ओर बीर-खोमनाथके मन्दिरको गो गाव नामका 
गाँव, जो बनबासी १२००० मँ सत्तलिगे-त्तरके मुगुण्डके दक्षिणम हे, 
दानमे दिया । 

इसके बाद्‌ लेख कदता है कि जिस समय पच्छिमी चायुश्य.राजा सोमेश्वर 
चतुत्थं ओर उनके सेनापति ब्रह्म शेलेयहद्ि्कयकोप्पमे ये, एक आमखमा की 
गद जिसमे पुराने ओर नये शैव-सन्तोके गुणोका वाचन किया गयाथा। ज 
एकान्तद-रामय्यका किस्सा -उससे कहा गया तो सोमेश्वर चद्थने एक पत्र 
लिखकर एकान्तद्‌-रामय्यको अपने पास अपने राजमहल आनेके ` लिये का । 
वहाँ उसने उसके पैर घोये ओर उसी मन्द्रिको स्यं अन्तूर आम ही भट क्रिया । 
यद अन्लूर-प्राम नागरखण्ड-सत्तरमं हैः ' जो बनवाखीं ` बारह हनारमे है । ओर 
अन्तम, महामण्डलेश्वर कामदेवने उस मन्द्रिको जाकर देखा, सब कहानी सुनी 


# | ००00 व । 


9. यह चमत्कार ओर कुदं मही सिप कटे हए सिरको जोड़ देना ह । 
एकान्तशु-रामय्यने अपना तिर काट दिया था जौर फिर शिवो कपासे उवे 


जोढ़ बिया था । 


(१ 
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` एकान्तदन्मय्यको हानल बुलाया, ओरं वह उसके पैर धोये ओर मक्षवल्ली 
मामका गवं मन्दिरको. दानमे दिवा । यहं मह्ञज्ञी गव पानङ्गल-्पाच सौ में 
दोसनाद्‌.सत्तरमं मण्डगोंडके पास जोगेसरके दक्षिणे है । 

[ ध, र, म०. 25, 2, ] 


४२३8९ 
श्रब्लुर--कच्चद । 
[ बिना कारु निदश्का | 
२, श्री-बह्म श्वरदेरल्नि एकान्तद-रामरय्य बसदिय जिननोडूवागि तज्ञेयनरिवु 
इडेद याबु | संक-गादुण्ड बसदिय नोडेयलीयपे (दे) आकु कुदुरेय्‌"`` `" 
२. नो ब्र पएकान्वव्‌-रामस्य कादि गेल्वु निनननोडेदु लि [ङ्गं प्रतिष्ठे- 
माडिदम्‌ ॥| 
अदुवाद :--ब्रह्मश्वर भगवान्‌के पवित्र मन्दिरमे, नब किं एक मन्दिरके 
जिनः शतं (दाव) पर रख धियि गये थे, ` एकान्तद-रामस्यने अपना भिर काट 
डल ओर इसको फिरसे प्राप्त कर लिया | जब्र सङ्गगादुण्डने उसे ८ एकान्तद- 
रामय्यको ) मन्दिर या वेदीको ध्वस्त नदीं करने दिया ओर अपने आदमियों तथा 
घुड़सवारोको ( उस वेदीकी रक्ताके लिये } एकान्तद्~रामय्यने 
लड़ाई लङ्धी ओर उसमे विज्य प्रप्त की तथा “जिनको मग्न करके लिङ्गः 
प्रतिष्ठाकी। 
[ ्ा, ए, प्ष०. 2, 7. ] 
१ ४३७ 
कम्बेनदक्षि;--संस्छत तथ कब्‌ । 
{बिना कार निरवश्चका ] ^ 
[ जै० शि० सं०, पर०्भार 1 
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४३८ 
बन्दलिकेः--संस्छव वथा कश्चद्‌ | 


[ बिना कार निर्दशका, पर संभवतः गभग १२०० ई° | 
[ शषान्तीशवर बस्तिके रङ्गमण्डपके दक्षिण-परिचम खम्मे पर ] 


( पश्चिम-द्ल ) स्वस्ति श्रीमत अभमयचनद्र-सिद्धान्ति देव्य्‌ शिष्यख 
- “कन अदर जुरारि-देव-दान-परतिपालक-वंशोद्मवर चाख्कीरति-पण्डित देवर 
हिरिय-महद्िगेय पश्च-बस्तिय जीष्णोंद्वारव माखिद्र । आ-स्थानक्के अरखिन्दलु 
नाडिन्द्लु बिडिसिकोण्ड दृत्ति आ-तौलुगुप्पेष बस्तिगे पृष्वं तोढगि सन्दु बहदु । 
बलेयगारु । बष्छेयहद्ि्ट । तगुडवत्तिगे यी-मूरु-ऊस सर्वमान्य अरलियकेरेय 
केट्ग ताद्युप्येय गज्ड्गव् च््द ४ दहाद। मुखत्तूर गौड्गद्ु वीर 
गोण्डन केरेय केगे बटू ४ दाद्‌ । विदन २ खासव देखुबेडे १० येतत 
ददिनेण्टु कम्पण-दलयु सलुऊदु । बत्तियकेरी सन्वमान्य । बलेयगारलि गुरुग् ब्द 
भूमि अन्लिय मूलस्यानके ४ हाद | दन्चड २० मान्य यत्त हच्चड सव्वमान्य 
समेय-सषचयद्‌ भोगवट्टिगेय पञ्च-बस्ति यी-घम्पंक्के ` ` ` -* * सुद्रखन हदिनेण्टु 
समेयबु कत्तर्‌ ॥ भी भरी 


[ स्वस्ति । ॒रारि-देवके दानके प्रतिपालक वंशम उतपन्न, अभयचन्ध्र-सिद्धान्ती 
देवके शिष्य चारुकीर्ति-पण्डित-देवने. हिरिय-महलिगेकी ` पञ्च-गस्तिको सुषारा । 
राला ओर नाइसे लो दान पदले ताकगुप्पेकी -बस्तिके लिये मिला था, अर्थात्‌ 
` बलेयगार, -ब्टेयहल्चि ओर तगड्वत्तिगे,--ये तीन गांव, सब करसे मुक्त) 

मन्दिरके ज्ये भी लामू हो सकते हं । (उक्त) कु मूमि मी दानमे दी थौ 


इस गुणी कायके लिये श८ जातिर्थ प्रयन्धक ई । | 
[ 20, ए 7, ऽ्एभ्कृण, प. तण 9४7. } 
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७४३९ 
 नि्रः-क्बद। 
[ बिना कार-निर्देाका, पर रूगमग १२०० ई० का ] 
[ नित्त {. गुञ्वि परगना ‡ मे, आदीश्वर बस्तिकी उत्तरीय दीवार 
| एक पाषाण पर | 
भरी-मूल-संघ-देशिय-गण-पुस्तक-गच्छ-कोण्डकुन्दान्वयद्‌ भरी (य) अभयचन्द्र 
सिदान्तिक-चक्कवर्सिंगल परिय-शिप्यरागमाम्ुनिधिगद्‌ सकठ-गुणाकदधितदमप्प 
बाट्टचन्द्र-पण्डित-देषर प्रिय-गुडियर ॥ 
विनय.निधि भाद्धियक्कव । अनुपम-गुणमन्ते बामि-सेटिगढं ताम्‌ । 
 जिन-मक्तियिन्दे पडेद८ । जिन-भक्तप्पंडेव पडदुयोगढलब्टम्भम्‌ ॥ 
शौढान्विने चैडलेगं । भाठवेय तनुज्ञ म्ञि-सेष्धिगे सतेया- 
व्याछ-गन-गमने पद्मले । बाढक-माङिक्य मदल्ल-माात्मजसम्‌ ॥ 
 म्रछिटु जवं मावेयुमन्‌ । उच्िददे सोसे चाडियक्षनं माडिपलु स््री- । 
“` ऊुंढ-सादस-षड्-गुणदोन्द्‌- । अखव समाधियोढे मेरेदु मडिपिदिरखते ॥ 


माच्छव्वेयं चोडियक्षनुमेग्मिर््बर निषिधि ॥ | 
[ श्री-मूल्संघ, देशिय-गण, पुस्तक-गच्छं ओर कोण्डकुन्दान्वयके अभयचन्द्र 
सिद्धान्तिक-चक्रवरत्तीकेि शिष्य बालष्चन्द्र-पण्डित-देवकी प्रिय ग्दस्य-शिष्या,- 
माट्टियक्के यी । 
 चौडले ओर मा्वेके पुत्र मल्चि-सेटि्ी पद्मले ओर मल्लम दो पिया 
उतपन्न दई थीं । ज यम ( मृत्यु ) ने कर. होकर, मालवेको न बचाकर, उसकी 
पुज्वधू चौडियक्को मी मारा वह समाधिको प्राप्त हुई, ओर स्ियोचित भक्छिके 
गु्णोको प्रदशित केर दिर्वगत हई । यह समारकं ( निषिधि ) मालम्बे ओर 
 चोडियक्क दोनोका है । ] ५ । 
[ ४ ©, सा, 6प्फणर प्‌, प्० 5 । 
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८० 
नित्त॒खः-कश्नद । 
[ बिना कारू-निर्दुरका, पर संमवसः १२०० ई० का १ ] 
[ निह ( गुब्वि परगना ) मे, आदीरवर बस्तिकी उत्तरीय दीवा एक 
पाषाणके बायी ओर की तरक ] 
माढन्बेय मग बामि-तेटिथ मदवक्ि बूचब्केय निषिषि ॥ 


[ माभ्वेयके पुर॒ बामि-सष्टिकी पत्नी बूचम्वेकी निषििधि ( स्मार } 
यह है । | 


[8 0, उणा, तपण ४, 7०61 


[0 


12. 
निष्तृरः-कन्नद्‌ । 
[ बिना कार निरदस्का पर संभवतः १२०० ईं० १ का ] 
[ नित्त॒र ( गुञ्ि परगना ) में, आदीश्वर वस्तिको उत्तरोय दीवार एक 
पष्राणके दाहिनी ओर ] 


माटटन्येय भष्िढ्ध-सेद्धिय नन्दे युणदं बेडङ्ग.. मक्लि-सेद्ियुमातन प्रिय-पुक्र 
भेय्यनमेन्द्‌ डम्बर निषिथि ॥ 
[ मालन्बेके पिता मल्लिसेटि, ओर मल्लि-सेष्टिके प्रिय पुत्र माठय्य्‌ दोनी 
स्मारक यह है । ] 


[ ४.0. उ, उण, ४.) ०4]. 
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धर्‌ 
कडकेक्ष;ः--कशचव्‌ । 
वप्रे खर [= ¶२वी या १३बीं ई० (प्लीट) ।] 
[१] ्रीमत्‌-खर-संवत्सरदन्दु 
` कतेयदेचि.सोटि [ द्‌] च म- 

[४] ग चंदयन निषिधिगेय क- 

{५ल्‌[ल्‌1उ॥ 

अनुवाद--भीवाल्े खर संवरमे,--( व्यापारी 9) कत्तेय-ेचिपेष्टि के पुज 
व्वन्दयके निषिधिगेः का पापाण । 

[ 4. 7, ८. 101, ०8 | ६. ४पत्‌ ४. 


| ४४३ 
सिग्गाम्बे ( जिका भारवाढ़ );--कशनद्‌ । 
वषं व्यय [=१शवीं या दवीं दावाच्दि ई° ( पीट ) । | 
[षारबाड्‌ चिलेमे ब्डकापुर तालुकाका तालुका स्टेशन खिग्गास्वे हे । यदि 
कलमेश्वर मन्दिरके सामनेके स्मारकं पाषाण पर यह अभिलेख है ! ] 
[९] खस्ति भीमद्व-व्यय-खंबत्सस्द माग्ग- 
{र क्ि(शि) रब १९१ खु (श) । देसी (शी) य-गणद बाठचं- 
[३] दभरेविद्यदेवर ग॒ [ ड ] उ सब ( १ ) रसिगि-से [ य] टि 
[४] यरं स्वग-प्राघ्तनादनु ॥ 
अनुबाद स्वस्ति { देशीयगणके बाढचनदरवरविद्यदेवके गुड (.शिष्य या 
अनुयायी ) ( व्यापारी ) (!) सबरसिङ्किसेष्टिने, शोमनीक . व्यय संबतेरकेः 
भागशिर ( महीने ) के ष्ण पक्की एकादशी, शुक्रवारको स्वगं प्रात किया । 
| 14. 77, २. 109, प्०, 8. ] ४, ४० धः 
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114 
पोले--कजद्‌ 
[ बिना कानिरदकाका; १२वीं या १३ीं ईं* रताष्ि (ष्छीट), ] 
[१] शी-मूलसक्घ-बलो (ला) तकारगणद कमदन्डुगठ गुड्‌ फेचि-सेटि 
[र] यर मग येरम्बरगे-नाड सेटिट्गुत्त रामि-सेष्टियर निषीधि ॥ 
अनुबाद रामिसेटटि नोकिं एरम्बरगे " निलेका सेटिदगुत्त था--श्रीमूलसद्कके 
बलो (ला) त्तारगणके कुमुदन्दु का गुड ( शिष्य ) था; ओर एेचिसेष्ट (व्यापारी) 
का पुत्र था, उसकी यह निषौधि ( निषधा ) दै । । 
[ इं ८०, १२ प्र० ६६ | 
७५ 
गिरनार--्सस्छत भग्न । 
[ भिना कार--निर्देशका ] 
ज्ञे श्चेताम्बरं सम्धदायका है 
[ 86186 18६ &०त 6. 3000४ ( ^+], इण ), 
7. 351-859, १० 8, ४.20 ४, ] 
धद 
। रायवाग;-संस्छृत । 
[ शक ११२४८८१२०१ है ] 
[ एक लेखका भव पता नहीं है । ] 
इस शिलालेखका प्रारम्भ उस राजा करष्णके वणंनसे शुरू होता दै, जिससे 
खटवंश यशस्वी हुभा था | तदनन्तर राजा सेनका वर्णन दै, जो ट्र राज्राभोकी 
सूची मे सेनः-नामधारी रानाओं मे द्वितीय संख्याका सेन है | इसके बाद 
` 9, यह नाम शरम्बरोः भी किला जा सक्वा दै ` 
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वंशावली ( @906810़ ) कारतवीयं चतुत्थें ओर मच्चिका्न तककी दी हई 
है । कातवीर्य चदुः्थंका समकालीन एक राजा यादववंशी रेग्न१ नामका था | 
इसके बद्‌ लेख म कु दोनोकराः उल्लेख आता है नो ध्दुभ्मति संवत्सरः शक 
१९१२४मे किथिग्येये। दान करने का दिन वैशाख श्युदी पूर्णिमा, शुक्रवार 
“न्यतीपातः का समय था । ये दान राना कात्तवीयेदेवने श्र पनी माता चद्धिका- 
महादेवीके द्वारा बनाये गये सटेके जेन मन्दिरके लिये तत्ालीन गुरू शुभचन्र 
 अद्टाख देके किये ये । सीमाओकि निर्धारण में बहुतते गवो ओर शदयोके नाम 


आये है। 
[ पछ, २, 2, 188, ०9, 9. ] 


४०७ 
रोहो- संसृत वथा शुज्रावी ` 
[स० १२५९१२०२ ई०| 
लेख भग्न है ओर श्चेताम्बर सभ््दायका मालुम पड़ता है । 
` {7 7, ०, 5, पण 1 (९. 28-29 ) ४ ४०५ ध. ] 
+, 
` बन्दलिकेः-- संसद तथा कन्द । 
--[ शषक ११२५१२०३ ई० ]-- 
[ बन्दक्िकि्मे, शाग्तीश्बर नर्तके सामनेके पाषाण पर ] 
<=" कवि-निवह-ठतं नेगढ्‌द रेव-चमूपतियिं बल्यक्तमा-॥ 
सुवनदोद्िन्तनन्त-जिन-धरम्म॑जधृद्धसिपद्ध-रेचनम्‌ । 
सुविदितमागे बान्घव-पुराधिप शान्ति-लिनेश-तीथमम्‌ 
कवडेय बोष्यलदधरिसिदं यदु-बल्नम-राज्य-मूणम्‌ ॥ 
+~ कहो छी के कषिकल्तेखमे भी रेव्वे' नाम साया है ! पर य्ह रेन्ब उस ` 
रेव्वते भिश् है (जे, एर्‌, ष्लीड)। ` 
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मडगिडलेन्देम्‌ धनमं | 

पडेवने नान्‌-देरद दनम माडदकेन्‌। 
दोडमेयनन्निपनारिम्‌ । 

कटु-लाणं भव्यरोढ्धगे कवडेय वोप्पम्‌ ॥ 
श्रीमत्परमर्गभीरस्याद्वादामो धलाञ्छुनम्‌ । 

जीयात्‌ तैलोक्यनाथस्य शाखनं जिन-शाषनम्‌ ॥ 
वसुधा-कान्तेय कुन्तलोपममेनिष्यी-कन्तल-्तोणियम्‌ 4 ` 
पेस्वत्ता-नव-नन्द-गु-कल-मोय्यै -दमापरम्‌ दर ल्सन्‌- । 
जसदाणपर्‌ कलि-र्टरालदसवरि चाक्क्यर्द्र व्वल्िक । 
एसेदिद-क्ठछचूय वंशजरोगन्‌दं बिज्ञल-क्ोणिपम्‌ ॥ 
अन्षिं बलिके घरेयोट्‌ । 

बक्िदरं तरिदु निज-भुजासिथिनदर्ं | 

बद्यव्टाढ्छ-ठपं घरेयं । 

सल्लीलेयिनाढृदनरिबक-देशं पोगढल्‌ ॥ 


आतन वंशाबतारमेन्तेने ॥ 


वृत्तम्‌ ॥ कष्णन नामि-पङ्कबजनप्यजनिं वोगेदत्रियञ्चिजम्‌ । 
विष्णवदामािं ससि पुद्टिदनातन वंश-सम्भवम्‌ । 
जिष्ण-पराक्रमं. पु पुरूरवना-नहूषं ययाति ग- 
जिष्णु यदुत्तमं क्रमदे तत्तदपत्यरेनल्के पुद्धिदर्‌ ॥1 
सद्छनादं यदु.वैशदोढ््‌ मुढदवं वासन्तिका-देविथा । 
चछठनाराघनेयं प्रों शशको घद्‌-ग्रमदोन्‌ पायदोडा- 
गये तां पेद-ग्बुलि पोपृषटेन्दु सेयं जेन-बतीम्द्रं जपत्‌ = 
तिक्कं कोष्टोड पोथ्ये दोय्षल-बेर्‌ त्तानाडुडी- षात्रियोढध्‌ ॥. = `; `: 
से सिन्दद्‌ कावागिरे छ 
मृखिचिन्दं पाय्द पुलिये पुलियागिरे ताम्‌ । ` ,, 
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तोकतोढ तब्युदपुदु यदु-तप+ 
बटदोद््‌ पुलियेसेव-सिन्दवन्दिन्दिततल्‌ ॥ 
सद्टनिन्दं बच्छिकं दपालकरनेकर्‌ य्यादवेशर्‌ म्मदी 
तढमं पाछिरसिंदर्‌ ग्बछिक्ते विनयादित्यङ्धे पुतं लगत्‌+ 
 तिव्छं लुन्नेरेयङ्गनादनेरेयज्ञज्ोप्ये बक्षाढनुम्‌ । 
वि्टघद्‌-विष्णुबुमकं-तेजनुदयादित्याङ्नं पुद्धिदर्‌ ॥ 
अवरोढ्धं रञ्जिप विष्ण-बद्धंन-यपङ्गादं सुतं मेदिनी-। 
धवनप्पा-नरसिंह-मूपनदटं तज्नारस्िज्गत्‌-) 
सवदिन्देचद्छ.देचिगं यदु-कल-प्रो ्ंसनादं सुतम्‌ । 
सुवनानन्दन-मूतति कीत्ति-निगयं बह्ञाक्ष-मूपालकम्‌ ॥ 
निरिदिदियन्तवरं निन- 
चरणककेरगिदरनो सेदुः रद्िसि धरेयम्‌ । 
परिपादिघुतं सुखदिन्द्‌ । 
इरे विजयससुद्रदह्निया- बक्ाट्टम्‌ ॥ 
` धरणी-कान्तेय मुखदन्त्‌ । 
इरे बनषसे-नाद् रकजिपुवददरो ना- 
गर-खण्डं तिन्कदवोल्‌ | १.६ 
परिशोमिपुदाव-काज्ञमुं सिस्थदविम्‌ ॥ 
ऊरूम्नन्दनदिं लता-मबनदिन्दुरूत्तयाकङ्गलिन्द्‌ । 
ऊरूत्कतेले-बच््धयं कोक्गछिनदुरूर्‌ प्पलोन्बीजदिन्द्‌ ४ 
ऊरूर्‌ क्न्बिन तोण्टदिं कन्छवेयिन्दृरूर्‌ ्रना-बातदिन्द्‌ ॥ 
ऊरूर्‌ देव-ण्दङ्गढिं विधुधरिनदुरूर्‌ करं रञ्जिङकुम्‌ ॥ 
परलोढ्‌ पशसं घेनूह्‌- } ~~ ` ' ˆ ` 
करदोढ् सुर-पैनु नन्दनदोभ्मर-कुनम्‌ | 
करमेसेवन्तिरे सले ना- | 
गर-खण्डदो ठ सेञदेसेव बान्धर्व-ल््रमरम्‌ ॥ 
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वृ ॥ अहु बछसिदं नन्दनदिनम्बुन-षण्डदिनोढ-गवुंगिनिम्‌। 
पुडिदेले-वदधिषयिं बेग्द-शाछ्ियिनोप्पुव कोण्टेयिं समन्त्‌ 
ओदविद-लदिमियिं विभवदिं विरजनर्दि सु-देव-गे- । 
हद कटु-चेल्विनिन्द्रमव्छकरा-पुरमं, नरुतिष्पंदोभ्मैयुम्‌ ॥ 
अदनाट््वं प्रजे मेच्चे गण्डनदटं कादम्ब-ब॑शोदूभवम्‌ |. 
म॒डदि सोम-चुपातनातनेनिषिदा-बेप्पदेवज्ञे पट्‌ । . .. 

इद सत्युत्रननून-शोय्ये-नि्ये कन्दप्प-घन्‌-मृत्तिय- । : 

भ्युद्यालङ्कतनात्त-की्ति-रमणे-शौ-बह्म-भूपाद्छकम्‌ ॥ , . .. . 

आ- बन्दणिक्रेय शान्तिनाय-देवर मण्टपमे माडिसि कवडेय ओपिपिसेष्ियर 

स््वे-नमध्यमं माडिदम्‌ ॥ | 
नागर-खण्डदोढ्‌ हरन वक्तदवोल्‌ नगद द्रदारमय्द्‌ । 
अगद्ुमोप्पुगुं निखिढ-वेद-पुराण-षुनीति-शाख-तक्तै- । 
आगम-कान्य-नारक-कथा-स्म्रति-यज्ञ-विधानमं मनो- । 
रागदिनोदुबोदिसुवशेष-महाजनदीोन्दु-प्पौषदिं ॥ 
प्रत्येक-वृहस्पतिगन्‌ । 
निघ्यानुष्ठान-चाड-चारिि-परर्‌ । 
स्सत्य-युतर त्ेजदोढा- 

दिव्य-सटशरक्षियिष्पं माचनवेज्लं ॥ 
केरोयुर शम्भु-देवनेय्‌। "4 
अरितक्तं सकठ-विदेगट्गं सले कश्‌- | , ` ¡2.५ ~ 
द्सवीयेनिसिप्पंनवनम्‌ । 1 
नरे पोल्ठ नेरेयनजनुमा-मारतियुम्‌. 41. ` ¦ 
उरदे बणञ्जु-घर्म्मदो्गं नयदिं नडेयुकत्तमिप्परम्‌ । ` 
तरिदु सु-षरम्म॑दिं नडवरं प्रतिपा सेष्िकम्बेयक्‌- । 
करिन-सुतङ्त पुण्य-निधि शंकशसेष्टिगे सेटि-गुत्तयार्‌ । 
प्रेरणे सत्यटि विमवदिं नुत-शौययंदियुद्य-पेम्यदिम्‌, ॥ 
श्य 
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तनगय्थं शङ्करं तजननि नेगच्छ्द  ज्ंकग्वेयाप्तं जिनं सन्‌ 
नि-वन्यं भायुंकीर्ति-जति-पति गुरुः बज्ञाव्टलनाय्यदं विनेपर्‌ । 
तनगिषटर्‌ काते लच्दुम्बिके सति सतिननुते जकव्वे-मह्वन्बेगट्य्‌ नन्‌- 
देय ब्बह्लाक-देवं सुतनेनेयेसेदं वीर सामन्त-मुदम्‌ ॥ 
कविगक मुद्‌नाथितर सुदननाथर मुदनिष्टनप्प~ 
 . अवर्ग मुरनत्थिगढ मदनेडश्-ननेले-गोण्ड शिष्ट-गान्‌ , - 
धवरेसेवोन्दु-मदनेनसं पस्मि.द मुदनङ्गना- 
निवहद मृदमेष्दे सलियं प्रभु"युहमिग-तरप्दोट्‌ ॥ 
 सवच्छुतर-कीत्तियिम्दम्‌ । । 
कच्छवियूरडेय बिद्धियरसं जगमम्‌ । 
प्र्छोदिशिदनवङ्गति-। 
वच्छरेनिप्पूरडयरदेम्‌ पेकेणेये ॥ 
सागर-वछयित-धरणी-। 
भागदोन्छयुन्नतिक्ेयिं बहिप सत्‌-! 
` त्यागदिनरि चिन्देणेये । 
 बेगूर भ्रयुगे माक्-गोडज्गन्यर्‌ || 
सोगयिप्य कण्णासोमे 
नेगलिदहेरकाटि-गौडनरितबनार्प्पम्‌ । 
भूग-रिपु-विक्रममं नैर । 
 पोगढल्का-जलजभवनुमेनात्त ( पं.) पने॥ 
मब्टबटिलि येरह-गोडज्‌। 
एवेयोढ्‌ समनप्परु्टे सत्यदिनरिविम्‌ । 
वीटत्‌श्त्यागदिनस्युज। 
भववट-कीततियिनविकनशौहयदिं सद्‌-गुणदिम्‌ 
चलद तैक्ते चागदासरं । ध | 
अलघु-गुढङ्गव निधानमस्तिद तवरन्न। 


` बन्दल्िकेके. लेख | २७५. 


सवक्-कीतिय कर्वेनिपम्‌। . `." ~ ~ ५; 
स्ते हलर द्ब्बल्टर सोमर-गवुण्डम्‌ । 

युददे मुनिचन्द्र-सिद्धान्‌। ` 
-त-देवरद्यर्फ ण-शिष्यरवुपम-वि्यर्‌ 

ग्मद्-रद्ितर स्पलेनेगद्द्‌र । ५ 

भ्विदित-गुणर्‌ क्ञलितश्चोत्ति-खिंद्धान्तेशर्‌ ॥ 

अवरानन्दन-नन्दनस्‌ 1 क 
अवनी-संस्तुल्यमेनिषःर्कभणभंगःके-: ` `. 

व-चन््रनेनिसि नेगढ्धदम्‌ । 

विवेकि शुभचन्द्र विनुत-पण्डित-देषम्‌ । 
-मल्ठिनते इन्ञदं इन्दम्‌ । = =+ ` 
तद्धेयद स्ते राह्ू-पीडे येद्द्‌ दोषा-| ` ~ ` / 
वद्ियोद्ध्‌ परियिसदस्ता+ . . ` . ` | 6 
 चद्केठसद चद्धनेनिषुवं शयुमचन््म्‌॥ .* 

अन्दणिकेय तौ थवना-। 
नन्दाचाय्यंरवोलद्रिषिदं नगदा>े. 
नम्दकंर-ललितकीतिय । `` 
` नन्दन शुभचन्द्र-विनुत-पण्डित-देवम्‌ । (४ , 
कुसम-जतदोछम्बुनं च्छधियोढ्‌ दुग्धाग्धि ताराद्धिधीदढे भ 
ससि चिन्तामणि कल्गठोढ्‌ तर्गन्डोढ्ट कल्यो च्निपं रनदोब्ट्‌ | ` , न्न 
भिषुपाकी्वभमोष्पुवन्ते जिन-योगि-बातदोढ रज्ञिमम्‌ । र 
लत्दौण्मं शुमचन्द्र-देव-पृनिपं कानू्णंगद्योरकम्‌ ॥ ` ~ 
इन्दुं चितरमम्बिनेगमेथ्दै मोखर्‌ प्योरससे पाल्मठोर्‌- 

` अन्तिरे पुत्तिनोद्ध्‌ पुमे चललातिशयं नक्ुष्प-मालिका- 
'' शन्ततियिन्दमादतिशय-बेरपोप्युषे शौन्तिनाथ-तीर्‌। 
त्थन्तस्पारिषयदेसेवं शभचन्द्र -पनीन््नोभ्मेयुभर्‌ ।। ` : 7 "` ` 
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भीमद्‌- भूपाककन विनुत-सन्‌-मंननि विप्रान्वयान्ब+ 
स्तोमोयद्‌-भानु नारायण-पद्‌-कमल-दन्द-युङ्गं यश श्‌-भ्री। 
धाम॑ सादिव्य-विद्याधरनखिल-गुणालंकृतं मान्तन-प्रो-। + 
दामं भी-मदलनी-बन्दणिकेयनोलविं पालिमुत्तिष्पनो्ठिपं | :- . . : 
कडिवं मारान्तरं बेगदे करगिसुवं शन्न-सैन्यङ्गढं सड -। ` ` 
गडकेक्लं षेय्य-वण्ण-क्रम"""णसेये तां तोखवं कीरियल्दम्‌ । 
कड-वेल्वप्पन्तिस्चो चुनखि-दिशा-दन्ति-दतङ्गव्गेद्य्‌ नोट 
पड सन्तं कम्मटकन्तोडयनेनिुवं मदल.शण्डाधिनाथम्‌ ॥ 
आ-कम्मय्द्‌ भरी-मल्नन प्रधाननेनिप ॥ | 
वर || अलरे विरोधि-सन्तमसमटिकिरेयाटविकोद्धतकैखम्‌। =, ` 
सले पोडल्देष्दे सजन-बिसं प्विक।समनेष्दे रागमग्‌। ` . ¦ 
गद्धिसिरे मितर-चक्रनचयदोढ्‌ बेेये तुत-विश्व-घात्नियम्‌ } `; 
सललित-मूत्ति कीतति-निधि सूय्य-चमूपति सयनन्ददिम्‌ ॥ ; - .¦ 
तु पोगलते-गडदधिकारि मरिल्ल-सेद्ियरं द्विज-व॑श-कमट -सुच्यै-नप्य सुय्यै- 
देवनं यम-नियमन्सवाध्याय-ध्यान-षारण-मोनानुष्ठान-जप-खमाधि-शील-सम्पन्नरप 
नागरलण्डदथ्दमरहारदेष-मदाननङ्गषटुं सकढ-साहित्य-विन्या, = बिल्ासिनी - विलापघ- 
मूततियेनिप केरेयुर. पूरय शम्भु देषतं लन्ठानच्छ-गाङ्गाम्म-सदश-कीर्सि-वल्ञभ- 
नेनिप कच्छावियूरडेय विद्धियरसतं बणष्नु-षम्मं-ादधि-वदधेन-चन््-लेखेयेनिप ` 
युं तदपत्ये शौय्य-निधाननण शृङ्कर-सेद्ि., सक्ढ- ` 
याचक-जन-मनोभिलषित - फल-प्दामर-कुल - टक्तनप्य शंकर-सामन्तानन्दन- 
नन्दनं मन्य ~ जन ˆ बान्धवनप नाद्‌ ^ ग्रमु सामन्तं - सुदस्यनं रनतच्रया- 
मरण-मूषितनप्य केर साद्र.गोडयं  देव-द्विन-गुर मकनप्प कृप्णसोगेथ . 
परकाटि-गोडनुं नििकरुण्यवकृतनप्प भदछवटिलि-एरह-गोडनं विनेय. ` 
गुण~नधाननप्पन्छलूर सोम-गोडगमिन्तिनिवरं मुख्यवागि नागर-खण्डवेप्पत्तर " 
समस्त प्रभु-गादण्डुगङेकस्ययमिद्‌दु ` सषक-वष ११२४ सज्ञे. रुधिरोद्ारिः ` 
सवत्छरदुत्तरायण ˆ संक्रमण = निमित्तवागि बन्दणिकेय , शी. - शन्ति ` 
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नाथ-देव - रमिषेकाष्ट - विधाच्यैने - पूना - विधानोचित-नयक्तं अच्छिय पाच- 
पाबुद्छकं खण्ड-स्फुटित-नीण्णोंद्धारक्कं चातभ्वेण्णेदाहार-दानक्कमेन्दञ्लिय तीरर्थाचाय्यं 
श॒भचन्द्र-पण्डित-देवर कालं कच्चि सन्बाबाध-परिदारवागि तम्मनितरं धाय- 
पूव्वकं माडि चिट्ट दति येन्तेदडे दण्डियदच्लियुं बावलिियुं गङ्गव्िष्धयं स्थद्वृ्तियु 
ऊरूरलु नन्दादीविगेगे नाल्करु-पणमं मुदेय-सावन्तं विक्क-मागुण्डिय बडगणो णियिं 
पडवलु ५०० मरद . अडके-दोटमुं इन्तिनिदमं विद्र धम्मं प्रतिपाकिमुवन्तप्पवर्‌ 
गद्य तडियजु खदख-कविलेयै नवरःनं-मषणं माडि सदख-त्राह्मणरिगे दानं माडिद्‌ 
फ़ल-वीधस्मक्कलिवनन्नयमं मनडोछ चिन्तिसिदनावोनातननिठु-कविलेयुमननिद- 
तराज्ञणसमं गाद्धेय तडियोढचिड पाप ॥ ( हमेशाके अन्तिम श्लोक ) । 


[ विख्यात रेच-चमूपति, उसके बाद यदुवल्लभराभ्यभूषण, बान्धव-पुराधिप 
कडवे बोप्यने शान्ति-निन तीय ( बन्दलिके ) की उन्नति कौ ।* ` 


निनशासन की प्रशंसा | 


कुन्तल-देश नव नन्दो, रुप्त-कुल मौर्य राजा्ओ; इसके, बाद पराक्रमी रदो 
इसके बाद चालुश्यो; तदल कलचूरिवशके ` राजा बिजल द्वारा शासन किया 
गया । त्श्चात्‌ इस देशपर राना बन्नालने शासन क्रिया | ` 


उसके वंशका अवतार ( परम्परा ) :~ दोय्पल राजाओंका उदय ओर 
बल्लाल तककी वंशावली ही वर्णित है जो पिते कह शिललेखोमे जा 
चुकी दै । 


एथ्वी रूपी स्रीका बनवसे-नाड चेहरा था, जिसमे नागर खण्ड तिलकके 
समान मालूम पडता था । इसके कुञ्च, भगीचो ओर तालाब इत्यादिका वणन | 
नागरखण्डे उत्तम ॒वांन्धव-नगर चमक रहा था । इसके आकर्षणेका वणन | 
इसके शासक कदम्ब-वंशके थे; वे सोम-रालाके पुत्र बोध-देष ये| उनका 


१, यह सब इाखनके प्रे छिखि जनेके वाद्‌ जोडा गया मालूम पदता है । 
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मह्मभुपालक ` नापका लडका था। कवडेय बोध-सेषटिने उस बन्दिणिकेकेः, 
शान्तिनाथ-देषके लिये एकं मण्डपं खडा कथा. ओर `विचनिपूवेक यह उसे समपणः 
कर दिया । ॥ £ । 

नोगरखण्डमे, रके मुखोके समान, पाच अग्रहार ये, जिनसे ्ाह्यणोँके वेद्‌ 
आदि विद्याओकि पठने-पदानेकी श्वनि निकलती थी । वके बाह्यणोकी प्रशंसा | 
केरेयूर. शम्धु-देवकी समस्त विचाओंम अद्वितीय निपुणता । सेटटिकव्बेके पुत्र 
बुनञ्ज्‌-धम-निवासी संकर-सेदिकी; सामन्त-पुदकी, जिसके पिता शंकर, मां लतेकन्व 
मिते जिन, गुर भाजुकीर्चि-्तिपति ये, शासक बल्लाल, पनी लस्चाम्निके 
पुत्रियां जक्कन्वै ओर मह्लब्बे, पुत्र बल्लाल-दष था; कच्छुवियूरके मालिक बिष्ट 
यरसकीः; बेगरके प्रयु-माद्ट-गोडकीः कण्णतोगोके एरकारि-गौडकी; मगवलिक्छके एरह- 
गोडकी; तथा अन्लुरके सोम-गौडकी. प्रशं सामे श्लोक । ` ॥ि 

मुनिचन्द्र-सिद्धान्त-देषके प्रिय शिष्य ललित कीर्ति-सिद्धान्ती ये |: उनके पुज, 
काणूर-पाण समुद्रके चन्द्रमा, शुभचन््र-पण्डित-देव थे । उन्होने शान्तिनायन्तीथं 
(बन्दलिके) का प्रबन्ध अपने हाथर्मेक्िया। 

राला बल्खालका प्रसिद्ध मन्त्री मल्ल. या. कम्मटं मल्ल-दण्डाधिनाय था । 
उसने बन्दलिकेकी बूत प्ेमके साथ रक्ता की शी ! उसके पराक्रमकी प्रशंसा । 
उसका रमत्री सूस्य-चमूपति था | । 
। नागरलण्ड सत्तरके इन सब मुदय-मुख्य व्यक्तियोनि, प्रजाने ओर किसानोनि 

( उछ मितिको ) तीत्थके पुरोदित शयुमचन्द्-पण्डित-देवके पाद्‌-प्रतालनपूर्वक 

(उक्त) दान दिया । ] 
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कलश्ोलोः--कुषद 
[ शक ११२७१२०४ ई | 


लेख-परिचय | 

यह लेख कलदोलींके एक पुराने मन्दिनो कि अब एक लिङ्ग-मन्दिरके 
रूपमे, जेता फ इक भागके समी जैन मन्दिरोका हुमा है, परित्तित दै--के 
पाघाण-तलसे लिया हआ है । कलदोली बेलगांब जिलेके गोकाक तालुकामें 
है ! इसका पुराना नाम क्ृलपोडे है । हम देते है कि रट्रौकी राजधानी 
इस समय बेण्राम, आधुनिक बेलगोव यी । सवपते पहले रज्ञा सेका वणन 
आयां दहै, जो शि० ले० नं० १३० मे द्वितीय क्रमपर वर्णित है। इन दोनोके 
इस रेक्यका कथन आगेके किसी भी अन्य आधुनिक शिलालेखमे नदीं दिया गया . 
है, लेक्षिन कालोकी वुलना इस निष्कषं पर पर्हचाती है । दुसरे, शि° ज्े° न° 
१३० की रदवं पंक्तिका श्ृददण्डः १ विरोषण इस शिलालेखकी चदु पंक्तिमे 
सेनके लिये दिये गये प्रथम्‌ विरेषणसे मिलता-जुलता है } इसमे सेनके बादसे 
तीसरी पीठी तकका उल्लेख है । ओर अन्तम कु दान आते रहै, जो शक 
१६२७ ( ६० १२०५,६ ) म, कात्तवीयँ चतथंकी आज्ञासे सिन्दन-कलपोडेमे 
जने हुए. जैनमन्दिरकी ओरसे किये गये ये| ` यह गांव उन गोवोमिं से एक.थां 
जो करम्ब (कस्पणः के नामसे विख्यातं ये | यहं ठुरुम्बेट ऊुण्डी-तीन 
इनार जिलेमे शामिल था । लेखसे पता ` चलतां है . कि कार्तवी य चतुर्थको अपने 
शासनम अपने छोटे भाई शुवरा' . अस्लिकाज्ुंलसे सदायता मिलती थी । 
ग्रसंगवरा लेखमें एक यादवं . सरदारोकि कुटुम्बका भी उल्लेख आता है नो उस 
सपर्यं हगरखगे जिते पर शासनः कर रहे ये। आलक्रल य किंस जिले 


मनन 


१, जिसके पाख बड़ी. भारी या इश््तिश्ञाणिनी सेना दो । 


- जेन-शिलालेख-सग्रह 


या स्थानका नामदहै, इसका पता नंदी चलता । यादव कुटुम्बी दशावलली 
यां दी है$-~ 1 
शेष्व, जिसका विवाह दोलादेवी से हुभा था 


ष्म ,, ` ॥ चन्दलदेवी से ›, 
` .राजा प्रथम , ; मेढलदेवीसे ,, , 


6 । | कन्व 9 
` चन्दलदेषी, चन्दिके; ` | . ` ; र्षिंहयाषिमिदेव ` 
या चन्द्रिकादेवी ~“; मागलदेवी से विवाह हज | 


राजा द्वि°, चन्दलदेवी, ओर लच्छीदेवीसे विवाद. 


~ राजा प्रथफक्र पुत्री चद्दरिकादेवो रट सरदार लकमण या लद्मीदेव प्रथमकी 
पत्नी. हद, तथा कात्तंवीयं चदुथं ओर मल्षिकाुनकी माता है । उ्लेखित दान- 
प्रदत्त जैनमन्दिरको राज द्वितीयने बनवाया था | मन्दिरके गुरू मूल कन्दङुन्दा- 
भ्नायकी. हनसीगे. शाखाके ये; उनमेसे तीनके नाम यदीं दिये हः--मलघारी) 
उनके शिष्य सेद्धान्तिकनेमिचन्) उनके शिष्य श्ुमचद्ध ये । 


ओं नमः सिद्धभ्यः [|] भरीमलसमगम्भीर स्याद्वादामोघलज्छुनं [|] जीयातरे 
(र ) लेक्यनायस्य शासनं लिनशासनं [|] श्री जन्मभूमि बरसुरमूजं कीरा- 
श्लुरसि ( शी ) यन्ते गभीरं शी जेन शासनं सले रान्निुत्तिकम ` सजपूजित- 
मिमं ॥.बिखषित विपुद्छात गो$ुलदिदं सकलसत्य संपददिं भि्म॑ढकण्णं दिन्दे 
विधु मण्डदंतिरेः. कूण्डिपण्डं . कण्णोच्छिकं || , अदनाग्वं सेनं साहस .मीमसेनन 
सङृद्धिया चिव्मसेन ना नरि प्रवल प्रथु तीम ( रो ) शते्सपमं नाना ` 
दानि कीतंगने कत्तं बीयंनखिलोन्वींचक्रमं . चक्रयातरे दोदण्डदेद्धान्तनव्युतगुणं ` 
"-भीरटूनारायणं मेर नमस्तद्ठं श्टधि मु (म ) तियं नति सन्महल् ( तव ).. 
गम्भीरगुणक्के मच्वरिपुवेन्द मरीद्वियनिक्के मेद्धिया नीरदमाग्गमं युद्िदुः वारिषियं 
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मिगेदाणट कीर्तिया शारभणम्ये बंणिपुदुः पंपिन लंपिने कारत्तवीयन अजिततेजनिर्भित- 
यशं परितजितराष्टरकंयकं निर्जितदुर्जयारिनिवहं कमद्छाधिपनन्ते दानि -नागान्ख॑ननन्ते 
रावणविदारण कारणरामनन्ते मिक्न्छननन्ते रनिपनिक्रेश शिखामणि मल्लिका- 
जनं ॥ भीचक्रगतितनुजे कठाचुरे विशाकलोलोचने येमिसिर्दैचलदेवि 
सतीत्लोचने येने कार्रवीयवू ` पेषर्वदेदट्‌ ॥ .. स्वस्ति समधिगत पंच महाशब्द 
मह मण्डलेश्वर खत्तनूप्पूरवराधिः ईश्वरं च्रिवल्ठीतू्ैनिर्ोषणं शकु पूषणं 
चिन्दूरलाज्छनं सफवीकृतविद्रजनाभिवाञ्छुनं वीरकंथाकष्णनलात्रोमांचै साहित्य- 
वियानिस्विं सुवण्णेगरुडष्वजं , सहजमकर्वं ` संग्राम... कौतुदयीकृतगदादण्डं 
कदनप्रचंडं सिन्ुरारातिबन्ुरकबन्धनतंनसूत्रघारं वैरिमण्डलिकगण्डतद्म्रहारं परवधू- 
नंदनं विभवसं्रन्दनं खाहसोत्तुमं समाराधितमहा्िंग निदु मोदलादनेकनामा- 
वद्धिविराजितं श्री कात्तेवीयेदेवे निजानु् युवरानं वीर भट्लिकान्जनदेवं 
येरसु वेणभाम खन्धावारदोष्ध सुखदिं साभ्राञ्यलदमीयननुभविसुत्तमिरे ॥ भरीकवि 
बिबरुघ श्रीरदनाकछितं जलधियंददिं यदुकुल लक्मीकान्ते भितकमल्ानीकं दंगररगे 
नाड जगदीढगेसेयुं ॥ आ नाडनाद्धवं यदुं रित राजहंस मेसेदिक्छ ग्योमदन्त- 
लियम्युदयं नेत्त कंरात्तमरतनुखुतेलं कीर्तिमानं समुददिेञ्यं सुमनस्प्पूञ्यनमह- 
स्वान्ते जितष्वान्तन्तेप्पिदनादं कमलाधिप अभतेयिं श्ररिन्बनुन्वीश्वरं ॥ म रेव्न- 
मभुविगमभर्ु दीलादेविगं स्वान्वयोद्धारं धीरनदानुदूगुणसारं शुमर्दभोधिगस्भीरं 
वाग्बमितास्लन स्थगितहारं सौख्यसंपादककाचारं बह्मनवोललतक्यमदिमं ब्रह्माहं 


पष्धिदं ॥ नढ्धिगभीरमतमूमन्छय ब्रह्मगं मुचितनेलोपम चन्दलदेवीगमागेदं मण्डढ- 


नाथं राजनन्दरदिं गनरं । पुदिदिरे रागदिं सकछमण्डलंमप्रतिमप्रसादं संपर्दमखिष्ठा- 
शेषनेदधये पुरिसि जैनमतामृतारण्णवं पडेदमिद्धियं तव्येये तन्न पेसगनुरूप मागेयभ्यु 
द्यमनेषिन्द्‌ं विमलत्त विराणिते रालभूय॒लं ।॥ रिंतिपतिराजराजन ` मनीरमै 
रैल्षदेवि ता यशस्वति नुतियोग्य भाग्यवति दानदयावतिः सतक्मासरसवति 

भिरूप रूपमद्छमावति जैनपदाम्बुजार्स्यनावति पुरुपुण्यः पुत्रवति रजिस सुषिशा- 
फ़ शीढदि || कुलविस्ताक राल राज वरिुगं भीरेदिणी मूं मैकलमिवी संमा- 
सनप्पैतिदित श्री चन्दरिकादेषी निम्म॑टशक्चन्द्िकेयन्ते सिंहमहिपं साम्पम्बो- 








च 


रदर जेन-शिलालेख-संग्रह 


लादर्म्महीतवपूरयर विबुवेग्यसब्वकरगुण श्रीकान्त रावयन्तिकं ॥ अनुपमशौय्यंशामी 
यदुव॑शं शिरोमणि ' रजिरज्मन्दमे . विल्ुधाभिनें दने : षटीदरमुस्थित सप्पदप्पं सुजने 
` पतिचिन्तस्चने नगंनुत॒जैनमतोपृताभिवधनकरचाख्चंद्रिके मदासति चन्धिके 
` कन्ये घानियोढं ।। भ्रीवतिं लं्मीदेवमहीवल्लमवल्लमे का्तवीयं घात्रीपति दिलं 
कौञ्लुन महीश्वरं माठ महासतीत्र सीतोपमे जेनपूननसरनद्रवधूपमे रूपकेद्‌- 
कान्तीपमे. रिप नेगच्टद चन्दड्छदेवि समस्तघात्रियोढ्‌ । 
` ` श्पुरितान्यमणि-प्रणूतकरित प्रख्यातदानेन्र भूमि ~ 
` इदहोव्वीतधारिवंगशिखर भीमद्‌ सुनादण्डमं-॥ 


द्रिं वैरि बाग्धियं मयियिसुततु्यजय .श्री वधू ~ 
. वरनादं . यदुवंशमाठकतिककं सिंहावनीपाद्टकं ॥ 


` ..सब्रछं गोण्डु समग्रसिंहमहिपं मेल्पातिसल्पा जिम । 

` स्रं वैरिबलं जर्वगे कब बेतादछनावक्के कोट ॥ ` 

पिरि भोगि ब्ढारिगित्त बडिनं दादि ददगे नेद्‌ढु । 

.. , मुककेत्तिदुत्ियेदोड दितम्मंव्योलि महाम्परे ॥ 

 .जनपति सिंगिदेवन मनःप्रिये भागलदेवी भाग्यमेदिनि गुणयुथनाथ 
मुनिदयान ` विनोदिनि. संत्रितात्तिमेदिनि वि्ुषप्रमीदिनि कट्ागममेदिनी 
निस्यसत्यवादिनि दुरितापनोदिनि पतित्रते पूनितरूपे . रं्निपद्ट ॥ भोगपुरन्दर- 
परत्तिम .. सिंहामदीपतिंगं ` जिनाच्वनोद्योग॒ स्वेचरििवति भगक्देवीगनाद 
नात्मले रागसमाममप्रद  सुमूर्ति . ` अयंत॒नतिप्रसिद्ध॒जैनागमवार्दधिव्धनक्ठा- 
निधि राजस्सं प्रम॑जसं ॥ जिनपूनाविद्ुधाधिपं विपुकतेजं प्ास्तवमप्रमावनयं पुण्य- 
जनोत्तमं ` गुणगणांभोरासिः वैयंप्रभंजननर््वीधनदं महीश्वरनेनिप्पी पेपिनिं लोक- 
पाठनिक्रं खनिर्खं नगद्धयमं पाटिप्पु देनोप्पुदे । दिति सले बत्तु कीरतिपुदु मूरति 
मनोभवराजनं समशवितलिनयजनं ` यहुङ््ासृत . वारिषिराजनं समुनतिशिरिराजनं 
गुणविराजितनूसिंहमूपति सुतरा्नं विषमवानि सुशिच्छणवत्सराजनं ॥ पिगद्वाय- 
शौर्य॑मसु्नरलोक नगदव्गे रागे जगरपरमोदजनकामभ्युदयं यदुव॑श  संमबोत्तंग- 
गुणा्धुतंगे विजयश्रयव्रत्तिन्पाक. सिंह जात॑गे पराक्रमं पोसते बंणियुबन्दु समस्त- ` 
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घान्रियोढ्ट्‌ ॥ चूतमृगप्पि मांसगणिकापरदारखपरसंग चौरयीतरमल्लमेवखगयुदध- 
निषिद्ध विनोदनो यतब्भूतछ नाथरप्परदु माग्ठु जिनस्तबना्यनाम होख्यातमुनीन्ध- 
दानरतप्परे राजन्पाढ्छ निनवोढ्‌ ॥ सति चन्दघ्यदेवि पतिव्रते लच्मीदेवि 
मेम्बरीवरू भवनीपति राजनपन राणियरतिशयगुणयुतयरेनिसि नेग्दज्जगदोढ | 
स्वस्ति समस्तप्रशस्ति सहित श्रीमन्महामण्डठेश्वरं कुपणपुरराधीश्वरं यहुङ्- 
द्वरद्यमणि बुघजनचिन्तामणि ' ~ निजभुनासिनिद छितरिपुद्रपकंठकदठे नरलोक- 
जगदव्टं अनवरत .जिनसवनयुरमि -सलिलपविन्रीकृलो तमङ्ग: पर्मकरयाप्रसङ्ञं 
जिनसमयञुधाण्णवसुधाकरं सम्यक्त्वरत्नाकंरलेनिसि.. नेगल्द ` : कन्नियमस्तकाभर-. ` 
णराजन्धपं विभुसिंहसूलरनं. त्रयमूतिं निम्म॑दिन धम्ममेनुत्तदनौल्दु पेयववे- 
ल्‌ ` धातनिगे भिक्क कल्पोग्धेयोटेन्तिसिदं लिनशासतिगेदमं नेत्रधिचित्रमं महिते 
(तिं) सैट मनप्रतिकूयमं ॥ -अन्तनन्तदुख -¶किन्त (तं). शान्तिनाय 
समुततंग अत्य निधानमं कनककटठश मकरतोरण मानस्तंमविरानमाननं . राजसं . 
षिंदनकल्पोरेयल्लि माडिसि तच गुखुगं जगदुगुरुगद्ुवेनिसिद श॒मचन्द्रभटारक- 
देवर्ग कोटुनवर गुरकुक्क्रममेतेने | जयनिकय कुण्डकुन्दान्वय विश्रत मूलसंघदेशि' 
पू्णोदय पुस्तक गच्छदोग्तिशयमेने हनसीगेयेम्ब बलि व्गेगोद्धिक्क । गुरकुढतिदखक- 
प्पविन चरितम्ुंणमरितरल्लि नेगल्दव्वीनितस्ृर मलधारि सुन द्ल्चैरणाम्बुननत- 
 नरेन्रपगततन्रर्‌ ॥ पदनखतंङुचं विषमबाणविषाह्विमहाविषापहारद्‌ मणि नाम 
दक्करमे मौदपद्ुरहभेदि्मनमगद . ` भटमाल्मजवसनाहरणोषधमेन्दरोडननेम्बुदौ मन- 
धारि सुनिपोत्तंम  प्रभावतपश्रभावर्थं :॥ ` शान्तरसावतार मछषारिमुनीश्वस्सरशिष्य 
सैद्धान्तिक नेमिचन्द्ररुदषम्मस्थ ्रतवडि मेभिचन्द्रं तममं निवारि कडारुणमद्र- 
नमातुषामृतस्बान्त समन्तभद्रनेने बंगि्रारक्टंकय॒तमं । आ सैद्धान्तिक नेमिचन्द्र- 
यतिवर्याचाय्यं शिष्यग्युणावास भीशुभचन्द्रभापुर यशोमट्ारक व्वीरवाधान्नि संषू- 
जित शीलधारकस्द्रानंगसंदारकर्‌ श्रीसदशन बो धमत्त(घ।सृत,पदबी विस्तार निस्तार 
कर | शुभचन््रं खगुणोल्लंपस्ुवष्डयं शरोचन्विकाशुदधवत्तिभवप्रमावरदिं दिगम्बरभीवृद्धिकं 

मण्डद्प्रसुसंपूजितपादनुज्वक रुणाब्य' शान्तरूपं कवाविभवात्युनत्त््तनभ्युदययुकतं ` 
माखपदेनोष्पदे ॥. मारमदापहारिपरमोग्रतपशशुमचन्द्रदेव भट्रारकशिष्यरी ललित 
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कोतिं ससुन्तनाप्रषेय ` भट्टा खरिनदु सल्ललितः कृीतिगच्छन्वित शान्तमा्िंगढ्य्‌ सार- 
चतुष्टयास्चयवेदिगढ्छत्तम सत्यवादविगन््‌ | स्वस्ति समस्त गुण संपन्नं भन्यप्रसन्नरं 
 चन्दंल्देचिषन्दित पदारविन्दं निनारमभावनाभिरपण्ड (द) ्रीराजपाढ सुप्रतिष्ठित ` 
शान्तिनाथदेवर बछदियाचाय्यंसरं मण्डल्ठाचार्य्यरमप्य शुमचन्द्र भटरारकदेवमां भी- 
 का्तेवीच्यं देवं आ .शान्तिनाथदेषरंगभोगवके 'रंगमोगक्छमा वर्षदय खण्डस्फुरित 
#ण्णोद्धारणक्षमल्िष्पं मूनिबनंगठाहारामयमैष्व्यशाखदानकं शकवष ११२७ नेय 
रक्ताज्िसंबत्सरद्‌ पोष्य शुद्ध ॒बिदिगे शनिबारदन्ुत्तरायणक्रमणदह्नि कृूण्डि- 
मूरसायिरद बष्टिय ऊुलंबद्गंपणदोव्छगण सिंदनकल्पोग्ेयल्लिय कंद्गडियर सिन्द्‌- 
माऊण्डं सुख्यवागि हंनीन्व गाङण्डुगल्छेये हन्नेरड्‌ तप्पडिय कुचुम्मेह गोतिंदेर- 
डु सदस कंन केय्यं धारापूरवकं सन्वंसमस्यवागि कोटन्त केय्य सीमे [|] ऊरिं बडणल्‌ 
कंकणनूर देदारिपिं मूडलविलदन्नद युरुविनल्चि नैरुत्य कोणल्नेद कल्लल्लि बडगमुखं 
निवियनाविपिं मूडलागि पडुवणखीमे नडियल्के मोराडयक्लि वाथन्यद कोणल्नषट 
कल्लल्लि मूडमुखं बडगण सीमे नडियलीशान्यद्‌ कोणल्‌नेषट कल्लल्लि तेकमुखं 
पंचवखदिय मान्यदिं पड्वद्रागि मूडणसीमे  मडियल्‌ नविलहद्लदह्लि आग्नेयको- 
णलनेटट ` कल्क्लि .पड्ुखं तंकणसीमे नविलदव्यढटं [ । ] आ बदियिं संमन्थद्‌ 
मनेय निवेशनर्विमोढनुं गेण [|] बाचेयविडिय राज्दस्तदला वसदियिं बडगद्दु 
राजवीयिधिं मूडल्‌ वडुवणे क्केय इस्तं नाल्वत्त सिरिवागिल किं मृडव्ट 
पचनसद्िय केरियच्लिगे बडगणेक्केय हस्तविपत्ताङ आ .केरियिं प्डुवण भागं 
बिडिढु मूढणक्षेय हस्त नाल्वत्तु तेकणेक्ेय हस्त एेवत्तेरडा मान्य दोद्धगणंगडि नल्कु 
गाणवोन्दा बसदिय वणबेय॒निवेशनवय्डु [1] ऊरि पड्वदय ` हदोडदं कबं मूवत्त 
[|| मत्तमा ऊर सन्तेयं माडल वेडिचे उगले मुख्यवागि ` नल्कुंपटरूणद सेद्ध यसं 
महानाडायि नेरेदिदल्ि आ शान्तिनाथदेवर ` नित्यामिषेकक्षमष्टविधाच्चनेगं 
सम्बबाधापरिहाखाभिं : चिट्ट एतु कत्ते कोणं ` मोदछादवखनत्तु ६०.॥ . मततुमेद्टुवरे 
हंनोनदुषरेय समस्त मुमृखण्डं  सुख्यवागि ' नाडगढ. . चिघ्ययद्‌ , कममेन्ेन्दोड [|] ` 
सक्ठषान्यमाउदु वन्दडं देरगोमनं [|] म॑ंडिगे बढृव्वेरड [1] दसरकडके ; ओढु 
1] दवेत नूर [1] दोत्ततय्यतु हाडकके सोकिगे एण्णे उलेय. होरे  मारितिकके 
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ओन्दु कटे] कि्कुक्मेनु मारिदड सटूटगाय हिडिवत्ति [|] कण्पगे मडिकेबनदु॥ 
-भीघन्पायत. मतिं तीथमदिभाविस्तारि धात्रीस्ुरत्‌ । 
, .' तेजश्चक्रधरं जगनुतयश तन्नन्ददिदेन्दु य -॥ 
:. यन्निप्पी जिन शान्तिनाथ नवनीनाथप्रणुतोदय । 
.. , सानदमापतिगीगे बेन्छेप बरवं चन्द्राकं्तारंबरं | 
ललितपदार्थागक्रतियच्छिनोखवं रसंग्धिदे उुधयोढ्छ पुठकावच्छि सस्यमोभेये 
कविक्ुलतिलकं शासनमनोल्दु पेढददं पाश्वे ॥ 
` , बहूभिन्बसुधा दत्ता रा्मिस्छगरादिमिः [|] यस्य यस्य यदा मूमिह (मिस्त) सय 
तस्य तदा फलम्‌ ॥ गण्यन्ते पांसवो मूमेग्गण्यन्ते इष्टिनिन्द्वः [|] न गं (ग) गण्यते 
विधात्रापि, धर््म॑संस्वणे फलं ॥ स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वघुन्धरां [|] षर्व 
. सहस्राणि; विष्टायां जायते कृमिः | सामान्योयं धमेव पाणां काले काले पालनीयी 
 भवद्धिः । सम्ब (ग्व) नेतान्भाविनः पाथिवेन््रान्मूयो भूयो. याचते रामचन्द्रः ॥ 
मद्रंशगाः परमदीपति्वंशजा वा पापादपेतमनसा युवि मुमिपालाः । ये 'पालयन्ति 
मम धमनिमं समग्रं तेम्यो मया विरचितांजलिरेष मूध्नि । मेगणमहा शी भी [|| 
अर्हते नमः| _. ... 
{ व 8, &, 1. 173-175, &.; ?. ‰%0-228, ६.; 
1. ०29-८३9,. ६... (198. ०.5). | 
व ^: ५१०... क, 
4 कुरलेः--कलनकृ--भग्न्‌ 1 , , 4; 
वषं रक्घाक्ञ [ १२०४ ईं° ( लु. . रष्टय ) | ] 
[ वीर सोमेश्वर मन्विरमं, किङ्गके . आसन-पाप्राणपर ] 
रक्ताक्ति-सवत्सरदं भाद्रपद १२ आ स्वस्ति भी .वीर-बव्य्ढदाल्छ- 
देवर [ˆ “` “] समुद्र , नेलेवीडिनट्ध. सुखदि राज्यं गेय्युत्तिरे -शरीमतु-महा 
प्रधान हिरियि-हेडेय-असवर भारय्यङ्गढ ` सम्निघानदलु*र°:"दण्णायक 
विषु" °“ “* " 'देम-गबुण्ड दडवव्काटम्य गज्-गादुण्ड ननप्प-गादुण्ड.स्यि-गादुण्ड 
माश्चणावुण्ड लक्ष-वुण्डुगन् बयिचय्य्‌ दीन्नय्य-बुख्यवाट षमस्व-परघु-गबुष्डुगन्यः 
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तम्मगागि "`` -कुन्तलापुरदल्नि सदाचारय्यरप नेभिचन्द्र-भट्टारक-देवरिगे 
नाद्ु-मु"" "^" सावन्त-मारय्यत्‌ : विचारिसि.^ ` " 'काद-गाहुष्ड* ° **° 
मयण पेम्मः ` **"दियरं कण्डु तव.“ `"""बरद्‌ शीलाशासनवं तीडदु बलात्तारदि 
तम्म भक्तियागे सलुत्त" ° * “`` "बेण्णवलिकर-य्न कोण्डु नाद््‌-मभुगढ 


अविकारि सावन्त-मारय्यनुं मनद्धारेयागि नेमिचन्द्रमट्ारकदेवर कालं तो्डुः 
घारा-पष्वैकवागि"--* * "शिला-यासनद वरेदु बेनवसेय दोडिकेय-" “( महेशाके 
अन्तिम वाक्यावयव तथा श्लोक ) 
 : [ ( उक्त मितिकी ) जिस समय वीर-बह्ञाल-देव दोरसुद्रके निवासस्थानमें 
` या--प्रघान मंत्री हिरिय-देडय-अस्वरमारथ्यकी उपस्थिति, तमाम सरदार ओर 
` किसानोनि ( बहुत-सोके नाम दिये हें ), इन्तलापुरके आचाय नेमिचन्द्र-मदटारक- 
 देवके लिये"“““ “`` --सावन्त मारय्यने जांच-पड़ताल करके, जबरदस्ती "उस 
` लिंखे हुए. शिला-शासनको ` मिव्वा दिया ओर अधिकारी सावन्त-मारग्यके साथ 
, मिलकर, नाद्‌-परयुभोने, नेमिचन्द्र-भदटरारक-देवके. पाद्‌-प्र्ञालन-पूतेक क 
` शिला-शासन लिखवा करके दिया । | 
| [४ ©, णा, अपा००४& ६1, 2० 65. | 
१4 & ९, ५ ७४३१ न 
[ भिना कार निरदे्का, पर छराभमगश १२०९ ईं० का ] 
` गोग, वीरभ मन्दिरे दुरवाजेके शोचेके दोनों भोर |] 
(बर ओर) ` | 
माडिसिदं जिनालयमव्‌--" *“*एह्लयुमिघ्च उरेनल | 
नाड विराजिसल्‌ बेक्रगवबत्तिथ-नाडोकनून-मक्तिथिम्‌ | 
कूड विभूतिय्ट-विघाच्च॑नेयेम्निऊ कुन्ददन्तु कीण्ड- 
आइतविप्येनन्दुवेनज्ञीखणनन्तिरे मव्यनाववः (न) म्‌ ॥ 
ऊरोढ्‌ तप्पदे बषंदियन्‌ । =. `“. 
` ओरन्तिरे माड वेक्गबत्तिय-नाडम्‌ । 
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रिणिमे नेगद्टद्‌ कोपणक्‌- 
ओर माडिद्नुदास्नधियीचरसन्‌ ॥ 
{ दायीं जर )} 
`. „ एरेयन देय्ववाऊददु तन्नथ देखखमदाऊदातनोढ्‌ । 
नेरद्‌ गुणोन्नतिकेयदु तत्नय मिक्-गुणोन्नतिके कण्‌- 
देरदडदाव धम्मर्बाधनाथनोढन्तदे तन धम्मंवेनद्‌ \ 
एसकदे मन्तियीचणन वल्ञमे सोबल-देवि भाविपद्‌ ॥ ` 
नगेनगे मोगवम्बुनभम्‌ | 
मिगे मृग-बीच्चणमनीच्णं भिगे मृगघरनम्‌ । 
तेगचे मोख-कान्ति चेल्वम्‌। 
तरि-गुणिसिदुदु निन्न.रूपु सोवलदेवि ॥ . 

[ ईचणने बेक्गवत्ति-नाड्मे एेखा एक जिनालय बनवाया जेता उप ' प्रदेशमे 
ओर कदी नदी था। ओर इस तरह बेलगवत्ति-नाडकों ` कोपणके समान बना 
दिया । मंत्री ईचणकी पत्नी सोवल-देवीकी प्रशंसा । ] 

[ 9८, 91, अषप ध., 0817] 
५५२ 
 वक्कलगेरे-संकृत तथा छश 
[स्क १,१२७ = १२०९ ई*| 
[ बद्कङगेरे ( यगरे परगना } म, बाण-रङ्गनाय मन्दिरे बाहरी आगिनक्े 


. . एकः; ्राषाणं पर ] 
नमः सिद्धेभ्यः ।। भद्रमस्तु जिननशासनाय+ 
शीमत्‌-परमग॑भीर स्याद्रादामोधलाञ्छनप्‌ । 


लीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्यं शासनं जिन-शासनम्‌ ।। , 
खस्ति थी-प्थ्वी-क्ल्लमं भहारालाधिरान्न परमेश्वर परम-अटारकं . वह्ुक्यामरणं 
` भीमद्‌-मू-च्ञमः पेम्माडि-रायें शस्याणद्‌ नेले-बीडिनोय्‌. सक्नाद्ध-सक्ख-मूमियं 
दु्ट-निश्रह-शि्ट-प्रतिपालनं गेय्टु खुल-संकथा-विनोददिं राच्यं गेभ्ये । स्वस्ति सम. 
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धिगत-पञ्च-महा-शब्द मदा-मण्डलेश्वरं दवारावतीपुरवराधीरवरं यादव-कल्ा- 
म्बर-दयुमेणि सम्यक्तव-चूडामणि तिमुवन-मल्न॒तन्काड्‌-कोज्ञ-नङ्गलिं-हानुङ्गम्‌- 
उर्न्चगि-बनवसे- दलसिगेन्ुलिगेरे- बेव्टेवल-गोण्ड युज-बल- वीर-गंग- विष्णुवद्धन- 
होय्छक्र.देवख गंगपाडि-नोणम्बवाडि-बेद्बल-नाड दुष्ट-निग्रह-शिष्ट-ग्रतिपालनं गेथ्टु 
हानुङ्गलं नेले-वीडिनोद्ध खख-संकथा-विनोददिं राग्यं गेयपुत्तमिरे । अन्तातनग्र- 
तनूज्ञ नरसिह-भूपालकम्‌ 
वृत्त ॥ देवो देव-गिरीन्द्र-रुदर-शिखर-ग्याकीण्णं-कीरसि-धजो । 
देवश्चण्डघर-परताप-महिमावन्यां च लङ्केश्वरः । 
देवो मव्य-विदग्ध-मग्ध-सुदती-प्रस्यात-मीनध्वघो । 
 देवश्भी-नरसिह्-मूपतिरसौ जीयात्‌ स्थिरं मृतले,॥. , . 
:  , सरधि-व्यावेष्टितोर्ग्वी-पति .एनिठि सुखं .बाट्गे चद््राक-तारं । 
, - सस्यं लीलेयिन्दं यदु-कुट्छ-तिष्कं [वीर-] सङ्प्राम-रामं । 
पिरिदुं विकरान्तदिन्दं निच-युन-विलयं गङ्ञ-मूमण्डलेशं । 
नरसिदं भूमिपालं स्थिर-त,,.लदमी -बल्लमं दोय्सणेशं ॥ 
आतन तनेयन तोल्‌-बलद पेम्मेयन्तेन्दोडे. । । 
जय-नाया.प्रिय-बल्ञभं. सक्छ-मृम्यन्‌-मस्तक-न्यस्त-पा- । 
युगं दोग्वन-टम्ततृग्रतिमरनव्योदार्यनघ्यूजित्तो- । 
“. दथनंवयद्धुत-विक्र [ रिपुःकढनपथ्वंस निश्शेष-निर्‌ 1... 
दय निलिश-निर्गठ | नियमि. बटैठछाट्ट-भूपालकम्‌ ॥ 
कात्मादोढ्‌ निशात-करवार-इतक्रके हत-प्रभर्‌ मही}; ;: ` : .“ 
पाककरोडि पोक्षु गहानान्तरदो्‌. छुषेयद्धवे. वल्य -मू- 
जाञ्दो छिद हङ्गलने दण्णेनलम्मदे कायि कायि ब 
ट्ट्टाद्ट-दपाठ येभ्निदने पम्ब्रलसिदू्दुढु वैरिजस॑कुखम्‌ ॥ 
स्वस्ति भी-प्थ्वीन्वज्लभं महारा्ाधिराज परमेश्वरं परममर यादव -कुलाम्नर- 
चयुमणि सम्यक्व-चूडामणि मलेरान-रान मलेपरोल्‌ गण्ड कदन-प्रचण्ड `शरस्नेकाज्ञ 
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वीर निश्शङ्क-मल्ञः परताप-चक्वत्ति होग्सल-वीर-वरलाल-देधंद गङ्गवाडि.नोण- 
म्बवाडि-बनवासि-दानुङ्गल्लः यरदेरु.नूर-रालधानियं दुष्ट-निमदह-शिष्नप्रतिपालनं 
गेय्दु लोक -गुण्डिय नेले-वीडिं युख-संकथा-विनोददि राख गेयखुन्तिरे । . तत्पादपद्मो- 
पजीवि । स्वस्ति श्रीमन्मदा-खामन्ताधिपति महा सामन्त-घसण.निशुण्डद ्चहय्य- 
नायकर प्रतापं एन्तेन्दोडे । . 


भियं श्री-गोरियं पेदस्दोढडदौढप्िद्र व्विर्व-लोक- 
उ्यायं मालासिथि-माला-षररमृत-पयोराशि-कैलाश-नित्य- । 
शेयोदधदित्रि-यच्चं नगद दरि-हरकत्त सामन्त-चट्टं - 
मार्छटिम्बमं सुयचलमनोक्ेषिय्‌ड दि ङ्किट तत्‌ 
पारावारमनन्वुविन्तुवठेदुम्मन्तूमियुं [ पोगियुं ]। 
पार-गण्डसरुणडु पोलिपड पेन्धिः विणुपिनिं गुण्पिनिन्‌॥ 
दाद पौलिपरे बोलन्य-प्रितना-संघट्रनं चट्नम्‌ ॥ 
बम्देरेदद्धे कोष्ट सले वैरिगे बेङ्कडनेन्दुः वेम्बिदा- 
वन्दमो तन्नोद्िक्ला भयवा-मव्यमं पगेगीवनुन्ते चि 
चं दलेनुढु मत्तं पोग््‌ यु वदुधा-तदवक्करिन्दे निर्‌ 
गुन्दद चनं रिपु-षरटननिन्ू-ललाट-प्टरनम्‌ ॥ 
आतनन्वयमेन्तेन्दोड । 


दोरेवेत्ताहवमह्न्देव-मदिपं कल्याणदोढ्‌ नोड मच्‌- 

नवरदिं षम्म-तनूननेक्षतठदिं दोड्ङ्कदोदय्‌ कददेःनिर 

मरदिं गेणुदियाल्के पोय्दु तदि बायिं भूगिल्लेन्दु ने 

त्तश्गल कन्दु तल-प्रहासिविखरं केकोण्डना-गण्डमम्‌ ॥ ; +... 
कं ॥ तडेदिरदादवमल्ञं । कुड नेगदं तल-प्रहारियुं दोड्ङकम। \. 

बिवन्तुवेने पडेदं मि" कडकिल-वेखरं प्रचण्डरार्‌ गण्डमनिम्‌ ।† ` "‹ ` 

आ-गण्डम-वीर-मनो-। रागाबिढे मुर्दियकनवरि्बरममम्‌.॥ ` , .. :..:/. 

्चागक्तं चलकं मिक. | आगरबेने तनयन।दनाहवमल्नष्‌. ॥ ` ` 

१६. 


२६०. जेन-शिलालेख- संग्रह 


, आ-नेगररीदवमल्ननं + मानिनि दोननव्वेयवगे सुतनहित-मख्त्‌-। . 
 -.सूनु-हिसिदीव दिनकर सूभ्वेनट; मिक माचनग्र-तनूलम्‌ +1 
` पैरम्मय सितगंर-गण्ड-वे-सम्मिगे विषुणः चव पनरिये कटकदोटेन्‌। 
...:देसोदले रेविशशेष्धिय । बम्म॑ननम्मन्दु कोनु कूरने माचम्‌ ॥ 
आ-सितगस्ण्डङ्गं । शी-सतियग्मिगुव भाद्धियक्षज्ञ' सन्‌- 
चासित-रिपु-बढनधिक-वि-। ठासं सामन्त-मज्नाथं तनयं | 
यद्रलोडं चाठर्थ । कटय शौं-बाप्पुमोल्पुं सोबगुम्‌ । 
नेटटमिविन्ति्तन्नोडव्‌ । इटिवेने नेगदं मन्नन सु त्‌-सेक्नं । 
आतन पराक्रमवेन्तेन्दोड । व 
प्रकटं दोब्बद्रदुर्विनिं सु-मयनौातामन्त-मल्नं रणा ` 
नकमण्मल्किदिरागि तागिदरि-सेना-चक्रमं सीब्दू पौंय्‌-। 
ये कबन्ध कुणिदाडे वीरर सिरं जीरेढे मारन्त-स- 
कनं कोन्देरड नेयं (पडिदना-च ङ्कद्टबनुमाराजियोढ्ट्‌ ॥ 
` तोब्धबलद्‌ बलदे मल्ञम्‌ । बद्ुवक ब्लेदोगेद कोपदिन्दं हयमं ॥ 
 ' तद्ुविल्लदे पायिसि च॑ गाटवन मद-करियनिरिदु कोडयं कोण्डम्‌ ॥ 
 आ-मल्लेय-सामन्तन । सीमन्तिनि सोभियककनवगं कोन्ति। ` 
मेमातनजरेनलिवरोढ । सामन्दित्यनादनप्र-तनूनम्‌ ॥ 
स्वसि भीमन्हा-प्रधानं स््वीधिकारि महा-पसास्तं भेरुण्डन-मोत्तदिष्ायकं भमि- 
दुण्णायक्ृर प्तापमेन्तन्दोडे |, ` । 
मनेयोद्‌ मन्ि-परधामं मोनेयोकदय्ना-कोपडोट्‌ निनच्िकारं । 
घनदोएट्‌ विश्वाशि देत्नोषट सुचि निज- पदडोढ्‌ भक्तनेन्दोल्दु बरला 
उड-वपाव्ठम्‌ यादव-श्ी-पति ड पडेदं दण्डनाथत्मं ता 
नेने दण्डाधीससेद्.मिक्क मितनोदेणेयर सामि-षम्पत्तियिन्दं ॥ 
गुणि गम्भीरं प्रसिद्धं पति-हितनदटं ` घाम्मिकं गोत्र-चिन्ता- 
मणि भीरं दानि दच्तं पट शरुमःमति.पुण्याधिकं म॑ननि-चूडा-।. 
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मणि सेन्यं खो [ म्य-र ] भ्याङृति कलि कुलजं सरितं सभोभू- .. 
षणरतनं-सत्य-भाषा-नमितनमित-दण्डाधिपं कीर्तिवेत्तम्‌ ॥ 

आतन वंशोदयमं । माता-पिवृगछ मदश्वमं सहजात 
ख्यातियनुदितोदित-पु-। ण्यातिशयमनत्तियिन्दमभिवण्णिसुवेम्‌ ॥ 
्ववलतेयङ्क रितं प~! ज्ञवितं कुसुमितमिदेनिपि फलितं तन्नु- 
दवदिनेने मृश-वण्णद । नवन्मणि-कलठसं चतु्थ-वण्ण-मदेसेगुम्‌ | 

आ कुलदोल्‌ पुद्िदन-। व्याङल-पुण्यं समस्त-तमयाघारम्‌ । ; , . 
लोक-प्रसिद्धनखिक-क- । छा-कुरलं चेधि-सेटि चारु-चैरिम्‌ ॥ 
एने नेगष्टद्‌ चेद्ि-सेद्विग-। वनुपमे जककव्वेगं कुलक्षनुरागम्‌ । 
जनियिसे जनियिसिदं पेम्‌- । पिन हरियम्र-शेटटि खकल-लोक-ल्यातं ॥ 
एेसवा-हरियम-शेद्टिगे । मिषुगुव सुग्गन्वेगोगेदरखत-चमूना- 
थ-समेतं कक्ञय्यं । मसणय्य बसवय्यनेम्ब नाल्वर्‌ तनयर } 
एसेषी बज्लाद्ध-वाणीपतिगे मिप नाल्क.मोगं वीर-बल्ला- 


, ल-परोजाकतङ्धे नाल्कं युन रचिर-यशो-मागि-वल्ञाक-मूत्‌- 
वसुधा-चक्रकः नालंकु जटधियम्रंत-दण्डाधिपं मन्वि-क्ल्लम्‌ । 


मखणय्यं दण्डनाथं बेसवनुख-वचो-वीर-गाम्भीय्येदिन्दम्‌ ॥ 

तन्नेसेव लन्म-भूमि-न- । गन्तुतमा-ल्ञोक्‌ शुण्ड एथ्विगे सलेयोल्‌- 
 पिन्नेगष्टेदनल्लि पुदटिद । पोनन्तिरे तोढरावसत-दण्डाधोशं ॥ 
ए्छगेयोद्ावे पेष्ठबड पेदवे येत्तिसिद्रदयुद्र-दे- । 

वाव्यवोल्दु कद्टिसिद पेमेरेयिक्कुव-सत्रवोम्मेयिमं | ` 
पार्धिषुवग्रहारचयविहद्टिगे यम्बिवेय्दे ब-{ ` 

ल्लाठन दण्डनाथ नमूतं गुणि दानि ऊत्रात्थनेम्बुदम्‌ ॥ 

अमम जगक्के तन्न नुडि ओन्दमृतं नगेवेत्त नोयवोन्द्‌ । 
 अमृतदुदारवोन्दमृतवादरवोन्दमृतं विवेकवोन्द्‌ । 

अगरतवेनल्के दोग्षक्-रपाकनं रानित-राच्यदोढग्‌ [ अद्‌ ] ओम्द्‌ 
अमृतमेनिप्प मंचि-यमतंगमृतं समनागलप्पुदो ॥ न 


९९१ ` जैन-शिलालेखःकष् 





अमरदल्लिये नेलसिदनोसे- † दुः मडेनदोरत-दणडेश्रनौल््‌ । 

अमृत-समुदरदोकेत्तिसिद्‌ । अमरतेश्वर-निव्ठयवगलिदिनेतन्‌ [न] तमो ए 
अवर गुर-कुखान्वयमेन्तेन्दोड । ` ` 4 

इदे दंसी-वृन्दमीण्रय्छं बगेदपुदु. चकोरी-चयं चञ्चुविन्दम्‌ । 

कंदुकल्‌ सादप्पुदीसम्मुडियोचिरिसलेन्दिदपं सेऽ्जेगेरद््‌ । 

पडेदप्पं करप्णनेम्बन्तेसेदु बिंस-लसत्‌-कन्दली-कण्ड-कान्तम्‌ । 

पुडिदसी-मेधचन्द्र-अती-तिटक-जगद्रतति-कीर्ति-पकाशम्‌ ॥ 


अवर शिष्यर श्रभाचन्द्र-सिद्धन्त-दत्रङ । 
जिन-घम्मोंदयान~षण्ड.प्रथित-पथु-लसत्‌-तोषमं वाग्वधूटी | 
स्तन-दार मम्प्-पद्केरुह-दिवसकरं . काम-मत्तेम-तिंहम्‌ | 
विनुतं सिद्धान्त-चन््रेधरनेने पेसर्व्व्ं श्रभाचन्द्र-योगी- । 
न्न पुत्रं सस्वरितं मुति-पति.जिनचन्द्रं ` रुणाम्भोधि-चश्रम्‌ः ॥ 


, अवर शिष्यर नयकोक्ति-पण्डित-देवख | अवर युन चदय नेमयः 
 केरेयण । अन्ता-भीमनमदा-प्रवानं अमितय्य-द्ष्णायकदं कल्लय्य-मसणप्य 
बसवय्य-दण्णायकर तम्मदि" “र वोक्षलुगेरेयलु येकोरि-जिनाल्ञयव प्रतिष्ठेय 
माडिति तमर्गभ्युदय-निमित्तवागियु" धम्म-प्रतिष्ठेयं माडिसि बाडूवेयनायक आदेय 
नायक" ` ““"य-नायक चदटेय-नायक्रनुं समत्तं-प्रजे-गादुण्डगश्युविद्दुं शान्तिनाथः 
देबर्ट-विधास्वेनेगं ऋषियरादार-दानक्वाभि शद दत्तियेन्तेन्दडे ( आगीकी ६ 
पंक्तियोमिं धानक चर्चा है ) यिन्तिनिठमं शक-बषं ११२७ नेय-दैन्दुभिः 
संवत्छरद उत्तरायण-संक्रमणदेन्दु श्रीमन्मदा-प्रघान-अमितय्यनदण्णायक 
मसमिल्लेय-नायक चेटरेय-नायकतं नयकीर्तिःपण्डितर कालं कच्चि ` घारा- ` 
पु": “**"{ आगेकी पाच पक्तियोमे हमेशंकि अन्तिम श्लोके द) | 


 [ प्रारम्भिक मागमे नारिंहदेव तक्के होय्पढ रानाओकरा वणन है. 1 उसका । । 
पुत्र बल्ला था। ५ | र 








निस -समय { अपने.पदौ सित ) दोय्स्ट वीर-बल्लाठन्देव गङ्गवाडि 
प्नोणम्बवाडि, बनवाति, दम्तुङ्गल्‌ 9 ओर दो छः सौ की राजधानी हुष्ट- 
निग्रह ओर शिष्ट-प्रतिपाठन करता हुजा अपने लोक्कुगुण्ठीके नित्रा 
स्थानमें था 


तसाद पद्मोपनीवी निरुगुण्डका चदट्रयननायक था, ( उसकी प्रशंखायं )। 
उसकी परम्परा निम्न भोति थीः--वर्मक्षा पच गण्डम था | बम्मको एके नाम 
आर मिला था ओर वह था तलप्रहारीः । क्रारण यह था करि उसने आहवमल्ल- 
देवको कल्याणमें एषा दाश्वका प्रदर करिया .क्रि जिषे उसके गालोसे खून बह 
निकला; अत एव उसका नाम तल-प्रहारीः पड़ गया | उसे आदवमल्लते 
शदोड्ङ्क-बडवन्‌? का मी नाम मिला । गण्डम ओर मु्दियक्षसे आहवमल्ल नामका 
यत्र उस्न हआ या । उसकी पलिका नाम दोन्नव्वे या, ` ओर उसका शव माच , 
था, नितकों . राजा. -चिष्णने रवि-सेषटिकि पुत्रं बर्म्कोः ` पडावे भेरिनेसे 
शसितमर-गण्डः क] नाम दिया । उस्र ओर. मालियकक्षे मलन उत्पन्न हुजा ¦ ' 
छसने रेषुकको मारा ओर. चज्गाल्वकी लडाईमे उध्के दौ हायियोकी पकड लिश 
अर उसके धोड़े पर भी प्रहार किया, ` च्गाल्वकै उन्मत्त हाथीको माला मारा 
आर उसका छत्र ले क्िया। उसकी प्रनौ सोमिगरक थी, ओर उनका ष्येष्ठ पुत्र 
आदियया। ` ` ` । 
महाप्रधान ( मंत्री ), सव्बीधिकारी अमितय्य दण्णायक था (उसकी प्रशंसा) | 
वेदटि-सेटटि ओर जकन्वेसे दिरियम-सेष्टि उन्न हुजा था । उसकी पनी सुमवव 
से अमृत-चमूनाथ, कल्लय्य, मसणय्य जौर बसत्य्य, ये चार पुत्र उलन हये 
अपने निवास स्थान लोक्कुगुण्डीमे अमृतदण्डाधीशने एक मन्दिर, एकरबंडा 
ताल्लाब बनवाया, एक सत्र स्थापित किया एक अग्रहार बनवाया तथा एक प्याऊ 
च्ठियी। ,. , .. 
उपे सुकओक्री , परम्परा-मेषचन्द्र-ममाचन्ःसिदधान्त-देवं । उनका. पुत्र 
जिनचन्द्र-नयकीरति-पण्डित-देव, इनका पुत्र चद्धिय-नेमय केरेयण + . .अमितुश्य 








स्द४ -जैन-शिलालेख संम्रद 


-दणायक्रने, अपने उनः चोरों आदयोक साथ, - ओक्षलुगेरेम येक्कोटि-शिनालयकी 
स्थीपना की भौर ( उक्त भितिको } नथकीर्ति"पण्डितके पाद-प्रसालनः-पू्वकः 


दान दिया।] 





[ ४6, ए, ए 8व घः ४], 0. 86. | 


| ४५३ 
बलगास्वेः--क्द़ । 
[शक ११२७ = १२०५ ई 


५ ^ सारांश 

` "यह शाषन ह्म कड, भापामं बेलगांव .( बलगाम्बे ) में एक पेगोडा 
८ बस्ति ).की दीबालोपर उत्कीण है । काल शक ११२७ (१२०६ ६० )। ` 
` : यह पक जेन बस्तिके . लिए एक. जेन राचाके द्वारा दिया गया एक ्यावका 
 , दानं है; जिसने कर्णीरकमें वेगिप्राम , ( बेल्गामन्=बलगाम्बे-). पर शान क्रियाः . 
या, ( इष वंशका एक राना सेन सज्ञा टै, जो मारतवर्षमे प्रषिद्ध हे । ) 

इस शासनम पाच राजाओका वणेन आया रै, : जो शक १०२७ से शक 

११२७ तकके एकं राजवंशका वर्णन करता है । वे पाच राबा ये ईैः~-१, सेने 
राला. २.. उसका पुत्र कार्तवीर्य, २. उसका पुत्र लचमीभूपति, ४ ओर ५ 
उसके पुत्र कल्लि-कार्चवीर्यं ओर मल्लिकाजं न । यह दान शक सं° ११२७ 
स्काक्षि संवतसर, द्वितीय पौष सुद, बुषवार, मकरसंकरान्तिके दिन किया गया था. , 
यह दान ऊुल-गुर चन्द्रदेव भगको जलघारापूब्वैक दिया गया था। इतके बाद ` 
आठ दिशाभकी सीमा आती है | ५ ` „^ 








„ १. यह परू पुरानी कन्न भाषा है; पि ओर माषा दोनो ही गदु - 
निक कश्द्‌ छिथ श्रौर भषां से बहत कुद भिच् है, ओर थोडे ही ोग इसकः , ` 
पदं सकते है । ¦ & 7 





बलगाम्बेका लेख २९ 


रायः--यह उक्िखित कुल वही परसिद्ध जैन वंश माना बाता है, 
कनीटकमे, वलनापुरके पास, कल्याणीमे राज्य किया था, ओर निषके अस्तित्वके 
सूचक मैकेसी ` ( 1091;80216 ) के संग्रहके अनेक शिलालेख है | इसं 
लेखमें शिवबुदध रानाको पूलनेका भाव प्रगट. किया गयां है, नो जैनधर्मका रत्तक 
एवं पोषक था । 1] 
[य ए,48, 1886, ए, 987-888, प० 7, 2; 1899, 7, 114-176 
० 6 (अर) ४८. † 2 


, ४७ 
बेलगोवः- ङक । 
[ खक ११२७ = १२०९ ईर ] 

[ संभयतः मूर लेख पुरानी कषद किपिर्मे हे ] 

यह लेख दो लेखोका समाहार ८ इक्टरा ) दै । पदज्ञा लेख रावा सेनके 
वणंनसे शुरू होता दै, यहं राष्कूर वंशी राकाओकी सूचीमे उसी नाप्का धारी 
द्वितीय राजा है । यह वेशावली लेखमे क्तिनो ओर मद्धिकाज्न इन 
दोनों मायो तक नाती है । इखके बाद कि एक राजा बो ओर उसके 
पुत्रौका वर्णन आता है । तत्पश्चात्‌ लौखमे रक्ताशि- संवत्सर शक वधं ११२७ 
( १२०५-६ ६३० ), जब सूयं उत्तरायण हो रहा था पुष्य खुदी २ को शुभचन््र 
भद्यरक्देवको राला नीचके द्वारा बनाये गये रोके जैन मन्दिरके लिये दान 
करनेका उल्लेख आता टै । इस समय वेणग्राम ( बेलर्गार ) राजघानीमे महा- 
सामन्त का्तेवो्यदेव ओर उनके चछोटे भाई युवराबकुमार मर्ठिंकालुनदेव 


शादी प्रभुताका उपभोग कर रहे ये । घो भूमि दान की गयी थी वह ङुण्डी-३००० 
मे अन्तगंत कोरवज्ञी कम्पणः के मम्बरवाणी गाँवकी दी गयी थी। 








६६ | जैन-शिलाल्ेख-संगरह 


„+: द्वितीय .शिलाल्ेठकरे विसर -रेतिहासिक्र भाग पदे. दी लेखन्जेसा है 

दान भी ठीक उसी काल, उसी-ग्यक्ति, ओर उसी कायके लिये किय गये है । 

, पर इस लेखमे दान स्व्यं वेणुग्रामकी भूमिके ये } ` इस लेखमे कातवीर्य तृतीयकी 
 प्रलीका माम पश्यती दिया हा है । यदी नाभ दूसरे कड्‌ लेखोमिं पद्मल- 
` देवी आता हे । 


क 


कि कक कवि = 


| इन सब उपरके शिलालेखो परते निष्पन्न रट्रोकी वंशाबली इस प्रकार प्रति- 
फलित होती हैः 


[ यहां यह ध्यानम रखना चाहे किं . वंशपरम्परामें सिफं एकं जगह टूट 
आती है ओर वह शान्तिवर्मा जर नन्नके बीचरमे है । | 
मेर . . 


~~ ] 
८ 
^ ुथ्वीराम ^ ॥॥ म 4 3 ॥ 


नि 
द्ग, नीज्िक्बबे.या 6 से विबहित 
शान्त, य शान्तिवर्मा, चम्दकमबेते विर 


ड. 
ए 






(ध त + 
9, 1 0, ज् १ 
1, + ष | 
५", नन्न मि 
फ ५८.५५ । 
2 1" " (४ ॥ | 
( 
५ „4 । ५ 
2 कः । ५५ ॥ श 
कि क 
निषि ८ 








 --दवृिया. ~ श 1. ~ कन्मरेर रश्म, = ५ 
, दायि त या कन्थ , , , 
1 र ५ ~ 4 ५, ५८८. +: "4 1 ॥ 
“ न ध 
५ र #। ५ 


- बेलर बके. लेख. | २६७ 


एरेग,याण्ख : ~ : `, अङ्क. 
सेन प्रथम, यां काढ्छतेन प्रथम, 
मैढलादेवीसे विवाहित , 


" (< " रशणा 
, र ' १ {= स" 
९ "८ भ ५ 4 र 
; ॥ क ५ + 


1 
कन्वकेर द्वि , ` ` कत्तं वीयैःद्वि०, या कत द्वि%. ` 
या कन्न द्वि° । भागलदेवीे 'वि° 
सेन द्वि°, या काढतेन द्वि°, 
„+ , ` . लद्मीदेवीसे वि 





कातवीर्य तृ०, या कत्तम, 
` पद्मलदेवी या पद्मावतीसे विर 


लद्मण, या लद्मीदेव.प्र०$ ` - 
..-चन्दलदेकी या म्वन्छिकादेवीसे वि° 





कात्तं वीयं चतुथे |  मञ्षिकालुन 
एचलदेवी जौर (१ ) मदिवीसे वि = , 


+ ~ „८ पः, 
२, च ॥ ड ए. ८.५. 
॥ न 
च ण क 2 
व [1 नै 
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निम्नेकोष्ठक से अब तक के आये हूए दट्रोकी रेतिहासिक कालावलीका पत 
एक ही बारके देखने मे लग बायगा-~ ` 









न | मव | ध इन शि लाल्ेखोसि 
` रका नाम ` किसके अधीने 

९ ५ विदित काल 
 पृध्वीराम" “^ रषटरकूट कृस्णराज जो शकृ ७६८ तथा | लगमग शक८०० 


शक ८२५ म शासन कररहाथा। | 
चाल्ुक्य 'तेलपदेव द्वितीय, शक ८९५ शक ६०३ 
से ६१६. || 


। १८. 7 
कात्तवीयं प्रथम"“* | चालुक्य सोमेश्वरदेव प०, शक 


॥ ` ६४२! ६६१ ? 
अङ्क `-“***** | चालुक्य सोमेश्वरदेव प्र शकं ६.७१ 
` कन्न द्वितीयः -*°° व ००००० ` शकं १००६. 
 कात्तवीयं वि०`-* | चाल्कष्य सोमेश्वर द्वि०+शक ६६११ | शक १०१० 
7 १ ६९८, ओर चाल्य विक्रमादित्य द्वि°, 


शक ६६८ से १०४६, 
सेन द्वितीय“ ““ | चालक्य विक्रमादित्य द्वि° का पुत्र लगमग शक 


, : | ज्यकणे। बादरमे खतन्र। १०५० 
का्तवीवं चतु |` स्वतन् “~ शक ११२४ 
जर मन्निकारजंन 1 ओर ११२७ 
अकेला कार्चवी्च| वही. `" “~ --* | + ` |` “ शक ११४१ 
लच्मीदेव द्वितीय." वही*०* *** --- °` | ` शक ११५१ 





[ प, इ, 2. 184-186, ० 9 77 ४०१ 12, ] 8. 


` गोगकां लेखं २६६. 


क, ४५५ 
 गोभ्राः- कतव--भग्न । 
[ का लुष्त-- परर छगमग १२०७ ई ] 
[ वीरभद्र मन्दिरे पासके एक दीषरे पाषाण पर ] 


( अप्रमाग धिसा हुआ है ):-नेक-करषिवि "7" वैशाख ` सुद्ध ५ 
वृ--* °“ *°* °" "अदके सीप्र बडगल्‌. वण तुम्ब केटटमे .पड्वलु 
००० ००००० ° ° "मत्तदं १००० ००० ५० अदके चुस्छीमे नट कलु" ° +^“ ०० 
ब ५ देवर नन्दा-दिविगेगे गाण १ हततेत्तिन शक्षलु ` ` `` ` `` "हुडिके-देरे ` डियदे 
ग असगर वोकलु १ यिन्तिनितुम सङ्क ˆ ° “^° ° ° ° विरुपय्यङ्खघ्यु षिट . धत्ति समस्त 
परजेगदधिद्‌, कोट घान्यव ग नेहलु को २ न्वे को .२ एदु को.१ यिन्तनितु धम्म 
भीमतु सोवल-देवियरु ई" ˆ ˆ कन्या-दान माडि काखुपूज्य-देवर कालः कच्चि 
घारा-पूय्वक माडिदर यिन्ती घरम्ममं नाग-गोडन्‌ * ˆ नय-प्रभेतेयागि प्रतिपाच्ठिसुवरू ॥ 
( दमेशाके अन्तिम श्लोक ) ! 

{ (-प्रथम अश नष्ट हौ गया हे, ओर उसक्रा अधिकांश मिट गयारै) 
विरूपय्यके द्वारा भूमिका -दान.।  वादुपू्य-देवके पाद्‌ प्रालन-पूलक -सोवल- 
देनीके द्वारा ( उक्त ) अनेक तरहके ` धान्या दान) तथा एक ङुमारीकी भेट | 
इस पुण्यकी सत्ता नाग-गौड, अपनी, आंखकी `ज्योतिकी तरह, करेगा । : इमेशाका 
अन्तिम श्लोकं 1] 4 
| [ १, * 1, अशएणण-५.,. पण 31 . | 


५ ~+ = ~ 


` ४५६ 
, गोग्गः कलढ-- मगन । 
| [शकं ११३०१२०८ ६० | = . ए 
[ गोमये, वीरभद्र मन्विरके पास पाषाण, पर ] / ‰ : 
ऊपरका भाग मिट , गया हैः )** "1" 1" "अच्छरिये" °“ *** “ " " "वुद्धि 


४: जेन-शिलालेख-संग्रह 





* " " भोख्चण्ड ५०५ ५०४ ;८ब्रीर-बब्ट्रलः 9५ ०७०५ ७७१ अरसंक-केर 
०" "*‹ "“" """वोग्ागेकः 1" °९१.२- चपः" “** "“` 
आ-दम्पतिगकर पुण्यदिन्‌ । , 1 | 
आदं मानधिक ~ ˆ -* | ` ` ` 
9 न स्यु ` ' 
:/ "^" * ^“: " "विख्यात-सन्धि-विग्रहि यी. ॥ 
\.अभ्यादाप्यदि-शास्ञ"** ˆ । 4 
' शुम-चारि्ि [ङ्ग] छन्दं पर-दितगुणदिन्दं ब्रताचार दिन्दम्‌ । ` 
श्ुभ":.*“* `- -उर्बी-नुतं कीत्ति-कान्त- ४. 
प्धु-मन्बोत्छाह-शक्ि-चप-युतंनधिकं सेव्य“. ` : “| 
पति-दिते सीतेयन्ते जिनपाच्चैकि तेवक्रियन्ते मतृ '-सम्‌- । 
.“ युते गिरिनातेन्ते-" ` ":"लदिपयन्ते सु~ । 
अते नेगढ्छद तिम्मवे" ° ° “* *न्िते बाणियन्ते तान्‌ । | 
अतिशयस्‌ इदं "` -““ `` "अङ्गने सोवल-देवि धातरियोढ ॥ 
सति पद्मसंमवनोढद्रिजे चन्द्र" ˆ“ ““" नोन्‌ । 
परम-सुख-प्रशस्ते सिरि विष्णविनोट्‌ नेलसिष्प माल्केयिं ॥ 
स्िरतर'* ° “` **-सोषल-देधि मनो नुरागदि । 
निरुपम-सन्धि^विग्रहि- ५२ सिकपिणियीचनो म चनो द्धी ° ॥ ९ 
[(लेखका प्रथम अश नष्ट हो गया है, ओर उसका अधिकांश मिट गगरा -है 91 
ईच. ओर. उतकीःपल्नी- - छोमलनदेवीकी प्रशंघा । उनके गुर-परम्परा ( गुख- 
कुल ) की तारीफ--लेखमे सिप चनदरपस्माचा्यका नाम रह गया है । 
महामण्डलेश्वर मह्ि-देवरग्ः; सन्छिकिमदी-मं्ी एचकी पतनी सोवग-देवीने 
जपने छोटे भाई ईैचके भर लाने पर, एक बसदिका निम्मौण क्ियाङ्मगवान 
शान्तिनाथकी अष्टविघ पूजनके लिये, ओर मन्दिरिकी मरम्मतके लिये, ( उक्त 
मितिको ) चनदरग्रहणके समय, ( उक्त") मूमिका दान किवं | 
ध [ ८, ४11, अ11ए४चुण ५. पि ° 990.1 














` सोरवके लेख . ` ३०१. 
८८७ 
सोरब;-संकत तथा कन्नड । 
--[ शक ११२० (१) = १२०८ ई°|-- 
[ क्ोरबरम, दण्डावती नदोके पूर्वौ किनारे परं अव्त-मंण्डपके स्तम्भपर ] 
भीमसरमरंमीर स्याद्वादामोषलज्छनम्‌ । | 
जीयात्‌ बेलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासरनेभ्‌ ।[ `` ` ` 
अम्ुधि-कमठाकरदोल्‌ । कि 
जञस्बु-दीपान्नोम्दु-कष्णकेयेनिङुम्‌ । ४. 
पीम्ब्टदरि तेद्ल् । (0 
चेभ्बेटेरखेनिपुदल्ते भारत-त्त्म्‌ ॥ 
भरत-भ्री-भूषणदन्त्‌- 4 10 ४ 
इरे कुन्तण-देख मल्लि नायक-मणियन्त्‌ | „. , 
उरुतर-शोभा-विक्रम- | 
करमेने बनवास-देसमोट्पं पडगुम्‌ ॥ 
तदेशाद्यनेक-जदछनिधि-उव्य-वदटयित-देशाधिपति । 
यी-वुषाग्रमं यदु-कुडज्ञे सथ्गे कुडल्के कुततु प 
दावतियं शुदत्त-सुनिपर्‌ न्बरिसल्‌ पुलियाभि वप्युहुम्‌-। 
माविसे नोडि पोय्‌ शब्येनढ मनिपर्‌ स्सेढेयिन्दे पोण्डु तद्‌- 
देविगे शौ्येमं मेरेदु पोय्सब्छ-नामम्‌सान्तनपठप.॥ | 
अन्द सुदत्ताचारियर्‌ प्पद्माषती-देचियिं पदेदित्त* “ " "दिं तदन्वयृदोरनेक 
मरदितीदितमागे राभ्यं गद्‌ ब्य | ` 
 उदयिसिदनमत-वार्षियो | 
ढ्‌ उदर्य-गेय्दमर-भूजमेन्बिनेमं चेह्व्‌ 
ओदविरे बर्लाछ-टपम्‌ 


३०२. जेन-शिलालेख-संग्रद 


यदु-कुलदोध बिशद-कीतति दानाभरणम्‌ । 
धुर-रज्गं त्य-रङ्गं पर-ठपति-कपाकाछि  ताठाक्ि नम्दञ्‌। 
चरियक्तद पाडवर तद्धि्य-रुह-यशं दुन्दुभि-ध्वानमारुन्त्‌ । 
इरे विद्धिष्टोवनिपाछठक-निकरद शण्ठङ्गलि ताण्डवाडम्‌-। 
अर्म माग्यपोल्धिपनिं नटविगनेनिसिदं बीर-बद्लाट-भूषम्‌ ॥ 
पगेवर पेण्डिर कण्णिन्द्‌ | 
 आओगेदञ्जन-पङ्किताम्ुविन्दं वेष्ठक्म्‌ । 
मिगुबुदु विचित्रमिन्तिदु । 
नगदी बहलाव्ट-भप-निज-विशद्-यशम्‌ ॥ 
एने नेगटद बरल्ञावटदेवं दोरससुद्रर नेलेवीडिनोष्््‌ खुख-संकथा-विनोददि 
राभ्यं गेय्युत्तमिरे ॥ 
दोरेथेने कोडकणि अनवा- 
से-रोहणाचट्टद्‌ पुरुष-कान्ता-पिडधोत्‌। 
 कर-रलङ्गठ कणियेने । 
निरन्तरं तोठगि बेवगि राजिततिक्छम्‌ ॥ ` 
तद्आमाधिपति॥  . “` र 
वनवास-देश-मूष्रण-। `... ` 
नेनिपं गाइण्ड-मण्डन-दिक्‌-कान्ता । 
स्तन-मण्डल-परिशोभित-। 
घनतर-तेज्ः-पकाशन्युशणं मणम || 
तदपत्य ॥ त 2 
अ-नदी-प्रोवुज्ग-रङ्गद्‌-बहव-लदरिकान्दोढनो दत-संवा- 
त-नमेरूचयल्तान्तावलि-वचछयित-डिण्डीर-पिण्डनप्रमा-मण-) ` ` 
डन-पाण्डु-प्रोढ-कीरि-प्रसर-विसरितोन्बी-नभश्चकर-दिकृच- 
 क-निकायं तानेनिष्पोन्देसकदिनेनस कीि-गाबुर्डनादम्‌ ॥ 


सोरबके. लेख .. । ३० 


मनमोल्नुग्बेरे कीर्िङधं मसण-गादुण्डोत्तम-परेम-नन्‌ 
दननं बन्द्-लनार्थितास्थ-फढदं प्त्यत्त-कल्प-द्र-नन्‌-। 
-दननं दुग्जन-दप्प-खण्डनननुन्बी-जात-गारण्ड-मण-। 
उननं की्तियनिन्दु-कन्द-दर-हासोद्धासि-सत्‌-कीर्सियम्‌ ॥ 
आर्तव दानियं धरे । ॥ 
कौतिकुमभिमान-मूततियं घन-तेनस्‌-। +  . 
स्पूत्तियनी-प्रयु-मण्डन-। 

कीरसियनङ्खमव-मूत्तियं परियदिन्दम्‌ ॥ . 

-तदपत्यङ ॥ 

सोमं जननयनोः्प-) 

सोम॑ भरखणं विरोँधि-जन -हत्‌-रवप्रणम्‌ | 
भौ-मदित-महादेवम्‌ । 

परेम-महादेवनल्ते रामं रामम्‌ ॥ 

-आ-कीरिगदुण्डनणगिनच्ठियम्‌ | 

विततैश्वय्यन माधिनाथ-विमवं-रान-प्रियं बादिनी-। 
पति भोगीश्वर-मूषणं ठुत-दृषाङ्कं केशव-परेम-वि 
श्रतनेम्बोन्पेनसं विरािसे महादेवं महदेवनेम्‌- 

ब तदीयाङ्कमनन्वितास्थमेनरत्थ-ग्यक्तियं माडिदम्‌ ॥ 

-सुमनो-मषर-राजितं विपुढ-शाखं .बन्धुर-स्कन्ध-मूर ~ 

त्ति महीनात-अरं सु-पत्र-निचय-स्तुत्यं धरा-शेंखराङः-1 

भि महयोदारि दज्ञेम्ब तन्नेसकदिन्दं मग्य-कल्पावनी- 

-लमेनिप्पं विलुध-र्टतं विथु-मष्ठादे बं चमूपोत्तमम्‌ ।। 
जदवल्‌ कण्णिडे मन्तुं पोगे रवि लोकक्केय्दे कण्णाणि तान्‌ | 
उदर्य-ग्देवोलिन्हु रेचरसनिन्द्रत्वक्के पक्षागे का~ 
"णदे मन्दं देसेगे्ट जेन-ननक्केल्लं लोचन तानेनल्नू । 


२०४ जेन-शिलालिख-संमरह 





उदरथ-गेष्दनिला-तन्ट-स्वतत.म्ादे्ं चेभृपोत्तमम्‌ ॥: 
कवि-रिपु गुरु गस-रिपु भसु ` 1 
ववरेवरेनल्‌ धरिनि कवि-युर-ननतोद्‌- 
भवमोदवे मन्न-गुणमोप्‌- | 
` युद्दु म्ादेव-दृण्डनाथोत्तमनो> ॥ 
अन्तु कीर्ति- गादुण्डं तननल्य अहादेव-दण्डाधिनाथतुं तदपत्यदं बेरसु ॥ 
 सक्षलित-गुण-गुणगणं श्री- 
वल्ञमनभिमान-मूतति कीत्ति-वधू-धम्‌- । 
मिह्ल-विराजित-मल्ली- । 
फुल्लं भेष्ठि-प्रतान-मण्डन मल्लम्‌ ॥ 
एने नेगन्‌द्‌ मलत्जञ-सेद्वग-। . , 
मनुपम-चसि-सीते म्राचास्वि्ेगम्‌ । 
. जनियिसिदं सुतं सन्‌- प 
 ननियिते निज-कुलके नेमनखिन-ललामम्‌॥ ` 
,  , नेमठदर्‌ गुरुगब्‌ गुणचन्‌-। . = ` ` ` 
' .  द-गणि-वरम्मूल्संग (घ)-काणुर-गणदोद्‌ | ‰ ' ` 
सोगयिघुव युन्न-व॑शदो-। ` ॥ 
देतेवररागे नेमनभिनन-रामन्‌ ॥ ˆ ` ` न 
` परनदित-मूतति भव्य-नन-कलप-कुनं विथु नेमि-सेष्धि बिन्‌- ` 
तरदोढे कूड जिड वर्टिगे-नाङ फड-नं।डे निरिप्प न दगवीद ¢ 
परम-विनेन्दर गेहमननेकमनुद्धरिषुचमित्तलुद्‌- । =`“ . 
धरिखिदनचरोत्तरमेनल्‌ निल-कीरि-लता-वितानमम्‌ | ' ` ` ` ` 
कोड कणि-पुर-ल्छिय मय्‌ ` ^ "०: 
दोडवेनिसिरे नेमि-सेषट विम माडिसिदम्‌ । 
कंड-गीषि कीरत्ति-लते दाड्‌-॥. . ` 
गुडि विडविने शान्तिनाय-लिन-मन्दिरिमम्‌ ॥ 


<: सोरबके लेख . ` ३९५ 


मनमर्हत्‌-परतिकृतिनिम्‌ । ` 
तनु सु-ब्रतदि घनं जिनेन्द्रालयसञ्‌- । 
जनन-त्रियेयिन्दति-पा | 

वनमागिरे नेभि-सेटिड नेगब्ट्दं जगदोन्‌ ॥ 


अन्तु नेमि-सेहि खक-वषद [ साविरद्‌ ] नूर मूवतेनेय विभव 
त्छरद्‌ जेष्ठ शु १० शुक्वारदोव्टड शान्तिनाथ-देषवर प्रतिष्ठेय माद्द्प 
कालदोढ््‌ कीर्ति-गाबुण्डनं ` तत्तनुजदं तनछिय मष्टादेव-दण्डनापकतं 
परिदरृत मागिरज देवरष्ट-विधार््वनेगं ऋषियराहारदानकं कोट गदे कम्म 4१ , ` 


-वरद-श्ची कण्ठ-जति- 
परिनिकदर्‌ शान्ति जि ] न-गहाचाय्यैर्गोप्‌- । 
इरे योग-पषटिगेयना- । 
दरदिन्दं वज्र-पञ्ञरमनिक्गकुववोलु ॥ 
यिदु लोग-बद्टिगेयनान्‌- । 
ठु मद्-षम्मेन्‌ दलेन्द-संख्यात-गणा- । 
` स्युदित-यश र्‌ प्रतिपालिप- । 
रुदात्तदी- शान्तिनाथ-ज्न-मन्विरिमम्‌ ॥ 


[ निन शासन की प्रशंसा । 





जम्बूद्रीप) उसमे भरतचेतर, उसभ कुन्तण देश, उसमे बनवाष-देश | 
जिस समय उस ' तथा समुद्-परिवेष्टित - अन्य  देशोका -अधिपति यदुकुलके 


सलक्षो यइ मुख्य चेत्र देना चाहता था, सुदत्त सुनिपने पदूमावतीको प्क चीतेके ` ` 


रूपमे प्रकट कराया । पद्मावतीको . चीतेके सूपमे देखते ही, उन्होने सलसे ` 
 कहा~~पोय्‌ सलः ( सल, मारो ); जिसपर उसने चीतेको सल { ण्डे से ) 
मारा ओर देवी पद्मावतीको उसके साहसका प्रदर्शन कराया, ओर इससे रानाका ' 
 : नाम पपोय्क्ध पड़ .गया 1 

५ "र 
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इस तरद युदत्ताचायंके पोय्तट राज्यकी नीवं गेरनेके बाद उस वंशम बहुप-से 


. „ राना क्रमशः हए । जिनके बाद रावा बल्लाढ उत्पन्न हुआ; उसकी कीक्तिकौ 


` . प्रशंसा। 
निस समय बह्लाछ-देव दोरसमुद्रके निवा स्थानतै था ओर सुलसे राज्य 
करद्यथा - | 

कोडकेण सत्रका वणन । उसका 'सधिपति मखनः था। पुत्र, ( प्रशसा 
 , सहितः), कोक्ति-गाबुण्ड था । उसके पुत्र सोम, मखन, अहादेव ओर राम 

` थे । छतका दामाद महादेव-दण्डनाथ या; ( उनी प्रशंसे ) 

| मल्ल-सेषटि ओर माचाभ्विकेसे नेम उत्पन्न हज था, जिसके रुख मूलसंध 
` तथा काणर-गण के गुणचन्र ये । नुन-वंशके नेमि-ते्धिने जिद्वद्िगे-नाड. तथा 
` पडे-नाडमे करै चिनेन््-भवन बनवाये थे | कोडकणिमे उने शान्तिनाय- 


`. , निनालय बनवाया था | 


इस प्रकार नेमि-पेष्धिने ( उक्त मिति, को १.). शान्तिनाय-देवकी प्रतिष्ठाके ` 
समय, कीर्चि-गावुण्ड, उसके पुत्र तथा दामाद महादेव-दण्डनायकसे परिवेष्टित 
होकर ५० दण्ड प्रमाण घान्य-सेत्र . मग्वानकी अष्टविध प्के लिए तथा ` 
श्रषियोके आहारके लिये दानमे दिया । | | 
 , ओर भ्रीकण्ठ-त्रत्तिपने शान्ति-जिन मन्दिरके पुजारीको एकं योग्य स्थानं 

दिया । 
{26 एय], 8०9४, ध. ०. 28 


[न ५० न । 





` + कक-वपृवनरमूततेनेय, इमे चन सलग रइ; ~ 9 शक-वष॑दनूर-मूवतेनेय, दस्मे हजरकी दल्या स हे, `` 


अनवेरीके लेख | ३०७ 


८ 
अनवेरीः--संस्छतं तथा कञ्च्‌ भरन । 
वष प्रजापति [ १२११ ई° ( लूज रास ) | ] 
[ अनवेरी ( होढलूरं परगना ) मेँ रंगप्पाड़ खेतरमे पडे हए पाषाणपर ] 


स्वस्ति श्रानतु `* ` यंणन्दि-भश्चरक-दे वंद" ` " अर॑न्त-बोवि-सेषटि भी-मूलसंघ- 
सूर ˆ` गण भार-सेद्धिय मग बिह्ि-सेदट्टि धम्मवं ˆ-* माडिसिद -*" प्रज्ञा- 


पति-संबत्सरद वचेत्र-शुद्ध॒ १० सोमपरार शरोमठु दौय्खण-वीरबल्लान्-देव 


पृथ्वी -राज्यं गेय्वुत्तिरलु क्ट "* “ तिप्पयङ्खे "२० कम्ब केय्य वकं 
मादि मूमि "^ 
००५ ५७६ ०० ००५ ० लाञ्ुनम्‌ | 
जीयात्‌ ंलोक्य-नाथस्य शासनं जिन-शासनम्‌ ॥ 
( अन्तिम श्लोक )} 

[ ऊच सेष्टि लोगोने ( जिनके नाम दिये ई), ( उक्त मितिको ), 
यनन्दि-मट्रारकदेवको, च कि हो्छण वीर-व्ल्ञाल-देव दुनिरयापर शास्तन कर रहे 
ये, दान क्रिया । जिन शाखनकी प्रशंसा । दमेशाके अन्तिम श्लोक । | 

[:06, # 11, 8४1००९० #र 2०108. ] 
| ४९. = , . 
 , . बन्दलिके-संस्छव वथा कन्नद-मग्न । 
¢. वषं श्रीमुख [ १२१३ ई ( लू राख ) । ] 
`. . [ बन्दकिकि.्मे, सान्तीशवर बस्तिके उत्तरश्वी ओरॐे द्वितीयं. पाषाणपर ] 


` श्री-मूल्ञसंघ-लधो सयुदेत्य नित्यम्‌ 
क्राणरगेणोज्ययल-युधाम्भसि तिश्क्रिणीक- । 
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„  गश्ान्टके क्षलितकीरति-सुनेनवितेय 
 ... ", आशाम्बर-भियममाच्छुमचन्द्र-देवः ॥ 
`: . . " बरष-धीभुख-मास-चेत्र-सित-पकतोच्चेः-चं त्था -दिने 
वारे चान्न *“*] मदति नत्रेऽर्विनी-संिके । 
देने ज्योतिषि कृत्तिका ``“ परि *-* सीमाग्व-योगे वणिगू- 
नामादयोत्करणे स `“ य शुभचन्द्राल्य-्ती योगतः ॥ 
` .. सन्यस्य सम्ब-सङ्गानि पठन्‌ पञ्च-पदानि च । 
५५ समाहितो निब्ववृते शुभकचन्ध्‌-तीर्वरः ॥ 
 , , भरताधीश्चरयनन्दमन्द्-शुभचन््राभिख्यनिन्देन्दु भा- 
' ` `. भुर-नैन-तिनाथनप्प विदितानन्दामिषाचाय्यै *“* | 
" "934 शभचन्द्र-देव-सनियिन्द्‌ आदुदप्यूजितम्‌ [ 
सुर-राभ्योजितवप्प ` -* *** ` "* जगत्पावनम्‌ ॥ 
 .. बन्दणिके-माधिपति-शान्ति-जिनावसथाप्रदोम्‌ जगम्‌ । 
„` ' ब" **" मण्टपमनोषििरे मासिसि तन्न कीत्ति-या-। 
नन्द्‌ * “" नाड भू-घुवन-मण्टपडोढ्य्‌ `` ˆ "° -*“ | 
सन्द्‌ समाधियन्द्‌ “*“ “““ ना शमचन्दर-तयुतम्‌ ॥ भी | 
[ भी-मूलसंघ, क्राणूर्‌.-गण तथा तिन्निणीक गन्छुके, ललितकीरसति-सनिके ` 
आाकारी, धुमचन्ध-देव ये 1, ( उक्त मितिको ) वह स्वमा गये | श्वन्यसनः ` 
( समाधि या सतल्लेखना ) मे सब कुक त्पागकर, पच शब्दो ( परमेष्ठियोके ` 
वाचक } को उन्नारण करते हूए, उनका मरण होगया | भरतेश्वरसे लेकर **° 
१ बन्दणिकेके मठापिपतिके -ज्िये ००* "° ““* शान्ति बसदिके ` 
सामने एक मण्डप शडाकिया गया या॥ ,., ` ,.: > 


[ ९८, ४; ऽपभुणाः ४, प्ण 226 . 1 


षि 
ध ^ ५ पि पन 
; ` ` (मिमे क 

# र ककः. 
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० 
होललक्ेर$संस्कृत तथा कञ्चद़ । 
[ भिना कार-निदेशका, पर छगभग १२१४ ईं० का { ] 
{ शोणके, शान्तेरवर मन्दिरे परि वमकी आरे एक पाषाणपर ] 
श्रीमत्परम-गम्भीर-इत्यादि ॥ | 


सस्ति य [ म ]-नियमनतरध्याय ध्यान-मौनानुष्ठान-नप-समाविशील-गुण-सम्प- ` 
ननन `- * कडियाण-प **° ह क्रमा ""* रं मध्याह्ु-कल्प-घ तरमप्य पाशवेसेन- 
भदटरारक-देवर दोढलङेरेय शान्तिनाय-देवर बीण्ण-जिनालयोदधासवनु माडिसिद्‌ 
वु्ग -°* हुलिराय-गण्ड-मेरुष्ड पाण्ड्य-राय-प्रतिष्टपनाचाय्यं गनबेण्टेका ˆ- 


-भीम-महा-प्रताप-चक्रवर्सि होयिखण-श्री-बोर-बन्ञाठ-देवर वि `-ˆ ` पटण- ` # 
दोदु युल-तंकथा-बिनोददि राण्य गे्युत्तभिरल॒॒तलादपदूमोपनीविगदप्य श्रीमठु- ‰ . ` 


-महा-प्धान ` “““" " दण्डनायकर कुमार खोम-द्ण्णपयक? हिरिय-बह्ञाट- 
-कुण्णायारर बेस्मलूर-पटणदोदु सुखसंकथा-विनोददिं राज्यं गेय्युत्तमिरे अवर 
मनेय बढ `ˆ" नयक व -° ° नायक नारायण मेचि मेच्चे-दन-गण्ड ना *°* नाय- 
कर गण्ड मूर सङ्ग राठुत्तर गण्ड श्रीमदु-महा-खामन्ताधिपति बाडद्‌ `ˆ“ से 
नायकन मग मीसेयर गण्ड बाडद्‌ ˆ ˆ * पे-नायकतु होरब्टक्षेरे `` वीर-दृत्ति- 
यागि "ˆ` तं विदक्लि शक-वषं ११३६ नेय धोमुख-संवत्यरद फाटगुन- 
| हस्पतिवा(स्दलु होटलक्ेरेय शान्तिनाथ-देवरिमे नित्यो ˆ`“ वानि ` 
` चिदु हिरिय-केरेय इन्दे होल -*“ कोढग -°° "“* `ˆ -** हट्नद्‌ *"* न = 
', बृत्ति ००० १ 

[ इत लेखका पदला अश पूवंमामी लेख नं ३८ के अशते 
"  भिलता है। 

, जितस समय मदा-प्रताप-चक्रपत्ति होग्छण वीर-बल्लाल-देवं -““ पटटवमे राज्य 
। करते हुए निवात कर रदे ये --तत्पाद्पद्भोपजीवी, महापरधान, `“ -“" दण्ड- 
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 नायकके पुत्र सोमद्ण्णायक जो पुराने बह्लाद्र-दण्णायक थे, बेम्मतूर-पटरणमे, शान्ति 
से राज्य कर रहे ये ~ब्हूतसे .नापरकोने ( निनके नाम दिये है), (उक्त 
, मितिको ), दोढलकैरेके शान्तिनाथदेवकी पूल्ाके लिये उक्त भूमिर्पे दमेशाकी 
, , भवके रूप दी।| 
धि [ 86, उ, प्र गशाः०८९ ४, प्०2.] 

४९१ 

भ्रवणवेरगोला;- ककचद्-भग्न । 
[ बिन काडनिरदंिका | | 
| [जेण शि० सं० अ्रण्भा | 


४६२ 
. लियाल-बेटः--सस्छृत ` 
[ सं° ' १२५२ १२१९ ई० 
लेख श्वेताम्बर सम्भदाय का हे । 
{ 8९16० [818 ९०१. 787, एमणफकक 
`. (4, सण), 0. 254 ६, |] 
" ४६३ . .. ` 
` भ्रवणवेत्मोला-क्द.मग्न । 
[ वषे ईश्वर = १२१७ ६० ? ( लू° रख ) } 
ज° क्षि० सं, भर भा० | 4 


: गिरनारके लेल २११ 
11 
गिरनार-सस्छृत-भग्न 1 
( सं° १ [ २७६ ] 2) = १२१३ ई० ) 
श्वेताम्बर लेख । 


[ ९6१३86१ 17808 81. 261. ए०णण्ते 
( 481, इ प). ए. 355 7० 14, ६, 97 ¢. ] 


६५ 
आसकिरे- संस्टृत ओर कद 1 
[ चक ११४१ = १२१३ ई० ] 


श्रीमत्परमगंमीरस्याद्वादामोवलांछनम्‌ । 

जीयात्‌ तरैलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनम्‌ || 

भी-रामावसयं जगजननुतं गोत्रासदं भूरि-गं- | 

भीरं सत्व-समन्वितं निखिल बर्चु-स्थानवुव्बीतव्डा- 

धारं नित्यवुदात्तवप्रतिमवेम्बी-परमेयिं बानिंसल्‌ । 

पारावारद-बोल्‌ नेगल्ते-बडदिक्छु यादवास्यान्वयम्‌ ॥ 

सढनेम्ब तद्‌-यदुर््वीश्वर-कुट्ट-जनितं जेन-योगीन्रनं निर्‌. । 
म्मक-चित्तं सादं सन्दिपपुहुषति-कुपितं व्यामनेग्तप्युदुं ्षोय्‌ । 

खल येन्दा-योगि पेढध्‌ ` “` दे सेढेयोखदं पेम्दु गेल्दकरि शोय्‌ 1 
खंद्ध-नामं यादवर्मादुदुजसदो दविन्दादवन्दिन्दवित्तल्‌ ॥ 3 
आ-होय्सब्टान्वयदोदुदयििद विनयादित्य -एुतनप्पेरेयङ्ग-रपङ्गव्‌- 


¦  पचल-देबिगं पुष्टिद विष्ण-चुपन विक्रमम पेढ्टृवडे 1 ~ ५ 6 
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`: : `, -तरदिन्देत्तिसिदा-युरालय-समूहं प्रबृदिन््रा-ठला- 
पुषं कषटिसि °** ˆ“ रग चिट्गरहारज्ञव्टी- 
+ धरेयोद्‌ कूड निमिबि *** बसवनेन्दुं विष्णु-मूपालन ॥ 
 - `  ; आ-विशुगं सति-ल्बमा+} : ~ ` 
देविगवादं विशाल-निम्मल-कीसि- 
भरी-वरनद्टर वनं । 
भूवर-गन्येम-सिहनेनिप-जुसि्टम्‌ ॥ 
 नेगददा-वीर-बलिह-मूमिपतिगं श्र गार-वार ` । 
यण्येचल-देविगं नेगठदनुर्न्बी-मण्डनं की्तिग- 
 सिंगनन्यावनिपाढ-दप्प-दनं दामोन्नतं मा `" | 
लगती-रच्ण-दच्च -दक्षिण-युजं बल्ञादव्छःमूपालकम्‌ ॥ 
, बुषनन्तिा-वरं वा-। .. , (^ 
` , र्षियन्ते विशाल-विलष्द्षडक्ीणं | , 


`, मधुसखनन्तसमाख' । 


„  सधांश्यषरनन्द॒भा-घवं ब्टक्राद्धम्‌ ॥ 

 . सिरि हसिय सङ्गदिं शं-। . 

बर-रिपुवं पडेद तेरे बह्लाल-मही- । 

व्र-सति पदूमल-माडे- | 

वि रमणि पडदन्‌ दरसिंहनं गुण-निधियम्‌ ॥ 

हृदय-~कट्ंकनल्ञद जडात्मकनल्नद्‌ शीतरोचियेम्‌- । 

दु गुर-गोव-शदु-बणवल्लद कौशिकनक्लदिन्रनेम्‌- 

बुदु विपरीतनक्षद कु-घन्मकनल्लद कल्पेवृक्तवेम्‌- र 
, इहु विदुषारयैक.निषियं कुबराग्रण-नारसि्टनम्‌ ॥ ` ` 1 
स्वस्ति समस्त-युवनाश्चयं भी-प्थ्वी-बज्ञमं महाराजाधिरां परमेश्वरं द्वाराबतो- 
पुरवराधीश्वरं यादव-कुलताम्बर-चुमणि सम्यक्तव-चूदामणि मलेरज-राले मले 
परोद्टू गण्ड कदन-प्रचण्डनेकाङ्ग-वीर निश्शङ्क-परताप चक्रवत्ति दोग्षढ शोर 


$ 4 4 
^. 
४४ 
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बह्ञाट्ट-देवर्‌ स्कल-धरित्रियं दुष्ट-निग्रह-शिष्ट-प्रतिपाल [न] दिं दोरसभुद्र 
नेलेवीडिनोढ्‌ सुखदिं राव्यं गेय्यततुमिरे तदीय-पाद-पद्मोपजीविग८ठमप्परखियकेरेय 
भनव्य-नकरङ्गद्ध रनत्रयाधिष्ठितत्वमे ˆ धम्म॑-प्रतिपालन-शक्तियं कढछद्यु्यं 
कुल्छ-सचिवो तमं रेचरस केटदा बल्ञाठन पद-पयोजमनाभ्रयि तद्‌" " वत्ति 
अरसियकेरेयोढ सदन्त-कूट-जिन-बिम्बमं प्रतिष्ठेयं ` माडिसिया-देवरष्ट-विधाच्चेनक्कं 
पूजारि-परिचरकर नीवितक॑जीण्णोद्धरणकवेन्दा. बज्ञाल्ल-पूपनिं हन्दर-दाकं धारा- 
पूर्वकं पडेदु तम्मन्वय-गुरुगद््‌ श्र-मूल-संघद वेशि-गणद पुस्तक-ग्छदिङ्ग- 
केश्वरद वछियेनिसिद माघनन्दि-सिद्धान्तःदेवर शिष्यर्‌ श्ण॒भचन्द्र- 
भरेषिद्य-देवर शिष्यरप्प भी-खागरनम्दि-सिद्धान्त-दवम्गे धारा-पूव्वकवावूरं 
कोटटि-घम्म॑मं भव्यन्नकरंगन्गे कैय्‌-तडेयागित्त रेचरषन म॒ *** * “° नरसियकैरेय 
पमं पेब््वडे ॥ , 


वदनं वाग्‌-बनिता-विलास-सदनं वच््‌' रमा-नत्तंकी> 

विदितानत्तवुदारवस्थि-जनता-सन्तप्पणं कीर्ि-कौ- । 

मुदि जैनाण्णव-वर्धनं गुणगणं मू-मूषणं मूर्ति-चा- 

रु दयान्वितमेनल्के रेचण-चमूपं पेभ्मेयं तादिददम्‌॥ 

ओसेदवरिवरेन्नदे स- 

न्तोसमप्मिनेवित्त पडेदनी-वसुमत्तियोढ्‌ । 

 वसुधैक-बनधुवेम्नी- । ` 

पेषरं रेचरसनन्व देशियिनास्ते ॥ 

सारं नोढ्पगे पेभ्पुढद्रसियकेरेयोट््‌ विश्व-वेदाङ्क-विप्रर्‌- 

व्वीरक्षोग्याद्टगलादढदप्पैरदरचल-वाक्यत्त रीयचिवनूता- 

कारं कान्ता-जनं कारगठ-मद्रिका-मण्डनं देगुढं ग॑- 
 भीरोदारं तटाके फढ-मरित-वनं पूत-पूदोदवेन्दुम्‌ः॥ ¦ 
 नत-ृज्गाम्भोज-षण्डं शुकपिक-विविघोद्यान-संकीणेवापू- ` 

णन-तटाकं गन्ध-शागी-परिमक्-कटधितं पुषप-पुदल्लु-बापी- -. ` 
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 :  बतदचृज्ञ-प्रभा-मापुर-सुर-पट-संप्ङ्यत्जा-पू- 
` सतिलुर्न्ी-मण्डनं सन्द्रसिंयकेरेयं बण्णिसल्‌ बल्लनावम्‌ ॥ 
- . . निन-षम्भवादियागिर- 
 . ` इ निखिल-घम्मङ्गठं समन्तनुनयदिन्‌- । ` 
 “.:. : दे निभिसर्ति. नंडयिपस्सन- 
जनररसियकेरेय सायिरोक्षल्‌ सततम्‌ | 


आ-सायिरोक्षल तमगाधारवागिष्पं भव्यर पेर्म्मयेन्तेने ॥ 
“ ` "नुडि घत्यो्योत-गेहं नडे जिनघर्मानुगं शक्रनिं नाल्‌. । 
मडि जेनादि्-दयाराघने. घनद-नि पेम्म सतीत्रदोढ्‌ मेय्‌- ! ` ` 
, `` ` वडेदिक्छु दाननर्थाजने निखिक्-बनीत्साहबाबन्ददेम्‌ नो । 
पडे पेम्यं ताद्िद सन्दीयरसियकेरेया भव्ययेद्ध्‌ पाटियाबम्‌ ॥ 
भू-युवनदोव्डरसियकेरे- । 


„या भव्यभ्ंग-ण-परसनसुबन.्‌। 
, ,. ` ल्लोभ-विवजितराहा- 
;: गामय-मैषव्यन्शास्र-दान-विनोदर्‌ ॥ १ 
एसेये सदल्ल-कूट-चिन-बिम्बमनग्रणि रेच मुं प्रति- 
ष्ठिति [,] वनक्के भव्य्‌-तति कोटेयनिक्किसि गोटेयिन्दवे- 
त्तिसि गहमं नेगददरसियकेरेयोट्‌ गृरह-गतिथागि पेमप्‌- ॥ 
ओसेये वपं “** `` इंस-निष्कमना-घरित्रियम्‌ ॥ 
एद्धव्को रिगद्धी-षम्मम- 
नदढधकर पेर्िन्दे नडेयिप “` नेकि- । 
` योढ्‌ "^ लवे. """ धमममह्दिर- |. . -. , र | 
र पेल्कोटि-जिनालयाङ्कमादत्तादम्‌ ॥ 
स्वस्ति समस्त-प्रशस्ति-सदहितं श्रीमत्‌-तेङ्कणय्यावद्धे एनिसिद्‌ सीताढमक्ठिगोयरसिय- 
केरेय भव्य-नकरङ्गद्टु सदख-कूट-चैत्यालयमनेचिसिया-देवरष्ट-विधास्वनेगं पृजारि- 








परिचारकर जीवितक्कं बन्द-चातुष्वण्णङ्गछादार-दानक्कं बी्णोद्धारणकवेनदु समस्त 
खमयिरोकलुगठ कथ्यलु धारा-गूल्वकं भूमियं प३ेदा-मूमिय तेरेगा बह्ञल-भूपनिं 
दत्तुश्दोश्न ` ` ` तेरेथो ठगिखिहिसि सक्ड-भी-करङ्ठ सिर्वाडयो ` - ` चन््राकष-तार- 
म्बर सले सल्वन्तं वरः ` शङ्गछेश्वरद्‌ शद्टियेोनपा-सागरणन्दि-सिदान्वः 
देखेरन्वयदवर वशं माडि निखिलमन्य-जनङ्गकारयेयानि सक-वषेद्‌ ११४१ नेय 
प्रमादि-संवत्सरद पुष्प-मासद पो ˆ** दिधारदन्दु ष्टि दत्ति देकिगेरेय 
मूड-गेरंय तोण्ट्द्‌ कम्ब ४० | बसव-गोरेय कैढगण तो द्‌ कम्ब“ ˆ" 
** कम्भ ***०° वृर गडियल्लं भरद्‌ हसरदल्ठ॒ समस्त-नकरंगद्धु बिट् गदे 

-* दरवरु ब्द मानेण्णेगे गाणवेरड़ ॥ ॑ 

कुत-युबन-शान्तिनाथ- 

प्रतिष्ठेय भद्रमामे तद्‌-ग्दमुमं । + = 

तिति पोगढे माडिदस्व॑न्‌- | ए 

नुतररसियकेरेय मग्य-नकर-प्रकरम्‌ ॥ 

आ-देवर प्रतिमेगी-पटरण-स्वामि क्लि "* °“ “ कोष्ट ग °** "*" देवरन्व॑नेगे 

बहि बन्ं नवन्त॒ बटनङ्गडिय जक्षि-सेष्टिय मग नाडिपरन-तेषियचुव-मण्डार- 
वागे कौट ग १२ प्रसन्न-कलिसेषटि कोटटगर 

जिन धम्म नेलसिक्कं मूतलदोडेन्दुं घम्मिग । 

तनवी-धम्भद्‌ द्तियं तिलिसिदर्गायं जय-धियुमक्क्‌ | 

ए. नरद दोषदिदक्वै ुन्दनोडरिपङ्ख(वगं साम्भ सच - 

जनो -बाह्मण-पन्भुनि-प्रकरमं . कोन्दा- मह्य-पातकम्‌ ॥ 


{ जिन शाखनकी प्रशंसा 1 दमेशाकी तरह बह्लालतककी दोस्सलोकी देशावली 
- ओर उन्नतिका वर्णन । ि , 


जब ( अपन उपाधियों सहित )# प्रताप चक्रवर्ती दोय्खल वीर-बह्लाक-देव 
 शान्तिसे राभ्य करते हए, दोरसभृद निवास कर रद येः- 


३१६ जेन-शिलालेख-संग्रद 


" \“ 'तत्यादंपद्मो पजीवी अरक्ियकेरेके निवासी थे | . उनकी रनत्रय ओर धम्मे 
ढता सुनकर कलचु्र्य-कुलके सचिवोत्तम रेचरसने, बल्नाल देवके चरणेमिं 
आभ्य पाकर अरसियकेरेमे सदखकूट जिनकी प्रतिपा स्थापित की | उन भगवान- 
 ; कौ अष्टविध पून; पुबारी ओर नोकरोकी आजीविका, , ओर मम्दिरकी मरम्मतके 
` लिथे,-यनाः बज्नालसे इन्दरहालु प्राप्त करके उते अपने व॑शके गुरू श्री-मूलासंघ 

देशिगण, पुस्तक-गच्छु ओर इङ्गलेश्वरनलिके माघनन्दि-सिद्धान्त-देषके शिष्य 
श्ुभचन्द्र-बेवि्य-देवके शिष्य सागरनम्दि-सिद्धान्त-देवको सोप दिया । 
` `, स्वि-चमूपकी प्रशंखा | अरसियकेरेकी शोभका वर्णन । बहक जेनोका 
`. तव्रणन | 
, , , स्च द्वारा स्थापित चमचमाते हए सदख्करट जिन-विम्बके लिये जेन लोगोन 
, , ई कयेड़ रुपया इकटरा कर प्रसिद्ध अरसियकेरेमे एक मन्दिर तथा उसके चारो 
 , ओरी चहारदीवारी बनवायी । इसमें जिससे जितना बन पड, यथाशक्ति द्रव्य 
, दिवा, ओर रानां "““ “ते १० निष्ककी रेट (भाव ) से जमीन दी। इस 
`"  निनालयमें समस्त ७. करोड लोगोंकी सहायता दोनेसे, इसका नाम “रल्कोरि- 
. चितालयंः रवा गया । इस चैत्यालयके लिये १००० कुटुम्बे मीन खरीदी 
गयो थी ओर राजा बह्नालसे उप जमीन परसे १० दोम्तुवाला कर हुडा लिया 
गया था । अरतियकरेरेके लोगोने एक शान्तिनायका मन्दिर ओर बनवाया था | 
उसके पूजा के प्रबन्धके लिये कलन `` `` ने एक दुकान दी तथा दुसरे लोगोने 
( उक्त ) दान दिया । ] 

 [ 20, ए, ^ व्हला6, ॥्,, न ०, 77. ] ` 
¦ ६६ 
` नितृरः--्घद-मग्न । 
वष प्रमाथि [ = १२१8 ई० ! (ल्‌, रद) 1 ] | 
{ नित्त ( गुभ्वि परगना ) मँ आदीश्वर बस्विकी पश्चिमीय 
दीवारके एक पाक्षाणपरर | ` 





` हुम्भचके ` लेख ३९७ ` 


स्वस्ति श्री-मूलसंघ देशी-गण पोस्तक-गच्छ भी-कोण्डकुन्दान्बयद श्री-पद्‌- ॥ 
प्रभ-मलधारि-देवर गुडि जेनाम्बिके येनिषिद भाद्डव-सेक्िष्वेषर मग 


मल्लि-से्ट -चेव्यालयद होर-भित्तिय सुत्तण प्रतिमेयं प्रमाथि-संबत्सरद्‌ ` 


ज्येष्ठ शद्ध -पञ्चमी ˆ“ ˆ“ ˆ चण-वागि माडिद्‌ --* `` ` मदाश्री 


{ भरी मूलसंघ, देसिय-गण, पोस्तक-गच्छ तथा कोण्डङुन्दान्वयके प्रदप्रभ-मल- 
धारि-देवकी गृहस्य-शिष्था मारवे-सेटटिकन्बेके पु मल्ति-सेषटिने,- (उक्त सालमे), 
इस चेत्यालयकरी बाहरी दीवारलोको चारो ओर मूत्तियोतसे सनाया । | 


 [ ©, उ, उण घर.. प°. 8.1 


४६७ 
इस्मचः---ङ्दृ-भगन | 
[ का लुस, पर कगभग १२२० ईं० ! | 
 [ पश्मावती मन्दिरि $ प्राङ्गणे, देठे पाषाणपर ] ` 
भी 


स्वस्ति श्री-लिन-शासन- 
विस्तासिि-भूल-संघ.देशि-गणदोढ । 


०० °** °° ° निंसिदं कोष्डकुन्द्‌ान्वयदोद्द्‌ ॥ 
को्ि-देवर मुनिचन्द्र-मलधारि*दे वर शिष्यरभय " रमा 
धियिं मडपि स्वमगक्छे सन्दर | ॥ 
[ मुनिचन्द्र-मलधारिके शिष्य. मूलसंघ, देशीगण तथा कन्दङुन्दान्वयके , 


` अभय" का स्मारक | ] 


[ 120, श 7, दरष्टा ५, क०..54. ] 


2१८ जेन-शिलालेख-संग्रद 


. ८. 
कानसाल्ञे;ः~- संसत वथा कञ्जढ्‌~भरन | 
"` ११८०१ ` 
| 1, ~“ -* --छगमगं १२२० ई० ] 
¶{ दानसालेमे, उ्तरकी ओर, बस्तिढे पासके एक समाधि-पाषाणपर | 
 श्रीमत्परमगम्मीरस्याद्रादामोघलाज्छनम्‌ । 
नीयात्‌ ब्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनम्‌ ॥ 
नमो अरिहन्तषण.॥ स्वस्ति भ्रीमठ॒ शकं वषे ११४ `“ नेय सावेधारि 
,. -संवत्सरद्‌ कात्तिक-सखुद्ध १० सोमवारदन्दु श्रीमन्महामण्डलेश्वरं कलिगणं- 
कुस भण्डट्ट-महीपालन सर््वाधिकारि-पद्यभ्रम-देवर गुड वैज्ञण-सेनबोवन 


. ` "पुत्र बय्टट-सेनबोवन तम्म चद्टिम-सेनवोबलु निनाय". ` `` सानमनषिहु ॥ 
पोरेदा "“* ˆ अगे पर-मण्डट्द्‌ महीपाढरमिप्राय (२ प॑ंक्तियां नहो 


गई ह ) युखदि वैज्ण-सेनबोव ॥ तनुजातं कादम्बलिग यिः 
सितं मन्ति *“* ˆ" ** * दियकौेद 
[ जिन शासनकी प्रशंसा | 
स्वस्ति । ( उक्त मितिको }; चलिग-सेनबोव,--जो वेजण-सेनवोवके पुत्र 
बग्ल-सेनबोवका छोय माई ओर महामण्डलेश्वर म्डल-मदिपालका सर्व्वाधिकारी 
-पद्रपरम-देचका गृहस्य-शिष्य या,.--अपना अन्त समीप जानकर, ˆ "° ०** °“ 
“*“ " " 'कादम्बलिगमं °“ * ˆ - * ° °" खगको. मया | 
[.90, ए 111 कध्ण्णमाः धर र०. 191. ] 


४६९ 
1 पुरलेः--कबरङ । 
--बधं विज्ञय [ १२२० ई° १ (लू. रद) 1 ] 
` { इण्नेमे, ब्-सेद्के सेतके स्तम्भपरं ] 


` पुरलेकें लेख ३१६ 


पुव^मुख 
व्यय-संर्वसरः पुष्यद । बहुव्ठद बारखिय कुन वारदोग्र्‌ सद्‌- | 
विनय्निधि बाब्डचन्द्र । सु-समाधिये सुडिपि नाकमेय्दिदनीगब्द्‌ || 
` अतिथिगम्‌ ˆ“ । प्रतिमा-प्ागल्म्य मनु-पुनिग्‌ ˆ^" । 
"° “° ° सत-वाडिगक दानम- । वतिशयमी-ाव्डचन्द्ररम न्नेवरं 
छले बुध-समिति सिश्टर 1 बव्टगं मेल्मल्ञने मर्गे दान~विनौद्‌म्‌ । 
परक्रल-प्रचोमदवोल्‌ । कटि भी-बालचन्द्रनभिनव-चन््रम्‌.॥ 
पंश््विम मुख ` । | 
, मनमं निपमिसलस्यर्‌ । तनुम “““ तोप्पं मुनियं सुनिये । 
 मनमे तुवं नियमिस- । लतुदिनमी मेमि-देषनोग्व॑ने बल्लम्‌ ॥ 
[ (उक्त मितिको) विनयनिधि बालचन्दरने समाधिमरण किया जौर स्व॑ प्रात 
किया | ( उनकी प्रशंसा )। ` 
मन ओर काय दोनोकि दैनिक नियमनम, नेमि-देव दी अकेले योग्य है | ] 


[ 0, ४11, 3117108 ४, ०, 66. ] 


७० 


[ शक ११५११२२8 ईं० || 

ए  शिल्ञालेखर्का परिचय | 
`  , यह शिलालेख न्तलदेशके अन्तगंत कुण्डी चिलिके अधीश्वर राष्रकूटवंशके 

` ` लदममण या लचभीदेब प्रथम ॐ प्राथमिक वणंनके बाद लक्मीदेव द्वितीयका 


, वणन करता दै । ल० दवि. कावीयं चतुथं जर मादेवीका पुत्र था । इस 
. वरह यह लेख ओर शिला लेखो की अपेक्ता दकी वंशानलीको एक कदम 


३२० जैन-शिलालेख-समरह 


 , ओर आगे भ्ताता है । यह कातेवीयै॑चवु्ैकी द्वितीय पत्नी होनी चाहिये, 
, ` क्योकि शि° ले० न> ४४६. मे -उसकी  पलनीका : नाम .पचल्ञदेवी दिया है । 
` त्श्चात्‌ दम देखते ह कि गन्धवत्ति वार्‌ का शासन लद्मीदेव चट्थंकी 
अधीनता मेँ रटरोके रा्गुर मुनिचद्रदेवके, द्वारा होता था, जर म॒निचन्द्रके 
सदायको या परामशंदाताओं मे शान्तिनाय, नाग ओर भर्तिकाञुन ये । 
मक्विकाञजुनकी वंशावलीके देनेमे स्थानीय दो महदत्वशालली वंशोका विशेष वणेन 
है--१८ गावकि दत्त ( समूह ) के अधिपति ( इन रावम बनिष्टहि मख्य 
थानो आजकल जामखण्डीके पाका प्क छोय शहर मालूम पड़ता दै ), 
,, ओर कोल्लार के अधिपति ( आलकलका कोर्ति-को्हार लो कलाद्रीसे नातिदूर 

 कष्णाके किनारे दै )। कोलारके वंशम पुरष-उत्तराधिकारीके न होनेसे वाका 
 अधिपतित्व बिवाहके दवारा अनद्टिके अधिपतियोके वंशमे चला गया | कोलारके 
."  ,अधिपतियोका वंश गृहपति बशिष्ठफे व॑शसे शुरू होता ६, ओर उसमे निम्न 
नामका वर्णन आवा दै ~ ॑ 

9, मादिराच प्रथम 1 


। 
सहनाय 
~ ४ | `| 
` बिजियन्वे  मादिर्द्वि ° ® ए. 
| 4 
गोरी 


मादिराच द्वि° अपने छोटे माहयोके साय-निनके नाम नदी दिये ह~ . ` 

यद्धमे भारा गया था । उल्क मूत्युकं बाद उसकी बहिन बिनियव्वेने शासन-सूत्र : ` 
अषने हाये ले लिया ओर ङु खमय बाद इसे बनिदष्टिके मल्िका्जुनके साथ 

` गोरीके विवाहम ददेनके रूपमे दे [दया । बनिहष्टिके ` शाख्कोके वंशका नाम 

 'सामातिग-वंशः था ओर ` यह अत्रि श्ुषिसे भारभ होनेवालि इम्दुवंसकी ष्क. . 
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शाखा थी । इस खानदानकी वंशावली, जिसमे ६ इवीं_ केसिसचके पुत्र मादिरान 
काभीनामआःजाता है, निम्नमति है :- । 


सदरभ 
` कलिव 
श्रीघर प्रथम 
महदेव प्रथम 


भीधर द्वितीय, या 
सिरिपति 


| 
महादेव द्वितीय, मायिदेव,.या 
महदेवनायक 





श्रीधर तृतीय . ` मह्षिकालुन,. मलि- ` चन्दर 
. . देवक).या मल्नप, 
, भौरी के # विवाह 





महदेव तृतीय . ..  केसिराल, याकेशव-. . मादि ठृतीय 
, , , .. राज. माकृलदेवी | 
,,. ... ; . भाक्ले या.मालियग्वे 
., . , `. के.साथ विवाहित 
4 7 " मादिरान चदं `. 
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जला कि ऊपर निर्दि. दै५ यद ` खन्दास .सद्रभटरते.श्रू हआ । | 
इसके बाद लेखमे. बताया है कि क्रिस तरह केसिराज्न, भी-रोलके मक्कन 
देवकी वेदीके “लिङ्क फी तीन यात्रा ओर वह -कटिन व्रत घारण करनेके बाद्‌, 
पवित्र पर्वतकी चट्रानसे बने हुए “लिङ्ग, को अपने खाथ लाया ओर उसे सुगन्धि- 
` वत्ति नगरे बादर नागरकेरं तालाओके पास अपने पिताके नामपर बनानेवाले 
 , मह्धिकाजनं देव या मह्धिनाय देवके मन्दिरमे स्थापित किया । बाद इस मन्दिरके 
 उश्व-पुरोहितका पद उसने लिङ्गय्य, लिंगशिव, या वामशक्तिके पुत्र देवशिव, 
उसके पुत्र वामशक्छिको दे दिया । इसके बाद लेखमे इस मन्दिरके लिये भूमि 
ओर उसके दशर्वै अ'शके कई दानोका उक्ञेख आयारहै। ये दान स्वधाय 
संवर, शकः वष ११५९१ म, राजगुर मुनिचन्द्रकी आज्ञासे किये गये थे । उ 
रमय शानक्ती बेणग्राम राजघानीम महाषामन्त राजा लदप्रोदेव ये । अन्तमे 
इस लेखके लेखकका नाम माद्वियन द्विया है । यह के्ीराचका पुत्र था । 

समरसं शिरश्चुम्जिचन्द्रचामस्वारवे .[ { ] वैलोक्य नगरारम्भमूलस्तम्भाय 
शंभवे ॥ दैगे निरन्तरं सुखमनाशभितर्गी 'गिरिजाधिनाथनुरग्वीगगनेन्दिनानटमर्त्व- 
लिलालवराषटमूरतिय रागदे लोक यात्रेमे निभोगिसि तन्न मनोनुरागदि भीगिरियो- 
ढ्‌ विरालिप सदाशिवनी वियु मलिकाजुन + ` वनधिमरतावनिमध्यद्‌ ` कनकाद्रिय 
तैकदेसेय भरतवनियोल्‌ जनपदमेसेपुदु छन्तव्यवेन॑स 'सोगयिसुुदल्ि कृण्डीदेशं [|] 
आ देशाषि ईश्वर लच्मणरषनेसेदं त्वुं कात्तवीग्यंगादद्ध्‌ महादेवि तां भीसतिय- 
वे जगजात विद्व(न)नक्ाहादं ( पेढधके ) ढ विद्विद्‌ [कितिपति निवहक्छुम्बेगं 
प्ट तद्वामादिक्तोणि ईश शौय्यं सकढगुणयुतं पुटयेदं लदमीदेवं [|] सुढुमारा- ` 
"कारे भीसतिंगुदयिसिदं धारणोचक्र संरक्तकने भ्रीका्तवीय्थावनिपतिपुतने सटवेछे- _ 
दूमवं॑राजकद्‌।्सम्सेव्यने मावियुबड . निजदि लदमोदेवं॑प्रमागाधि(कने) ,. 
तिगमाशुवंश भरककाटत विमवं  नोष्पंडी लक््रीदेवं ॥ इदमोधं राषकूटान्वयनवुत्बकं . 
लद्छीदेवं सुरूपन्वदोढय ( तेनदीढ्‌ शौ्यदो ) ठखिलवनानन्ददोढ्‌ भायोगै, “ 
दाग्यदो्या कनदप्पनं भादुबननिलघ्नं रोहिणीनां पूष्वेदिशाकान्तेसनं , कणन `: 
नतिशयदिं पोल्वु विख्यातिवेत्तं आ दटररा्यमं विस्तारिसि नलविन्दे टरा स्थिर. ' 








 सौदत्तिके लेख | | ३२३ 


निस्तारक नेनिपं लदमीनारीशं रट्रराजगुर मुनिचन््रं [॥] कुमदानन्दतेयिन्द्‌ बोन्दि 
युनिचनद्ं शतुभृशनमुखान्नमनिष्पोडिप तेजदिदे भ्रुनिचन्द्रं रटररानान्धियं क्रपरदिं 
दिक्तटमं प्चलेविनं पेच्चेप्प तनोन्दु विक्रमरदिदं सूनिचन्द्रनिन्वु मुनिचन्धं चन्र 
नामान्वितं |] गुरवादं क्ात्तषीच्यैङ्धितिपतिगेनसं मन्तरं ताने शिक्तागुख्वादं 
शखशखरस्थिरपरिणतेयोढ् लकदमीदेवगे दीक्तागुखुवादं प्राव्यराग्यापदरणदे परक्लोणि- 
पाठर्गनलकेद्शन्दं वास्चवास्तक्षदे . वरमुनिचन्द्रगिदं देसेगास्ते [॥] धरणीशाभणि 
छाेवो्यपुतनप्यी लदमोदेषंगे सुरिथरप्पं तिरे घातरियं नयदिनेकायत्तमं माडिदं 
वरबाहाञ्छदि ( विरो.) धिगरपरं वकोण्डनी बाणता भरणं भीमुनिचन््रदेवन सुदन्मा- 
तंगकण्डीस्वे. [॥] आय्य सचिवरोढतिचंवु््यं रष्वं ` प्रतिष्ठाचाये करिः. 
धुरुधरतेयोग्मेदार््यदोार्दिवधिकनी ` मुनिचन्द्र' {॥] आ सुनिचग्र ' देवमल 
माघ्यरिढास्व॒तरिष्टवितामणिकामराजतनये करणाग्रणि शान्तिनाथतदहौमपरकरर्ण 
नेगब्दृद कूण्डिय नागानुदास्चारलदपी . महिमावढम्बनसुखानुभवं मले. मल्लिका 
ग्जनं [॥] एने नेगल्‌द्‌ मल्लिकाच्छनननुपम दशावतार ` मेन्तेनें -चद्वराननन समे> 
ल्लि पृञ्यं ` मुनिसतकमदरोदत्रिषुनिवरनधिकं ॥ ( आ? सुनि मुख्य काम्तियनघूयेः 
पतिव्रते बोल धम्पेमं॑काममन्थमं परमसंपदमं युरषगे माड तत्का (मि) निगद्य 
इरिदसम्नमवस्सतरत्रिनेबदिं सोमन न्मवाय्तुद ` इन्तकुलविन्दुकुलं घरित्रियोढ्‌ [॥ ] 
धरेगिन्डुवंशमेने विस्तरवं ,तद्ेदत्रियोत्रदोढ्‌ ` वरविद्यापरिणतरिव्छामसपमरलेवरोगेद्रव- 
रोतो सद्रमषटकवी्ं [|| तन्नय  चैशजक्कंकरदिगनोुद्धः कवीशरप्प वाक्योनतिर्यः 
सरस्वतियिनूष्यदिनंरयोढ प्रुत्वमं -कनरनिंदवन्दु पडेदं दो रेण कविताविकाल दोनदुः 
जतियोन्‌ प्रयुखद नेगत्तेयोढ्ा विमु सद्रमटरनोन्‌ [॥] आ सुकवि स्दरभटटनिनन 
ोमङुलास्यनेनिसुव त्रिकलं सामासिग कुलवेनिसिदुदन्ता सन्कुलदोके पुषटितमि- ` 
चरित्रं ॥ अद्रोढ्‌ निज ` रामाक््रविदे साखिर पोगि कोषटदं बिडिय निवदिनं पदं 
; शतेभ्बी पडमातं स्द्रभटपूव्बौ (ववी) जनरि नुतपामासिग वंशदोढतुक्बनपपलक्य- 
` दर्वरीद्. सुवन स्वुतनेनिसि ` वियुतेवेततं्नतिवडेदं विमलकीर्तियं कलिदेवं | तदपत्यं 
 बलिद्टिनामपुरुख्याप्यादशक्कं प्रमुतखदिना श्रीधरनोपपुवं तनुचनातगादनुयन्बु- 
खदनेप्णं ` महदेवनातन सुपुत्रं भोधरं चिक्रमोन्मदनम्पं ` भंददेवनेभ्ब पुतनागल्‌ 
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लीज्ञेवेत्तिप्पिनं। , गगनतसोबरः पुरद्बरिमप्रा. सिरिपति गबामे वैरं . होलवे रगे 
सिरिपति तत्पुसासिगर्किः -यलषुरमनेमिनदं  रणमुलदीद््‌ ॥: जनकं 'शंन्रशराङिगटगे 
गुरियागढ्छ तानदं कव्यदुः मकिने देशान्तरमेदूदं पोगि रविसंख्याब्द बरं द्वीपदोः 
धनम खादिषि तन्तु मूपतिगे कोटरा शतुवं कोणदु्िनदिं गन्धगजंगि तुधिदु कोन्ं 
 भायिदेवोत्तमं ॥ मुं जमदग्निरामनखिलक्िरिनाथरनिष्यतोन्दुटसुर्माजन गा्धियन्ते 
तबे कोन्दुवोली महादेवनायकं कुंजरदिदे बेरिकुलमं तवे कोन्दु पित॑गी माडिदं तां 
अषदानविक्रियेगढ्ं बनिहटटि समुदूभवेश्वरं ॥ शरणागतरं रकि विषदं धरे पोगदे; 
इमवदोढय्‌ सीयल्‌ कढकरेनिप मातंगरनन्दुरियोदय्‌ तां पोक्क कायिद्‌ ना महादेवं ॥ 
शरणागतं रक्षिचि परम्म गेय्दु मान्यरं मनिसि दिक्ररि वेरवायति्यं विस्तरिसिये . 
महादेवनायकं घरेगेसेदं ॥ एनिसिप्पा महदेवनायकन पुत्र. भ्रीषरं मल्लिकाञ्छैननं 
द्रनुमेम्ब. मूवरोगेदत्तपुत्ररोढ्‌ वंशवधनभ्रुं॑पुण्ययशोवधनमुमागद्ध्‌ तनोढा 
मल्लिकाञ्च॑न मात्मीय कु्ाम्बषण्डवनमात्तण्डं करं . रंचिपं | गुणजढदिं तेजद्‌ 
बलुकंणि बुध शिष्टेषटजन मनोरय चिंतामणि सामासिगवंशब्रणियेने विमु मल्लि- 
ज्यैनं र्सु ।॥ एने पंपुकते मलिदेवन पण्ांगने पितृ द्विनाभरसंपूचनरते 











यिनिप्पं वशिष्ठपूनिगुख्यं तन्मुनिगोत्रदोद्धुदयिसि कोलारनगरवियु मादिसज् 
पण्यचसखि्दोठेने माक्छलदेवि युबनवन्दितेयादल्न्‌ । पतिितवप्य चारुचरितं पति-. 
मक्तियोरकछदिदा मनं पतियनेः बण्णिषोन्दुः वचनं सति लकच्णविन्तु तनोढजितवेने ` 
केखिराञजन मांगने भाद्छतंदेविं गोत्रसन्नुते वरपुत्रपोत्रबहुसंततियिं धरेयोभे.धिरा- ' 
निदु ॥ मनेयोढगेनुगव्छडविल्लनुतं .खयपरथभूरियागुत्तिष्पगनेयम्मद्धिज्ञदेविय-विन- 
याम्मोमिश्चिय गुणदोदिन्तेणेयप्पर्‌ ॥ मनेयोगगुल्द्टं मडगे तत्पतिगं ` मनेमकिप 
वेदयनिवुबनिकला इदे केलं केयं सुडेनल्के जीविपनेयरनें कुलांगने मरेन्देन> ` 
लक्कुमे केखियाञ्जनंगरे पतिभक्ते चारु. गुणयुक्ते कुलंगने मृतकाग्रदोढटः।। मनेगी. 
बन्दरे व्िटमरेनलोध्छपिंगोडि. दोगियडगुव खमुखं तनगादडेःनीवारे्नं नलेयंरिः 
मांच्ियन्बेगेन्तेणेयप्र्‌ ॥ कुणि ` कुमामे .छुष्सितेः ऊुरूपि  कुरभागयि, कुशील" लिहः न 

लंपटे, शठे धृते दुम्युणि दुरन्विते दुञ्जने दृष्टे कष्टेयेभ्ब टमयकार्िस्व॑तियरे 









गुणदोढ्‌. सले ` मादछियव्वेयुगुटकेणेयागरेन्दो डितरागनेयभ्मुवनातरा्दोढ््‌ ।! ' पुष- 
रमेषिदवं माद्धवरिदुं हिरिदागै बगेव पररं मायाचरणदोद्ेसगुव ` सतियदौरेथे द्‌ 
्ाच्ियम्बेयोद्ट्‌ . कुत्सितेयर ` असवने गंगलक्के तलेमागिक्ेगस्वने नोडली इलिंगो- 
समेगे नो पिगंगडिगे वाडिन सन्तेगेः बायिनक्के पोपेसकदे पाम्बरोढ्ट नेरेवरं कुल- 
नारियरेग्बुदेः विचारिसे पतिभक्तिमेत्तेसेव माटटक्षदेवियनल्लदन्यरं । गादढधतनंदिदे 
` पुरूषरने बिदर्वं माषं .दुल्वरित्रेयरं वाच ष्ठेयरं कण्डधतति भाद्रल्लदेविय गुणान 
कथनदे केड्गुं ॥ पति बसदक्कुमिन्तुतमभेन्दु दुरौपषधमं ्योशिप न्रितकेयरन्तयिन्दे 
परषक्तेय कामदे पाण्डु गुल्मदिंद तिकृषसभे वि््टिसुतिप्पवरेन्त्‌ कुलांगजनं पतिते 

-मादधियन्वेये कुलांगने वा्धिपरीत . धातचियोढ्ध्‌ कृतयुगचरितद सुतिगुणवतिशयद्ि 
तन्नोखिक्वेने नेगद्धद मदासति भाकल्ञदेषि पतिदृते मह्लिदेवन सुजननि ' रचि- 
सुतिप्प॑डध ॥ जननते भाढलदेवियननुपमगुणवतियनी महारतियं कण्डनितरोद्छ. 

मरकदौसेवनेय . फसप्रा्ियेन्दड . वण्णिषुदो । अर्चिमुनिीग््रपतिनियनपूये . पतिब्त 

क्तिथिदे लोकत्रयवेद . - बाण्णिसेः विरिचेयनच्युतनं चिने्नं पुत्ररेनल्के 
पेत्तङे्वीयुगदोढ्‌ पतिभक्ति. तन्न चारित्र दिनत्रिगो्रदो ढगुण्डेने माटन्ञदेवी 
रेजिपद्द्‌ ॥ कुलवधुविन नडवल्मियोम्‌ ङढमुं पतित्रतागुणदिंदं नेलपिक्कुमेम्बु- 
दिहु भाकल्लदे विय चरितर्दिदे धरेगतिविदितं । जननि मदापतिवृते वशिष्ठुलो 
दवे गौरि मल्लिकाज्ञुननभवान्धीपंकर षट्‌ चरणं पितनग्रतानुजम्बनधिगमीरनप्प 
महदेवनुमा विथु मादिखज्ञनं ` वनिते विनूते माटलेयेनल्‌ . वियु केशवराज- 

-नोप्पुवं ॥ वचन ।| आपुरण्यागनेयरं शि्टकाम मोगंगढननुभविसुत्तं मलिकाजुमनु 
मादिराननुेम्बीर््वपपु्रं पडयलवरीन्व॑सं भीर राव्यप्रतिष्ठाचाय॑नुं -अरिविर्दमण्ड- 

` शलिकनवराजनुमप्प भीमद्रानगुरुगव्य्‌ भुनिषन्द्र देवरनोलगिपि कूण्डि मूर. सुखाकिरद 
` बदिय बाडं भीमद्रोलयुरुगयय्‌ मुनिचन्द्रदेवराट्‌के बाड खगन्धवक्ति दन्नेरडुमं 
` .वदाज्ञेयिं प्रतिपालिसुरत्तामरसा कंपणद्‌ मोदयु बारं पटणं सुगन्धक्स्सिय विढास- 
. मेन्ेम्दडे ॥ हो इवोढलोल्‌ विराजिषुव चूतवनं गिरसंकुढं फलं दुषुमिदनारि 'केरवन- 

` वोप्पुवशोकबनं शिवालय मिषुप जिनेध्दर गेदमेधिपितिवलन्दव शेषसोख्यदोन्नेसेदु 
गन्धवति सले: कूण्डि महीतददोट्‌ विराजि । पन्नीव्वरम्गाऊष्डुगटुन्तत सतवप्रता- 














३२8 जैन-शिलालेख-संग्रह 


पगुणगण निच्छयस्सतुत चरित कीतिं मद्येम्नतरपरतित्रय: स्य्कषिपतिशदय्‌ आ स्थल 
` दोक 1 -आसधिपनमवनन. सुरोरनखचसमरेनद्रवन्दितपदपंकेरहनन्थियिं कोलोरेद 
विभु केसिराजनमद्चरितं । विदितं भीपव्बताधीश्वरन चरणमं काणली केसिराज्ज 
ददि नेसेदं षरेयोढ्ध्‌ ॥ सुतनादं मादिराचं गभढ चरितन्त भूतनाथं यशो रंजिते 
, सप्पस््रवुततत॑प्रसु॑गोगे दरिदढास्वाःयरन्तस्वरोदछ्‌ सन्तुतनादं मादिराजं सेणमुवबर 
` भेर्टगे माषं प्रतापोनंतनेन्दर्व्वी जनं बणणेसि पेसे्व॑डदं तेजदोदेटगेयिंदं ॥ .शर- 
णागतननमे नित्तरिपेडयोष्छ वज्रपंजरं तानेने डोकरमादिरान वि तोडद्‌र्‌ डकि- 
निष्प जिस्दनिरदेत्तिसिदं ॥ इरे कोलारदोढ्धा समानविभुपुगब्व॑त्तिलोपात्तता 
रचेतम्म॑रेवोक्डन्तवरनादं कादु तानुग्रसंगरदोढ्ध्‌ सानुजनेयिद्‌ वीरसिरियं प॑चत्वमं 
भेरि विस्तर. देवानकञण्मे ` दिभ्यगतिवेत्तं धाति. बाप्पेभ्बिनं । आ मादियज्नग्रजे 
भूमिस्ते. जिजियव्वेयुजर ` महिमोदामयुम॑नन्परतेयन्त ` माद्‌ केयिनधिकवागे नडे 

यिषुतिद व्य ॥ सले कोलारदोढय्‌ प्रसुतवेसे गु, तेनामदो्ध्‌ माद्िराजछ सपपुत्नियन्तः 
प्रभुलसहितं शभरीगोरियं पोण्मे म॑गढतूय्यै वि मक्जिकाज्जैन नोग्वेद्िप चिजियव्वे 
परयुल्ललतात्रिस्तरयाभे तां तेरपि चिन्तोत्साहमं ताधिद्दन्‌ ॥ इन्तप विमर्दं 
पपं तेद महाप्रसिद्धवंशजे गोरीकान्ते निज. कान्तेयेने . चेरन्तनयेय्ट्‌ मल्लिकाज्लुनं 
 समरविभवं ॥ आ .दंपतिमट्‌ सुखदिनिरे ॥ पिन्त्येपात्तं तदीयप्रमु .  तेयेनिखुवष्यदश- 
रामम दौहित्रं तां भादिराजंगद इनमरे कोच्ास्दोन्ु ` प्रयुतवं पुत्रं श्रौगोरिगं 
मल्नपतिथगोगेदं केसिशज्ञं . लघच्चारिनं शीशेलकन्या. . पति पदनखचन्द्रां्चु- 
च॑चच्चोरं ॥ सातिकदादिनन्दे . परमेश्वस्नी. गिरिजेशनेम्डुबं तत्वविचारादेदे इदु, 
न्द्‌ निश्चदछभक्ियिन्दे शान्तत्वमे रूपगोण्डु युद्मानविषाददोददिष्पं . शूरनत- 
दोक्ीः धरा्रद्वदोदध्‌ ` वियुकेशवराजनोष्युवं ॥ . प्रकितक्षखिपदेये. ` परधुविगेन्वु- 
वे इकमं माडदेधं इरच्रपरिणतान्तःकरणतेयि : केश्चिराजने कतङृतं ॥ एने नेर 
केयोराजन वनिते सुवागसत्यगोत्रसंमवे पुरषंगनुवशपोपल्लि तां रक्षिसुवनिषरो ठं 














पिन्ते रोगादिगनद्‌ तोसिडोदं सक्ति वारं दिडवेनलमवं कूतु `: 7प्ुत्र वणं ण्डक ‰ ` 


निश्चित विप्बनिरिसिद्नधिकं , घानिगाशवय्येमागद््‌ ॥ मत्तमा- .ती्ेवरायोख्‌.॥; 
तलु, परिचय्प्रमं मुददे माडम्ब्ाख्ग्ोग्म , तत्ने २.3 बद्र: सुडिःबपपद गे त 





सोदततिके लेव. १ 


पर्िषन्दादो  डय्कमे सावन्तवर्मागक्रागदेनिपी बीरतं मश्ञिकान्जैनवेबं ` 
दयगेय्यली प्रसुगे सल्ल केशवरुर्व्वीयोद्ध || इन्तिवादियागिरनन्तवीरदृतंगच्रि . श्री 
शद मल्लिकाज्जुन देवरं मूससृष्ट दर्शनं माड तस्परीतियिः पन्वंतल्लिंगमं तन्दु कूष्डि 
मूलसासिरद बलिय कपणं सयुगन्धवत्ति दन्नेरदर मोटठ ब्राडं श्रीमद्राजंगुखूगढः 
मुनिषन्द्र देवरा८केवाडं पटरणं सुगन्धस्य दौ ठयोटरम॒ मागरकेरेयति तन्न 
तन्दे मल्लिकाञ्खन पेसरोध्‌ भीमक्चिन)यदेवर प्रतिष्ठेयं माडि ।} स्वस्ति समधिगत 
प॑चमहाशब्द्‌ महामण्डलेश्वरं ख्ुप्पुरराधीश्वरं गीवीतूय्यनिग्पोषणं रटृकुव्ठ 
मूषणं सिधूरलाश्छनं शशिविशदयशोलाञ्छनं सुब्वणं गुरुडध्वजं विदग्धमुरधांसनाम- 
करध्वनं वैरिवद्छवीरद्कोदरं परनारिसहीदरं मण्डलिकगण्डतद्ग्रहारि उद्ण्डरिपुमदः 
निवारि साहसोत्तगं बोप्पनसिग नामादि समस्तप्रशस्तिसदितं श्रीमम्महामण्डलेशवरं 
लक्मोदेवर्सर बेणभ्रामेय नेले वीडिनय्य्‌ सुखसंकथाबिनो्दिदनवरतं राभ्यं गे- 
सयल्तमिरे कवषं १९५१ नेय सर्ष॑धारि संबस्खरद्‌ आषाददरमवाप्े सोम- 
वारदन्दिन सर््वग्राधिसुय्यं प्रहण दुत्तमतिथियोढा मदिलिनपथ दर अङ्गमोगरग- 
मोगक्कं खण्डस्फप्तिनाणों दारकं भरीमदाजगुरगण मुनिचन्द्र देवर कोडकेथ्यन 
वर॒नियामदिदा स्ुगन्धवससिय देनीव॑र गाऊण्डगद््‌ बूं पड्वण. होछनोट्‌ 
मु्गु्दवदि्य दोव्छेरेय हन्निमत्तर माम्यद्‌ होलवेरेथिं तेक्छ्‌ हमुडिय दारियि 
बदगढ्ध्‌ कडिमण्ण कोडिनललेन्दु सन्व॑समस्यमामि कोट केयि कंबवखनूर 
६००. सिरिवगि क्रिः पडुवल्ट  सजवरीदियिं पडबण केरियोढ्‌ राजहस्तद्र सेव्क्यगचछ : 
तोन्दु केनीचछद्‌ मनेय कोटर ॥ . मत्तमा हीनीम्बेर गाबुण्डगच्ट्‌ ख्य समसत 





॥ 4 ॥ 
परजेगछु देवर नित्यो पहारकेनदु चनद्ाक्षस्थायियामि मेटेगोक्गव -कोट्धर्‌॥ ` मत्तमा- 
इन्नीम्ब॑र गाऊण्डगब्य्‌ कोदिय . मादिगाऊुण्डनुं प॑चमढतपोद्यनसं एण्डदिट्‌ट सहित 
` बिद सभेय समक्षदलि कंडसेय नागगाऊण्डलु मोदलूर गोड्वान्यदो्े तत्न. गौडः 
मान्यं कडकेयवक्नहक्रहसुगेयज्तिमा गोडुमान्यद कोलिनलजेदु . सन्वंरमस्यप्रनिः 
` मोषटकयि कम्बवन्र २००, [ ॥ ] मं ॥. सस्ति समस्त सबनदियात वंचशत- 
। वीरशसनलग्धानेकगुणगणादंकृतसत्यशोचाचार्चाश्चासिरिनय विनयदिवानवींयवता 

 श्वीर णस्नुसभयघम्मप्रतिपाद्छकरष्प खुगन्ववत्तिय इज्ी्वर्गाऊण्डुगंे 9 









३२ जैन शिलातेलनह । 


यकृमस्तं नरवर सुम्युरिदंडंग् सन्तेय देवस्त महावभेयागिदुं तम्भोभैक्यमतवागि 
मक्षिनोयदेवरिगे. विटि आयवेनते्दडे [ † ] एरय देिगेनूरे०ेय कोटर दोत्त- 
व्वत्तेलेय कौट { । ] अंसे गेयं संतेयोव्टगेयुं मष्टुव धान्यवगदलं भत्त- 
वसरदलं सट्‌टुगवत्तवकोट्र्‌ [1] पलारक्षरडडकेय कोटर {1 ] अक्ल व्बेह्न अरिसिन 
मोदलागि किरिकुटवेल्ञवं पसारक्ोन्दोन्दु कोटर [ । ] दत्तिय पारकं दिडिवक्विय 
कोटर [ ¡ † मत्तमा देवर नन्दादीविगेगेयत्तोकब्‌ गणक सोदिगण्णेय कोटर [1] 
` नेऊरिन्द बन्ध माव एण्णेय हाडक्छेयरेण्णेय कोटर आध्यढद्‌ अय्सावन्तर्‌ । 

देवरण्बणिय जिन्दिगेगे आवल्ेगढन कोटर । मत्तवन्युष्वर बाडुकाय 

माहव नल्नगेरडु सड देचिगे नाल्क्ष काय कोटर [ । ] बोव क्कट्‌ तन्दु माख्व 
बाडकायिगे तिष्ये सँकव कोटर ॥ मत्तमा देवम एरावेव दंनीन्वेर गाबुण्डगल््‌ 
तम्मूर तकण ` होलनोढ्ध सवघवत्तिय तम्म दोलन सीमेयोढ्‌, सिरिवारगे होद 
, हेन्वेटेयिं मूडठ कद्विगुखदक्ञारं बडगठ नविलगुन्द गोलिनलब्ठेदु सव्वं समस्यवागि 
कोट केयि मत्तनाल्कु ४ अयुग्यगल हनिकेनीढद मनेय कोटर । मत्तं बेदरयुरद 
मेनेयं सिंद्र भैल्ेय नायकं अ स्थलदलुव्गा ऊण्डु गद तम्भूरिं तेकण होव्टनोढ 
 कदिगुश्दव्छछदिं तेकल्‌ नविलुण्द गोलिनलखेढु ` सव्वेमपतमस्यमागि कोट केयि 
मत्तनाल्कु ४ अथिगय्यगक्त हंनिकेनीढद मनेय कोटर ॥| ` मत्तमा देवग दूलिय 
माणिक्य तोथद बसदियाचारयं प्रभाचन्द्र सिद्धान्तिदेवर सहधर्मिगढप्प 
शभचन्धसिद्धान्तिदेवरं या प्रभावन्द्र सिद्धान्तिदेवर रिष्यरप्प इन्द्रकीतिं 
देवर भ्रीधरदेवर मुख्यवा संघसणरदायंगकधं आ माणिक्य तीरथ॑द बसदिय स्थलं हिरिय 
कुःवियल्‌ आक्लियकवर्मावुण्डगन्‌ सदिति आ ऊरि तेकददेसेयल नक्षियचदट 
गोडन ब्छबोकगे नेमणन केयिं तेकल  उरुगोढनदोल . सीमेयं मूढल्‌ नविल्गुन्द 
गोलिंनलकेु  सव्वखमस्यमागि कोट केयि- मत्तनाल्कु ४ .अमिगग्यगच्छ इनिकैः 











नीद मनेय कोटर }.धत्तमा देवे ीमदनादिय पिरियग्दारं हसुियं्नम्म॑हाजन- ` 


गल हनीम्वमाबण्डुगलं तम्भूर तेकण .पेस्छगेरियिं तंकल्‌ सखमन्धवस्तिय सवणनेलद 
- हीलवेरेयिं पडूवल्‌ तम्भ॒बासिगवाइद ` पड्वण देब्बसुगेय स्यढ्दोढगे सोगढ्द्‌ 
दिशीश्वरदेवर कोललंयेदु सम्ब॑मस्या्गि ` कोट, केयिः कवे मून्वूर ३०० {॥] 


सीदत्तिकै लेख ` ३१६ 
त्तं भी्ुनोन्द्रदेवर आयद चट मरगर बिन्नपदिं गाणायदायकारदल्लि सोमवारं 
प्रति बोन्दु सोज्ञगे एण्णेयै कोटर । 

इन्तिनिदुमना कोलारद केषिराजं सुगन्धव्तिय नागरकेरेय श्रीम्षि- 
जाथदेवरिगे वृक्तियं पडेदु आकेरेय कष्टिसि युत्त मारेयनियट॒तन्ाराधिसुव 
माह्लेय शुद्ध शेवमाभिढप्प तनन गुङ मागिगव्छ शिष्य वामशक्तिनामाभिवेयरष्प 
अल्लिटगेय शीमूटस्यानदाचाय्यर्तिंगय्यंगद्िी स्थानमं धासपूव्वकं कोटनवर वंशा- 

नुकथनमेन्तेने ॥ आ सुनि दुर््वासाग्बयनेमातनुपदतनेन्दु दिन्यम्बिडिदा बामशक्ति- 

वृतीशं भूमिस्ठ॒तनेनिसि जयसि  पेखवसेदेसेदं॑तत्तनयदेवशिवद्दात्तयशस्संकलशाल्न 
संपक्नस्संदत्तस्वथुबोपाञितध्रृत्ति समाज व्वीरांलिसिदस्वरेयोढ्ट॒तदपत्यलिंग शिव्‌- 
व्विदितशिवा गमररतक्क्यं॑गुणगणनिलयस्संदमढ चरसि भीशैकदभवनं मक्तियुक्त- 
वादाधिष्ुवर ॥ सिंगननाराधिपडं श्रीमल्लिनाथपदसरसिलदोढ र गनवोल्तेसेवनेन्दु 
मनंगोण्डा केसीराज्न वभिदनित्तं । ततशाखनाथवप्पी सिति विभवोन॑ति संतत 
वोदितोदित वक्कु प्रतिपाटिषलोल्लदब्नदिनसुगतिगिखिगं || गये वारणासि कुर- 
भूमि येनिप. तीथेगगढल्लि गोकुलयं' तन्नय कुलमं ब्रह्मणरं दयेगिडे कोन्द्निवु 
पापमिदनच्ियलोडं ॥ 

खदनत्तां परदत्तं वा यो हरेत वसुन्धयं । 

षीष्ठन्वषसहखराणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ 

तंनित्तद॒मेणन्यङ्कुलोन्नते रित्तदु.मनवनिर्यः -धम्मीत्मटं  मन्निसदछ्छिदा मनुजं 
मन्नं क्रिमियागि बल्िके. नरककिद्सि ॥ 

मद्वंशजां परमहीपतिवेशला वा पापादपेतमनसा भुवि भावि भषाः 

ये पालयति मम घम्ममिदं समग्रं तेषां मया विरचितांजलिरेष मूध्नि ॥ 

तानोस्गिसिद पढुलदा यरपरकम्य मूपरङ्ी . डम्मवकेटुमनछिवं तारदडा दप 
रिगविन्दे सुगिन्द कय्यान्दिप्पं - इदा केसिराजन वचन. |. एसेवी शासनम विरसि 
अरे पुष्वं जन्मदोल्‌ सुकृतमनलिसि केसिराजवियुविन सिखुवेनिषिद भआविराञ 
-नाविभुमतदिं ॥ ई षरम्ममं सुगं घवत्तिय देनीमग्वर्गाञण्डुगदं प्रतिपादिष्ुवर ॥ ] 


[ 48, >, 0: 176-179, ५; 7: 26092, ४; ; 7, 9अ$- 
(४ 286, ४८. (198; पि 07. 2: 
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४७९१-४ ` , ` 
पवेत आबु-संस्छत > 
[ सं° १२८७ = १२३० ई° ] 
क श्वेताम्बर सम्प्रदायके लेख 
{.एा, ज, प्० 21, ० 1. ~. ६. धत ध, | 
। ४५७३-४५४ । 
पवत आबू-संस्छृत 
[ सं° १२८८ १२३१ ई° | 
त श्वेताम्बर लेख । 
[ छा, ए, प्०21, प्०19, ४ 
॑ ४० ` 
[ प, छा, प्र० 21, प्र ० 40-11 ४० 13-18, ४. | 
४७० 
अवणवेतगोला;ः--संस्छत तथा कन्नड । . 
;¶ वषे सर = दोक ११९३ = १२६१ ६० (कीकषटोने) ] 
[ जैन शिलालेख संग्रह; प्रथम भाग | 


| ऽद 
.भिरनारः- संस्कत. । 
[ सं° १२८८ = १२६२ ईं 






वा कविता, ण्णः (कभ, उष), 
7. 928-331, 1९०..1, ६, ४०द र. ] 


माण्टनिडगल्ुकेः लेख ३३६९. 


श.9.9 
गिरनारः-- संस्तं । 
[ बिना कार निर्देशका || 


श्वेताम्बर सम्प्रदायका लेख । 
[6718९ 115४8, 2. 367-358, त ०. 21 & २२, ४.४० ४] 
७८ । 
माण्टनिङ्गल्ु;-सस्छृत + कड्ड्‌ 
[ शाक ११९५ = १२२२ ई० | 
[ नडगदु-बेह ( निडगक्लु परगना ) मे, जेन बस्ति एक पाषाण पर ] 


स्वस्ति श्री नयाभ्पुदय ` ˆ“ ° न शक-वषं ११५४ नेय नन्वन-संवत्सरद 
याषादृ-शदाष्टमी-आदिवारदन्दु नेमि-पण्डितर मक्षन्ीब्दिय बृत्तियं घारा- 
पून्वैकं पडदरु मङ्ख महा श्री | 
(५२). 
उकी पाघाण पर 
श्रीमत्परमगम्मीररस्याद्रदामोधलञ्छिनम्‌ । 
जीयात्‌ त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्‌ ॥ 
स्वस्ति समस्त-वदुमती-भारभौरेय-दोरदण्डर्मधः्कतोदण्डरं मात्तण्ड -कुढ-भूषण- 
, समममितम्पात-~मीषणस्मो रेयु रप्पुरवराधीशरमेनिप्प चोढ्छाबनीशरद्ट्‌ ॥ 
मङ्ञि-चप-पुन्‌ बन्बि-च-। त ५ 
पं गोबिन्दरननवनिरुङ्गोव्छनना- १ र ५ 
तङ्खगदवितिद्‌ भोग च । स 1. 
पं गोरव-मेख बम्म -जूपनं पडदम्‌ ॥ 0 
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-कलि-वम्मं-7पतिगं बा 
-खल-दविगवुदित-मद्र-लच्चण-वश्चस्‌। ^ 
स्यन्ज्निरङ्कोद्ट-ारा + , ` 
तिक्छकं नल-नहूष-मरतन्वरितं नेगददम्‌ ॥ 
`. रि गोवद्धन-गोत्रमं दशमुखं शद्राद्रियं रामनकि 1 

 ऋरसग्राचन-कोयियं रविदुतं तेर्‌-गालियं पुण्ड दु ~1 
दर-संरम्मदिनन्दु मेदि किढठे नोन्दायासनिन्दारिव ~। ` 
ग्वरेगी-दक्तिण-बाहु-सङ्गदिनिरङ्गोढ-क्तमापादन ॥ 
कुद्धिकन ल्ञवलविके लया ~| । 
नद्नुरुवणि सिडिल सडगरं भिल्वुविन ~ 
ग्गखिके नवनुज्जगं माप्पं ~ ह. 

: -ओढेडदिर्ज्ञोलनानियेत्तिद बागोढ्‌ ॥ 


नेगढ्धद. निगलंक-मह्लंः .परनारी-सदहोद्रनस्वत्तनाल्वर गणण्डद्धिकर तत्ते 
गोण्ड मण्ड वुदृण्ड-मण्डचिक-दानव-मुरान्तकं सेदद गोव बाण्टर बावं खड्ग-सहदेर्वं 
देव-देव-सदाशिवपादान्न-सेवा-समुन्मिषत्‌-प्रभमाव निरङ्घोढ-देवं रष्यं गेय्यु- 
त्भिरे तत्पाद-पद्मोपजीषियप्प गङ्गेय-नायकज्ं चामाज्ग नेगवुद्धविसि गङ्गेयन 
मारेयं भी-मूल-संघद वेशिय-गणद कोण्डकुन्दान्वदय पुस्तक-गच्छुद 
वाणद-वछिग्र भी- बीरनन्दि-सिद्धान्त-चक्रवत्तिगल. शिष्यराद मेदिनीसिद्धर 
वद्मप्रम-मलघारिःदेषर चरण-पसिवियैयिं परय्यात-कामितरादई नेमि-पण्डित- 
रिनङ्गीद्रत-्वनादम्‌ ।.आगि.॥ 





गद्टन गिरि-दर्गवन्तदभरङ्कषरा ~| 4 {4 1 
भीढतर-चूच्छदरुत्‌ 4 ` 4. 
ताढतेयने नोडि धानि निः निङडगन्ञ 0. 
मा-कुत्कीढः बद्र-त ~ 





माण्टनीड्‌ गल्लुके लेख ३३३ 


कट दात्िण-शिलाग्रदोन्‌ पारषे-ज्िन ¬ 
ग्याकोसि-बसतियं प्रिय ~ 
लोकं गङ्खयन मारनिदनेत्तिसिदम्‌ ॥ 
इदु ज्ोगवटिगेय बस ¬ 
दि दला-चन्द्राकविं सनातनं खल्‌ + 
बुदु पञ्च-महा-शब्दवद्‌ 7 
दक्तं पाल्ि्ुवरिनसङ्ख्यातक्त्‌ ॥ | 
स्वस्ति निरस्ततम-कमटानेक-वैकुर्बाणनप्प पाश्व॑-जिनेश्वरन दैनम्दिन-सपरयया- 
कार्ययक्तं महामिषेकक्तं चातु््वण्ण-दानकं गङ्खगयन भारेयनं नारि ` बाचलेयुवा 
चन्द्र-तारमिनित्तने सलुपुदेन्दो डियङ्गोव्ट-देवं धारा-पूठयकवित्त दत्ति ( दानकीः 
विगत तथा वे ही अन्तिम वाक्य ओर श्लोक.) | . ¦ , 


( प्रथम लेख ) 
[ स्वस्ति | ( उक्त मिति को }, नेमि-पण्डितके पुने इस वसदि की भूमि 
प्राप्त की | ] वा 
 ( द्वितीय लेव } 
निन शाखनकी प्रशंस । | 
स्वस्ति । चो रानाओमिं,-मङ्गि-पका पुत्र बप्पि-नप, ( ओर ) गोविन्दरका 
पुत्र इर्ञोढ हुआ, जिसके भोग-ठपका ननम हुञा था, जिसके बम्म-तृप हुआ ॥ 
जिसे ओर बाचल-देवीसे शखङ्गोठ्छ ( ग्रशंसा सहित ) उत्त हुभा था । 


जव ( अपने पदो सदित ); इसङ्गोछ-देवं राञ्य कर रहा थाः तत्पादपद्मो- 
पजीवी गङ्खेयन-मारेय गङ्गेय-नायक ओर चामासे उत्न्न हभ था । इसने 
नेमि-पण्डितसे जत लिये ये । ने° प° को पद्मप्रम-मलधारि-देवसे मनोभिलषितः 
अथकी प्राति हुई थी | प° म० देव भ्रीमूलसंष, देशिपनाण) कोण्डङुन्दान्वय 
` पुस्तक-गस्छु तथा बाणद-बलियके बीरनन्दि-सिद्धन्त-चक्रवतीके शिष्य ये । 
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काठाज्ञन ईइयङ्खोठके पहाड़ी किलेक्रा नाम थां | यह देखकर कि इसकी 
 चोधियां हूत ऊँची है, लोगोने इसका. नाम निगद्य रख द्विया । उस पवेतके 
अदर ताला्के दद्धिणकी तरफ एक चट्रानके सिरेषर गङ्तेयमन मारने पाश्व-जिन 
बसति खड़ी की यी । इसीको "बोगवद्धिगे बसदि? भी कहते ये । 

पाश्वनाय-जिनेशकी दैनिक पू, महाभिषेकं करनेके लिये, तथा चतुव्णंको 
आहार दान देनेके लिये गङ्गेयन मारेय तथा उसकी खी बाचलेने इसङ्गुल-देवसे 
आ-चन््र-सूये-स्थायी दान करनेके किये प्राथना कौ ओर उसने तब यह (उक्त) 
भूमियोका दान किया; तथा गङ्गयनमारेयनद्चिके ङु फिसानने मिलकर बहुतसे 
(उक्त )..-अखरोट ओर प्रान ` शरति बोकपर दिये; पैलिके किसानोने भी 
` कोल्हुओंमे तेल दिया । वे दी अन्तिम श्लोक +] 


[ ४८, सा, 2५०९९४०४ ४1., प ०. 51 800 52 ] 
४७६ ` 
। ; निनाद । ` 
[ सं° १२८८१२८३ = ११३६ ई० ] 


श्वेताम्बर सम्प्रदायका लेख 


{ {6४18560 1180 भ. 760. 2 000४ ( ॥१।। ४1, 
` ए. 361, पि०, 8५, ४. १० ध. ] 





अ 


८० 
पवेत साबु;--संस्छृत | 
[ सं १२३० = १२२६ ६०] 
: सतेताम्बर लेखः।. .,, , 
{ घ्य, रा, प०. 21; प०. 19-99, ६ ] 
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४८१ 
पलृरः-सस्छव 
[ इशक ११५६ = १२२५ ईं° ] 
[ एाद्णुण सुध त्रीविभा+ बे ] 

[९] खस्तिश्री शाके १११५६ जयतवद्वरे ( संवत्सरे ) 

भीद्धना ( भीयद्धंना ) पुर नभाः बनि रणगिः। 

तत्पुत्रो भ्दाल्॒गिः स्वण्णा वल्लभो जगतोप्यभूत्‌ ॥१॥ ` 

ताभ्यं (भ्यां) चभूबुश्चत्व (ता) रः पुत्राश्च शवरादयः । 

मुख्यश्च श्वरस्तेषु दा[नषमगुणोत्तरः ॥२॥ 
[२] चैयं श्रोपाश्वेनाथस्य भिरौ वा (चा) रणसेविते । 

चक्र श्वरोखजदानादूू ( ना धृ ? ) ताहूतीं चर कर्मणां ॥३।। 

बहूनि भवानि जिनेश्वराणं (णाँ) महाति (हान्ति) तेनैव विरच्य स्व॑तः | 

भोचारणाद्वि गमितः स॒ती्थ॑तां कैलञासमृषद्धरतेन यद्वत्‌ ॥४॥ 
२३] षम्मकमूतिः स्थिरशुद्धटषटि छद्यो रती ( ! )> वल्लभकल्पर्कञः । 

उत्पद्यते निमलघमपालश्क्रेरः पञ्चमयचक्रपाणिः ॥५॥ 

गुभ भव्ठ ॥ 

फाल्युण नितीयां खुषे ° व 

सदुवाद्‌ः--स्वस्ति भी १ शक सं° ११५६, जयसंवस्तरमे । भी (व) दना- 
परमं राणगिने जन्म लिया था, उसका पुत्र म्दा (गा) लगि था जिसकी पनी 
खरण्णी थी जर जो अगत्को भी प्यारा था | 

२. उनके चक्र शवरादिकं चार पुत्र हए {` ई्नेमे चक्र श्वर भख्य या, वह 
दानघमं गुणमें सव्से आगे थाः। 4. 4 





| १, वृतीया | २, मगवानराक इसको ° दत्रीङता दंन्नवि०` पदृते ह । 
३. भगवागकाछ इन्दजो इसे "दवोनो सती' पवते है 1. ` . `ˆ ` 
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३, चारणोसे सेवितं इस पवतपर उसने भरी पाश्वना थका विम्ब बनवाया 
` ( प्रतिष्ठित किया } ओर इस त्यसे उसके कर्मोक्ी निर्जरा हई । 


४, लिख तरह भरतने कैला पव॑तको पवित्र तीथं बना दिया था, 
तरह उने इस पवतपर जिनेश्वरोके विशाल-विशाल बिम्बोको बनवाकर इसे एक. 
सुतीरथके सूपे परिवतित कर दिया था । 

५, धर्ममकमू्ति, स्थिरलुद्धदष्, दयावान, सुतीवज्ञम ( अपनी पनीके प्रतिः 
एकनिष्ठ ), दानादि युणेसे कल्पवृक्के समान चक्रे श्वर निम॑लघम॑का रक्तक बनः 
बाता दै ्पाचर्वां वासुदेव । शुभ हो । फाल्गुन ३, बुधवार । 


[ 18. (8१ 6-#817]0168 0४. 686 1०018 
, ¢. 99100, ४. 8.10 11, 4 


व 
पवेत -भावु ;-सस्टेतं । ` 
[ सं० १२३६ = १२२६ ई० 1 


` ` श्वेताम्बर लख | 
[ छा, एग, त ०. 21, ० 2५-81, ६. 


४ 


श्वेताम्बर लेख 1 । 
[ छा, 1, त०, 6, ०.4, (.‰, 26), ६, &०१ ४. | 





धट 
देरोकेरोः--संङूत तथ। कद्‌ । 
[ शक १,१६११- १२३३ ई° | 
[ उसी बस्ति दुक्षिणके समाक्ि-पाकाणपर ] 
श्रीमत्‌-परमगंभीरस्याद्वादामोषलाञ्छुनम्‌ । [र 
जीयात्‌ तरैलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनम्‌ || ` क 
स्वस्ति भमत कमार-पण्डितर गुड़ पेक्षम-सेटिय देण्डति गुण-ग सम्पन्ने 
शीलवतियप्य भक्ष्ये शक-यषं ११६१ नेय विकारि-खंवस्सरव्‌ मार्गैः 
शिर-मास बहुव्ड-पकत्तद ्रयोदशि बरहस्पतिधारवन्यु दानं-घम्म-परोपकार- 
निरतेयागि समाधि-विधियिं सुर-लोक-प्रप्तेाददु केक्ञसे सोवोज्ञन माहिद । 
[ कमार-पण्डितकी दस्य शिष्या, पेकन-सेषटिकी पत्नी, मल्ञन्वेके जैन-विधि- 
पर्ध॑कं किये गये समाधिमरणका स्मारक । कलसे सामोजने इसको बनवाया | 
[ 26, गा, ऽष, ५. प्र०. 161. ] 
| 1 4 
कोरप्राम--संस्हव । 
[ संन १३३६ १२४० ६० || 
श्वेताम्बर लेख । 
[ ए, 1, पण. इरा (1...118-119 ), ४. ॐत धा. | 
४८६ ` . ` 1 
पववत आबृूः-- संस्कृत । 
[ सं° १२१७ = १२४१ ई» | 
„„.. श्वेताम्बर ल्ेख । 1 
[छा -ए ता, ०. 21, ०, 39, ५} 
२२ 


| जेन-शिलालेख-संग्रह 
रा -शटञ 
सौष्ठौः--सेश्छरतं तथा गुजराते । 


 सं° (१२९8 = १२४२ दईं° | 
श्वेतीम्बरं लेख । ` 


[ ए, [7, 7०. ए, ०, 14 (7. ८9 ), ८ व घ्य, | 


ध र हः 5 + 
। प | दक ९ शि ५ 
. १ + र = { + ४ 
५. 
॥ ५, १ 
¢ ४ { „ ४! 
0 0.4 
५४८४ न 1 0 न 955 क ५ 
0 "पद ४ <^*ः + 








॥ [: संन १३०० = २४६ ई 
१ | | 4 व, रणा | ९ 9०8-26५\ 1.. 1 





देरेकेरी;ः--सस्छृतं वथा कन्नड । 


८ ५८ 


[ क्क ५१९६ १२४३ ईं° 
\ ; ५[ शी बस्तिक्रे उत्तरकी ओरके.ससाधि-पाषापरपरः ] क 9 


श्रीमत्पवित्रमकलङ्कमनन्तकल्पम्‌ , .,. 
स्वायम्भुवं सकल-मङ्गल-वस्वु-मुख्यम्‌ | 
नित्योत्सवं मणिमयं निलयं लिनानाम्‌ ‡ ` ` 
ब्रेल कृयभूषणमहं शरणं प्रषध ब::; ~ ‹ `: 
स्वस्ति श्रीमद शुभकी्ति-पण्डित-देवर गुड पेक्षम-सेद्धिय मगठ कामन्वे 
सक्ल-गुण-गण-तपपन -शीलवतिःशक्गं. वषे ११६४ नेथ . भर्तु संवत्सरद्‌ 


+न 


नेडगरोलके लेख ` ३३९ 


वेशाख-मास-शुङ्कपच्‌-बिदिगे-वृदसतिवार्दन्दु आदहारामय-मैषव्य-शाल-दान- 
निरतेयागि सन्यसन-तमाधि-विधियिं सुरलोक-पराप्तेयादठ ॥ सोकोञ्जन बेस 

[ शयुभकीर्ति-पण्डित-देवी शिष्या, पेक्षम-सेटिको पुत्री, कामन्वेका भी वैसा 
ही स्मारक । सोवोजका कास्य | || 


[ 76, एटा, उष्डक्षः ४... 5168. ] 
^. | | ॥ ॥ ५ | | ४.4 ५ 
[ शक ११९८ = १२०६ ईड] ` - ` 
[ १] खस्ति भ्रीमत्‌-यादव-सथनारायण ल॒ (योजवल-प्र- `` “*“* ` “ ` 
{ २] ताप-चक्रवत्ति सिहणदेव [र] वषं २७ परा ‰ ` <` 
[ ३ ] भष-संवत्सरद मार्गोशर प॒ (गु)ध(द्व) पंचमी नि(ब)ह+  . 
[ ४ ] सपति वार्दलु सूरस्थगणद मूलसंघः धी-नम्वि 
[ ५ ] भटरारकदेवर गड कडङुव्टद सावन्त-को 
[ ६ ] प्पगोड हेमड सोमय्यनु समादि (धि) ६ (पि) म्‌, 
[७ ] मुडिपि सव्म॑प्ाततनाद्‌ [व्‌] [ । ] व 
१ 6 म॑गल-मही श्री | ॥ ] ५ 4 4 ६ . | 
अनुवाद्‌ः--स्वस्ति ! यादवोमिसे भीवाले रायनायायण सुनवल-पताप-चक्रवतीं ` 
सिष्टणदेवके ३७ घ, परामवनवत्सरफे मागंशिर ` (महीने) के शुक्लपक्तकी 
पंचमी, बृहस्पतिवारको सूरस्थगणके मूलसंघके भीनन्दिभटारक देवके शिष्य या 
, अनुयायी; तथा ककु के सावन्त-बोप्यगोडके मड सोमख्यने पूणं इन्दिय- 
 `विरतिकी दालतमे मरणकर स्वगग किया 1 -कगलमेहा-प्री 


[ 1४ चाककः 160 ठः कण्वे] 
+. दसरे.शिालेलोमि यदी नाम "कडकोढ' पाया जाता ह | २, जनेजर । 


# 








४१ 
9६१. = 1 
उ्वरिः-क्बदमग्न। 
| [वषं ङ्भ) 
डमे, बन-शङ्करी-मन्दिरके मार्गे एक पाष्राणपर 


( प्रथम अश मिट गया है )* ° गतिनयनेश-रंखेय शकाब्दद्‌ दुन्वुभिः- 
नाम-संबत्खर  - वर-ज्येष्ठमासद सितेतर-पक्षदोढ्ध्‌ द्ितीन-सन्तुतमक्षवार मुव 
तां बसवले लोक-विश्रते ` "दव्द्‌ समाधि-विधिगिन्दमनिस्र-निवाव-सौख्यमम्‌ ॥ 
भन्दि-देष-पद-युग-सरसिरहद पञ्च-पद-विनुतान्तःकरणे-महादेव-विु-विघुवर- 


सूरस्थगणे सुगतिय नडे पडेदद् ॥ 


सुररेद्दु पुष्प-वृष्टिय- | 
नेरदागदे सुरिये देव-दुन्दुभि-खमम्‌- । 
बरदोलेसेयल्के बसले । ए 
सुर-लोकवेय्दिदथ् मरहोत्खवबदिन्दम्‌ ॥ 
नमो वीतराग ॥ । 
, [लेख सष्ठ है। इसमे भी स्माधिमरण (धारणकर सुगति-प्राघतिका 
उल्लेख है । | 


[ 20, ए 77, 8०४४ ध, ०, 149. ] 





५ : (जे शिर. ै०, म मार ] 








गिरनारके लेख ३४ 


७६ 
गिरनार--्सस्छृह । 
[संन १३०९१२७८ ई |] 
रवेताम्बर लेख । 
{^९1864 11878 २.४६. 7601, 80प्फेधक्‌ ( 4.81, इ ए ), 
1. 968, त ०. 23, ६. ४०१ ४६. ] 
ध्श्ं 
इुम्मचः-कवद-मगन । 
[ सक ११७०१२४८ ईं° || 
[ पद्मावती मन्दिर मे, भराङ्गण में दूसरे पाषाण पर ] 
भद्रं भूयाजिनेन्रस्य शासनायाप-नाशिने ॥ 


स्वस्ति श्रीमत्‌ स ( श )क- बषं ११७० नेय (लवं ग-संबत्कंरद पुष्य 
शदख-प्चमो-ब्टस्पति वारदन्दु श्रीमत से ` ˆ` "ˆ "*" सोमयनः मग “° 
ॐ वेग्गडे-त `` ` वसेयन ˆ" * दच्लिय समुदायमं ` - ˆ मं करहु समस्त 
ग-सेवितनुमागि जतारोपणमं माडिकोण्डु समाधि-विधिपिं मृदपि सुर-लोक-प्राप्तनाद 
मङ्गक मदा शीश्री 
[ सोमयके पुत्र "` *“ ° डे-वेगडेके लिये एक समाधिमरणपूवंक सुरलोक- 
प्रातिका उह्लेख है । ] (व 
{ ढ0, णा, कष्टः ध, ०. 50] - 
| ४९५ ` 
मलालकेरे-- संरक्त तथा कञचड । 
| कक ११७० दद ईं० | ,. , `. 
॥ जै५ किर सर, भरमा? |} 


१८९ चनध्हद 
298 
दीरेशल्ि;ः--संतं ओर कनद भग्न । 


[ शक १ १७० = १२७८ ईं ] 
{[ संविमे, मछेदवर मन्दिरे की दक्षिणी दीधे. पक पराद्मणः प्रः | 


भीमत्परमर्गभीरस्याद्रादामोघलाज्छुनम्‌ | 
जीयात्‌ बरेलोक्यनायस्य शासनं जिनेशासनम्‌ ॥ 


नमोऽ ॥ 
भीमत्‌-पोय्लल्ट-वंशदलं विर्नयादित्यौख्यनादं यशः- 
मेमं तन्दरष॑-पुन्नादनेरेयज््वीश्चरं तत्मतम्‌ | 
भूमिपाठक-मौलि-लाछित-पदं शरी-विष्णु-मूपाकन्‌द्‌- । 
दाम्‌-स्व-कम-विकषमोनित-जय-्नाजिष्णु निष्णूपमम्‌. 1  ,. 
(11 


स 4 





 वलन्नाडा-राचनुम्मुडगनूभ्वल्लूरिवं कोण्ड तोढ्‌ । | 
वलदिं पोल्ववरारो पेढ्‌ य॒ज-बन-भ्राजिष्णुवं विष्णुवम्‌ ॥ =, ` 
, आ-विष्णुवदधंनक्ञम्‌ | | 9 
भावोदूभव-राग्य-लदिमयेनिषिद लक्मा- । 
देविगसुदूभविद्िनव- । 4 
नी-विभ्रत-नारसिषनादव-सिंदम्‌ | ` ` ५ "~~ + 
आ-विुवन पट-महा- ~ 
देष महीदेषि विदिमयिवभमी- । ` `` ८. 2; 
देवि जय-देवियेखल्ञ- | „.; ~: --~ . 5 ~; ` 
देवि; जगःख्याते सीतेगेगे गुग्र-गणटिम्‌ ॥ 


-नरसिष्-देवगं ट-मदा-देवियनिरिदेचकदेबिगम्‌ 1 .;: ; : ५ 


सकल-कला-परिपूष्णे । १0 
सकलोव्वीं-नयन-सखदनकलङ्कं तान्‌ । व 
अकुरिच्छपूष्व-नव-सी- र ^. ~ 1. ण 
तकरं बट्लाव्ट-देषतुदयज्ञष्म्‌ ॥ ष 


चोढम्मुत्तिरे पन्नेरय्‌-बरिसेकं कोड्पोप्ते तापने 1: 

` आढधापं बरे साल्ददोन्दु मोढनं मेल्‌-> `` ` उच्चंगियुः। क 
पेद्धासाच्यवदादुदेन्दु टिविब "** घर त्वि ये, ब्- ५2 ४ 

व्ल्छिन्ं भि रदिग-मल्ल-वेसरं बक्नाल-मूपालकम्‌ ।[: ::: : ¦ 





 . खसनिबरदन्दे प्ण्ड्या- 1 `. | , 2.4 
` - वृननिपन सप्ताङ्गमेय्दे सिद्धिचिदुदरिम्‌ । १ 
सानिवार-सिद्धि-वेसरं 


जनपति बज्ञालदेवतेसेदिरे तदेदम्‌ ॥ 444 
स्वस्ति समधिगत-पञ्च-मदा-शन्द महा-मण्डलेश्वर्‌ । . दारसवतीनपुस्वराषी- 
श्वरम्‌ । त्रिसुवनमल्न तठकाड्‌-कोगु-नङ्गलिं-गंगवाडि-नो छम्बवाडि-बनव्से-हुलिगेरे- 
दानुङ्गल-गोंड युजन् वीरगङ्नसहाय-शरूर सनिवार-सिद्धि गिसिनवुमा-मल्ल 
चलदङ्क-राम निश्शङ्क-प्रताप होस्सठ-बीर-बदलाच्-देवर दोरसमुद्रद 
नेलेवीर्िनछ्ि पुल-संकथा-विनोदरि प्रथ्वीराव्यं गेयपुत्तमिरे । 
बर || मले-नाडन्‌ व॒ज्ख-नाडनमाड बयल्‌-नाडं लसच्रोड-मण-  ., 
डलमं पेदे मेरेयागे बडगल्‌ श्री-बिष्ण-मूपङ्े मू | "१, 
तलनं साधिसि कोट माण्डू रणदोढ्‌ मोरन्तरं कोन्द दोर्‌. 
ग्वढदि द्रो-षर्टनेनदु पेसव्वेत्तं बोष्प-वदण्डाधिपम्‌.॥ ; 
भीमन्महाप्रानं हिरिय-दण्डनायकं॑दरोद-षरट-बोप्प-द्‌ वं . आसन्दि-नाद 
कोण्डलियं तन्न देषरि द्र हषर -चतु्वंदिमञ्जलमेन्दु पेखरनिर्‌टु ञुत्रन-वीर एता 
मेम्ब तत्नपेसमगनुरूपमप्यन्तन्यतिर्र मरणवानिं. सुष्व-नमस्यवागिः; िनप्पहा 
हारद्‌ अशेष-महाननङ्गटुम्‌ । ¦ ५: 2.45 














कोष्दलिय माननं मून ` `" 1 
-विदितं खमस्त-शाल~विचाश ~। (4 





-मतिमदू-नाक्षण ~+ ` ४ द स 
 मण्डलि-सरतीज-खण्डं-चण्डशयु-निमं ॥ 4 


ख्यातं कटकैकच्-शष्-तटारम्‌ । ` ` ^ जः 

 . भूतल-~विदितं तत्तनु ~ ५ 

चर्त शद्लाद्ट-वप-कुमारं मारम्‌ । 

व ॥ इम्तिनिबरुषिदं  तम्मूरिन्दं बंडगण जक्षवेगेरेयं॑केम्धणनकेरेयक्ली-भी वृर 
भाढबेलकेन्दु प्रात्थिसि काठ-गबुण्डन तम्मनण्प दोन्न-गवुण्डन जक्ष-गवुण्डिय 
मगनप्य महा-प्रयु-आदि-गवुण्डङ्गं सन्ते कोटडायय्यनुं तन्न ॒तम्म माडि-गवुण्डनुं 
भार-गवुण्डनुं अवर मक्षटं माच-गबुण्डनुं मार-गवुण्डनुं नाक-गवुण्डनुं चिक्ष- 
भारेयनोद्छागि काडं कंडिदु कननेगेरेयं कटति वृूरं माडिदरः॥ 

यय्यल अन्वयवेन्तेन्दोड । 
कश्च-गवुण्डम्मुत्तेय | 
००००००० ° "हिसिय्यम्‌ । 
सश्चित-षद्‌-गुण-गण-मणि । ` 
सञ्चय ˆ" " लिद होन्न-गोडण्डं जनकम्‌ ॥ 
आ-नेगब्दृद्‌ होन्न-गवुण्डन । 
*°* ˆ“ * ˆ `" आदि गबुण्डुन ताय्‌. ताम्‌। 
भू-तव-पति्रता-गुणे। | 
नानक जक्क-गेदुष््डि गुण-निधिये ` 

ननन चनम | सनन नन ० ननन: 

` पसुगूहगल्िे पालम्‌ । ध 
१ परस्टिमन्नमन-वारियाभिरे नम्‌ । ८ ६. 

इत-गालदोल्‌ "र अ . (9. 





हीरे" लेख + 8 


°" सनदिनारादिन्गोण्ड ˆ** ˆ** ॥ 
करेय कट्सुपिष्युदु - । 
मरवण्टेयिदिदुतिष्पुदेसे ˆ“ *“ * | 

७७७ ००७ ५०७ ००» ७७७ उज्जरुगवेन्दुम्‌ ॥ 

@ ७9 @@@ ७9 ^ ^ , ०० @@9 = @ क मर्म ॥ 1 
इसिदर मोगमं नोढम्‌ । 
दसि नीग्ूके चिन्न कण्ड °“ *  । 

[11977 एनिप ००० ००० ०००००० | 
वसुेयो रारननेब्दिपदादि-गोडण्डन दोरेवर्‌ ॥ 
अन्तेसेडादि-ग [ व्‌ ].ण्डन । 

कान्ते मन; कान्ते नाग-गादुण्डि जगत्‌- । 
कान्ते पति-भक्ति-गुणदिनद्‌ । 

अन्ति्ञद जसदिनेसेदव्छनी-तव्दोद्‌ ॥ 
बन्दर्‌ बिदिनरेन्दन्द्‌ । ` 

जओन्दिद सन्तोषदिद्‌ सासिरकं कय्‌- | 
-सन्ददुणलु बडिप-गुण- 

ददिन्दं पेठ नाग-गौण्डि ५०७ ७०००००५ ॥ 


1 भू -। कतित नोन्त कान्तेयरोरे ॥ 
अवरिष्वमां पुष्टिद । . ` 
माच-गोडण्डनातन तम्मं | ` 
भुवनाधारं “° "° य- | 
`  मवननुबर ` ` ` “° चिक्त-मारेयनेम्बर्‌ ॥ 
` अवरोद्छगं ˆ“ ** ` । + क 5 ६ 
अुवन-दितं भाच-गोण्डनेम्ब महाप्मम्‌। 4 + 


२४६ जेन-शिल्ले-सग्रह 


बवसेविनो ्िषन्दािद्‌ । 3, 
इवन-बोलागुंणिगकेनिलि नेगव्ूदं भगदोन्‌॥ =, „2 ५ 
“ * * ˆ" * मन्तवधिक-बलदिं किरिदलयु,.*:‹ "| | 
-*° निपं समस्त-पुरुषा- व व 1 
` व्थ-निषानं माच-गोण्डनत्थि-निषानम्‌ः व 
॥ मार-गौण्ड < 404 
५ | । ०७५ ०७० ००० ~~, ७० निधानम्‌ || = १ 
, वारिनिधि-वेष्टितोन्धियो- । 4 स ८ - भन 
उरं तननरिज्ञेनिषपं गुणदिम्‌ |, ‰, 4, 
लोकापकार-कारण- । ५ 
नेक-कमव -* +^“ | प 


कक @ @ @ = = > @@ क > क क ^= 1 


“° * ˆ“ णनी-लोकदोढ्छो लोकं बडेवं | 
मातृ-पितृ-मक्तनखिन्- 
ख्यातं पुष्य-क ““* त्रि-मूतति `` `“ 1.5 


| „ + र ॥: 
क 9 ¶ 3 ८9 9 
(1, १, 4 


ˆ“ “““ फ तम्मनम्मङ्गणयम्‌ | भ 
आदि-गौण्डन गुरकुलछ-रमवेन्तपपुदेन्दडे । श्रीमद्‌ -द्वमिल्छ * ˆ“ ` ˆ“ ˆ" वारिसि 
००* *** धमे-तीरध्थं परवर्तिसुव ००१ ७०७, ००० द्रस्वाचिगरिन्द -** **" पर्‌. 
क <** “° “-* ब्द्‌-व्॑य-भरी-पादरशेष-शाख-वादधिगा † -* ¦ ` ˆ ˆ रायमरप्पर- 
न्व्यापरर गुण-धनं भी-वाखुपूज्यः मुनिः ५" १०१.१५० ० १०न्त्‌- 
देवर-शिष्य पेय्नाके-देवरिगे - -* -** ती वसदि ` -भाडिषि 
भी-देवर-मतिष्ठेयं माडिसि.आ-देवरष्ट-विधा््वनेमं- .रिषियरादार-दाननरक् कीर्णा 
दारकं नडवन्तागि न्ट तच्-वृत्ति ( आगेकी ५ प॑क्तियोमिं दानकी.्वा रै ) 
-वषं ११७० तेनेय ङ 





` दीरेदक्लिके लेखः २४७ 


कोण्डक्ञियरोप-महाननङ्गल आदि-गौण्डनु माडि कोटस मङ्गल महा भी (हमेशा 
का अन्तिम श्लोक ) नमोऽस्तु वीतरागाय ॥ 

[ इस लेखमे आदि गुण्डने अपने गुर पेरुमाे-देवकै लिये एक विशाल 
बसदि बनवायी ओर उसके लियं (उक्त) ऊं भूमिका दान दिया, ओर ८ उक्तं 
मितिको ) आदि-गवुण्ड, ' ओर. उसके त्रं तथा गाँवके ४० कुटुम्बक साथ 
मोण्डलिके सारे ब्राहमोने उस भूमि तथा मन्दिरको पेरमाले-देवको समपणः 
कर दिया | ] । | 

[ 2९, छ; ऊशण धः, पठ. 188. ] 
इम्मज;-सेर्छृत तथां कल्द- भग्न 1 . | 
[ शक ११७२१२५० ई० | 
[ पश्मावती मल्विर म, एक. पाषाण पर. ] 
बरमसेन* नायः" -स्वस्ति . ` ~. " 
भीमल्परम्गभीरस्ाद्यादामोघलाञ्छनम्‌ । 
जीयात्‌ तेलोक्मनोथस्य शासनं जिनःश्पंछनम्‌ ॥ भकः 
सवम्तिशरीमत्‌-से ( शः) क~ वपे. ९९७२ नेय कीलक-संवत्सरद्‌ शड- 


भवणःदशमी शक्रवारवन्वु भीमन्मदामण्डलेश्वर शी-बह्मन्मुपालकन सविं 
ण कक्‌ "न कक "= ब्द ०. ब्रह्मयः से्नमोवन छन परियं-पुत्र 


पाश्व-सेनषोद `` --“ --~ घाडि ;₹ ०,.०००, + ८४५,४९ 
“* ˆ“ " सुरलौक-प्रापितनादम्‌ः श्री ( बोकीका पढम नहः सकता है ) 1८7 ` 
[ मदाष्डलेश्वररह्म-मूपालके मन्त्री ˆ“ ““ ` -` - ` बहय्य-सेनबोवके प्रिय 
पुत्र पाश्व-सेनबोवने “समाधि की विधते स्वग॑लोक प्रास किथा । ] 
[ 8५, 9111, 2०५ ४५, प ०..58 1 





ङ्य जैन-शिललिख-संग्र 


॥ 
५ [निमा निदेशक] , 
#॥ ॥। ० शि० ०, प्रभ माण ] 





4 ॥। 


४६९ 
` इलेवोह;--संसकृत भौर कक्नद़ । 
[ सक ११७७ १२९९ ई० | 
शकोवीड से कगो दुई बस्तिह दिम, पाश्वनाथ वस्विके बाहरी दीवाकडे 
। पाषाणके एक लोर ] ` ` 
भीमत्‌-सम्पक्तव-चूडामणि सल-देपना-वंश-सिंहासनस्थम्‌ । 
सोमेश नित्यनणन्तोसेढु विअय-तीर्थाधिनाथ्ग नाल्कुम्‌ । 
` सीमा-संस्थानदोब्‌ मुकतोडे यसेविनेगं नट्‌ घममक्े कोटम्‌ | 
. भूमीरालक तानेन्द्रिपुव तेरदि तुतं मारसिष्म्‌ ॥ , . ` 
~ शकवषं ११७७ नेय सानन्द्‌-संवत्लसव्‌ आग्गेशिर्ब १. बुचन्दु 
भीमत्‌ प्रताप-चक्षयत्ति-दोग्छ-भी-वीर-नारस्िग-देवरखर बोप्य-देव-दण्णाय- 
कर बसदिगे विजयं गदु भी-विलञय-पाश्वै-देवरिगे काणिकेयनिक्कि आ-वसदिय 
शृण्डण शाने कण्डु तम्मन्वथरानावद्धियनो दिषि-गोडुत्तविदवसरदोदटु' आ-शासन- 
स्य देव-दानद्‌ ्ेवदीक्ो मय्टुनं प्मि-दवस टार कडि मनेय माडि आ- 
भरारच लद उर्खदिन्दतं हालागि यिदुदनु केटटि तम्म॒अन्वयद्‌ घममौवोप्यु “ “° 
रारणवागियुः भीमदध परताप-चक्रवति -होयसछ-धी-वीर-सोमेश्वर.देषरखर राज्या- 
्ुदयवदन्तागियु पू्व-देते ˆ“ “` न्ट कक्चिन्दोढगणमूमिसदित मथिदुन- 
 शद्ि देवन बारवतु जी ** ˆ“* मनेयमाडि आ-विजय-पाश्म-देवन भी-काय्व 
नदिषु वन्तागि सर्नव-बाधे-परिहारागि आ-चन्द्राक्स्यामियागिं सलुबन्तागि अन्दिन 


हलेवं डके लेख २४६ 


धनुस्‌-संक्रमणद्॒ आ-देषर सनिषियनु आ-कुमार-नारसिह.देवर तम्म शरी- 
दस्तदल्यु पुन र्‌ ]-घारेयनेरेदु कोटर मङ्गल महा श्री भी श्री 


[ १२६ |] 


आनन्द्‌-संवत्खरव्‌ फादगुन-ब २ बु। इन्दु भीमठ प्ताप-चक्रवत्ति- 
कुमार-नारसखि्.देवरसर तवगे उपनयनवादन्नि ओप्प-देख-दण्णायकर नतदियः .. 
भी-विज्ञय-पाशवै-देवर भी-काय्यक्ते आ-चद्राक-स्थायिगि नडवन्तागि हिरिय- 
केरेय केढ्छो केम" ˆ: द साल-माविन गद्टिनोढ्रगे कोदद-दोन्नयन पटरशालेगे कल्ल 
नष्ट ब्द भूमियिन्द्‌ मूडलवु॒गदे गुम्मेश्वग्द कोढगदह्ल॒ गद सलगे नाल्कुवम्‌ 
घारा-पृन्दकं माडि सष्ट-बाधे परिहारामि कोटरं ( परि।चत अन्तिम श्लोक ); 
मंगढठ कहा भीभी भ | | 





[ सलके शमे सोमेश हआ । उसका पुत्र नारसिंह था । संमिशका। 
विल्यन्तीस्यीधिनाय ( दण्णायके ) बोषप्यवेवे था । ( उक्त दिन ) प्रताप-चक्रवत्ति 
दोय्ट्छ बीर-नारसिह देवरसने बोप्पदेव-दण्णायककी गसदिका निरीद्गकर जरु, ` 
पूवं शानः देखा जर अपनी देशावली पठ. | उसने अपने सुले या नीना 
पद्म-देवके द्वारा बनवायी गई चहारदीवारी जर एक मकानको, लो किं ध्वस्त 
हो गया था, सुधरवाकर धनु-संक्रमेणके समय मे विषय-पारद-देवकी सेवम 
अपण कर दिया । 


[ १९६ ]-ङमार नारसिष् देवरखने . (उक्त मितिको ) अपने (उपनयनः 
संस्कारके ठमय ( उक्त ) कु दन दिये । ] | 


[ ८0, ए, एप ध. ०. 195 &०५ 196. ] | 


क .. जैन-शिलालेख-सं्रह 


9 ॥ | { व ४ 
इम्मच;---कत्रद । | 
[ वषं आनन्द = १२५५ ई° ! ( लू, राख ) । ] 
[ पश्रावती-मन्दिरके भाङ्गण्े, ईव पषाणपर 1 
 भी-मूलसंघ-देशीम्गणद “* -“* दु-त्रेषिद्यन्देवर गुड “>` ˆ** “** जननी 
चाङटबन्द्र-देवर ड मत-शील-गुण-सम्पन्ने सोयि-देवि आनन्व-संवत्सरद 
पुष्य-मास-बहुठ-दशमि-बुधशारदन्दु समाधि निधियिं सडिपि सुर्लोकव 


-तरे गीण्डढ 
भाता कामाम्विका शीमान्‌ --* माघवाहयः 
प्री सोमाम्बिका तस्याः सोयि-देवी 
कत्ित्वे गमकत्वे, वादित्वे वामितता-जये | 

, ` श्रेविद्य-बाल्लचन्द्रस्य सदो नासि .न।म्ति दि ॥ 


मङ्ग महा भरी 
[; भी-परूलसंषः ओर देशो-गणङे "^ -दु-तरेवियु-देवकरे , गुहस्य. शिष्य <" की 


मा, बागचन््रदेवकी  एदस्य-शिष्या सोधि-देवि, -( उक. मितिको.), समाधिकी 
विधिम मृर गयी ओर स्वगंलोकको प्राप्त हई | -उसकी माँ कामाम्बिका थी, पिता 


माघव, तथा पुत्री सोमाम्बिका थी । 
कवित्वमे, गमकित्वमे, वादित्वमे, वाग्मिता तथा नयमे तरेविद्य-नाढचन््रके 


समानं दुनियभिं को मही .हे; कोई नंहीहै५।.] 10 
[ 80, ए, 1१०४9 .४., ०.58. 1 
[ क ए द 1 4 ८" 
 भवणवेस्गोला;- कन्द । 
[ वषे नर = १२६ ईं० ( लु. रास. ) 
[ जै० शि० सं०, प्र० भा० | 


५ ॥ 
१५ 


चिक्क-मागलकिः लेखं ३५१ 
२८८२ 
चिक मागंडिः--कद-भंगन । 
 [ सेवतः कगमग १२९६९ ६० ] 
[ चिक्-मागदधिमे, बस्तिङे पाक पाषाणपर ] 


स्वस्ति श्रीमतु यादव^नायथण सुनबलप्रताप-चक्तवृक्तिः भ-कम्दार-देवन ११ 

वस्त्व." " च-बुक"भमवसे-वडुवाखट .अ्ूडिय साः ‰बनत 
सन्भ्रसन-खमाधिय माडि सुगति-पराप्तनादं मङ्गढ़ महा भी भी गन्ना 
~~ ˆ` का्िक-क्रष्ण-पच्मेने दिमना -** ““" -रानिवार.वबुत्तरांयंण ** ° स < 
“° प्र्ट "““ देवर गुडूनेसेव शान्त ` .“** नवरनु , सामुन्त १०९,११५्‌ २११ 
मनदोद् ता पञ्च-पदवै. वचिन्तिसुत्त ˆ`. ˆ" मरु ` " ` स्तग्गे-नक्ते ° ° आपप्त-लतं 
परिवारं ब्ु-बनग्रमाधित-ननम्ं निलेदे्वरं ˆ“ ˆ ˆ शरणिन्देनदु"*" उ्निदर । 


५ 









पुरष-निघाननं सकन्.मो गियनाशितनकल्पःदकनम्‌ + 

नरपुस्षेनु बन्दि-ुरमूज नूत्रीन-मनोल^रूप्रत | ;; 154 ;:.;:5 “; 
गुर-पद-मक्छि ““" ए. ्रमात्र-खाद्न्त नद ९१९.बोबदेनि “९.4; ६, 
करणि विधात्रमूल ˆ“ * पद-लोभिगरि "॥. ..; 


{ बाकीका मिट गया है )। क 


[ स्वस्ति । यादव-नारायण युनबल-प्रताप-चक्वत्ति कन्दार-देवके. ११ ` 
वषमे,--पडिके सा °" वन्तने 'सन्यसनः ` महोत्सवकी (( विधि} रो करते. हुए, ` 
सुखी हालत प्राप्त की । उसकी जर भी प्रशंसा । ` ( शिलाले वृहत . धिषा 
हुमा है । | । (0 


॥ 96] फा 817० (१1 196. 1 १६ 


र र + . [ष | 
{ ४ {य 7 


॥ 


| ०३ 
इभ्य; संत तथा कथर्‌ । 
। क [ शाकः ११७८ १२९१९ ईं 
{ शली ाङ्गनमें पाशवनाथ बसति पूवेकी ओरं पाषाणपर ] 


श्रीमत्परमगंमीरस्याद्वादामोघलाभ्डुनम्‌ । 
जीयात्‌ बरेलोक्यनायस्य शासनं जिनशातनम्‌ ॥ 
सस्ति भीमठु ` शकन-वषं ११७८ मानन्द्‌-संवत्छरद्‌ पुश्य-बहुल-योति- 
भंगदवारवन्दु यम-नियमःस्वा्याय-ष्यान-मोनाुष्ठान-नप-समाधि-शील-युण- 
सपनद त्रि-पद-त्रिशल्यरं  त्रि-गारव-रहितङं गुि-त्रय-संयुतसं स्त-मयातीतरं 
अंस (शं) रण-शरण्यङ भीम महा-मण्डलाचाय्यं राजनयुरखुणटुमप्य भी-पुष्वसेनः 
बेष्मकलङ्क-देवस' सन्यसन-विधियिं गुडिपि गूकि-पथवं पडेदख ॥ 
` भी-परमात्म-चिन्तेयोठे चित्तमनागढे पदु ्छनन्त्‌-। ` 

 आस्यदन्तौख्यमं पडत पञ्च-पदङ्गछनो दुतत्थियिम्‌ । ` ‹ 

बाप्युरे वादिराज.मुनि-पद-पयोरुह-व (ग ) ग गुक्ियेम्‌- । ` ` 

वोप धुष्पखेन-यति कूडिदनेदे मनोनुरागदिम्‌ ॥ + 

आ-नन्दन-संवत्सरद्‌ । =“ 

आनन्ददे पुष्प-बहुक-मङ्गव्छवारम्‌ । 

 ताना-चौतिय-दिनदोढ । 
शानां पुष्यसेन सरदिपिदनोलबिम्‌ ॥ 

स्थिरदिन्द पञ्च-वघ्दिय । 

वरमृनि-शुणसेन-सिद्वान्तर कय्योल्‌ । 

भरदिं क्येदे गोट्य- ¦ 

नरलोकं पगले युक्छिनपथव 'पञदम्‌ |} `` ` ` . 

प्रम्-जिन-तत्व-चिन्तेये । 








+ 


.इुम्चक्न लेख... , ३५ 


स्थिरप्रर्रागिषु, मौवःनेेणोटे ःसुनिपा.॥ # 
धरेषोलप्र मुडिपिं मुन्किगि ५ । 4 ४ ॥ + (10 ॥। | 








वरना निष्कंडङ्कनी कलङ्कम्‌, ॥ 1१ 
^ पकृलङ्क-देवरेच्दद्‌,।.: "`` न. न. 
सकठङ्कानिन्दबपप सुबस्सरदोद्ध्‌ ॥ 1 न (द 








} मुकतिगे प्रामाशिंर तमम्‌) नोर 0 1 । (५ १ 

शुक्लं पौप्णभिय दिर बषवादयोढम्‌ (7 1, 4) न 

प्रकटिसि लिन -घम्ममुमम्‌ । ; 1 मभु + 
+: छुक्गतमु्वाभिःलु प्रेकठ *" यत्ियम 1...“ ` द ४ 


सकंटागम-कोविदनम्‌ । ) ,* +नः 
अकलङ्क-बतियनोय्य तक्कुदे धात्रा]. "1: 
इल्लेम्बने कुड्ववसर्‌व्‌॥ ` › ,; „ ,!+ ^ 
अह्नेम्बो युनिनन्दव्ह्दु कालम्‌ । 
दो्तेभ्बरे बेभपवरसर । ४ 
निह्लेम्बरे पुष्पनेन-यति-धतिं- घरेयोन्‌ ॥ 
तक-व्याकरणान्विनस्वलमणक्चानेन यः पष्लुने + 
भौ-नन्दान्बय-राजमूषण-मणि. श्री- बादिराज्ो मनिः । 
तच्छिष्यः र्-गादि-पव्वत्‌ पविः .साहित्य-रनाकरः । , ` , 
, , नीयाद्‌-बविक-नेनसप-ति नरः आ-पुष्पसेतनो सनिः.॥ ५ | 
सायोजन मग सान्तोज्ञ मािद्‌॥ .. , -- .. -.- . ~ 








[ .जिनशाशन.मा.पथंमा । स्वस्ति (उक्तमिति को), 'दुषटके पुणः 
प्राप्त कर ( गुणेकि नामदिये ई); त्रिश्वह्म रित्‌ त्रिपर्दध्को धारणे क, ' 


क, ८, 
2 (इ 2 
८.१ “9 क 0 ना क 
क 
५, 


[त 


१. त्रिपद्‌ अपू्वेकरण, अधःप्रवृत्तिकरणं ओर अनिशर्करणः ह 
२३ 


३५४ जेन-शिलालेख-ृग्ह 


त्रिगाख+से मुक्त होकर त्रिगुतिसे संयुक्तं शकर, सत-मयश्से रदित होकर , महा- 


` भण्डलाचाय जर राबयुरु पृश्यसेन-देव ओर अकल्देषने .सन्यसन-विधिसे 
`. शरीर त्याग कर मुक्तिका भागं प्रास किया | ` परमोत ध्याने अपनेको 'लगा- 






. ` कर, शाश्वत सुख देने वालि पश्च-नमत्कार म॑त्रका उच्चारणं कैरते हए, वादिराब- 


मुनिके चरण-कमलेक्षि श्रमर,--युष्पसेन-यतिनेः भुष्कि-फल , पराप्त किया । उक्त 
मितिको, आनन्दके साथ समले हुए पुप्पसेन भुनिने इच्छा-पूवक देहत्याग किया । 
मुख्य मनि ुणसेन-रिद्वनाथको पञ्चवतदि स्थायीरूपसे ` सप कर उनहेनि भुकिका 
मागं अस्््तियार क्रिया | 

अकलङ्कने भी उक्त मितिको मुक्तिका मागं अपनाया | वादिरान-मुनिके 
शिष्य पुष्पसेन-सुनि थे । > 

सायोजके पुत्र सान्तोलने इसे बनाया |. + 

[ 0, भा, का ४]. प°. 44 | 


५०४ 
दीरेहक्नि-शष्‌ नै 
| _ [ श्षक्‌ ` १७६१२५५४ {| | = 
[ दीरेदलिमे, महञश्वर मन्दिर दतिी ` दीवालके पापाणके बा ओर `| 
नमोऽ विदधभयो नमः स्वसि. धौ शक-वरष ११७६ नेय राचख- 
संबत्सरद्‌ वैशाख शद्ध `` सोमवारदन्दु आदिगौण्डन तज्ञिय बसदिय 


$, न्रिगारव पञ्छसुन ( काटना, पीलना रसोहं बनाना, जङ भरना 
बहारना ), जौमोहादि, परिगरद ( भुभि, मान पड, वान्य, हिपद, चतुष्पद, 
खारी, बिस्तर, दासी-दाख, कुप्पन्माण्ड ) । 
वि खल-मय मरण-भय, राज-भय, चोर-मय, व्याघ्र-मय दुशदेव-भय 

परिषदू-भय शौर संखारभय है | 
३. राकषखः=१ १७८ । 








आ-स्थानिक पेमाव्छमा-वूर माच-पौण्ड मार-गोण्ड चिक-गौण्ड चिकन्मासय 
अष्िय स्थानिक कल्ल-बीय समस्त-प्रजेगु वच्न-नम्दि-सिद्धान्ति-देवर मद्धि 
 खेण-देषस पेखमाटटु-कन्तियर माचय्यन मग माडय्यङ्गे घारा-पन्वकं माडि 
कोट बसदियं मादय्यन दिसि्यिमगं बेलनारण ` ` ` अवचैय मचेलनँ (वे दी 
अन्तिम वाकयावयव ) पक्षोदि-जिनालय ˆ-“ मंगल महाश्री भी 
[ ( उक्त मितिको ) आदिगोण्डनइक्लिकी बसादिके पुरोहित पेश्मालने दूसरों 
के साय ( जिनका नाम दिया है ) मिलकर एक बद बनाकर पेरुमालु-कम्तिके 
शुत्र माचय्यके पुत्र मादय्यको दी । ( वे ही अन्तिम शलोक । ) 


एक्षोरिलिनालग्रकी बृद्धि दोवे १ ] 
[ 20, ए, एण ४, पण 181 1] ` 


` ५०५ वि 
. भ्रवणबेल्गोला;--कूषद्‌ । । 
[ बधं काडयुक्त-- ¶ सश ई० १ ( ल्‌ रा )] ` + 
 [जै° शि सं०, प्रण भाग] 
` ` ` भष््े. ` | 
` [ सं° १३१५१२५८ ई० ] 
| रवेताम्बर लेख । 9" 1 
[ 4, शा, 2. 254, ४. ] 8 


३४६ नेन-शिलो लेत 


ता न स 
त 
“ ~ [ स १६१६. १२६९२ .ई० 1]... 
५५ ४ श्वेताम्बर सम्धरदायका, लेख । | 
(ष्टा, 1, प्ण, 6,६.६०. ] 


०८ 


कृडकोलः;ः--कन्रद । . 
[ शक ११८३ =\१द८ दं ] ` 


[ १] खस्ति शी- खं०(.श ) कवख्स ( ष ).११८६ प्रभ 
२] व- संवत्सरद माघ सु(शु) ध(द्ध)५सु (जु). 
| २ ] क्वान मूलसंघद सूर- , , 
[४ | स्यगणद श्रीनन्द अट्धारकदेवरगु- 
[५|[ ड्‌ | ड कडकोठद सावन्त-देव्रसाबुण्ड 
` {६ ]न मग मारगाबुण्ड सव्व निति ( ह) | त्ति] य॑कै- 
, {७ ] यि- कोण्डु समाधियिं मुडिपिसव-ः ` -' 
(% ) ( २ ) मा- परप्तनाद्र निषिधिय स्तम [| ] म॑ 
( £ ) गन-महा-शो-श्री-भी [ ॥ ] 
अनुबाद्‌ स्वस्ति ! मूलसंघ के सूुरस्यगणके श्रीनन्दिभद्रारक देव के शिष्य या 
अदयायीः (तथा) कंडकोढ्छ के सावन्त-देवगावुण्ड के पुत्र--मारगादुण्डकी स्मृतिमें 
मह “निषिधिः का स्तम्भ है । मारगादुण्डने तमाम ` इन्द्रियो का निरोच करके, सरव 
साणारिके इत्योसे नत्ति लेकर. प्रभव संवहसर-जो कि. शक वर्षं ११६६ थाके. 
माष ( महीने ) के शक्ल पक्तकी पञ्चमी, शुक्रवार को समाधि पूरक स्वर्ग यारा 
को । मंगल-महा-भी-भी-भी 
[ 1.4, 7, 2. 101-102, प्०. 4 | ६. &71त प 


बचे ले, ५७ 


ॐ८०९ 
इुम्भमच;--संस्छृत तथा कन्नद । 
वषं विभव१२६२ दं° |? ( लु. रस ) । ] 
` ¶ परावती मन्दिरं के ्ाङ्गणर्ये, देये हाथ कौ तरफ़ के म्मे पर ] 


श्रीमत्परमगंमीरस्याद्रादामोषलाञ्छुनम्‌ 1 
जीयात्‌ नेलोक्थनाथस्य शासर्नं जिन शातनम्‌ ॥ 


भीमद्धिभव-संबत्सरद चेत्न-मा १३ दक्षयां तिथौ... वेमव.-.जकपाल्यस्य 
पुत्राभ्यां सम-श्रष्ठि-बद्य-अष्ठिभ्यां धन्य ( आम्‌ ). आवासं प्रथम-मण्डप-निम्मीं , 
कतं चिरकालं बद्धतां , जैन-शासनं करत णां सद्‌-धम्मं॑श्री-बलायु-रारोगयैशर्यामि 
वद्धिरसतु मङ्गल महाश्री ` 
[ लिन शाम की . प्रशंसा । ( उक्त मिति की). धनिक. जकपके दो पुत्रो 
राम शरण्ठि-ञओर ब्रह्म ष्ठि ने पहला मण्डप वहुशोमा-युकत. बनवाया |... 


जेन-शांखनं चिरकाल तक बद । इसके प्रचार करनैः , वालो मे सद्धम,-घलः 
आयु, आरोग्य ओर एेधय मी अंमिब्द्धिदहौवे।] ` 
[ 6, ४], रण्डा ४.1५; 55 1 


[व १) 
त 





(४, 1. 
क न 
प ( 2.6 0 -45- * 3, 
; 4 =, ¢ तो 2 ५ त न “2. ५ र ०५५ 
(न ५ स्कः 
॥ ` करव ‰ 1 
. ... -कण्ठकोटः-संस्ृत _ , , ` 
॥ ^ 
\ ^ [1 ८ 1 1. 
: [संन दर. ्४ह७१ द] +, 2 स. 





श्वेतोग्बर लेख | . - 
¶ ^+ ऽप, 8616०१३, फ ०. (ला, ‰..6 4.8; ए. 86, ४ 
( 195. †०. 3० ) . | 


३५४ 





चष प्रजापति = १२७१ ईं° ( लू° रदस } ] 
[ तूर, सिदु भेश्वर मन्दि ९के पास एक पाक्चणपर ] 








श्रीमत्परमगम्भीर-स्याद्रादामोध्लान्डुनम्‌। 
जीयात्‌ ञेलोक्यनायस्य शाखनं ˆˆ* ° °“ ॥ 


“ नाना-च्न-रत्न-प्रवण समुद्रा ०१९१ ग्‌ 
खम्चूद्धोपमा-समुदरदि मुद्रितमागिष्पुदक्नि ॥ = ˆ ` ` 
कन्द्‌ ॥ अरताबनि-बन-शोभा ˆ“ 1. ˆ * ग्‌ आश्वय्य *** ˆ -* खण्डम्‌ | 


व कच्णाटक-। वर-विषयं सन्ततं ° ° * विषयम्‌ ॥ 
° “** येनिप-मोगय-नुत-वस्तु -* ˆ --- -““ `` ` नीकानेक “° °** धामनेषेद्‌ 


-सार-सौड्यारामम्‌ ॥ `` अन्तु सन्ततं मोदलाद्‌-अनेक-बनपदक्‌ अ धीश्वरनुमवु- 
पन्लङ्केशवरनं यादवान्वय-वियत्‌-तन-मात्तण्डनुं नय-वि ` `` नाना-दान-गुण- 
 मणि-करण्डनुं विन्या ˆ“ ˆ“ निघायकनुमप्य ˆ“ रामचन्द्र-मूपाढनन्वय ˆ ““ " *” 


अनून-दान-विभव [र 








एनिवु बीविपुदी ““° जयसि 
कन्द्‌ ॥ आत ° °  भुवन-मवनं ˆ" ` मातेनो तने । 
मत्तं `“  सु-ललित-पताप-निधि ˆ` ` गुण-मणियम्‌ ॥ 
०७० ००८ प्रगृढमेनिशिष्प-वरूथव दरे ०००५०" बलँ ००* ०** दिं नेषेद 9 4 
 अरित्ियोन्‌ मत्य-रूपः "` सहोदर अहदेष *° ° यन प्तापमेन्तेने | = ¦ ` ' 
ब | सन्वत-रं *** °** मत्त सन्ता ००.०० ˆ“ - | 1 
“^+ ˆ“ * ˆ" " ईश्वर-पदं १ 
**" नोढलेयलोत्तिषनेन्दौडे ° * * “““ बनं ˆ“. | 


४ 


„ बेव्रके लेख . २३१५६. 


` ११ एनिष्पुदी-महदेव-महीपतियं निरन्तरम्‌ ॥ 
व ॥-मत्तमा-कृन्दरं-रायःतनूमव-भी-राम-देब-प्रतापमेन्तेने ॥ 
पदाम्बुन-युगानतरं सततं समन्वु `" * *** । 
यदु-वंश चक्रिय ५ ४ $ । च 
३तनेम्ब ०० ७७9 ००५ इ 
"° रामदेव-मूपाब्टन तोग-ब्छ-बयाङ्गने ˆ“ “““} , . ` 
॥ मततं तत्पाद-रदूमोपजीवियप्प कूकि-राज्ञन रान-गुर भीमलिन-भटारक 
देवरन्वय मदहोनतियेन्तेने ॥ र 
बृ ॥ एखेयो्‌ नेटने वोरसेन-जिनसेनाचाय्ये-वय्यस्‌ सुधाः 1. ` ^. 
ज कल्पिता ˆ“ ` चा्यौब्िश्री ˆ“ **| ` ~" ` 
गुणमद्र योगि-रमणं राद्ान्त-चके श्वरम्‌ । . 
भीमल्िनसेन-योगि सततं --* रोट्‌ कीर्तिम्‌ ““ "1 
०" ग्रगण्यर महोन्नतियेन्तेने ॥ ` 
२॥ भरी-युनि-पद्मसेन-यत्तिपेोत्तम ˆ-` ˆ“ -*“ {` 
**" महो्ति-नि **“ र-बन्ब॑नेयिन्दमे मत्ते - ` । 
राममेनिप्प शाच्र ` ` ` यिन्दमे -** श्रेष्टिय ह 
मद्-विभज्ञनन्‌ रे माविपुदी-षरित्रियोद्‌ ॥ . ` 
$>. 3 राद्धान्त.सम्पत्तियं “+ ००* "| ५ 
कर विमश्मेनिभ-तन्तौधदिं मन्त्रदिम्‌ । 
देवेन्द्र-स्टूत-जेन-मामं-तपदिं -ˆ- य॑ ताछिद्दमः-। 
भू-वन्वं वर-पद्मसेन-युनिपं मटारकागरे्रम्‌ 1 | ए 
नत-जिन-पद्‌ --' च यु-चसितरिः कावद नचारूचिं “** वि- 1 ` `` ` 
भरतन्वुघ-मादनेज् निखिदाधःदुगन्तन्लंता-लवित्र सम्‌} „~.“ “ ˆ“ `. : 
स्वुत-अहशे (से) न-पुज नय-पात्र लसदुरुपुण्य-गात्र भू" ५ 
पति-नुत ष्मो (खे) नु-ति-नाथ कृतास्थंने नने 'चान्नियोषद्‌॥। 





॥॥ 


॥ मत्तमा-मुनीश्वर-पादारनिन्द-देन््-मक्तनुमनून ` ` ` धीरन निन-वुरग-दठ-खर्‌- 
खुर-प्रय `ˆ °“ “ ' "^ मनेकःविरदिदवििःवितजमानकः भी-कूचि-राज्ञनन्वय- 
महोन्नतियेन्तेने ॥ = ¦` `` ` 
। . ` धरणी-बन्दित-खि [ह्‌] शैव-तनयं मज्ञाम्बिका-नन्दनम्‌ | ` 

 , ` , शरदिनुर्जठ-कीति च्पतुनं लदमाङ्गना-ग्मम्‌ | 
`, ,. . कैसयोसीरवरपद्मसेन-पद्‌-पद्माराघकं वूचणम्‌ । =` ` 
~ स्थिर-पुण्यं वेसवत्नुत्तम-यशं साहित्य-वतयाश्रयम्‌ ॥ ` ` ` | 
प्रणय-पराणा °" तम्मोदवय-म्‌-मागदोद्द्‌ राम-ल- 1 ˆ* ` `` ` 





0 





 गुणदिं पोल्वरे पोल्वरेन्दु उुष-बन्धुःमरातानन्ददिम्‌ 1 
गणियिक्छुं वर-मन्ति-चटर-उपनं भी-कूच-दण्डेशनम्‌ 
व ॥ मत्तमा-कूचि-रानन सन्नीज्ग-लदिमय महोन्नतियन्तेने ॥ 

॥ भावल-मन्र-देवतेयनुत्तम चम्पक-उर्ण-गातरेयम्‌ । ` 
पावन-शीलेयं गुणद शालेयनुद्ष-कढा-प्रवीरयम्‌ | 
भू-वल्य-प्रणूत-मद-कु5अर-यानेयनोल्दु कीर्चिकरुम्‌ । 0 
शरी-विभु-कूचि-राजनेशेव्‌- ८ ) अङ्गनेर्ये धरे लदिमं-देवियम्‌ ॥ 

वा | मत्तमा-कूचि-रान-तनूजन-प्तापवेन्तेने ॥ , 
कं || सूरन सुतङ्गमधिकं । धारिनियोढ्‌ इूचि-राज्-तनुलं दानोः । 
 दारतेपिं बोण-देवं । शूरतेयिं शुधकङ्गमग्गन्यमेनिपम्‌ | 
सज्ञर-ङ्गदोलदरं । चिन्ञद्‌ कक्रमुपरतिर्दे, तानेदधिष्ुवम्र | ध ,; 
दस द्युः परदरोन-पद्‌ युग-मक्तः # ; 3. 6 & , 
च ॥ मन्तं पाण्डव देश-ष्याध्यानिहपाद बेतुूर चेतने ॥ ˆ ~ .“ 
कं ॥ निरुपम-देवोगारं 1 यु-शंचिरभेनिंसिदं विपि गेणिकमबव्ध् ॥ 
करमेसेव-प्राकारम्‌ | पिरिदेशेदु्यानदिन्द वेतूरतेगुम्‌.॥ +. 





र ् 





३६१ 


च ॥ मत्तमा-बेतूर मन्नेयर श्ि(गुत्तर गौडगलं वृरोडेयर-महोनति-येन्तेने ॥ 
कं | सन्नुत-रुणं-तयाश्चिर्त- । २ उन्नतमेनिसिहं पाण्ड्य-देशाधीशर |“ ` 
मन्नैय-कुल-पन्ञातः | प्रोन्नत-विक्रमिगढंखि-रुण-गणःमिद्धयर ॥ 1 
कोष्डेयरं दु्ज॑नरं । गण्डिगरं तेगढु तेगंदु धिकिपरन्ता-} ` 1" “` 
 मण्ड्रद शष्टि-रत्तर । म्मण्डित-विकमिगद्धेसेवरवनी-तद्छदोढ | 
दितियोष्टं माचि-तनूलं । वितत-यशं हरिपिन्गोडनुदधि-गमीरम्‌ । 
रति-पति-निम-माक-प्रिय- } सुतनेसेवं योग-गोडनूलित-ते्म्‌ ॥ 
श्री मदित-शम-गोडं । भूमियोकमराद्रियन्ते सु-स्थिरनेनिपम्‌ | 
खोम-युतं गौड-कुढ- । व्योमाङ्खं सुरनन्ते वरसिर॒तिप्पंम्‌ ॥ 
व || .मत्तमा-वूचि-राजं बेतृख-परश्ति-प्रावगन्छं वच्ितमामि पड युख्दिनिप्पुहुं 
-पद्यशेन-महारछपदेशदिं निन सववा `` लद्िम “““'सवुगापवम तौ 
कारणमागि लच्मो-जिनाल्लयमं माडिसिदनदेन्तन्दोडे ॥ ध 


कं ॥ निरुपम-मूल-ष-सवद- । स-दचिरमेरिसिद-शे (सेनन-गण-दोद्धमेषेव- 
वर-पोगक्टे-गच्ड्धदिन्दं । निरविसिदं कूचनेसेब-जिन-मन्दिरमम्‌ ॥.. . `: : 


व ॥ मच्चमा-कूचि-राजं प्रजापति-संवत्सरदच्ि श्री-वोर-महदेव-रायंन प्रशस्त- 
दस्तदनछि बाडमरनयदारमागि विडवल्ि ललपी-जिनालयक्क ` हुणिसेयहष्टिव्ठियनु 
हन्नेरड़ हो्भिनिं नियत॑-धोत्रमामि पुण्यतिथियोढ्‌ धारेथ पडदु-बन्दु तजिनालयद्‌ 
भी पाश्वनाथ-देवग शासन-पूष्चकं . भो-पश्चसेन-भट्षरक देवर श्री-पाद-पररा- 
नर्व माड गौडगद्ु समन्वितमागि कोटराढुवेन्दोडे | ` † = 
कँ ॥ -अङ्द्धियनडके-दोण्टम्‌ः । नज्गज-निभरेनिप-गोडु-सदितं कूचम्‌.। 

` \. गङ्खन-मननरनेरंड |; ::" -गाणम्‌ घारेयनपद्र्‌ ॥ = चक 
युण्-तिधि धारा-पूववे ॥ हुणित्तेयदद्िछयननन्त-भोग ^ˆ“ | , ‹... : 1 
°° ˆ“* "** | प्रगृत-भी-पाश्वंनाय-बसदिगे, कोटम्‌ ॥ 

अ ॥ मत्तमा-हुपिसेयदक्नि * 1 "८ मेय -न कलल, तेङकगदिक्षिनक्ि 





३६२ | नेन-शिलालेख संग्रह 


[ यह. शिलीलेख बहुत-क षिला इजा दै ।)` ` 
जिन-शासनकी प्रशंसा 1 जभ्बद्रीप, मरतचचेत्र ओर कर्णाटक विषयश्ष प्रशंसा ॥ 
` बूत राष्ट्र का खामी, लङ्केश्वर, यादववंशीय राजा गमचन्दर थे । उसकी 
उत्पत्ति | बयपिह नामके कोई राजा ये । उनके पश्वात्‌. [ कन्द्र राय ] ओर 
उसका माई महदेव था । कन्दर रायका पुत्र यमदेव हुआ । 
तत्यादपद्नो पीव कूचि-राल या, ओर राजगुरु निन-मटारक-देव ये | उनकी 
 उत्यत्ति। वीरसेन ओर जिनसेनाचार्यकी परम्परामें १ गुण-मद्र-योगी ओर निन -- 
 सेन-योगी ह । इसके बाद महसेनके पुत्र मनि पदूमसेन-यतिपकी प्रशंसा; 
आती है। 
, उक्त भुनीश्वरके चरणोका मक्त कूचि-रा् था । उसकी उत्पत्ति । वह सिं [ह | 
देव ओर मक्नाम्निकाका पुत्र था, उसका छोटा माई चट था, पली कच्मा ( या 
लक्तमी ) थी । उसकी पतनी लदमी-देवीकी प्रशंसा । उसका पुत्र बोणदेव थो, लो 
पदूमसेन निके चर्णोका भक्त था । | 
` पाण्ड्य-देशके मध्यमे स्थित बेतूर्‌ की : प्रशंसा |. माचिके पुत्र इरिप-गोड 
मोकके -पुत्र योग-गोड, तथा सोमके पुत्र राम-गोडका.उह्लेख.ः ` . .. ` : 
ओर अरब उस वकूचि-राजको बेत्र तथा दूसरे गावोका घेरा मिल गया,-- मौर 
जब उसकी खी. स्वगस्थ हो गयी,-पद्मसेन-भट्रारककी सम्मतिसे, उषने लंच्छी- 
जिनालय खडा किया । ओर कूचने यह मन्द्र भी-मूलघके सेनगणके पोगले 
गन्छको देदिया। . 
कूचि~राजने ( उक्त मितिको ) °वीर-महदेव-रायके शुभ दस्तोसे अग्रहारकेः 
रूपमे, लद्मी-जिनालयके लिये, हृणिसेयहक्लि प्रात करके तथा १२ होन्तुपर कामः 
करनेवाला एक भत्रिय सदाके लिये नियत करं, उसे पद्मसेन-मट्रारक-देवके , 
पाद-प्रालनपूर्वक, उस जिनालयके 'पार्वैनाय `देवके लिये एक शासन ( क्तेख } 
द्वारा सप दिया । तथा, गौड लोगोके घाय-साथ चलकर, उसने एक दुकान तथा 
सुपारीका एक बगीचा मी दिया । 
` [20, ऋ, एषडणडट९< ४1. 1० 13 ] 





भवणवेलोलडके लेख ३६ 
५१२२. 
भ्रकणबेदगोल्ला- सरक त्था कश्चड़ | 
[ षक ११३१ ( ठीक ११९५.१ ) = १२७२ ई० ( कीरष्टौनं ) ]| 
[जर शि० सं, प° भा० } 
५१३ = 
चिक्ष-मागडि; कचचद-मग्न । 
[ बिना काङ-निर्देश्षकः ] -. 
[ चिक्त-मागडिमे, वस्तिके पासके पाषाण प्र ] 


स्वस्ति भीमतु याद्व-नाराथण प्रताप-चक्रवत्ति देवर वद्‌ ण 
जेय शर्वैरि संबत्सरद्‌ः कारिक ˆ" ` विकमागडिय अक्रषाते वमख 


(: निं %०५. वदिर 9 गतिः ०० ०० # ७ ० 9 ०१५ ७ © #@@ 9 
- ^ ~" "~ """ नेष्दे पुण्डु सत्‌-पुरुप-सिषतुदा्त-निखि 
ष्रित पडेद समाबियम्‌ ॥ . ॑ ह 
, पेदु समाधियनिन्नोर "“* । | 

पडलरदमर-पुरकेणगि देव-निकायम्‌ { ` 

गेडेगोडरे सुर-सुखमं । 

पडेदं बभ्मोजं अमढ-चिन-मावनेयिम्‌ ॥ कि 
{ श्ुनार बम्भोजके लिये उसकी समाधिकर प्रदशक यह लेख है ॥ | 


(ण्‌, उपयृणद, पर 





4 'नेन-शिलालखन्ंग्रह 


१९७. 


हलेबोड--. कद । ° . , 
{ शक्‌ 4 १६७ == १२७४. ईं० तीक १ 1 


~ [.आदिनाधेश्वर बस्तिके पास-बस्तिहच्ि्मे | 


.', -ीमन्नेमिचन््र-पण्डितदेवस श्रीमद्बाढचन्र पण्डित-देवर 
`. किर `  सास्चवुषटयादि-गरन्थगढ 
व्याख्यि(नमं माडिदपरकै 


( बायी ओर ) खस्ति शरी ` भूललघंधःदेशिय-गण-पुस्वक-गच्छु-कोण्ड- 
ऊुन्दान्वयदिज्गठेश्वरद्‌ बल्य श्रो-खभुदायव्-माघनम्बि-भहूारक-देवर 
परिय-शिष्यरं शीमक्नमिचन्द्र-महारक-देवर भरमदभयचन्द्र-सिदान्त- 
चक्रिं वीच्ा-गुरगर्छ ` श्रत-गुरुगव्टमागे ` तप :[ सु |-श्रुतङ्गलि , जगदोढछ 
विख्याते भीमद्वाकबन्द्र.पण्डित-देवर सक-वष ११६७ नेयं .भव- 
संबत्सरद्‌ भाव्रपद्-णद्ध १२ बुधवारद मध्याह-कालदोलु यमगे समाधियनदु 
चातु-वैण्णिगदगरिपि नीवेज्ञरः धा््मिकरप्युदेन्दु नियामिति चमितन्यमेन्दुं सन्य 
सनपृव्वकं सकढ-निवृत्तियं माडि पल्य॑काघनदोद्धिदूदु पञ्च-परमेष्ठिगक खरूपं 
ध्यानियुतं स्वन्पमय-पर-सम्ंगद्ध ` मेच्चे उत्तम-समाधियं . पद्‌ ¦ श्रीमद्रानुधानी- 
दोरखमुद्रद समस्त-म-( दायीं ओर ) व्य-जनं-गडुः - तुलो चितमप्प, धम्म- 
प्रमावनेयं माडि परोक्त्‌-विनय-मागि गुखुगढ प्रतिकृति-समन्वितं पञ्च-पस्पेष्टिगव्ठ 
प्रतिमेयं माडिसि यथा-क्रमं लोकोत्तरमागे प्रतिष्ठेय .माडि पुण्यन्ृद्धि-यशो- 

द्विवि माडिकोण्डरु । भद्रमस्तु जयतु जिन शासनाय ¡ ˆ ` “~~ *' 
ओी-जेनागमं-वादि-व्दन-विधु; कन्दर्प दष्पीपहो  !, . ` ` : 


थ --------"------~-----------------------न गुन 


उपयुंश्ते पषाण धिरे षरं दों भूवि $ परं येह छिखा हुमा ह । 


.इतेतरीदः लेः ३९४ 


भव्याम्मोज-दिवाकरो युण-निधिः कारण्य-सोषोद्धिः ^ . . 
स श्रीमानमयेन्दु-सन्मुनिनपति-परख्यात-शिष्योचमो =. 
जीयात्‌ कावनिशतन्निजास्मनि सो बालेन्दु-योगोश्वरः । _ _ ; . 
ूर््वाचा््यै-परंपरागत-जिन-स्तोत्रागमाध्यास-सच्‌- ` ` =` ` 
छाखराणि प्रथितानि येन सहसाभूवन्निरा-मण्ले | 
भीमन्मान्य-भयेन्दुयोगि-विबुध-प्रख्यात-खत्‌-ख युना 
बाद्ेन्दु-ब!तपेन तेन लसति श्रो-नैनधम्मौऽधुना ॥ १ 


श्र-बाह्नवन्द्र-पण्डितदेवाय नमः ॥' ` = `` ` ` । + ` 
दूरा लेख ~" ध 
( उसी बस्ते, समाधि-मण्डपकरे बायीं ओर } ˆ ` 


भ्रीमदभयन्न्द्र-सिद्धान्त-चक्रवसिगढ भ्याए्यानमं माडिदुत्रद 10... ८ 


 श्रीमद्‌-बालनन्र-पण्डित~देवस केच्िदवख । ` ` क 
` , `शभ्रीमजिनेन्द्र-मुख-निग्गत-दिव्य-बाणी = 4 
` यस्याननेन्दुमुपसत्य विवद्धमाना । । (~ , 


तं वालचन्द्र-मुनि-पण्डित-देवमस्मिन्‌ 
` लोके स्तुवन्ति कवयः परमादरेण ॥ 
' ` कंरूवं कामः क एते हरि-हर-विधि-विष्वंसकाः पञ्चबाण. +. ` 
कोऽयं घम्म क एष श्रमर-मय-गुणप्तेऽव कि, योघुकामः॥ `, ˆ, । + 
संख्यातीतेुणोचेकंगति दशविषेश्चारु-धर्मीरनन्वेर- ` , 
व्वाणेन्बष्धन्ु-योगी लसति कुस ततस्तत्पदाम्भोल-सेवाम्‌ |} 

येन 'धातमतौत-बाधममितं स { ज्‌ |-कञान-सम्पादकम्‌ 

श1<- सव्व-जनीपकारि विहिताचारो चितां प्रेमतः | 
तस्मादनन्त-मन्य-कल्ञ-तरणेन्वडिनदु-योगीश्वराद्‌ = ` ` ~ 
आप्तैः खक-युलेद-ताधनमनु, पर्तोपदे शादिकम्‌ ॥४ 


२३६६ जेन-शिलालेख-तंग्रह 


दच्तोऽयमद्पादादि-पंच्तमावीद्य तत्तणे । 
श्रतयच्तादि-प्रमाणेन मेत्तं बालेन्दु-सन्ुनि, ॥ 
„. वद्ध॑तां जिन-शासनम्‌ । भी -पञ्च-परमेष्ठिगक्े शरण । भरी-बालचन््र-पण्डित- 
देवाय नमः ॥ 
कहीं 

` {[ बालचनद्रपष्डित-देव “वारचवटयः तथा अम्य रन्थोपर दीका बनाते ह (या 
रते हं )| नेमिचनद्र -पण्डित-देव सुनते है ( ऊपर पाषाणके माये पर 

. लिखा हमा ३ । 

भी-मूलसंघ, देशिय-गण, पुद्तक्र-गश्, : कौण्डकुन्दान्वयः इङ्खलेश्षर-बलि 

, -ओ्री-समुदायके माषनन्दि-मट्ासक-देवके प्रिय. शिष्य,---नेमिचन्ध -मटरारक-देव ओर 

` -अमयचन्द्-सिद्ान्त-चक्रवरत्ती उनके क्रमते ददीक्तागु शरोर ' श्रतु” ये, ` 
-बलिचन्द्र-पंडिव-देषने चतुरवणोके सामने यह घोषणा कौ कि "(उक्त मितिको) 
मध्याह-कालमे म समाधि ( सक्ञेवना ) ले लगा तदनु्ठार उनके समाधि. 
मरण प्राप्त करनेके बाद दोरसमुद्रके भव्य. लोगो ( जनों ) ने उनके स्मारक के 
रूपमे उनकौ ( अपने गुरू की ) तथा प्ञ्च-परमेश्वरकी प्रतिभाये बनवाकर उनकी 
प्रतिष्ठा नी । इससे उनका गुण ओर कीति खूष बडे |... ` । 
१३२ वै लेखमें अमयचग््-सिदधान्त-चक्रवतीं टीका करते हं । बालचन्द्र 
पण्डित्‌-देव सुनते हैः इसमें ` बालचन्द्र -पण्डित-देव की प्रशंशा भरो हई है । 
छामको मी उनकी सेवा केका आदेश इसमे दिया हआ है । ] 

[ ४0, #; नुपप ४, पर 131 ० 188 |] 
` ४५१५५१६ 
 वणवेरगोलाः-क्ब्रद। ` 
[ षषे माष = १२७४ ईं १ ( लृ. राह, ) त 
( जेर किन सं०.अण० भार | 


भवणवेल्गोलके लेख ३६७ 
` ९७ 
अवणयेर्गोल्ला-कषद्‌ । 
` { जिना कारू नि्देहाका | 
[ जै० हि० ८०, भर० भा ] 
५९५ 
[ सं १६२३१२७६ ई° ] 
श्वेताम्बर लेख । | 
[ 1६८6९186 [1808 801. 16100. 80 = 
(487, इ ४1) 1, 353,.चि0. 10, ४, 8० ४. | 
¢ ५, ० 4९४. + = 
` चिष्तोड्‌ (राजपूतान ) सस्कृतं । 
[ सं° १३३४०१२७७ ईं० ] शि सि 
[ शार चावडो मन्द्रे पास किले की दीवार मँ एक पुराने मन्दिर 
4.4. क उदटे बनाये गये शोग्रट के उपरी मागपर ] ...: 
(१) (चिद) ०.॥ स्वरित भी-सं०-१३२४ कं वेशाख द्रि २. बु (घु ). घ-दिने 
भी षु (ल) शद्‌-गच्छे सा प्रठहादन-पुत्र-ता०-रत्नसि्ट-कारित-भी-शान्ति 
नाथ-चैत्ये साग-समधघा-पुत्र-सा०-महण-मार्ा-सोहिणी पूत्र-कुम-  . 
८ २) रल्ञ-भ्राविकया मातामद-सखर-ाडा-शेयसे देव-कुलिका कारिता ॥ 


[ लेखमे शान्तिनाथमन्दिरके मराङ्गणमे पक छोटे मन्द्र ( देव-कलिका } 
के, निमण का खष्ट उल्लेख द । ] 





[ 48 प्रा, 08688 260०४ 1909-1904, 2. 59, ४, | 
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, 


: ‰९० 
-्रवणवेलगेल्ा--~कचड्‌ ¦ 
[ रकः १२००८२७८ ई० ] 
¢. (4 ४ [| जे° शि० २०, प्र० मा ] 


३८२६ 
अमरापुर+--षंस्छृत . तथा कन्नद्‌ । 


[शक १२४०-१ र७८ "ई | 
[. अमरापुरमे, ताराब के नष्ट वधम एक्‌ पाषाण पर | 


श्रीमसरम-गं मीर-स्याद्वादामो लाञ्छनम्‌ [` * ` ``." ' 

जीयात्‌ वलो क्यनाथस्य शान [जन-शासनम्‌ ॥ 
स्वस्ति समस्त-वसुभती-मार-घौरेय-दो र्‌-दण्डरं अधः-ऊतो-दण्डरं मात्तेण्ड-कुल- 
, भूषणरमभिसम्पात-मीषणर्मोरेयु र-पुरवराधरीश्ररमेनिप्प, , चोव्ठाभन।शरोदु ॥ 
सखस शीमन्‌-मदा-मण्डलेश्चरं त्रिभुवनमज्ञ युल-बक-मीम रोदद गाव खड्ग-सद- 
देव अशूवत्ता-मण्डद्धिकर तलते-गाण्ड-गण्ड चण्टर बाब ॒पर-नारी-सद।दर पड मेच्चे 
गण्ड निगढ््कु-मल्ल भीतरं॑कील्ल मरेबुगे कवं शरणागत~ज्र-पञ्रमसदाय-शूर. ` 
येकाङ्गवीर निश्शंक-पतधि-चक्वत्ति वौर-दानव-्ररारि "ˆ पिरङ्गीण -देव-चोढ- 
भ्ासज्ञर शरी पृथ्वो-निद्कगद्लु-नेलेवीडिनोदुं नेल ` दखन्स्कया-वनोदरदि 
राग्यं गेथ्युत्तमिरलु शक-बषं ॥ १२००. नेय ` ईधर-संवत्संरद्‌ ` र 
श॒द्ध-पञ्चमी-सखोमवारन्दु  तेलङ्गरेण जोग-मष्िगेय बहम जिनालयकेः 
मूल-रंघ॒ देशिय॒-गण काष्ड-कुनदान्वय पुस्तक-गच्छ यिङ्गढेश्यरद नदिय, 
धिभुवन की्ति-रावुव्ठर परघान रिष्यर बाछेन्दु-मल्ञधारिदेवर प्रियगुड 
स्गयन बोभ्मि-सेषटिगं मेढग्वेगं पुषिः मर्लि-सेष्टिं तम्म{डयदहव्वि्छय 
पतवगुच्यल, तन; एइु-मागवू प्णडु-खाविर-जडकरय-मसनु तैढटङ्गर५ चसदिय 


„ 4 


४ 1, 
५. = ॥। 








श्रसन्न-पाशदैवर प्रतिहस्तवागि मकल -पय्य॑नतं वृत्तिवन्तनेन्दुं वक्षिण-पाण्ड थ- 
देशद दक्तिण-मधुरे उत्तर-मागदक्लि पोन्नर :““ न्नति-खमेय भुषल्ोक- 
नाथःविषयद भुबलोकनाथन वर (पुर) जिन-नाह्नपरक्ि यलुम्बददैश्रेय 
शाखे वशिष्ठ-गोत्र॒कोण्डिन्य-मे्ा-वरुण-वैथिष्टमेम्बन्रद कवौप-नायकङ्ञ 
पोस्नश्वेगं पुष्टिद भी-सयनगिरियुं आ-षाकेन्दु-मक्ञधारि-देवर परिय-शिष्यनु- 


मण्य चेह्वपिञे-दस्तदक्लि आ-चग्राके-बर तन्न मेखठि-मागवबनु धारा-प्वकं दृत्ति- 
यागि कौट ॥ चिन्तपपुदके साक्षि ददिनेषटु-समये मक्लि-र्टि ओष्यं शीनवीतरागे " 


दिनेण्टु-समयद ओप्य सदाशिव-देवरं ( बही अन्तिम श्लोक ) 
[जिन शासनकी प्रशंसा | 


स्वस्ति । मात्तण्ड-कुल-मूषण, ओ रेयूर्‌-पुरवराषीश्वर, चो. राजा ये,--. 
विनर्मेसे+--निख समय महा-मण्डलेश्वर) यिरज्गोण-देव-चोछ-मह्यराज, अपने .. 


पृथ्वी-निड्गलके निवाषस्थानमे थेः- 


( उक्त मिंतिको, ) तैलङ्गरेम बोगमष्टिगेके नदनिनालयके लिये, ८ मृल 


। + 3 


संध) देशिय-गण, कोण्डङुन्दान्वय, पुस्तक-गच्छ, ओर इङ्गटेश्वर-बिके त्रियुवन ~ ` 


की्ति-राबुकके प्रधान शिष्य ) बलिन्दु मलधारिकेः प्रिय ग्हस्य-शिष्य, सङ्गयके 


( पुत्र ) बेम्मि-सेट् तथा मेढन्वेते उषन्,-मल्लिघेष्टिने, तैलङ्गरे बघदिके ` 


प्रसन्न पार्व-देवके लिये, तम्मडियहदिट्छमे सुपारीके २००१. पेटके २. शस्ते 


व॑शानुद॑श तक जानेके. लिये अलग निकाल दिये तथा दीपनायक ओर पीनब्वे- 


से उदन्न चेक्नपि्ञकी वे अपित करे दिये । ८ यर्दी दीपनायकके शहर, खानदान 
आदिका परिचय दिया है । ) चेन्नपिज्ञे सयनंगिरि ओर बालेन्दु-मलषारिका प्रिय 
शिष्य था । साचियों के दस्तात । | 

 शाप। 4 । 
| [ 70, स्‌, 81८ घ्‌, ०. 32. 
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1 ~ ब ~ 
म # । ॥ ५." २४ नः 0 
५ | [ आक १९१०० १२७७४ । {| 1 # 
[ बुरे वाम्बेके श्ासनपर ] 

सस्ति भीमत्‌-दटरूद पिरिपरसि कठाटठ-मह्ादेविर प्थ्वी-राग्यं गेयुत्तिर् 
शककाल १२०० नेय रश्वर-संवत्सरद बुध्िक २ भा १ कटलनाय- 
 देवरिगे बिनेश्वर-देवरिगे मादेवसवागि कलसेट्टिय मादव दारेयनेरसिकोण्डा अकि 
`, मान २ नडवन्तागि निमानिय मेगे कोडङ्किय नि ˆ“ क सहितौ गदु बिष्ट वेमा 
ठलूव प १ ज्ञदे आव त्यरूगडेयू अह्न अन्तप्पुदके साक्षि आ-मरखणिय नाष 
क्षद्‌ हेन्रवकष्टु ( ओरो का नाम दिया रै 9 कलसनाथदेवर अमूतयद्िगे 
जक्षि ` कुडते १ नील-कण्टकोचछ माकेयन ` कैयलिः कोण्ड अज्नुगल-मकिय .*** 
हलियहाछिय मेढे मुदुकिय तलेय गण्ण १ मेले न -- अन्तप्ुदक्के साचि कसदं 
आम आ-हेव्वाखवकदु । 

[ निष समय अमिषिक्त भ्येष्ठ रानी कलाल-महादेवी ' पृथ्वीका रागय कर " 
रदं थी +--( उक्त मितिको ) जब किं यह कलघनाथ ओर जिनेश्वर दोनोका 
महान्‌ दिन या,--कलसेद्टिके पुत्र मादवने, सवं करसे मुक्त, दो “मानः घान्य 
( चाक्ल ) देनेके ज्िये ( उक्त ) दान दिा । सान्ती । उन्दीं देवताके लिये एक ` 
ओर मी ( उक्त ) मूका दान । ] | 

| [ 2८, ए 1, 14००६७७ ४1. 7०. 67 1. ] 

२३ ; 
गिरनार--संस्छृ । ` 
| संर १६३५ ॐ १२७६८ ई० ] 
| .. श्वेताम्बर लेख | , ~ . 
[ 66१1560 11565 8६, 701. 2०709 ( ^, इषा ), 
ए. 86.568, त ०. 9 ( पा ए8्# ), १, 8० ४. ] 


(ऽन 
हलेषीड-- संसृत भौर कश्च । 
[ शक १२०१ = १२१७१ ई° | 
[ बस्तिद्टिमे, सान्विनायेशवर बस्तिड़े पिले ही परतिमा पावाणपर ] 
{ सामने ) | 
श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामो षलाम्डनम्‌ । १ श 
` नीयात्‌ व्रैलोक्यनाथस्य शासनं निनशासनम्‌ ॥ ` श" 
भी-संघरे-कुभति देशिय-वद्गणास्य- । - 
कल्पाडि्पो लसति पुस्तक-गच्छ-एाखः । । , ५. 
भी-कुण्डकुन्द्‌-घनि पान्वय-चासू-मूलः ८: व 
सारेद्धलेश्वर-बछ्ि-प्रषन्येपशाखः ॥ | ौ 
इन्त॒ पोगलते-वेत्त यति-सन्ततियो्‌ कुलभूषषणस्य-से- । 
दान्तिक-रिष्यनूजित-जिनालय-कारक-निम्ब-देव-खा- 
मान्तन सुत्रतकके रुर वाग्‌-बनिता-पति माघनन्दि-सै- । 
खान्तिक-चक्रवच्ि येसेदं वुधा-पति-राजि-ूजितम्‌ ॥ 
नमो गन्धविपुक्ताय तच्छिप्याय विमुक्तये । 
ति्ुद्ध-नन-सिद्वान्त-नन्दिने शुभनन्धिनि ॥ 
-तच्छिष्यङ्‌ | , 
धवक्र-यशो-नीरज्ञित- | र 
भुवनं कवि-गमक्र-वादि-वाग्मि-वितान- | 
प्रवरं सात्थ॑क-निल-ना- । क 
म-विलासं.चाख्कोत्ति-पण्डित-देवम्‌ ॥ ^ 
तच्छिष्यङ । ध 
कु-मतोष-निवारकनम्‌ | ॥ 


„ 4 ; 
~ ५44 ६ १, 


३५२ जेन.शिलारेखनगरह ` 
नपस्करिष्येम्‌ जिनागमोद्धारकनम्‌ । 
विमल-दयाघारकनम्‌ |  .. 
ससुदायद्‌ माघनन्वि-महारकनम्‌ ॥ ` ` ` 
-नेभिचन्द्र-मटारकदैश्येऽप्यभयन्न्द्र-सेदान्तोऽपि । 
इति शिष्याभ्यां गुरु-माघनन्यभदघम्म-इव "ˆ भ्याम्‌ ॥.. | 
तदुभयरोद अभयचन्द्-सिद्धान्त-चक्रव ( दायीं श्रौर ) तिक मदिमेयन्तेने } 
वृ ॥| छन्दो-न्याय-निषष्डु-शब्द-समयालङ्कार-षट्‌-खण्ड-वाग्‌- 
म्‌-चक्र विवृतं जनेग्र-हिमवजात-प्रनाण-ढयी- 
गङ्धा-सिन्धुन्युगेन दुम्मत-खगो्न्बीभद्धिदा यत्‌ स्व-धीः 
चक्रक्रान्तमतोऽभयेन्दु-यतिपः सिद्धन्त-चक्राधिपः ॥ 
त्मर्‌ क्रमदि दीक्छा-गख्गषछु श्ृत-गुसगदुमागे पेम्पु-वडेद्‌ । 
मालिनी ॥ त॒तन्युण-माण-कोशं कीत्ति-बल्लीडृताशं 
वितत-खदुपदेशं शस्त-बध-प्रकाशम्‌ । ` 
कृत-~मदनर्ननवासं नौमि निमम्मोहपाशम्‌ 
इत-कुमत-निवेशं बाढ चन्द्र-अतीशम्‌ ॥ 
तन्युनीन्र-सिष्यरु॥ ` ` ता 
स-विशेषागम-वाकू-सुषोषधमनीण्टल कोट कारबिदो-॥ ` 
षृ-विकारङ्ठनेत्ति षिल्वु विकसुद्रलनत्रर रच्या-। ` ` 
गे विनयालिगे कटि रक्तिसिदनी-पिद्धान्त-चक्र) शनेम्‌ । 
 भव-रोगक्के सु-वै्यनोवभयचन्द्रं बाटचन््रात्मलम्‌ |, 





| सापिरदिन्बूरेरडने- | 
या-शक-वषपरमादि-रमदून्न-लसन्मा- । ` 
सासित-पक्द्‌ नवमी- 


श्िवार-त्रियामदोढ्‌ तन्सुनिपम्‌ ॥ 
अरिडात्मीय-खमाधिरयं तोरहु सम्बीहारम देहमं । ` 
मेरेडन्तोमेयं नगं पोगके पव्यङ्कातन-प्रापियम्‌ ।॥ =. .: ` 


` . हतेबीडके लेख ` ५९६३ , 


नेरेग्मोद्ध-कलांयुवं दिवदोठं ती्ेनदलेम्कददिम्‌ । 
तरिवन्दं दूर-मन्दिरक्षमयचन्द्र न्द्र सेखान्तिकम्‌ | 
मददभयचन््र-धिद्धानच्‌- । 
ति-देवरमाद्‌ निसिधिवं वोरखमु- । 
दरद नरवरङ्गदध्‌ निम्मिति | `, 
विदित-यशपुष्य-बृद्धियं कैकोण्डर्‌ ॥ ` 
मगलमहा भी भीशी॥ . अ. | 
( बायी ओर ) भी-अभय्यन्द्र-रिद्धान्ति-देवर्‌ तम्म शिष्य-बाकरशन्दर-देषरिगे 
व्याख्यान वादि | भी भी | 
[ इस लेखमे बालचन््रके श्रतगुर अभयचन्द्र मदातैदधान्तिकरके . समाधि 
मरणका उल्लेख दै । | 
« जिन शासनकी प्रशंसाके गाद्‌ शरी-संघ ( मूलसंष ) को. एक पवत मानकर 
, उसके अपर देशिंय-गणको एकटृ्तकी उपमा दी. है । इस कल्पदृत्तकी. जड़ इन्द्‌- 
कुन्दान्वय है, इसकी शाखाः पुस्तक-गच्छं है, - ओर इसकी उपशालायं इज्ञ- 
लेश्वर बलि द । इसी प्रसिद्ध परम्परामे कुलमूषण-सेद्वान्तिक+ उनके शिष्य एक 
निन-मन्दिरके रस्थापक निम्बरदेव-खामन्त हु | उप सामन्तके चासि-गुख माष- 
नन्दि-सदान्तिक-चक्षवसति दए । | क. 
एक .मन्धविंमुक्त हूए, उनके शिष्य जुभनन्दि-सद्यान्त) उमक्रे ` शिष्यःचाङ- 
कीरति.पण्डित-देव, उनके शिष्य समुदायदःमाधनन्दि-महटारक ये । माघनन्िकेःदो 
शिष्य हए+~=नेमिचन््-मटराखक-देव ओर अभयचन््र सेदान्ती । तसश्चात्‌ भय 
र. सिद्धान्तचक्रवर्तीकी महिमाका वणेन ! ऊपरके ये दोनों बाल॑चन््र-्रतीशके 
^ मसे दीकायुर . ओर श्रुतसुह थे |¦ वालचन्के पत्र अमरचन्द्र ; गलके 
-शिष्य. हुए । ( उक्त मितिकी ) रातको . अपने सल्तेखनाके समबरकोःःजामुक्रर) 
उसकी भिधिको धारण करे अभयचन्द्र मदहासैद्धान्तिक दिवंप्त हष: 


[ 70, प्र, एण ४, प ०.१३ | 





५ तिक ` । 


२९५८ 
 . - -कडकोलः-- कूद । 
[ सक १२११ १२७१ ई° ] । 
[ कडकोक गोयके लन्दर हणमन्त या हनुमान मन्विरके पासके 
१ स्मारक पाषाण पर यष अभिलेखि] ` ` 
{१ ] ख्वसिश्री स ८ श) कवष १२०९१ प्रमाथि-संवत्स- 
[२] ख भाद्रपद ख(शु) दद [ ट्‌] टि सोमवारदन्दु भीम- 
, [ ३ ] नमूलसद पडमखि ( १ से ) न-भद्ारकदेषर गु- .. ` 
{४ ][ ड्‌] डि कडकोढ्छद सावन्त.सिरियम-गौडनः देण्डति 
„ ,. [५ 1] चण्डिगो्धि सव्वेनितनि (वृ ) तियं कयि-कोष्डुस- ,. ` 
 [& ] माद्धि ( धि) यिं मुडिपि स्वग्प्राप्तेयाद निषिद्धि (धि) 
[७] य स्तम्भम्‌ [|] मंगढ.महा-भी-भी-श्री [॥ ] 
" [८ ] हि्य्य-वोप्यगोड चिक-बोष्पगोड चिकगौड 
` [६] * ¢) किदेव श्वा (१) घ (१) विरिदेव स॒ख्य इन्नेरडु-हि- 
[१०] ट समस्तपरजे बसदिगे कोट येरे पत्तर १ [ । ] भी. 
म | [११ ]-वान्य मङ्गल-महा-भी-भी-भी [ ॥ 1 
 -.` अयुषाद--स्वस्ति † पवित्र मूल संघके पडमसेन-मटारकंदेवकरी गुङ्खि (शिष्याः 
या अनुयाथिन ); ( तथा ) कडकोढ्छके सावन्त-सिरियमगौडकी पर्न चण्डिगोडिकी 
- (मृतिका ) यह -ततिषिधि?-स्तंम है । उसने यह समाधि सवं इन्द्ियोके विषयोे 
निवत्त. होकर तथा सवं सांसारिक कार्यो व्याग करके प्रमाथि संवत्सर-नो शक 
वध १२०२१ था-के माद्रपद्‌ ( महीने .) के शुक्ल पच्तकी छट, सेमवरारको ली थी 
स्वग प्राप्त किया या। मंगल ओर लच्छी ग्रे १२ दिर्डु तथा हिस्यन्बौष्यः 
मोड, चिक-बेोष्यगोड . चिकगौड, ( ! ) ( कलिदेव, ( तथा} सुवाधविरिदेकः 
 . भमुख सन लोगोने दिके लिये १ ` भकत्तरः काली-मिट्टौ बाली भूमि दी । मंगल- 
 महा-भी-भी-भी ! व छ 
` (14. ङा), ए. 1060-0. ०.2. 7 8० 7? ] 





ए 











३७५ | 


ॐ 


 #२क्ै 
चिक-मगलुर--संस्कत तथा कञचक्‌ । ` 
[ शकष १२०२ १२८० ई* | 
[ चिकमग्ूरर्मे, छारबागमे एक प्ाबाण पर ] 
श्रीमखरमगंमीरस्याद्रादामोघलाश्डुनम्‌ । 
जीयात्‌ प्रलोक्यना ग्रस्य शासनं जिनशासनम्‌ । 
भीमन्‌-नान्ध-प्रमु सु-चरितनेने विनय-निधियु निरम्मल-चित्तं पेम बुध-बननिकरका- 
लय वासुनेमं सकढजनक्ाघारं घार्मिष्टं वीरं धुरन्धरं पुरुषाकारं कामस्पं मवण- 
गाघुण्डनग-तनू खोम-नामं. षरेयोद्‌। 
जिन-समय वर्धि-वद्धन [ न्‌. ] । अनवरतं चाकु-्वणेश्ितुं तणियम्‌ । 
घन-महिम-शरयांस- सृनियरुड्ूनु विनय-निधि चलदङ्क-रामनेनिषं सोमम्‌ ॥ 
आरडि-गोण्डयव्वे --“ । सारदे गुण-रत्न-मूमिनचिन्तामणिय -" ` । 
| खं नोय्वं ताखरे । तोरद्‌ --* "“* सोम-गौण्डनेम्ब निधानम्‌ । 
सलस्ति परम-निन-समय-समुद्रण-करण-परिणतनुमेनिसिट शो-मूल-संघद्‌ देशि 
गण-पोस्तुक-गच्डु हनसोगेय षठ कोण्डकुन्दान्वयद भयाम्ख-भहर 
रक गुड चिक्षमुगुद्िय मसण-गोडनग्र-सुत सक-वदस १२०२ नेय विक्म- 
संवस्सरद भावण -शुद्ध-तदिगे मंगव्छवारदन्वु सोम-गोडध तमभि बड्दु 
सुर-लोक-परा्तनाद ई-निषिधिय कलच . आतन मग ` हेग्गडधे-गोड प्रतिष्ठे माडिद्‌ 
अष्ट-विधा्वने चद्विगे कारनिय -- गुद्धिय गरे ˆ °“ कोम्ब ५ ˆ“ ° 
[ जिन शासनकी प्रशंसा । मखण-गौढके पुत्र सोमकी प्रशंसा । 
 चिक्करुच्छिके मसण-गौडके स्थेष्ठ पुत्र सोम-गोड, जो भी -मूलसंघ, देशि-गण, 
पोस्तक-गच्छ, हनसोगेन्यलि तथा कोण्डकुन्दान्वयके भेयान्स-भटारकका - गुहस्य 
शिष्य या, के समाचिमरण धारणकर स्वगं जानेके गाद, उसका यह स्मारकपाषाण 


४, ^ 
५५१४ 


३५६ . जेन-शिलालेखन्तग्ह 


उसके पुत्र हेमाडे-गोडने खड़ा श्ियाथा । उस समय अष्टविष पूबनके लिये 
(उक्त ) भूमिका दान दिया या।} | 
[ 26, ए, 0ापापडहभापः ४1., ०, 9 ] 
२७ 
[अक १२०१ ( ठीक १२०१ † } == १२८१ ई° ` 
[ जै* क्िं° सं०, भर मार | 
, भ्र , ` ` 
भवणबेल्गोल्ला-संङ्ृत तथा कशचद्‌ । 
[ छक १२०२ = ११८२ ई० ] ` 
[ जैन शिलालेख संग्रह, प्रथम भाग ] 
५२९ | 
गिरनार-संस्टृव ।  , 
[ संर. १३३११२८२ दे | 
| | सवेताम्बर्‌ लेख. ॥+ , . 
{86 18९4 11819. कण्व) 3809 ( 4.84, णा), 
ए. 26४-853, 7० 9 .( 151 87 }), ४. ४७. ८. ] 
4 ` ५२० । ; 
| ˆ .“ “ “ भिरनार--सस्छृतं । 

: ५. [हण १३३६ = १२८२ ई०] 
व. रबेताम्बर लेखं ८ 
^ {6 इक. ६० एवल ( 481 | 
+ गा). मप] ` 









` -कण्ठकोटके. लेख ६३४७ 


` शद्ध ; ..' 
कण्टकोर+--सस््व 1 
[ सं १३४० = १२८६ ईं ] 
श्वेतौम्बर लेल । ` 
{[ 45प्रा, 8०66४०४३, पण, छाना, 2, 64, 84 ए. 86, ४. 
( 1०8, ०. 26 ). ] 
| श्रे ` 
सियाल्-बेर;- संस्छत । 
[ सं* १३४३ = १२८६ ई० ] 
` श्वेताम्बर लेख | ‰ 
[ ^+, इश, 7. 25५, ६. | 
भरर `. 
धवणवेरगोला,--कन्नक्‌ । 
{[ वर्षं षवे धारी शक १२१०-- १२८८ ई० (कीरौन) ] 
। । [ ज्ञे० क्चि० सं०, भ्र भाग] 


० ४ 
> 
[त 


तवनन्दि;-- सड । 
[ षष्‌ सद्रघारो = 9२८८ ६० ! | 
[ दवनन्वुमे, किलेकी बस्ति दक्षि णको जेरके समावि-पाषाणप्र ] 


स्वस्ति भीम ख्व धाणे-सखंवत्छर द आष दृ खुख-तदिगे-कस्पति-वारद 
भीमतु काणूर-गणद. भाधैवचन्द्रं देवर गुड 'शीमत्‌(नादटुःधसु माकल्ि-गोडन 





५४७८ जैन-शिलारलेख-संग्रद 
सोते अप्पे-गौढन देण्डति श्रीमत्‌-न द्ध्व उद्रेयन मगलु सिरियन्वे समाभि- 
निधियिं मडिपि स्वगस्तेयादघु भङ्कक सदा-शी. श्री | 
[ यह लेख भी सपा्िंनमूरक्रः दिधिः लेकर स्वगं प्रात करने का है । ] 
[ 0, # 111, 8०४0 ध. परि ०, 195. ] 


हिरे-गावलि,-संस्छृत तथा कश्‌ । 
[ हिरेनभावक्िमे, ध्वस्त जिन-वस्तिके सामनेके १ दवं पाषाणपर | 
भीमत्‌-परमगंभीरस्याद्वादामो घलाञ्छनम्‌ । 
नीयात्‌ त्रलोक्यनाथस्य. शासनं जिन-शासनम्‌ ॥ 
भी-रामदेव-राव्यद-विकृत संवत्सरदं भाद्रपद-ब ४ खु मलधारि-देवर 
गुड चोद्य समाधियिं मृडिपि स्वर्मास्थनादनु मङ्खट 
[| लेख स्पष्ट है । ईस्वी सन्‌ १२६०; राम-देवका. राज्य था । ] 
[ 20, ए, 8०9 ४1., ०. 1181] 
रद | 
पवेत आवृ; संस्कृत । 
[ संर १६२. = १२१६ १० | 
` श्वेताम्बर लेख । 
[ 9 8181. 7:88., इ ए, 7. 311, पण. शा, 8. } 


%३७ 
गिरनारः--संस्छृतग्न । 
[ स॑° १३५० = १२३३ ईं° ] 
५ शतरताम्बर लेख |: ` `  “ :" 
`. [ 6४786 [1518 क१६. नण, एग्फभक (अ, इटा), 
+, ए. 360-961, ०, 33; . ४. & ८. ] 





 दिरे-भावलिके लेख २७९ 


` रेत 4 | 
(१?) त 
[ हिरे-भावछिमे, ध्वस्त जिन-वस्तिके सामनेके. २४ पाषाणपर ] 
भी स्वस्ति भीमव यादव-नारायणं युज-ब्छ-प्रोढ-परताप-चक्रवि . भी-शमचन्दर 


. राण्योदयद २२ जेयं अथ-संवत्सरंद पुष्य-बुके-अष्ठमो 
भीमन्‌-नाट्‌-प्रथु अवलिय-माद्‌-गौडन मग काम-गौडनं तम्म बेठ-गोडन देण्डतिः 


मूल-॑ष सेन-गण कोण्डकुन्दान्वयद  कंन्तरसेनःदेवः ` गुः कं वि-गोडि 
समाधि विधिं सडिपि लमा-प्रा्तगव्डु मङ्गढ महा श्री (0 
[ लेख स्ट ६ । ईस्वी सन्‌. १२५५; रामचन्द्रका रभ्य या । ] 
[ ए, श 171;-8०४) ४. ` 2 ०. 12५. | 
खम्भात (0187109. );-संस्हत-मग्न । ` 
[ सं° १६५२ = १२३५ हईं° | 
श्वेताम्बर लेख | 


। [ 80980808 108. 10. 227-238, ४. ४०१ ५. | 





५० 
तवनन्दि,---क्द । 
--[ ! ] पर ई १२६२ 
[ ठवनन्विमे, पचवं समाधि-पाषागपर | 
कलि-वलि-अहदेवण्णनं । 


कुलघ्रमनुद्धरिषलेन्दु शमन चसरोढ्‌ । 


कर जेन-धिलंलिल ग्र 


सले पुष्टि कीसि-बेदम्‌ । =“ ˆ: 
-सक्छुण-मरिते जिन-पा-। = ` | - 
द्-कमकछ-युग मक्तं अरसलाङ्गने या |. 
._ .. -यकन्माभवनेसदनसि्-वुषा-तग्दो्‌ ॥ कि प 
` शकते रद(भिते) विने शुरो च विम वारे"कं्छ कोविदः । 
, +. . आमन्माधदवन्तर-देव-चरणाम्भोजात-भङ्गो षणद्‌- ` ` षः 
. ` ` ` विख्याताभित-कल्प-वृत्त दटश-भी-माधवाल्य-परयुः 1: ` ` 
स्वामि ककरो गणस्‌ सम्ब -सालारिकं -पुरा । + + 
स्यक्वा.निनालंयं कृतवा ख्वातं तवनिषावडम्‌ ॥ ` - ` 
सोऽयं प्रमुगक्ादिष्यस्वमाधि-विधिना भुवि । 
नाक-लोकमगाद्‌ दण्डनाय-भी-माकवःपमुः॥ _ . 
भीमद्‌-यादवनारोये' मुन-ब-प्ौढ-पताप-चक्रवत्ति श्री बोर-रामचन्द्र-एय~ 
विजय.राभ्योदयद्‌ २३ नेयं नन्द नक्ंवस्सरद ज्येष्ठ-ब. १९ गुरवार 
` -इन्दु भीमत्‌-काणर-गणव्‌ माधवचन्द्र-मदरारकर गुड भीमत्‌-नान्मय 
प्रसुगादित्यं प्रजे-मेचे-गण्डं.--" “^. दण्णायक्र-माडि-िडं . समाधि-विधियिं 
रपि खर्भ॑-प्रातनादनु मन्ञल मदाश्रीश्री ` 
[ बीर महदेवण्णके कुलको आनन्दित करनेके लिये रामक कुचिसे द्ण्डेशं 
माधव उतपज हुभा था । वृद माभरवचन्द्र-देवके -चरण-कमलोका भ्रमर या, उखने 
तमाम कोटभ्वक व्धनोो. छो कर, जिनमन्दिर ईैभाकर समाधिमरणधूर्वक़ । 
स्वगंको पयाण क्रिया या | याद्व-नामुण, सुनन्द -प्ताप-चक्रव्त बीर ` 
` -रामचन्ररायके विनयाय, ( उक्त मिति }, कारणक प्ाधवचन्द्रमहा- 
रके गृहस्य शिष्य-नाकप्रसु टण्डनायक मादि -गौडं समको रचि | 1. 
| [ 70, ए 7, 8०१ ४. प०. 1984 





हीर-भपलिकेतेल ५ 


,, ५४१ ध 
हिरे-आवक्ती; --कच्चङ । 
 - 1१ रध्श्दर्का 
[ हरे आवि, ध्वस्त जिन-बरित ड सामनेके पाषाणपर 1 
स्वस्ति भ्रीमठु यादव नारायणम्‌ सुज-बठ .परवुड-प्रतापनचकवरसि श्रो-रम- 
चन्द्र-विज्जय-रज्यवोयद ११३ नेय मवुभ्रथ( मन्मथ )-संवत्परद्‌ माग- 
सिर~बहुक १३ य ^९.* भीमन्‌-नाद् पयु आवलिप कामं काठ-गवुडवु. 


भी भूल-संश (ष) ₹ कोण्डङुन्दान्वयद सुरा्-गणद दैवणन्दिन्देषर 
गड समाधि-विधियिं गुडि स्वग॑स्तनादनु मङ्गल महा भी ॥ 


[ स्वस्ति । याद्व-नारायण, सुजग्छ-प्रोढ-प्रताप चक्रवती रामचन््रके वि्य्‌- 
राष्यके २३बं ( ! ) वधम, जो. फि मन्मथ वषं था, ( उत मितिको ), भी-मूल- 
रध, कोण्डकुन्दान्वय तथा सुरा्ट-णके देषनन्दि-देवके .णदस्थ-शिष्य, नाट्‌-परसु. 
आवद्धि-काठ-गबुड, समाधि-विधिक्नो धारण करके; स्वगको गया । ] 

[ 0, छा, 3०8० ४]. प०. 101. ] 
५२ 
हुम्मच- संस्छत वथा कब्र | 
[ कषक १२१८ = १२१६ ईं ] 
[ उशी स्थानपर | 
भीपमतरमगम्भीरस्याद्ादामोघलाञ्छनम्‌ । 
जीयात्‌ त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन-गासनम्‌ ॥ 


स्वस्ति भीमदु शक-वषं १२१८ नेय' दुभ्भु खि-संवत्खयद पुष्य य- 
गेद्ठ भी-गुणसेन-सिद्धान्त-देवः प्रिय-गुड यादगवुड समाधि-विधियिं मडपि 
इुर-लोकपरातनाद्‌ मज्ञढ महा भी 


३८२ नैन-शिलालेख-संग्रद 


[ जिन शासनकी प्रशंसा । स्वस्ति । (उक्त मितिको ) गुणसेन षिद्धान्त- 
देवके प्रिय दस्य-शिष्य याद-गढुढने “उपाधिभव्िध्ि दौरा देवलोक प्रात किया |] 


(1 


[ 20, र 711, रण्डः ४. ति०, 43. ] 





शधद 
श्रवणेस्गो ला--कशव्‌ । | 
[ ब दुम्भुखि = १२९६ ई० १ ( लू° रदख ) ] 
० [ जे० किऽ सं०, पर मार ] 
4.11 
हिरे-मंवल्ि$-संस्छत तथा कश्चद्‌ । | 
[ बष दुभ्युसि = १२९६ ई० ! ( लु° रव )। ] 
{ हिरेमावक्िर्मे, ध्वस्त जिन-बस्तिके सामनेके १४ वं पाषाण पर ] 


ओमत्परमगंभीरस्यादादामोघलान्डुनम्‌ । 
` जीयात्‌ बेलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनम्‌ ॥ 


सवस्ति भरीमन्मदामण्डलेश्वरं कोटि-नायक्रन विनय-राग्योदयद वुम्सुख्ि 
शंवत्सरद भाद्रपद-ब १३. आ] -भीमन्‌-नान्‌-प्रयु अवलिय काल-गौढन . 
पुत्र सिरिवम-गोडन मग भी-मूलसंग ( घ ) देसि-गणद रामचन््-मलघारिदिवर 
गुडु ःकक्ल-गोड सन्यसन-समाधियिं सुडिपि सवमस्तनाद मङ्गल महा भी भी भरी 


[लेख स्पष्ट है । र्वी सन्‌.१२६६ ( ! ); कोटि-नायकका राव्य था । ] 
[ 86, छा, 8०8? #. ० 114 ] 


किव (ति) षडस्कन 


४५ 
 हेगगेरेः--श्व । 
[ शक १२२० = १२६८ ई० ] 
` [ देगेरेमे, षी शस्वीमं तीसरे पाकाण पर ] 
स्वस्ति भीमत्यश्च-कटयाणाभ्युदयशक-वषद्‌ १२२० ने हेभलम्वि 
सं वस्सर-कार्तिक च ११ सु-वेनिप नन्वा थयुषिमलु उ्तरा-नच्तघदलु 
उत्तरोत्तरवदं शी-सूल-संघ वेशिष्य ( य )-गण भीमत्‌-त्िभ्ुवनको्ति- 
शंऊब्छ-रिष्यर कलि-युग-गण-धर मदनन गेलिद अति-बढ घकल-जीव-दय ` 


या )}-पर-नेम्ब अल्लधारिबाटठचन्द्र-राऊक ` -* “* सुतं चन्द्रकी्ति स्वममं 
गदम्‌ | 


हेगोरेथ भव्य-बन्तता 
वेमठबेनिसिष्पं ° * ° दीपकरिवसम्‌ । 
स्वम्गं वडेदं सुनिषन | 
वेमद्कवेनिषिद निषिधिय माडिसिदर्‌ ॥ 
[ स्वस्ति । ( उक्त मितिको ), शरी-मूलरसंघ, देशिय-गणकत त्रिभुवनकीत्ति-राउलके 
शिष्य, कलियुग-गणधर, मलधारि-बालचन्द्र-राउद्कके पुज चन्दरकीसिने.स्वगंलाम 
किया | हेमोरेके मन्य ( जेन ) लोगेकि अभ्रणियोने सुनिरपोमं अग्रणीके लिये उनके ` 
-स्वग-प्रा्िके उपलच्षमे यह स्मारक बनवाया । | 
[ 0, उ (ाणक्कष्० 0811 प्रर प्र०, 24 | 
- , ५४8 
` गिरनार-- संसत । 
[ सं* १३९६ = १९६६ ई° ] ` 
श्वेताम्बर लेख । ध = 
[ ९6९186१ 11568 01, 7670 एनध्क 
(4817, डा), 0. 365; तण 7 ४. & ध. | 





इद: ज्ैन-शिललेल-सग्रह 


रिरे-भावलि;--कश्चदं । 


[ वषं चिकारी = १२६३ ई०१( ल्‌, रल )। ] 
{ हिरे-खावक्किमे? भवस्व जिन भस्तिके सामनेके २ वे पराषर्ण पर | 
` खस्ति भीमन्महामण्डलेश्वर व॒दटुव-राय ˆ**“““ ˆ" " राय-बेण्टेकार मलेयमण्ड- 
 लिक-मदेम-कुम्म-विदकन-वेदण्डारि-सद्श श्रीमन्मदामण्डलिक कोटि-नायकन राज्या ` 
भ्युद्यदन्दु विकवरि-सवरत्सरद भावण-मास-श॒क्तपक्च-पश्चमी-शनिषार 
वष्टु भीनभूक-संघ देशी-गग-कोण्डकुन्दान्वयद समस्त-गुण-शील-सम्पन्नर्य 
शुणनन्दि-भट्रकर गुड़ खण्ड-स्फु।व्त-नीण्ण्जनालयो द रण-परिणतान्त४करणनु, 
साहारामय-मैषज्य-शाल्-दान-विनादनु पम्यक््व-रत्नाकरनु जिन-गन्धोदुक.पवित्री 
ृतोत्तमांगनुमप्य श्रीमन-नाल्‌-परभु अवलिय शिरियिम-ौढडन -सर्म्वाग-लदिम शिसि- 
 युम-गोडि सकह्न-सन्यसन वेकं समाधियि युडिपि ख्स्तेयादव्ठ ॥ मङ्गल. 
महा {भी | 


पि 


[ 8५ ४, 8०० ५ त० 122. ] 
५८ 
हतेवीड--ससद्रव भर कषद । 

[ इक १२२२.= १६०० ई० † 





जीयात्‌ वैलोक्यनाथंसय शासन लिनशतनम्‌ 


एलूरके जेल ` २८५ 


सवस्ति. मूल-संष-देशिय गण-ुस्तक-गच्छु-कुण्डनदान्वधद्‌ः पिङगलेश्वरद, 
अद्धि भो-दपदायर भाघनन्दि-भद्ारकदेवर प्रिय-रिप्यर भी-नेमिचन्द्र- 
मह्ारकःदेवर प्रीमदभयचन््रसिद्धान्त-चक्रव्तिगबट विदया-गुरुगढं भत 
गुखगदधुमाये तपशतंगि बगदोद्‌ विख्यातिय पष भोमद्ाद्बम्द्र-पण्डित- 
देवर प्ियागर.रिष्यरुमप्प भ्ीमद्राम्च-मलधारि-देवर सक-वख्य-सासि- 
जथ साब्वेरि संबत्सरद-चैश्र-बहल-तदिगे बृहदार. 
लेदधेमगी समाधियेमदु.चवुबवेणणगव्यंगरिपि ८ बायी ओर ) नीमेलसं 
घाम्मिकरप्पुदेन्ु नियामिसि ्मितव्यमेन्ु सन्यसनपूरकं  सकन्-निदृिय मादि 
पवज्कासनदिं पशच-गुद-चरण-स्मरणेयं माड दिवके सन्दसं | अवर तपो-मादात्य- 
ेन्तन्दोडे 1 न 
नडबडे बाहू-दुगड युगान्तसमं नेरे नोडदाकगम्‌ } 


नडयद कामिनी-कन मं सलि शोकद्‌ कक्षेसङ्खछम्‌ । 


नडियददनिशं विके मारेदाढद मोद-पाशदोन्‌ । , ` ` ध 
तोडर्टट ०५७ भ्रलधासिय १०५ ०० ००, विराजिङुम्‌ ॥ `. 
श्रीभद्ममचद्ध मलघारि- श्रीमद्‌-बालचनद्ध-पण्डित-देवखं : , 
देवस तम्म प्रियाभ्र-शिष्यद- । तम्म प्रियाभ्र-शिष्यमद्प्प भी- _.... 
मण शुमचन््देवणिशे- ` ` . ` मद्-रामचन्द्र-मलधारिदेवरिगे 
यो-मार्गोपदेशमं मादियरं सासचवु्ये मोडलाद्‌ ग्रनथगद ,; ,.::. 


अवस कैट ॥. 1. ``: . व्यार्पानं माड अरब किट ।॥* 
यनु. पोगलेेत्त श्रोमद्वामचनर-मलघारि-देवः प्रतिकृति -समन्वित-पञ्च- 
परमेष्ठिग प्रधुमेगठं भ्ीमद्‌-जानि-दोरसमुद्रद मन्यबनंगद्लु भाडिसि पुण्य 
ृदधि-यशो दिय कैकोण्डव 1 मद्रमलु निनशास्नाय मेगल मह्यश्री॥ ` 
५ [ इख लेषठमे रामनद््रःभलधारि- देवकः सक्लेवना-नत सेनेका उक्ल दै । 
५ रमन्ति र अलवण, = ५ --- ---- गुरु बालचन्द्र-पण्डित-देवः इनके गु माघनन्द्-भट्धासक 


ये दो प्रविभज पर छले हु द । 
` २५ 


 शान्तिनाथ~रेवर मूमिस्थवामिददर आवनानँ पुण्य-पुरषं तेगहु 


३८६ जेन-शिल लेख-तंग्रह 


देव, बो मूलसंध, देशिय-गण, पुत्तक. गच्छ, कुण्डङुन्दान्वय, पिङ्गलेश्वर-बलि 

ओर भी-खमुदाके ये । बा० पं दे के वियागुख नेमिच्भ-भट्ारक-देव ओर 

भत-ुड अमयदेव-सिद्धन्त-चक्रबसि ये| रा० म० देऽ ¡ के शिष्य शरुमचन््रं देवं 

य | इनकी बरतिमा दोर्समुद्रके नैनेनि बनायी थी । ८ | 
{ 8५, एर, 29 क ४1. 7०134 ] 


५७४६ 


हलेोड--कच्ड्‌ । 
[ बिना काक-निदेशका पर कगभग १६०० ई० ? | 
[ श्तेषीडसे छगी इदं बस्तिहलिमें, पारवंनाथ वस्तिके बाहरकी 
दीवाक्षके स्तम्म पर्‌ | 


ई्शान्यद्‌-आदि-मोदलामि  ईैशान्यद हदिनैदु-कैयन्तरदल्ु . आस्मय्युच्चेदट् 
परततिष्ठेग्र माडि 





पुष्यमं भादिकोलबुदु ॥ 

. {[ थानं दिशसे शह, करके, ` उससे ( देशान दिशते ) १५. बिन्स््के 
 अन्तरयर शान्तिनाथ देव, जिनकी ऊँचाई ६ बिलस्तं है, नमीनके अन्दर गड 
हए ह । फो पुण्य-पुदषः उनको बाहर निकालकर, ` उनकी प्रतिष्ठीकर पुज्यका ` 
लामले।] 








[ 6, ए, एनपा ५, ० 197 ] 


९५० 
पर्व॑त आबू-पराकृत । 
[ सं १६६० = १६०६ ई° ] 
| श्वेताम्बर तेख । | 
| 48181, 7:68, > ४], ए. 311, ० >, २. | 


होन्नेनहक्लिकेः लेख ८७ 
५५१ 
दोन्नेमहस्लिः-- कड । 
[ षक १२२९ = १६०३ ई° | 
[ छन्नेन ( किरा प्रे ) मे,वस्तिके भवेडाके बायीं भोरे पस्थरपर ] 


सवस्ति शरी मूलसध द्रेशिय्गण गोस्तकगस्छं , कोण्डङन्दान्वरय. दनसोगेय बद्टिय 
भी बाहबक्तिमल्षघारि-देवर प्रिय-शिष्य-रमप भ्ो-पद्मनन्दि-भट्रक-देवर 
शक-वषे १२२५ शमर -संवत्सरदनदु होन्नेयनब्दय बरदिय गन्ध- 
गुडियल गचाणं हदिनय्दन्‌ कौटूढ माडसिदर ( बाहुबलि-देवर पारिश्छ-देवर 
बरसिदर ) मङ्गव्महा भी इवनद्िद्वर नरकके लोहरं ॥ 

[ पद्मनन्दि-भटटारक-देवने, सो मूलसंघ देशीगण पुस्तकगच्छ तथा कोण्डडुन्दा- 
न्वयके, ओर इनसोगरेके. बाहू्लि-मलधारि-देवके शरिय शिष्य ये, . दोन्नेयनहक्नि 
बतदिको १५ शद्याणः ( गचाण प्क सिक्ता (खुदा) विशेष है } दिथे ओर उरक 
लिये शन्ध-युडिः भी बनवायी थी । ` (इस ले खको बाहुबलि-देव ओर पारिश्व- 
देवने लिलाथा।)].  .. 


। ॥ ६८, ए१२..प्रपुणड | १. 9. 14} 0; 
शरवणवेरोलाः--श्रव । ` 
{ इक $ ९९= १६१३ द° ] ` 

 [ज्ञै० क्सि संर, पर भागं] 


"षं 


इच्छ जन-रिलालिख-संग्रह 


४५२ 

निस्तार -~सस्छृत 
[ सं° १३७०१३१३ ई° ] 
„` ^ , श्वेताम्बर लेख । ` 

[ 1६९1560 [1508 &४. 761. 30४ 
(48, इष), ए, 369, ०. 86, ४, ० ५. | 

1, ७ , 
ववतं आबू-सस्छत । 
[ सं° १६३७९ = १३२२ ई° ] 

0 ॑ श्वेताम्बर लेख । | 
{ & 91४1. 1268. ¬< 1, ए.₹312, 2० 2 7, ४. ५ 

1 ॥ * ८. , {4 4 6 


9 कुष्पटूखः--सस्व वथा कश्चद्‌+। ` ५ | 
वषे चि्भालु [ १७२ ई° ( या १४०२ } १८ लू, रघ ) ] 
[ इष्पटररमे, चोये पाषाणपर [ 


भीमत्परमनगं मीर-स्याद्वादामोघ-लाञ्छनम्‌ । ` 
जीयात्‌ चेलोक्यनाथस्य शाषनं निः-शासनम्‌ ॥ 
द्वीपे म्बूमति चोच्रे आरतेःभीधरा(वते। 
चन्द्रगुप्तेन सु-रेत्र-धम्मगेदेन धीमता ॥ 

रक्तो दक्छिणा-पा ˆ“ ` -जन-सम्पद्‌-विरालितः 

` अखण्डेश्वय-निलयो नागरखण्डक-नाम-भाक्‌ || = ' ` 


५, 4०, + + 


इषपरषके लेख ` तै 


स्वस्ति-भागस्ति बिषयो विषयोऽखिल-सम्पदाम्‌ | 
निलयो लय-रादित्यादासतां धीमतां सताम्‌ ॥ 

सतत्र ॥ नाल्ठिकेराग्र-पुगा [ ““* `] व्यारामेण विराजितः । 
विद्यते कुष्पद्रराख्यो रामो गोपेश रक्षितः । 
तत्रास्ति हरिहिराषीश-मू-सती-तिलकोपमः । 
जिन-चेत्यालयो नाम कव्भ्बैः कत-शासनः ॥ 
तच्चै्य-पूननो्योग-चादुरी-वादधि-चन््माः | 
चन्द्रप्रभं इति स्यातः पाश्चनाथस्य बान्धवः ॥ 
पितृ-दुग्ग शाननिरदिष्ट-गुङ पण्डित-सेवकः । 
वत्तेमाने चित्रभानो वत्सरे कात्तिके च सः ॥ 
मासे स रष्ण-वशमो-तिथो सरोम-समाह्वये। 
वारे दुव्वार-यम-राद्‌ दूत-ज्वर-गदार्दितः ॥ 

` आयुःनपरिसमाप्तेश्च कृत-पुण्य-परिग्रहः । ` 

ससुतः --- --* ˆ** °" नित्य-सुलास्पदम्‌ ॥ 


श्रीश्री 


[ जम्बूद्रीप, भरतचचेत्रमे ्रीधरपवेतके पास नागरखण्ड नामका एक प्रदेश 
था | उसमे अनेक फल संहित इृक्तोके. गगीचों सहित, गोपेश . दारा रचित ङुष्प- 
दर्‌ नामका गोव था। उसमे सला. दरिदरकी .मूमिमे एक निन-चे्यालय था, 
-लिसमे कदम्बकी तःफसे एक शासन ( दान-लेख ) मिला था +; उस ॒वेत्यमे 
पाश्वनाथके बान्धव प्रसिद्ध च्रपमयेनो कि एक पष्डितके गुरूये। (उक्त 
मितिको ) उसे यमराजके दुतोकी तरफसे बुखार आ गया ओर अपनी चिन्दगीका 
अन्त करके नित्य सुखके स्थान ( अर्थात्‌ खगको ) चला गया । ] 


[ 80, धा], 8० ५. ०. 268 


५ ९ = द 
06 श 4 0 1 द 1 , (क 
[रि = । | `| 1 (44 3 


4 जेन-शिंल लिव संद 


१४ 1 ५, ‡{* न \, 
४५६ ५“ दयी द र. ^ 
7 क १.१ वि 7 
साव त 25 44. 
हिर-ावलि; कब्‌ । ५; 
1 र ; ॥ 


॥) 





[ हिर-माविमे, ध्वस्त जेन-वस्तिके सामनेके भु पणर 
`  व्यय-संवत्छगद्‌ ज्यैश-यु ५. गु रामचन्द्र -मलधारि गुखुगठ गुड अव- 
` ल्लिय चन्दु-गोडन मग राम-गोड भिन-पदवनयिदिद्‌ । | 
[ लेख खष्ट है । १३४६ ६०; रानाका उल्लेख नदीं है । ] _ ` 


[ 720, ए प्रा, हिन्यकष प~ क ७. 198.] 

तिखमले.--तामिर । 

{१1 

१. स्वस्ति श्री [|] राज्जनारायणन्‌ शंबुवराजककु या- 
२, षु १२ बु प्ोन्बूर्‌ मण्णे पोश्ण्डे 
ध ३, मान्‌ ज्ञातता. वेरोिरमलेकङ्क एरियसठ- 
. .* ,४, ष्यण्णिन भीविह्ारनायनार्‌ पोन्नेयिल्‌ त 
५. नीथंर [1] षम्मयिज्ञयतं [ ॥ ] ५ 
[ यद लख रालनारायण शम्बुवराजके १२ वरष॑का दै ओर वैगे.तिं- 
मल, अर्यात्‌ वैगेके पवित्र पवैतपर जैन प्रतिमाकी प्रतिष्ठापनाका , उल्लेखं करता 


है । इख प्रतिष्टापनाक्री केवाली पौन्नूरकी निवासी मण्णै-पौनाण्डेकौ धुरी 
नज्ञाताल्‌ थी । | ४. 


[ ऽण्छौ0 [वाण 105.1, फ०, 70 (@. 101-109) ४ & ध, ] 





दिर-आवंलि ` लेख ३६६ 
 हिरेमावक्ि-- संसत वथा कषक | , . ;, ध 
[ षष विज्ञय = १६५३ ई° (ल्‌. रसं) | ] 
{ [ दिरे-माव्िमे, ध्वस्त जेन.बरितके सामने १० पाषाणपर ] 
भ्रीमसरम-गंभीर-स्याद्वादामोघलाश्छुनम्‌ | 


जीयात्‌ बैलोक्यनाथस्य शासनं निन-शासनम्‌ ॥ ` ` 


खस्ति श्रीमन्महामण्डलेश्वरं अरि-यय-वि माइ श्री-वीर हरिथप्प-वोडेयर 
राग्योदयदन्दु विज्ञय संवत्खरद्‌ ुष्य-युद्ध २० श्य ॥ श्रीमनाद्ुव-पय रामः 
चन्द्र-मलधारि-देवर गुड सुरगयदछिय गोप-गोडत्‌ मग॒ अवलिय काम 
गोण्डन मोग्म काम-गकुद्ध पएञ्च"नमल्कारदिं मुडिदिद मंगल महा श्री 
[| लेख खष्ट है 4 १३४२ ई६०{ उस समयः हरियप्ष-वोडधरक्ा राज्य था । | 


` ` (८0, ए, उन, ध, क 1101 


4. 
,{ 
* 
पि 


 हिरे-मषकि;--संस्छठ तथा कश्‌ । ^ 4. 


[ स्कं १२७६१६५० है४ ]; = ` - 4. ५ 
[ दिरे-आविे, ध्वस्त जेन-वस्तिके च्वोये पाषाणपर | 
भीम्रत्रमगंमीरस्याद्रादामोषलाञ्छनम्‌ । 
जीयात्‌ -बेललोक्यनाथस्य शासनं भिनशासनम्‌ ॥ क. 
स्वस्ति भरीमन्मदामण्डलेश्वरं अरि-राय-विभाड हिन्दुव-रय-संरता्ठि ' भीर 


वीर-हरियप्य-वोडयर राज्योदयदन्दु शक-वसप्र १२७६ व्रिजय-संषततरद पुष्य- 
बहुक-तदिगै आ ॥ भीमनादुव-र्सु-आवत्तिय काम-गौडन मग सिरियम-गोड 


॥ 


३६२ जेन-शिलालेख-खंप्ह 
सिरियम-गोडन सुपुभ्र मल-गौडनु सन्यासन-समाधियिं मुडिपि खग्गस्तनादतु आतन 
स्वगगस्तेयादट । भंग मा (महा) भी भी 
. , [ऊपरके समान दी, : महामण्डहेरंवरे, शतु रा्ाओंका नाशक 
| ` : हि्हव रानाओंका ) इसियप्पन्चोडेयरके राञ्यमे+=खगंगत मालगौड तथा 
` उखकी भा चेन्नक्षे, षने 'सहागमन' करके स्वगं प्राप फिवा, के लिये भी 


| उल्लेख है । ] 








[ 0, ए, 8०9१ ४1. #०, 104 | 
ष । 
मलेयूर;- सस्त तथा.कशचड़ । 


[ शक सं १२७७१३५५ ईं० | 
| [ शखी प्ाक़ीपर,. वदे गो प्र्थरके परवकी भोर ] 
सस्ति समस्तप्रशस्ति-सदिते. शरी मूङ्खसंघ देशियःगणः कोण्ड-कुन्दान्वय 
` पुस्तक-गच्छ नसोगेय बच्छिय भरीमद्‌-राय-राजयुरु-मण्डलाचारय-समयाचरण- 
मप्य हेमचन्द्र-महारकर शिष्यर तेलुग॒आदि-देषर ललितकीिं 
अट्ारकर रिष्यर लल्ितकीत्ति-मट्रारकर शकन्वरष ९२७७ मन्मथ- ` 
संवत्सरद्‌ चत्र-बहुढ १४. गुखवारदल्ु तम्म निषिधि-निमित्वागि कनकगिरि- 
यत्तु माडिषिद विज्ञयनदेवर प्रतिमेगे अवर युख्यवाद आचार्यं ओलगर्‌ 
मङ्गलमदा भी.भरीश्री 
[ भी-मूलसंघ, देशियगण, कोण्डकुन्द्‌ान्वय, पुस्तकगच्छं तघा हनसोगे-बद्िके 
 देमचन्द्रषटारकके शिष्य तेयुग आदिदेव ओर ललितकीसि मारके शिष्य 
 ललितकीति मट्ारकने अपनी निषिधिके निमित्तसे कनक-शिरिपर ` विज्य-देशकी 
 भरतिमा बनवावीः।} + 
+ [ष्ठ 1 तान्य णडटः ६1, ०. 158 ] 








कणवेके लेख ३६३ 


६९ 
कणवेऽ--संस्छृत तथा कलक । 
[ शक १२८४ = १६६२ ई° ] ॥ 
{ कणवेरमे, मण्डगदूदेके समीप, करलु-वस्विमं एक पाषाणपर ] 

भ-मूलनसंघरवेशो-। 

गणा - क-गज्ड कोण्डकुन्दान्वयदोम्‌ । 

भूमियोटखिद्ट-कला `` ` । 

काम-करं चारुकीति-पण्डित यतिपम्‌ ॥ 

श्रीमत्परमगम्मीर-स्याद्वादामो लाञ्छनम्‌ । 

जीयात्‌ त्रैलोक्यनायस्य शासनं जिनशासनम्‌ ॥ 

स्वस्ति शीमन्मदा-मण्डलिर्वरमरिन्णय-विमाड भासेगे तप्पुव रायर गण्ड समुद्र 

जयाघीश्वर भी-सङ्गमेश्वर-कमार भरी-वीर-वुक्त-म्ाराथस राग्यं गेय्युत्त 
अवर कुमार बिरुपण्ण-वोडेयंरु अकत-राज्यधनाटवल्ठि हेहर-नाडाकगे 
तडतान्छ पाश्वे-देवर देव-स्वद॒सीमा-सम्बन्धक्ते आेद्दुर-नाडवर आस्थानद 
आचारियस सूरिगठ. कूड संवाजव माडिदडे भीमन्महा-प्षानं नागण्णगर 
प्रघानि-देवरसकू आ “° °°* दा देवरसरू ˆ“ * “ जेन-मन्ञप्पन्‌ आरगद 
चा्वंडियल्ि मूरु-पटरणद्‌ दलरन्‌ हदिनेण्टु-कम्पणवनू करसि विचारिसि आ-नाड- 
नोडम्बडिसि पडकोटृट पूर्वःमरियादेयक्ति मृडलु बेट तेङ्क बेट पडव्लु दनि 
बडगलठ होढ सीमैयागि पारश्व-देवर देवस्ववेन्दु चलुस्छीमेयनु विवरिषि शक 
१९८४ शुभरूरसंवत्सरद्‌ माघ-शुदख-पञचमो-राख्वारदु आ-अरसु प्रान- 
रमू ( ओरोके नाम दिये ह ) तडताढनु अआ-चद्धाक़ नडव दागे शासनव नडरसिं 
कोटर ( वे ही अन्तिम वाक्यावयव } 


अक्तय-युख-मी-षम्भंमन्‌ । ` ह त ध । 
इईङ्िसि रद्िसुव पुण्य-पुसषमगक्कुम्‌ । ` | । 


३६४ जैनशिलालव-संमदः 
भक्तियुवातन सन्ता- | १. 
न-च्यमायु-चय वेद पमुक्कुमूः | ि 
भी-मूलसंघ-देशिगण-युस्तक-गच्यु-कोण्ड-कुन्द्‌न्वय 
¦ श्री-मूलसंघ, देशि-गण, पुस्तक-गन्छ, तथा कोण्कुन्दान्वयमे चाख्कीति 
` पण्डित-यतिष ये { ` जिन शासनकी प्रशंसा । जिं समयं ` महामण्डलेश्वर) संग- 


** ॐ & #क न 


` ` मेश्वरके पुत्र वीर-बुक्ष-महाराय राञ्यका शाखन कर रदे येू--देद्दुरनाड्के तड- 


 तान्छके पाश्व-देव मन्दिरकी जमीनकी. समाक विषये जब देदुदूर'नाङ्के लोगो 
ओर मन्दिरके आचार्योःमे भगड़ा चल रहां या,--प्रपानमत्री नागण्ण्‌, ओर 
अनेक अरसू लोगोनि, इसकी जांच-पड़ताल करके फेतला कर दिया। ओर इस 
 बातका शान ( लेख ) लिख दिया । ] ` ~. 


[ 6, "ाा, व्राष्ाष्मभा ५15 2०19 


[ शकं १२२६ (816), वषे वार्थिवं = १३६६ ई० ! ( ल्‌, शय ) + } 
[ िरे-आावष्ि मे, ध्वस्त जिन-वस्तिङ़े सर्मनेके द्वितीयं पाषाणं पर | 


भौमत । विजंयानगर-मुख्यगाद-समस्त-पटरणाधीश्वर भी-जभिनव बुक्ता 
गय राज्यं गेदवज्लि । सकल-गुण-सम्पन्न सिद्धान्त-देवर गुड्‌ । र्न-त्याराघक- 
सम्‌ । आवलि केच-गोण्डन एत चन्द्‌-गोण्डन तम्म । सक-वरुष १२२६ 
नेय पात्थिव-संवच्छरं ब १९ सोमवारदलु । सन्यसन-तमोधि-विधिपिं 
मुदिहिं सर्ग-प्रा्ियादनु । मङ्गकमस्छै| 

मान-गरबैवनु * "° “** लनु 1 

मानदोढं नडिय बल्मोल्दा-तेरदिम्‌ 1 

जञानिगकर सलहुतिष्यम्‌ । - (^. 

दानन्तं ग “° पुरकभिरामन्‌ ॥ “` १ 


दिरे-आद्िके लेख दः 


[ जित समय विनयनेगर ओर दुरे समस्त दटरूण ( नगो ) कौ अधीश्वर, 
अमिनव-बुक्ष-राय राज्य कर रहा था ~ 

सिद्धान्त-देवका ग्रहस्थ-शिष्य, आवक्ि-बेच-गोडके पुज ॒चन्द-गौडका छोय 
माई, ( उक्त मिततिकौ }, सन्यत्रन ओर समाथि-विधिसे भरकर, स्वग गया । 
उसकी प्रशंसामें श्लोक । ] | 


; , [6 शा 8० # तण 102 |. । | | 
कुष्य; संसृत तथा कच्चव ॥ | 
[ शक १२८६ = १३६० ई० | 


शक-कालं नव-वारण-दवि-शशि-घंख्योक्तप्लवंगाग्ददुत्‌ ˆ 
त्घुकदाषादृद मासदो्‌ विधु-लसद्‌ वारं समन्तोन्द्रिल्‌ । 
प्रगट -बेत्ततिसय्यवा-भत-मु्िं-भौ-पाद्‌-सेवा स्तर्‌ 
सु-कवीन््-सतुत-देश्रचन्द्र-घुनिपर्‌ स््र-ज्ञोकमं पर्दिदर्‌ ॥ 
श्रुत-षनिगक शिष्यर्‌ मू ¬ नुत-देशी-गणद देवचन्द्र-्रतिपर्‌। 
यति-कुलं-ललामरत्यूर ~। जित-तेनरननेगब्वदरादिदेवर रौरवं | 
`. श्रुत-नि-वह्नमेन्द्र-गुर .दीच्ेयनीयलदादििगचूर्‌.। | 
जि त व गुण-शील-सस्चरि ^" १ `" “. " ": कूड वेत्‌ |: `... 
अतित ( श ) य-नैन-घरम्म॑द्‌ निमिरकैयोेन्दि विरानिसिरं दी ¬ 
चितियोढु देवश्दर-सुनि-वय्यखमागम-कोविटूरनिनम्‌ ॥ ` , - 
जीण्ण-जिन-मवनमं घरे । वण्णिसलुद्धरिसि कीतय वद्ेदङ सम्‌ ~ 
ुण्णंतर-चरितरेनिं [ सि { ई । अण्णैव-म्भीर दैरवचन्द्र-जतिपर्‌ ।॥ 
नेगग्दा-मुनिपर्‌ भवमा- । लेगल्दिकि सन्यसनदिं समाधियने्दिद्‌ 


३६.& । जेन-शिलालेख-सग्रद 


, अगणित-मदिमेयेलोग्दिद +. सु-ग [ति ] यनान्त्विनेय-नन-तुत-चरितर्‌ भ 
श्रीमत्परमंमीरस्याद्वादामोघलाज्छनम्‌ । 
` . ¦ जीयात्‌ तरैलोक्यनायस्य शासनं -जिनशासनम्‌ ॥ 
 , शरत-स॒नि-व्ययाद्‌ याद्‌ वयात्‌ पूय भीनदेव चन्द्र-परम्‌-गुरः । 
। सत्‌-तपो-नियः ॥ 





[ ( उक्त मितिकरो ) परसिद्ध भतमुनिके चरणोका उपासक देवचन्द्रम्ूनिपने 
स्वर्गलाम िया । भ्रतमूनिके शिष्य संसार-विख्यात, देशी -गणके देवचन्द्र-तिप 
-यतियोके ऊुलमे तिलक-खमान ये, वे आद्विदेवके गुरूये। उनकी ओर भी 
` प्रशंसा, जिसमे कहा गयां है कि उन्दनि एक ध्वस्त जिनमन्दिरका पुनरुद्धार 
करवाया या । श्रुतयुनिसे सन्मोवित देवच येः बिनके शिष्य आदिदेव ये । | 


`  दिरे-जावलि;- कषद । 
[ वष प्लवं = १३६७ ई ( लू° रश्च ) 1] 
[ दिरे-मावकि, ध्वस्तं जेन-वसितिङ खामने €्वें पाषाण पर | 


स्वस्ति श्रीमत प्लवंग-संवच्छुरद ससवैन-बहुढ-पञचमी-्ुकवारदन्दु. शी- 
मूल-घंघद्‌ वारिसेनं-देवर गुड मसण-गोडन मग गोरवब-गौड पञ्च 
नमस्कार-हमाधि-विधिपिं खर्ण॑स्तनाद्‌ ॥ ` 


[ लेख सष है । १३९७ ६०; रानाके नामका उल्लेख नदीं हे । ] 
[ए९, णा, $००४ ध., पण 109] , :.. 


श्रवणबेल्गोलगक्र ` लेख ३६७ 


५६ 
ध्रवणेर्गो लाः 
[ शक १२९०१३६८ ई० ] | 
[. जे° शि° संभ, प्र* मार } । 
` ‰६६ 
कर्य; संसत वथा कषद । ' 
` [ क्क १२६०१३६० द° | 
[` क्य (खातन्‌र्‌ परगना) मे, चिकण्णके खेत व्क पाषाणपर ] 
स्वस्ति समस्त-प्रशस्ति-सहितम्‌, 40 
पाषण्डजतागसनमहा-बडवानयुखाग्नि- . 
श्रोरङ्ग-राज-चरणाम्बल-मूल-दासः | 
शरी-विष्णु-लोक-मणि-मण्डप-माग-दायी 
रामानुजो वियते यति-रान-राचः |} ` ` 
-वषे १२९० नेय कालिक संवरषरव्‌ अवण २ सो-दलु भी- 
मन्महा-मण्डलतेश्वरं अरि-राय-विवाट - माषेगे - तप्पुव रायर गण्ड श्ी-वीर्‌- 
बुक्षरायनु एतु ( थु ) वी-रा्यवनाखुव कालदलि जेनरिगे मक्तशि खवादवादल्लि 
अनियगोन्वि-होखपटण-पेनगोण्डे-कब्ययहभोगाद्‌ समस्त-नाड जेनर बुक- 
गायङ्धे मतर अन्योयदलु -कौल्लवदनु भिन्नं माडलामि कोर्विलतरुमरले पेसः 


माव्येकोविलु- । तिरुनारायणपुर-पर्यवादं सकलाचाय्यड सक्ट-समपिगदु 
सक्ट्छ-साच्विकर मोषटिकर तिदिमिणि-तिषूविडि तन्दवरू नाव्ठवत्तेण्टु-तले-मक्द 


खावन्त-चोवक्कंलु तिरुछल-जाम्बवकुल-गोषगाद पदिनेण्ट-नाडा-भी-वेष्ण- 
वर कथ्यज्लु मदारायनु "ˆ ˆ निम्म ॒वैष्णव-दक्सनद्‌ मषेवोक्ैरुवेन्दु , कोट-सम्बन्षे 
पञ्च-बस्तिगखलि कख जगज गसे-मोदलाद पच्च महा-वो् सहयजटु अन्यरि 


^ जेन-शिलालेख-संम 


¶ गै 1 बरकूडदु जेन-समयके सलुबुदे्ुः, वृद्धिपाद ८ बायीं 
ओर ) भी-वैष्णव-समय "`" ०१० *०° ``" -** यी-मर्यदि """ `ˆ" ““* ˆ" “° 
 ओदधय॒ढ बस्ति `* ˆ शरी-वेष्णवे नेट्‌ कोटरे ( बाकी का पे 
 . ने लायक नदीं है) ११ ५४४ 
` [ संमरिन् की स्वति । 
(*उक्त मितिको ), जिस समय मंहापष्डलेश्वर वीर-दुक्त-राय पएथ्वीपर राघ्य 
कर रे ये :- जैना ओर भक्त ८ वैष्णवों ) मे को विवादका विषय॒ उपस्थित 
होने पर आनेयगोन्दि, दीसरपट्रण ' पेनुगोण्डे ओर ` कल्थद,१ इन नाकि जेनोते 
 ' इक्र-रायकरो इस बातका प्राथनुपप््ः देकर. -१८. चाष के *ी-वेष्णवकि दायति 
जैन लोग: ऋयायन्न मरः अपदे. ह महासंयते..( ग्रह धोषणा. करते हए कि ) 
«हम तुम्हारे वैष्णव दंनमे बाधक नदी हौगे निम्न हुक्म दिया :- कलश 
इत्यादि पाच बस्तियों पाच महा वाद्य वब सकते ह । ओम वे नदीं बनाये 
ला सकते | वे जैन समय ( या समऊ ) कीं ह | भी-वैष्णव समये, लौं ब॑ठं गया 








व ( नाकीका अधिकांश-अपठनीय हैः). । 
[ ए, ष्क धन पर 8] 


व [ शक सं* १२९२ = ११७०. ई° ] 
„ ` . { एषविगनहद्धि ( नन्जनगूड प्रदेदा ) मे, मढीके पास, नेमिनाय- , 


 बरितके श्तर पक पाषाणा पर ] 


शीमदपरमगम्मीरस्याद्रादामोघलक्षुनं । 
जीयात्वैलोक्यनाथस्य शासनं निनशासनम्‌ ॥१॥ 


` ५, नदं यद रिका्ेख हे, बह कत्य कते । `` `` ` ` कहते हे | 





` पचिगनेहङ्खिके लेख ३६६. 


घीररपार-सद्गुण-मणि-बल-वारिधिग्छ्‌ अपाय-सं- 

हारिगक्छाद मावपररिदधलिनेश्वरष्मेरानिगदः । 
 कुररेनचसित्र-बाहुबह्लिन्देवर्‌ अभिष्टु त-पाश्व-देवरं । 

सूरि-विनूतवद्विशद-शक्ियनाम्तेसेदर्भिरन्तस्म्‌ ।२॥ 

जनिनमताम्बुराशि-परिवद्धंना-चन्द्रनन्‌ अस्त-तन्द्रनं । ` , 

मानितनसार-सन्व॑-गुण-रन्द्रनन्‌ उन्त्-कीति-सगद्रनम्‌ । 

. . प्रीनु-विमोद-मारण-मगेन्द्ननुदू-कृपा-नदीनच्धनम्‌ । 
„ भू-व॒त-मेघचन्द्रननशेष-जनं नलविन्दे इण्णिङकुम्‌ ॥२॥ 

असियद विदेयिन्ल बिडदोदद केढद्‌ शाखविह्न कूत- ` 7 

दै -** * भूपरिज्ञ सत्ते सोलद वादिगद्धिल्न सन्ततं । 

नेर॑ये समस्तस पोगलदिदं कवीशरं इह्न लोक्दो- ` 

छ्रे पाश्वेदेवस्ठत-बाहुबलि-ति-शक्तियद्धतम्‌ ॥४॥ 

शक्वर्षं १२६२ नेय . सन्द ॒विरोधि्कतु-संवसरद, माश्ंसिरुघु १५ आ । वारद 
दिवसदज्ञ मेधचन्द्र-देवर सक्ति सन्दर मंगलमहा भी यिवरिगे निसिधिय 
माडिसिद्‌ वरकोण्य मेधचन्द्र-देवर शिर माणिक-देवर । 

[ इस लेखे दूसरे श्लोकम आहूबलि-देव . जौर पष्र-देवकी प्रशंसा है । 
तीखरे श्लोकम भूदत ( प्रसिद्ध ) मेषचन्द्की प्रशंसा ३ । चौथे श्लोकमे पुन 
पाश्वैदेव ओर वाहुबलि-व्र॑तीकी ब्रवा हे | ` मके विषयमे कहा गया हैक 
शेसी कोद विद्या तह थी जिर्वकीः वे. न - नामेति ही, पेखा कोई शान्न 
( 8018006 ) नदीं या जिसको उन्दनिःष्ा या शुना न दये सा शरोर राना 
नहीं था जिने उनके ऊपर कृपा न की य -ेस्रा-कोडई वादी नदीं था जिसको 
उन्दने राया न दो, एेसा कोदै-कवि नदीं या जिसने कभी उनकी. प्रशंसा न 
की दो,--क्या संसार उनकी अद्धत शक्ति को माननेके . लिये. तयार नु दोगा { 
अपि होगा ही । मेषचन्द्-देवका देहान्त होनेके बाद्‌, उनकर स्मरति उनके 
शिष्यं मणिक-देवने यह्‌ स्मा खड़ा कया |] _ ` | 

[ ५, 71, व्र्ण}भणद्वपप ५1, 2० 48 | 





४००  जैन-शिलालेख संग्रह 


५६८ 


| तवनन्दि---क्नद । | 
[शक १२९२ = १३७० ईं° | 
` [ वबनन्दुर्मे, टवं समाधि-पषाणपर ] 
भीमतु शक-वेषं १२९२ नेय साधारण-संवत्सरद माघ-शदडध ८ 


सोमधारदन्दु शीमन्माधवचन्द्र-मलधारिःदेवर प्रियगुड त्निभिय 
महि-गोडन सु-पुत्र ` बोम्मण्णन्‌ समाधि-विधियि मडपि स्वग-लोक- 


: , प्रा्नादनु ।॥ 
[ ( उक्त मितिको ), माघवचन्द्र-मलघारीनदेवका प्रिय -एदस्य-शिष्य तव्‌. 


निधि माडि-गौडका पुत्र गोम्मण्ण, समाधि मरणपूवक स्वगंको गया । ] 
[ ए6, प्रा, ग ्र.प०. 201] = 
क क 
तवनन्द्ः--संस्टव था कष्ह। ` ` ` ` ˆ । 
[ एक १२६३१३७१ ई ] = 
[ डी स्थाने, छठे खमाक्ि-पाषाणपर ] 


` -भरीमत्परमंनभीरस्याद्रादामोषलाश्छुनम्‌ | '. ` ` 

'. -जीयात्‌-तैलोक्यनाथस्य शासनं निन-शासनम्‌ ॥ 

भीमन्महा-मण्डलेश्वर अरि-राय-विभाड भासेगे तप्पुव रायर गण्ड हिन्द्‌-राय- 
सरत्राण पूट-दक्िण-पञ्िम-सुद्राघीरुवर श्री-वीर-बुक्ष-राय ` विलय.राज्यं गेय्युत्त- 
मिष्पल्ति शक-वषे १२६३ नेय त्रिरोधिरत्‌-संवत्लरद काव्गुन श. १६ 
भङ्द्छवारदल्न भ्रीमद्‌-राय-राल-गुंर मण्डलान्य बलात्कार-गणाग्रगण्यरमष्प 
भी-सि्टनन्द्याचाय्यर प्रिय-गुड सोरबद विट[ल]-गोण्डन सुपति श्रीम~ 


तबनन्दिके लेख ४०१ 


जाद महाप्रमु तवनिधिय बरह्मन अरङ्ग (ने) लदिमि बोम्मक्षन्‌ समाधि 
विधियिं मुडिपि स्वग-लोक-प्रा्तियादल्‌ ॥ 


विनय-गुणनप्रगस्मे पेसर्वेत चठु-्विष-दान-युक्तें पा- 
वन-जिन-राज-राजित-पदाम्बुल-मक्तियो ेोप्पुवेत्त तोप - । 
अनुपम-शीले विद्रूलन नन्दने सौन्दररूपे बोम्म-गो- । 
डन सति बोम्भक्तं मेरेवकमाद्‌ पुण्य-वधू-ननङ्गव्य्‌ ॥ 


[ जिन शासनकी प्रशंसा । जिस समय, ( अपनी उपाधियो षित ), वीर-बुक- 
राय अपने विजयी राञ्यपर शासन कर रे येः--( उक्त मितिको ), राय-युर, 
बलात्कार्गणके अग्रणी, सिंहनन्याचाय्यंकी गरहस्थ-शिष्या, सोरब-वीर-गौण्डकीं 
सुपुतरी, आब्दूब-महा-परभु तवनिधि ब्रह्मकी पतनी, लचमी-बोम्नक, समाधि-मरण- 
पूर्वकं स्वगो गयी । उसकी प्रशंसा । ] 


[ ४0, ए, ऽग ध्‌^ त्र ०. 199 - 


५७० 
दिरे-भावलिः-- संसृत तथा कशचड्‌ । 
[ ककं १२६३०१३७१ ईं० | क 
[ िरे-भावककिमे ध्वस्वजैन-बस्ति के. सामने १९ वें पाषाण पर ] 
भरीमत्परमगंभीरस्याद्यादामोधलाञ्छनम्‌ । 
नीयात्‌ वेलोक्यनायस्य शासनं निन-शासनम्‌ | . , 
स्वस्ति भ्रीमन्महामण्डलेश्वर अरि-राय-विमाड श्री-वीर-चुक-राय-राज्योभ्युदयदन्दु 


६१) श्या १२९३२॥ प्रमाथि-संवच्छरव फादगुन-खष-पकरविशो-भादिः 

, षार भीमनाद्ुव-महा-प्रसु रामचन्द्र-मलधारि-देवर गुड ` आवलियं चन्द्‌- 
ध: गौडन मग राम-गोण्डतु पञ्च-नमलारिं मुडिदिद म॑गठ ( महा ) शी भरी भरी 
५ २६ | 


४०२ जेन-शिलालेख-संरद 


` श्रीं शीमवु.दिरिय-जिडषच्छिेयःआवद्धिय महाप्रभम जिन-चरण-सरण-षरिणातान्त-- 
, कृरणर्मप्य आवलिय ज्ञान ( ! ) अन्यायं आवलिय मशण-गोण्डन- मग मोरंव 
` , भओोण्डन मग रवछ-गौण्डन मग ` मोप्र-गोण्डन मयं .चन्दगोण्डन मग गोप- 
„ । .गोण्डन तस्म राम-गोण्डन ` तम्प . केच॑-गोड. जन्तु यिवस .सुक्तियत्‌ येदिदरु 

मंगल महा शी थी श्वी मडिद्र-तयरोजन मग भदोज- नागोज्ञ आवछ्िय विल्ति- 


` वन्त ॥ 





[ लेख स्ष्ट है } १३७४ ई०; हक्ष-राय का राच्यं या । | 
[ 70, ए, 8०७४ ४. त ०. 115 ] 
इलुहल्ञिः-संस्छृेत तथा कन्नद्-मग्न | | 
। [ क सं० १२१९४ = १३७२ ईं० ] 
[ इलष्ष्ि( कडले भदेश ) मे, बददररज-स्वामी मन्व युख्य प्रवेदा द्वारक 
इक्तरकी जोर.के एक पाषाण पर] 
भीमन््रैलोक्य "" “" मुरस्य **".““ " नेन्द्रस्य । 
शासन ˆ" * ˆ“ “““ लाञ्छनं शर्त] `“ 
पेरुमाे-देवरसर `" ` "** चक्रवसिदेवरू. . - -- “. देवर 
वितत-मीदोभरं *°“ क्छ ००“ | ००१ ००७ =^ 
निरुपम-विमवश्भी-वेभवैवदमानो 
दिशद चस्म-तीर्थाधीश्वरस्तम्पदं नः ॥ ` 
यस्य॒ भी *““ ˆ" जिनेन्द्रस्य दि्यन्वाक-तचार्थात्‌ 


. -अङ्गरप्मः पूरैस्यलण्हुयौतमादि.गणधर्मः ॥ 
 : „` ; तन्वरमनिनेश ˆ*“ ˆ“ नमिद जगति साभ्पतं भारतेऽसिन्‌ 


दूखदक्लिके लेख ४१३३ 


ते गणश्चृतस्तदुदितस्सिद्धान्त तदलुगश्च सकलस्तंघः ॥. ` , 
तन्न श्ची-जिन-शासनोन्नतकरे शरीमूलसंघोद्धिते 
भी-देशीय-गणो सु-संयप्-मरे भी-कोण्डकुन्दान्वये । 
सुश्लाध्यश्रिय इङ्गदे -- ˆ ˆ" चायु-वर्थावलौ 
आीमस्पुस्तकगम्छुभाग्रतधरस्संन्ञिरे ° -* ˆ*“ ॥ 
शरेयः-पदूम-विकास “““ रणिस्स्याद्रादस्त्ुणिः 
सद्विद्रजन “ˆ "ˆ" ˆ चूडार्माणः 
=° - *" भुनिश्वादे्ट-चिन्तामणिः ॥ 


क #@ = न ^ कक ० कक 5०9 , 9 , क कक 





पादौ रन-समाज-पूनित-पदौ हस्तौ ““ ˆ“ कवि- 
त्रातानन्दनकारिदान-विभवेनास्यं गिरो-लस्यदं | . | 
००" - * * कुण्ित-नीलकण्ट-ललना ˆ * ° स्थ यंस्थावनौ 
सोऽय *°* श्वरो विनयते सङ्गीत-विद्यापतिः ॥  , ` 
तदन्ववाय्‌--दुग्धान्धि-समुल्लास-कठानिधिः | ` ˆ ` 
नूल-श्र तसुनि ˆ“ गेद्धोषो | 
अतमुनरालः. स्षिष्यसंघस्तपश््चरणविहं *** | ' 
तरण-पम-पयन्त ` ˆ विक-लोक्तं पुनानोऽस्थात्‌ ॥ 
साकेब्देऽथ विरोधिर्व्‌-सममिधे पाथोधि-नन्दांशमत्‌ 
संख्ये [ १२९४} मासि खुचौ सित-प्रतिपदि च्छायाुते यामके । 
दृतवा पूतमि्यतक श्च तुनिस्सन्यरथ त्रिण्यापुरे 
-प्रीस्ार्था प्ररेिनभावन-पतः, प्रापत्‌, प्रशस्तां गतिम्‌ ॥ = 
दुम्पुख्याख्ये शकान्दे वुः सुनि-रवि-संख्याङ्किते [१२७८] भा चैशे 
पञ्चभ्यां भोमवारे निशि. लछिलनरमे पत्तने केकदाख्ये । 
,, .म्रन्थि सन्यस्य सवैः परम-गुरन्छुलं भावयन्नुद्‌घमाव + 
. ` श्राप्तो दिर्य, गतिं शी शुतघनि-तनयञ्चन्द्रकीरि-अतोन्द्रः ॥ 
तद्धक्तियुक्िभविका जयकीर्ि-देव-स्रीश्वर श्चुति्ुनि-प्रमुला `“ “ 


६. जेन-शिललेल-संग्रह 


` सुःभावणश्च युरषोत्तम-रानन्कामभरेष्टद्यादयो भुवि चस्त चिरं घुमव्याः ॥ 
 ी-भुतमुनीश्वर शिथ्यर | भघनन्व्‌.सिद्धाम्ति-देवर । साग्व-परमागमोपदे श~ 
 निपुसप आ "^ दु] धदकीत्तिःदेयर । भुनिखन्द्रदेवर । षाडुबलि- 
देष । “` गिय-पाश्चे-देवर । जिनचन्दर-देवर । सन्यसन-समावियि -* ˆ 
गतियन्तेयदिदस ^ । 


| = नन पेरुमाटु-महीशः इशाभर-इद्धिनिदितखकलनयसूत्रः ॥ 
` , भी-माचिराल-मालाम्व्कियोरणनि्ट पेम्नि-देव-दपः | 
; .. ` अनहितनेन-मताण्णेव.सवभन-पूम्णिमा निशापीशः | | 
` शाके सिनधु-गिरि-प्रभाकर मिते [ १२७४ ] उन्देऽर्मिम्‌ खराख्याम्विते 
चैत्रे मासि “° ° हये चितियुते वारे नवम्यां तिथौ । 
अत्यूषे सितपर्के ० ७७ ०७४ ७७ ० म 
ˆ" ०** "°" पेख्माढ-देव-दपतिः प्राप प्रृषटां दिवं || | 
शम्दे शुन्य-न्दद्वतय-वि्-मिते [- १२६० ] ऽसि स्तब्ह्काहयोयद्‌- 
देशा मासि शुद्धे दिनग्लनवमी सन्‌-तिथो जीवनारात्‌ | | 
तलनार्यास °“ * या जिनमुनि-वरिवस्याद-श्ुद्ान्ववाा 
सहास्था प्राप देनी गतिममदवमतति मावयन्नरदादि ॥ 
^“ * वान्वयास्मोज-दिवाकराभा नरोत्तम-धी.-चप-नामवेया । 
यदीय-कीतिधबति बहार गत्य सदूगुणदानसम्मवा | ` 
आ-पेरमाठ-देव-अरसर पेगम्मि-देवरसस हृक्लनष्टदियल् सखि राग्यं मेयुत्तिरछु 
` तम्म इदह-पर-लोक-षाफल्य-निमिाग वरिज्ञगन्भर गद्छमेम्त्तंगचैयालयमं माडसि 
भ ˆ“ " चिन्तामणि-पअरतिमसष्य भ्राणिक्य-देवर तिष्ठेयं गेग्ु आ इह्लनदल्ल- 
यज्ञे पुरातन-मन्य-जन-मतिष्ठितमप्य आ-परमेश्वर-चैतयालयमं बीण्णोडारमं माड्सि ~ 
आदः चयालगङ्गलामृतपदिगे कोट गदे बेदूल संम यन्ेनदोडे ( इसके बाद `` 
की ६ पयोभि सीमां दादि की चचा हे | ) 0 





, हूदहिके ज्ञेख ` ४०५. 


-अक्त्य-युखदिं धम्म॑मन्‌ । 
ईषदिति रक्तिुव पुण्य पुरषमाकम्‌ । 
भक्तिमुबातनु ००७ =०क 

-* सयं आ ˆ“* ठ चयं "` च्यमक्कुम्‌ ॥ 
स्याद्रादाय सदा स्वस्ति प्रवादि-मतनेदिने। 
शुममस्त॒ सन्ब-बगतः । मङ्गलमदा भी भरी श्री ॥ 


[ इस लेखमे प्रारम्भे जिनशासन, पेरमाले-देवरस, तथा अभ्य व्यद्छियेक्ो, 
जिनके नाम धि गये, प्रशंसा है। बादकी गण ( आचाय) परम्परामे, 
नलिनशासनके प्रभावक आचार्यं हुए । उनमें मूलसङ्घ, देशौय-गण, कोण्डङुन्दा- 
न्य तथा इङ्खलेश्वरकी शाखामे बहूतसे पुस्तकगच्छके सनी हए । रेषे दी 
` उृनियोँ मे एक अभयेन्दु ये । ( इस नगह लेख बहुत धिषा हु है । ) सङ्गीत 
विद्यापति ईश्वरकी प्रशंसा । इस्वे बाद्‌ शुतयरुनि जर उनके शिष्योकी प्रशा 
है । श्रुतपूनि शक वषं १२६५ म, विरोधिङत्‌ नामक वधम, आपाढ़ शुक्ल 
परतिपदाके दिन शनिवारको प्रातः प्रशस्त गतिक प्राप्त दूए । यदह उनका ख्र्गमन 
न्रिण्यापुर ( = हूलदक्षि ) म हआ या। शक वषं १२७८, दुर्ुली नामके ` 
स॑वस्सरमे ईश ( आशिन ) मदहीनेकी पञ्चमी तिथि राच्चिको मंगलवारके दिन 
अतमुनिके पुत्र बतीन्ध चैन्द्रकोचति दित्य गतिको प्राप्त हूए । उनके भ उपा- 
सक~-नयकीर्ति-देव) सृरीश्वर भ्ुतमुनि तथा इतर, श्रावकोत्तम पुरुषोत्तम-राज 
कामशरेष्ठी तथा अन्य लोगोकी चिरकालतश चिन्दा रहनेकी मनोकामना की गयी 
है । भतसुनीश्वरके शिष्य कमपे ये ये--माधनन्दि' सिद्धान्ति-देव, भतकीर्ति-देष, 
म॒निचन्द्र-देव, बाहूबलि -देष,.** ° भिय पाशृ्वंदेष, निनचन्द्र-देव । इन्दोने मरणके 
समय समाधि ली थी । . पेशमालु-मदीश को प्रशंसा | मानि-राज ओर माला- 
म्निकाके पेभ्मि-देव-नरृप उतपन्न हु ये । शफ़ १२७४ मे पेशमाठ-दैव खस्थ 
दूर । शक १२६० म उनके वड़े मारईकी स्री भङ्ञाम्कषा स्वर्गस्थ हूई' | उसके 
पुत्र नयोत्तमध्ीन्छप ये | + + 


४५६ जैन-शिलालेख-सं्रह - 


जिस समय पेरमाल-देवरस शान्तिसे रुखपूवक राभ्थं कर रदे ये) उस समय 
उन्होने निजगन्मज्गलम्‌? नामके चैत्यालयक्रा निर्माणः कयग्रा, ओर मापिक्यनदेवको 
, अतिष्ठितं किया, साथ ही हूुज्ञनदल्लिके प्राचीन मन्दिर "परमेश्वर चेत्यालयः का 


` भी बरणोदार किया, तथा दोनों चैयालयोमे विधिनत्‌. सतत पूला चालु रदे, इसके 
लिये भूमिदान किया । | 
अन्तम इन मन्दिरोकी स्ता तथा उनसे लगी हई भूमिकां जी गुणवान्‌ 
आदमी रक्षण करेगा उसके लिए निरन्तर इखकी मङ्गल-कामना की गद रै । |] 
4. , 
भरवणवेल्गोला--संस्छृत भसन । ¦ , 
अक १२२९ = १३७२ ई० 
ह  ज्े० शि० सं०, अरण भा० 
 . ५७२ | 
भ्रवंणवेल्गोला--कज्चड 
[ भिना कारनिर्देहयका ] 44 
[ जेर कवि संर, भगमा] ` 
७४ 
शिरे ावलि;-- कन्नड । 
[ शक १२.९२८ = १३७१ ई० | 
[ िरे-भावकिर्मे, ध्वस्त जिन-बस्तिके सामनेके शठे षापाण पर ] 


स्वस्ति भीमत॒ शक-वरुष १२९८ नै ठ-संवत्सरद आरिवन-शु १२ गु 
शरीमन्नाग्यूव-महा-प्मु आषलिय चन्द्‌-गोण्डन म बेकि-गोण्डत्‌ रामचन्द्र- 


दिरे-माबलिके लेख ४०७ , 


मल्लघारि `ˆ ` ` ˆ“ `` गुडन बेचि-गोण्ड ठ वीर-वुक्तः रायन राव्याभ्यु- 
दथदन्दु पञ्च-नमस्कारदि मुड्धपि स्वर्म॑स्तनादन आतन किरिय-मदवदि आ-मुरि- 
गण्ड सहगमनदिं यिन्बर मुक्तिपरप्तरादर आवलिय प्रयगक सन्तान भअसण- 
गोडन मग गोरव-गोड काल-गोड गोप-गौड चन्द्‌-गौड आ-चनद्र-गोडन 
मग बेवि-शोड बू ** गौडन मनेय गोरवोज्ञन मग मादोज नागोज 
माडिद्‌ निशितिय कल्‌, मङ्गठ महा शी श्रीश्री 

{ ( उक्त मिसिकी ), आवलि चन्दःगोडङने पुत्र बेचि-गोड, नो रामच 
मलघारिका ग्दस्य-शिष्य य--वीर-लुक-रायक्रे रज्य मे,---पश्चनमस्कार पूवक 
मर गथा ओर स्वगं गया । उसकी नवीन खी सुरदि-गौण्डिते  छ्टगमनः? क्रिया, 
ओर नोने भुक्तिः पायी । वचि प्रथुओनि (जिनमे कोके नाम निरि ईं ) 
यह स्मारक बनवाया । बनाने वाला गोरबोलका पुत्र मादौ नागो य 1.1 


[ 86, » [ा, ऽज ६, फ ० 106. | 





५५७५ 

अवणवेरगोला;--क्कृ । 
[ बषं नरु १३७६ ई० ( लू. रास ) ] 
[ ज्ञे० क्ि० सं० भरर भार | 

१७६ 
गिरेनार--सेस्छ-मग्ने ॥ 
[ विना कटनिर्दशेका ] “ 

श्वेताम्बर लेख । 


[ ८6१1860 [788 87४ दशा एण ( 4 जि, उण), 
2. 347-3551, 2१० 7 ६, ४१.४५. ] . - _ ` | 


४०८ जेन-शिलालेख-संग्रह 


तवनन्द्.--कच्रड्-भग्न । 
[ शक १६०१ १६७१६१० |` 
[ ववनन्विमे, सत्वं खमाधि-पाष्ाणपर ] = 
भीमन्मदा-मण्डलेश्वर भी-वोर-हरििर~याय विनय-राग्यं गेय्युत्तमिप्प॑क्षि 
 शक-वरुष १३०१ दनेय काढयुक्ता्ति संवत्सरद्‌ भवण-शुद्ध १ शुक्रवारदल श्रीमत्‌ 
` . सेवनिधिय शान्तिःतीथकर-पाद-पद्माराधकनु दासि-वेसि-पर-नारी-षोद्र भीम 
भीमन्नादव-मा-थसु तवनिधिथ बओोम्मरण्णं मनेय ˆ` `" नि भोर 





--. -"° °" मनल्लधारिदेवर प्रियगुड ( ४ पंक्छियां पदी नकीं 
जा सकती ह ) । 


[ जि समय महामण्डलेश्वर वीर-हरिष्टर.दय विजयी राज प्र शाषन 
कर रदे ये :-{ उक्त मितिको ), तवनिचिं के शान्ति-तीथकरके चरणोका पूजक 
एकं दाषीके वेषमे, रा मलघारि देवका गदस्थ-शिष्य, आढ्धव-महा-प्रयु 
तवनिधि बोम्मणके घरका पवित्र व्यक्ति," ˆ^“ ° ` 1 


(४0 ए गा, 5०० ४. त ०. 200. | 
%७८ 
तवनन्दि;-कशद-भग्न । 
[ शक १६०१ = १६७६ ई० ] 
[ तवनन्दिमे टी, तीसरे खमाधि-पाषाणपर ] 


, श्रीमत्यरमगम्मीरस्वाद्वादामोधलाञ्छनम्‌ । 
जीयात्‌ बेलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनम्‌ ॥ ` 


तवनन्दिके लेख ` ४४६. ` 


श्ीमन्महामण्डलेश्वरं असििराय-विभाड भासेगे तप्पुव-यायर गण्ड दिन्दु-राय- 
सुरत्राण पूष्वद्रिणन्पश्चिम-समुद्राधीश्वर शी-वीरःचुक-राथन कुमार श्री हरिर 
शयनु रा्यं गेय्युत्तमिपपल्लि ॥ सस्ति श्र जयाभ्युवय शक-व रुष १३०१ 
नेय काट्टयु [ क्कि ]- नाम-संबस्छरद पुष्य न २ सोमवारदु भीमन्नाटुषः 
मष्ाप्रसु प्रज मेच्चे गण्ड अल्लिय हदिनेण्टु-कस्पणक्के शिरोमणि एनिप महा- 
ग्मुगक्ादित्य तवनिधिय कोम्म-गोडन सकल-सन्यसन-विधियिं मुडिपि खग्ग 
प्राप्तनादनु ॥ आतन गुणावलि एन्तेन्दडे ॥ 


पाराषार-ज्याधीश्वरनतुख-ब-हुक्ष-रायङ्घं लोका. | 

धारङ्कं ° माडिदवनिय षम॑ङ्ग जेन-ग- 

चारं “° गं गड" -*" मर ˆ" --* माडि पुण्या-। | 
कारं ““* कीर्ति-वृततं तवनिधि यधिपं बोम्मणं मेरपेय्यम्‌ ॥ ` ` ` 
परस °°* यादि-देव प्रद **° तान्‌ *** जगं *°°**.। ५१ 
द्रिसिद जेननोग्वं कलि ˆ" * पाढकनिन्दु भक्तियिम्‌ । 

परम-जिनेश्वर *** °* ° -°° नेम्ब | 

०** हद्-चिन्तनी-दवनिधि-प्रु बह्यनि °` क-लोकदोट्‌ ॥ 
जिन-पतियन्तरङ्गदोढिगप्पं ( बाकी का पठा नहीं जा सकता । ) 


[ जिन शासनकरी प्रशंसा । जिस समय, ( अपने पदौ सहित ), वीरबुक- 
रायके पु हरिदर-राय शासन कर रहे थे :-( उक्त मितिको ), आओद्टुव महा- 
ग्रसु, १८ कम्पणोका शिरोरन, महा-प्रयुींका सूर्ययं तवनिधि बोम्म-गोड €न्य- 
सनः की विधिपूवक, मर केर श्वगको गया । उसकी प्रशंसा | ] 


[ ए0, ए वा, इन प्र, प ०. 196 ] 


यिः विकि ककि 


१०. जैन-शिलालेख-संग्रह 


1 १ ४ 90. 1.5. 4 
ध ॥ ४ 2 उश्विः--संस्छृत तथा कञ्चङ-भग्न । ॥ 
4 [ इक १६०२ = १६८० दै | ५ 
[ उदधि मंकिके मध्यमे पक पाषाणपर } ` 


शौपतपरमरगभारस्याद्रादामोधलाञ्छनम्‌ | 
नीयात्‌ बेलोक्यनाथस्य शासनं लिनशासनम्‌ ॥ 
. यंदिदनु स्वामि-काय्यव | 
च "रतिरल्यु कण्डनी-माम्बलपमरम्‌ । 
` ¦. यदै कडि-खण्ड माडिद । 
 वैदिद जिन-पाद्-पद्ममं बैचप्पम्‌ ॥ 
अदेन्तेने ॥ 
वारिषि-परिवृत-र-धर 
णी-रङ्द-मध्यद्‌मरभिरियिं तेङलं 
रारानिप-अश्त-घरा- । | 
नारीनमूषणमेनिप्प कुन्तद्ध-दे शम्‌ ॥ 
तां नरे मेरेषदु बनसे। 
पन्निच्छासिर-समेतमदरोन्‌ म॑- । 
निनदि पदिनेण्टेनिप्‌ । 
उन्नत-कसपणके राजघानियेनिक्कुम्‌ ॥ 
मत्ता-कम्पण-निचयम- 
नित्तरोढं वेगद्यूद हिरिय-बिदरेयन्नाब- 
उत्तममदरोल्‌ सुख-सम्‌- | 
पत्ति-स्थानामिबृद्धि बुद्धरे मेरुम्‌ ॥ 
बू ॥ अदु नाना-देव-हम्य॑-प्युतववुक-वापी-तयकाश्चितं सम्‌- । 





` उदके लेख. 


पदमं तानिदप्प-विप्राधखिक-जन-समेतं लसदुष्पवोरी- 
बिद्ितो्यानादि-युक्तं प्रकट-कठम-नाद-सूताः -** " | . 
तोंदु सक्ठ-यृनि-परेम-घम्मीभिरामम्‌ ॥ ` 

--**°"एने मेरे उद्धर" -- । | 

- " -""नत-स्थक्रमाभिर्के तां सौन्दर्यदिम्‌ । 
मनुज-मनोलं वेचप्यन्‌ । ¦ 
अनुपम-कीति-पमावदिन्दोसे[ दिप्‌ | 
कितिनुत-शाम्ति-जिन-कम- | ५ ˆ ` 
शतपन्र-मधुब्रतं सुरञ्नन-मित्रम्‌ । 

चतुरं बेैचय-नायक- | 

न तनूजं रालितिप्पनी- बैचप्यम्‌ ॥ 

भू-देवाशीव्वदा- । 

हारं निज-शिर-करण्ड" ०“ -* | 

" “` दं वर्तिसे मेरेवम्‌ । 

मेदिनि-मीसेयर गण्डनी-बैचप्पम्‌ ॥ 


तदनन्तरम्‌ ॥ 
विलसित-विजयानगरियं 1, . 
नेलेवीडिनोढ>े शीरःबुक-राज्ञ-तनजम्‌ । 
बलि-निम-ह्रिहर रायम्‌ । । 
सले राभ्यं गेययुतिंद॑ंनति-मुदद्िि्दम्‌ ॥ 
तत्पादपद्नोपजीवि॥ | 


बर ॥ माधव-राय अप्रतिम-तिय नाः." उदग्र-साहसो- ¢ 


भोधिगलेन्दु `“ .रणद्‌ दन्तिये- ` "* “मोय्द-कालदोन्‌ । 
बोघचन्हूपिनिं* "गोण्ड" "रणं" “"बुदधि-वि- ॥. : ` 
द्याघरर्‌ आक्षणं तो `` `तोक्धेयः*“ "“* `ˆ“ ॥। 


५९१ 


८१२ | लैन-रशिल लेख-संगरह 


वर-वल्लामरण ` ° १ ००९०५ [| च्छुत्र्म*“ (8, | 
-* ब्रातम =°“ ˆ -". "-* रूगगद्धम्‌ न्वामये- 

त्करमं कप्पर दम्बु ल-प्रकरमं कोण्डा. ° "गीत 

षटुरदी कोद्कण-देशलर सदर एनुत्तागेचडं माड्दे।६ ` 

जक्नाम्बेयोदं घात्री- , 

वज्ञम माधव निखत्तरमरक्चि तर । 

गछ््षि निलुतं षरल्‌ | 

एञ्लर परेयल्के कण्ट कलि-बेखष्यम्‌ ॥ 

` ¦, आ ॥ हयमं देरेगदं नेलकिचिुतं पाण्देरि नोङ्तते भल्‌- 

४ लेयनंककेथदं कदैय्दिं ““ *°° ˆ“ * ताङ्‌ तटदुगुत्तत्ते ब्ल्‌* । 
मेयो" बरुत्तिप्पं कोक्कणिगरं कीनाश-लोक 
चयदिन्देच्दियुतं पराक्रमयुतं बेचध्पनिन्तिप्पिनम्‌ ॥ 
केलवर कोङ्कणिगर म्मार- 
भ्मलेवदरि वण्डु-गदटि न्ने परितन्द्‌ । 
अलगडणमं चाट्टिसि । 

` नेलनदिसलयु ` `° ˆ" ** ° मेय्द ॥ | 

` -तलेयिन्दं -“* छि "` तूढयदाडि खङ्गं कभोढ्‌ । 
किंडि पूचित्तेम्बिनं `" रदयिनिं पायु ˆ` `- ` बन्‌- 

२३ क्टी-वेचपं भाधव-नरपति नोडल्के सङ्ग्रमदिम्‌ । 
किंडि-खण्डं माडिदं मानव्ब॑लमनदरिनिं भीमसेनो पमानम्‌ ॥ 
आ-रण-रंगदीढ्‌ बिडदे कूगि नेगयद्‌-बीर *** *** । 

ˆ“ *°° बिट्‌ नेषन समाधि-विघानमोन्‌ * "चित्तो । 
मार-विरोधि ˆ** ˆ" नूजित-नाक-लोकमम्‌ । 
सारिदनत्तम-परथु-कुलाम्बरन्चन््र-मरीचि त्ैचपम्‌ ॥ १ 
निरतं भ्री-शक-सङ्ध सासिरद मूनूरोन्द' रौदि-व-। ` `` 





क्के निश्‌. . ` 


त्सर-वैशाख-सित-्योदशि-लसद्‌-मोमाहये वार ` । 


अरे वेचप्पनुदार-चारु-निन-पदाम्भोन-सक्तं मनो- । 
हर रूपं वर-घात्रियोल्‌ मडिदु नाकनचेत्रमं पोरदिदम्‌ ॥ 


[ वैचप्यने किंस तरह जिन चरणों का आश्रय लिया,ईइसका इस लेमे वर्णनरै । 
भरत चेत्र-कुन्तलदेश-बनवसे १२०००-१८ कम्पण-उद्वरे-ओर उसमे चैचप्पकाः 
वरणेन | बुक्करानके पुत्र हरिहर-राय विज्यनगरीमे राज्य कर रषे ये | कोकण- 
देशसे लड़ाई का वणेन । उसमे बैचप्प की बीत हई । ] 


[ 26, शा, 8०४४ ध.; ०. 16] 


५८० 
सलेयुर--क्क । 
 [ बिना का निरदडाका, पर रगमग १६८० ईं० ` 
[ डी प्व॑तपर, पारर्वनाथ अस्तिके भराङ्गणमें वक्षिणकी जोरके पाषा | 


बाहुबलि-पण्डित-देवर 1 


नयकोतिनजवि-नन्दनं सकंटवियाचक्रवध्यीहये 
दय-भाषा-कविता-त्रिणेत्रनुर-दी रा-शल-सब्वेतकम्‌ । 
मययुक्तमवस्मूल-सङ्खदोडयं देशी-ग्णाम्रेसरं . . 

प्रियदं पोस्तुकं ( पुस्तक )गच्छु-पुण्ण-तिलकं भीकोण्डदुन्दान्वयं | 


[ बहबलि-पण्डित देव--नयकी्ति-त्रतीके पुत्र, सकलविद्याचक्रवती, द्रयमाषाः 
कवितातरिनेव, दोयशालनसर्वज्ञ, नययुक्त मूलस्याधिपति, देशीगणामेखर, पोस्वुक- 
 गन्छुके पूणं तिलक ओर कोण्डुन्दान्वयी ये । 


[ 6, 1४, (का गश्रौ०९६४? {1 पण, 157 ] = 


पि नि सो 


१४ जैन~शिलालेख-संग्रह 


ध , 
लिखप्यर्तिककुण्‌ रू ( काञजीवरम्‌के निकट )--तामिढ | ` 
(मि वपे == १३०२ ई° (इर) ] 
१---स्वसति शीः [ ॥ ] दुन्दुभि" कात्तिगे-मादत्ति । पूव्व-पक्तुत्तिङ्खत्‌-किठि- 

मैय पेर्णैयं पेर ताका्ति- 
 २-गे-नान्‌ महाफण्डलेरवरन्‌ अरिहिरराज-ऊमारन्‌ श्रीमद्‌- बुक्वराजन्‌ घम्म 
आग वैचय-दण्डनाथ-पुतरन्‌ 
` -जनोत्तमन्‌ इर्गप्‌ [ प ]-महापर्धानि ति [ रप्‌ ] प्यरुत्ति्कक्ुण्ट-नाय- 
नार्‌ ब्रैलोक्यवल्लमक्छुं पूजैक्कु ` 
४ शालैक्छु तिरप्पणिक्‌ [कु म्‌ मावण्डर्‌प्यच्ति भहैन्द्रमङ्गलं नापां 
ल्लेयं दटे-इलि पक्लिच्छन्दभाग चन्द्रादित्यवरेथं नडक्कत्तखवित्तार धम्मोंयं 
नयतु 
[ काञनीवरम्‌के निकट ति रुप्यरुततिक्षकरण्स्मै : वधम ` : लिनमद्दिरके 
मण्डारकी उत्तर तरफकी दीकालपर नीक; ताक्निकः-तथा. भरः 
उत्कीण है । इसमे बताया गया है कि वैचय दण्डनाथ :( सेनापति ) का पुत्र 
इरुगषप्य महामन्नीने मावष्टूर्‌ ताहवकेका .मरमङ्लं गाव जेनमन्दिरको दानमे 


दे दिवा था। उसने यह दान- हरिर द्वितीय के. एव भरिष्टरयञ्ज, अर्थात्‌ 
बश्च वो के. एच बुक्तरांजजके . गुणके कारण किया या | अतः दुन्दुभिवधं 
, निर्म दान क्रिया गया था, १३८२ ई° से मिलना चाहिये । ] | 


[ एय, ए, ०. 15 4. ] 








` बस्तीपुरके. लेखं ४१५ 


५८२ 
षर्तीपुर कचन । 
[ शक १६०५ १६८३ ई० | 
[ बस्तीषुर ( बच्टुक् वाश्लका ) मे, सीमाम्पाषाण पर] 
-: ¦ . शीमतरमगंमीरस्याद्मादामोधलान्छनम्‌.॥ 
लीयात्‌ रैली क्यनांथस्यःासनं जिन-साखनंम्‌ ॥ 
शी-मुलसङ्घ कानुर-गण तिन्तिणि. गच्छं कोण्डकुण्ठान्वयव्‌ शी 
 चआसुपूज्य-देषर शिष्यरु भी-सशृलचन्द्र-देवर तपद प्रभावमेन्तेश्दोडे ॥ “` ` 
स्थिरवाक्यं सु-ब्रताभ्मोनिपि सकढछ-नगत्‌-पावनं रजपूज्यं ¢ 
परम-ी-जेनधम्मोम्बर-दिनकरनुचत्तपोमूत्ति ˆ" णा । 
मरणे बेविद्य-चर श्वर-विमल-प्यम्मो ज-विङ्गं निनभी- 
च्रणालंकार-शीखुष ( ज ) म्‌ सुकविचन~यतपृ-सन्मुनिं राजर्हसं ॥ 
सोस्ति श्रीशकषं १३१५ नेय स्ुभकृतु-संबरस्षरद्‌ श्रावण-मास-सुद-पाव्य- 
आदित्यवार-षिंह-लग्नदचि कूूरिगिहद्िव्छयं प्रस-गद्टं योड-इल-तिलकर मर 
होकषर-कावसर' शिथिलो :सत्यदछ्ि . कण्णं केत-गोड राम-गोद 
-ओड मदि-गोड मोदलाद्‌ सम्त-गोडगद्धु .बस्तिय प्रतिष्ठे य॑ माडिसि 
बस्तिय बडगण ष्टि बेदूलु को १० पारुष-देवर अमतपडि ** ˆ °“ ˆ ` तङ | 
देबोजन बहर मंगल महाश्रीश्रीश्ी ` ' " | 
[ मूलसङ्ध) कानूरगण, तिन्तिणि गच्छ ओर ` वोण्डकुन्दंन्वयके बायुपूष्यदेवके 
शिष्य संकलचनद्रदेषके तपकी स्तुति या प्रशंसा है । दूंशि ({ गि ) क्लिक भौन 
` कं पारष-देवक़ी वंसि ( मन्दिर } बनवाई जर उत्ते दान दिया । । | 
{४८ प्र, व्पण्शुभर्ण ४. पण, 144 > 


[णं 
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८३ 
` . दिरःमावलि; क्व्‌ । 
` [वषे उक्वारि = १३८६.६० १८ लू. , राव ) । ] 
[ हिरे-भावक्किमे, १२ वे पाषाणपर ] 

स्रसति शरीमत रुधिरोद्गारि-संवत्सरद ज्येष्ठ श ध-पुण्णमि-सोमवार- 
दन्दु भी-मूल-संघद बीरसेन-देवर गढ सुद-गोड मग प्कमतियने पञ्च- 
,., नमस्कार-समाभि-विधियिं स्वगेस्थेयादद्ु अचेयबे गौडि माडिसिदं कलु ॥ शोषो 
दो रोयिद $ ॥ ४ 

[ लेख पदिलेके दी लेखों के समान है) अतएव स्पष्ट ह । सन्‌ १३८३ ३० 
का है । किती राजाका उल्लेख नदी है । ] ` 

[ 26, भा, §०४ ४1. ०, 112 |] 


ता ८४ 
.` खबन्दुरः - संसृत भौर कश्चक्‌ । 
४ [ षक १६०६१६८४ ह° | 
[ शबन्दूरं ( रवन्दूर प्रदेडा ) मे, अस्तिके ` एक पाषाणपर ] 
भीमत्‌-परमगंभीरस्याद्वादामोषलाग्डुनम्‌। ` 
जीयात्‌ बरेलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनम्‌ः।) 4 
स्वस्ति भीमद्‌-राय.राज-गुर-मण्डलानताथरेनिसि शरी-मूलसंघदेशीय-गण पुस्तक- ` 


गच्छ कोण्डकुनदान्वय मिङ्गटेश्वरद वच्छ शर अद्मयषन्दरसिद्ान्तचक्रवचि- 
गच्ु तत्‌-शिग्यर भी-शयुतमुनिगदुं तत्‌-शिष्यर भ्रभेन्ुगलु जवर पियापरशिष्यस `. 
भी-शुतकोत्तिदेवर शक-वषं १३०६ नेय रुधिरोद्गारि 9 
दवितीय-माद्रपद-ब ८ आदित्यवारदल गक्तिवधू-वक्ञमरादकं तत्मतिनिधियनु सुमति 
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तीथकरन्‌ ईचयाल[यं द जीरणेद्धाखनु अवर शिष्यर आविदिष-मुनिगद्‌ भरत- 
-गण-मु्यवाद्‌ समस्तभन्यजन्जद्ु माडिसिद्‌ शासन वद्ध॑तां जिन-शासनम्‌ । 

[ मूलसद्ख, देशियगण, पुस्तकग्छ, कोण्डकुन्दान्वय, ओर दईंगुलेश्वर-बलिके 
अभयचन्द्र सिद्ान्तचक्रवर्तौके" शिष्य श्रतमुनि उनके शिष्य प्रमेन्दुके 
प्रियाप्र शिष्य--तकीत्ति-देवके युक्तिवधूके वक्षम होनेके बःद ( अर्थात्‌ स्वर॑स्थ 
हो घानेपर ), उनके शिष्य आदिदेब मुनि तथा भरुत-गणके जेनोने उनकी 
तथा सुमति तीथङ्की ग्रतिमाकी प्रतिष्ठा कर इस चैत्याक्लयफो सुषसाया । ] 

[ 2९, ए, प्तप्णडपाः ध. ०. 129. ] 


८५५ 
विज्ञयथनगर-संस्ृत । 


[ ककं १३०७ = १८६ ६० ] 
( जेन मन्दिरे सामने दीपस्तम्भ पर ) 
यत्पादपंकनरजो रलो हरति मानसं | 
स जिनः श्रेयसे भूयाद्धुधसे करणालयः ॥ [ १ ] 
श्रीमत्परमगंभीरस्याद्रादामोषलान्छनम्‌ । 
नीयात्‌ त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशांसनम्‌ ॥ [ २ ` 
 श्रीमूलसंषे्नि नैदिसंघ [ स्त ] स्मिन्‌ बेलत्कारगणोतिरभ्यः | “ 
तत्रापि सारस्वतनाभम्नि गश्छे खच्छशयोऽमूदिह परश्ननदो ॥ [ ३ | 
आचाय कड [ छवा ] स्यो वक्ग्रीवो महामतिः । ` 
पलाचायां युध्रपित्तच्छं इति ननाम पचधा ॥ [४ | 
केचित्तदन्वये चार्भुनयः खनयौ गिरां [ । ] 
| जलघाविव रत्नानि बमभूदु्दिग्यतेजसः ॥ [ ५ [| 
तवरासौच्चार्चासिरललसनाकये' गुडः | 
` ^ धम्मभूषणयोगीन्द्रो भद्रारकपदावितः ॥ [६ ] 
..“ २७ 








, अत जेन-शिलालेल-संगरद 
यद्यरा-ङस॒मामोदे गगनं भ्रमरायते ॥ [ ७ ] 
, शिष्यस्तस्य सुनेरासीदनमगलतपोनिधिः। = , ` 
 भीमानमरकीत्याय्यों देशिकाप्रेसरः शमी ॥ [ = | 
निजपद््मपुटकवारं घटयित्वानिलनिरोध [ तो | हृदये । 
 अविचक्लितबरोध्रदीपं तममरक्तिं मजे तमोदरणम्‌ ॥ [ £ ] 
 : केपि स््रोद्रपुरणे परिणता विदयाबिदीनतिरा 
` यगीशा यवि संमवेु बहवः कं तैरनतैरिह । 
` . " . शीर स्कूऽञेति दुज्जयातनुमदष्वंसी गुणेश्जिनिते- 
„` ,, साचार्य्योभस्कीतिरिष्यगण्न््री सिंहनन्दो व्रती ॥ [ १० ] 
भीघमैभूषो अनि तस्य.पटरे शरीसिंदनंदयाय्ययुयेस्सधर्म्मा । 
मटारकः भरीजिनधम्महम्म्यस्तंमायमानः ङुदेन्दुकीत्तिः ॥ [ २१ ] 


पटे तस्य मुनेरासीद्धद्धमानष्नोश्वरः । ` ` 
भीरिंहनंदियोगीद्रचर्णामोज्षटपदः || [ १२] ` ` 
शिष्यस्तस्य गुरोरासीदर्मभूषषणदेशिकः । 
मह्सकमुनिः भीमान्‌ शल्यत्रयविवञ्नितः ॥ [ १३ ] 
भद्रारकसुनेः पादावपूम्वकमले स्तुमः । 
यद्रे मुङ्लीमावें याति राजकराः परं ॥ [ १४] 
वं गुरूपरपरायामविच्छेदेन वत्तमानायां- ` 
आखीदसीममहिमा व॑रो यादवभूभतां [ । ] 
अषंडितयुणोदारः भीमान्‌ बुकमंदीपतिः [१५ ] `. 
उदयदधतस्तसमाद्राना हरिहरेश्वरः। = , ` 
कलाकलापनिलयो विधुः क्षीरेदषेरिव ॥ [ १६ | 
यस्मिन्‌ भत्तरि भूपाले किक्रिमाक्रततच्षटपे। ` 
 चिराद्राजन्वती हंत भव्‌ [ त्येषा ] बुपुषरा ॥. [ १७ ] 
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तस्मिन्‌ शासति राजेन्द्रे चुरम्बुधिमेखलां । 
घरामधरिताशेषपुरातनमदीपतो ॥ [ १८ ] 
आसीत्तस्य मदीजानेः शक्तित्रयसमन्वितः । 
कुलक्रमायतो म॑नी चेचर्दंडाधिनायकः ॥ [ १६ | 
द्वितीयमंतःकरणे रहस्ये बाहुस्तृतीस्छमरंगणेषु । 
भीमान्महा चेच [ प ] दंडनाथो जागत्ति कार्यं हरिमूमिमततै: ॥ [ २० ] 
तस्य भीचेचदंडाधिनायक्ष्यो [ चनि ] तथियः 
आसी दिदधगदंडशो नंदनी लोकनन्दनः ॥ [ २१ ] ` 
। न मूत्त नामूत्ता निखिल्युवनाभो गिकतया 
शरद्ाजद्राकाषिध्निर्लितेचद्यतितया.। 
ग्रभूता कीसतिस्सा चिरमिखगदण्डेरा कथय- ' 
त्यनेकांताकांतात्परमिह न करञ्चिःमतमिति॥ [२९ | 
सशजोपि गुणवानपि माग्गणाना 
माधारतामुपगतोपि च यस्य चापः | 
नम्रः परयान्विनमयन्निदखगितीश- 
स्योच्चेस्जनाय रबु शिक्तयतीव नीतिम्‌ ॥ [ २३ |] 
ह रिष्टरधरणीश प्रास्यपाप्राज्यलव्दनी- 
कुबलयहिमधामा शोय्यगाम्मीय्थसीमा । 
इरुगपधरणीशस्सि्टनन्धाय्यवय्य- 
प्रपदन [ लि ] नथ गस्स प्रतविकमूमिः ॥ [ २४ [ 
स्वस्ति शकवर्षं १३०७ प्रवतमाने क्रोधनवत्सरे फाल्गुनमासे कृष्णपदे 
द्वितीयायां तिथो शुक्रवारे ॥ 
अस्ति वि्तीण्णक्र्णाटधरामण्डलमष्यगः । 
विषयः कुन्तल्लो नाम्ना भूकाताङ्कुतलोपमः ॥ [ २५ 1 
विचिध्रूनरचिरं तत्रास्ति विज्जयाभिधं । 
नगर सोधतन्दोह दशिताकाण्डचद्धिषः ॥ [ २६ ] 
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मणिङद्धिमवीयीषु सुक्तावेकतसेदभिः। ` ` ` | 
दा[निगबूनि निरंधाना यत्र करीडति गोलिकाः [ ॥ २७ ] 
, तसिनिरगदंडेशः पुरे चारशिलाम्यं। ` ` 
ओङुन्धुजिननाथस्य चेत्यालयमचीकरत्‌ ॥ [ २८ 
भद्रमस्ठु च्निशासनाय ॥ 
सारांश 
, इस लेखमं २८ संसकृत-श्लोक ह ओर यह ॒प्रात्चीन जैन मन्दिरके सामने 
, ` दीपस्तम्म पर खुदवाया है । इस मन्दिरको आजकल शगार्णिग्दी" मन्दिर, यानी 
` , श्तेलिनका मन्दि” कहते ह । पले. श्लोकम जिन, ` दुसरेमे निनशासनकी 
मंगलकामना है | तलश्चात्‌ एक जेन रघके प्रधान सि्टनन्द्कि ` आध्यासिक 
पूर्वज तथा शिष्योकि वंशका वणन है । बह इष तरह दै :- 
मूलसंघ 
1 
नन्दिसंघ 
, , ५.५ 
कलाक्तार-गण :. .. 
५; 
सारस्वतगच्छ 
| 
., पद्मनन्दी . 


धम्मभूषणः प्रथम, दटरारकः .... . 
| | 
अप्ररकीर्ति 


॥ ॥ | 
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सि्टनन्दि, "गणम्‌त्‌? 
~ 
धम्ममूष, "मटारक 
| 


बद्धमान 


धमभूषण द्वितीय, उफ भटराखकमनि 


लेखमें इन गुरभेशी ष्दविर्यो ये लिली ह :-आचा^ आर्थ, गु, देशिक 
नि ओर योगीन्द्र । गुखवेशावलीके बाद्‌ ही प्रथम विञ्जयनगर वंशके दो 
रानाओं बुष ओर उसके पुत्र हरि्टरका संति वणन है । बुक याद्ववेशके 
राजामि उत्पन्न हुमा था । हरिदर्का कुलक्रमागत म्री दण्डाचिनायक चच 
था चैचप था, जो जिन भक्त था । चैचका पुत्र दण्डेश था दितीश ( युवराज ) 
हरण या इख्गप था, जो उपयुज्ञेखित चिहनन्दि गुरुके सिद्वान्तोका उपासक 
था ( श्लोक २४ )। १२०७ [ अतीत ] शकम, क्रोधन सवत्सरमे इख्गने 
विजयनगरमें एक मन्दिर बनवाया ओर उमे श्री कुन्धु-जिननाथकी स्थापना की | 
यह नगर कर्णाट प्रान्तके कतल तलिमं था ( श्लोक २५ )। | 


नीट ---इस म॑तरी इदस्ण या इरगपमे 'नानाथेनाममालाः नामक्र अन्य 
अनाया था, पेखा ६० हर्श, पी° ` एच० डी° महाशयके लेखे मालूम 
पड़ता है | 


[ 390४ 1४029 9 109, # ०1. 1, 2०. 159. 
( 7. 155-160 > ] 


(लित भिन्ना भनीय 
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[ सट १४७३. १३८६ ई० | 
नं ९ 
[ डषभ चिहवाकी आदिनाथकी प्र।वमाके चरण-पाषाणपरका ्तेख | 
., .१-- सं १४४ ज्येष्ठ सुदि ५, गुरो महासारस्य ज 
` २-सजनाथ देव राज्ये काष्टद॑वे आचा- ` 
३- स्यं कमलकोत्तिं जयसरङ्गाचाजं , 
४-# ॐ वपुत्रल ॐ, ऋ ऋ त 
यह लेख संर १४४, . सारंग ८ या उसके पुत्र ) दवाय एक प्रतिमाके 
समर्पणका उल्लेख करता है । समर्पण महासारके राजनाय देवक राज्यम हुम । 
गुर काष्ठासंघके कमलकीरततिं आचाय थे । 
न्र्‌ 
[ एकं प्रतिमाके, जिसका चिह्‌ मिट गया है, चरण-पापाणपरका क्तेख `] 


१--सं° १४४३ खमये व्येष्ठ सुदि ५, रुरो 
२-राजनाथ देवं प्रवद्ध॑माने १ महासारस्य काष्टसंवे मथुरान्वये 
२--पुष्करगणे प्रतिथ बन कृम्रलकौरति देव 
४--जेसवल वेसल रगचल॑ # #  # | 
५-पुत्रलवम देवसम ऋ # क 
द्-यन प्रतिष्ठिः # ># | 
इस लेख मेँ पहलेके लेखके दिन ही एक प्रतिमाके समर्पुणकी बात रै । 
राजनाथ देष ओर उसके गुर कमलकीसि का नाम स्ट है | 


१, मर्म शर्य" छुट गया है । 


` महार तेस ३ 


न॑०३ 
[ शंख चिहवाली नेमिनाथकौ प्रतिमाके पीट-स्थलपरका लेल ] 
१--सं° १४४१, च्येष्ठ सुदि ५, गुरो महासारस न (१) 


२५काष्ठसंपे अचाज-कमलकोत्ति देव 
३--जे महन्पाचालं उदे सिदि 


उसी राना ओौर उखी गुरूके तस्वावधानमे उसी दिन नेमिनाथकी 
ग्रतिमाका दान । 
[ 4. (पणणण0क्षा, 90०18, [71, ‰. 6869 
गपि ०. 1-8. ] ६, & ४ 


५८७ 


तिरुप्पखत्तिकङकुण्ठः-संस्छृत । 
[ आामव (प्रभव) वषं = शाक १३०६ = १३८७ ई० (इुरुन्न गोर चीरानि) | 


शरीमद्धेचयदण्डनाथतनयस्संवत्सरे श्राभवे 
संस्यावानिरेगण्प-दण्डनपतेरश्ीषुष्पसेना्या ॥ 


भी काञ्चीजिनवद्धमाननिलयस्याभरे महामण्डपं 
सद्धीतास्थमचीकरस्च शिलया बद्धं समन्तात्‌ स्थलम्‌ ॥१॥ 


 [ पू शिलाल्तेजवाले मन्दिरकी वेदीके सामनेके .मण्डपकी खतम यद भ्रन्थ- 
लेख उक्कीणं है । इसमे शावुंलविक्रीडित छन्दका एक दी शलोक है । इसमे . 
उल्लेख है कं प्राभवं ( प्रभव ) वषमे गुरु पुष्पसेनफी आक्षासे सेनापति 
वैचपके पुत्र उसी ( पूवं वर्णित ) सेनापति शरगष्पने उस मण्डपको ' बनवाया 
है विसमे यह लेख उत्कीणं है । | | 

[ ४ ©, एग, ०.15, 8.} 


५२४ जेन-शिलालेख संग्र 
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`". उद्रि संस्कृत सथा करद्‌ । 
[ षषे विभव = १३८८ इं० ( लू दघ ) । ] 
[ उसी ताकावक्ी मोरोके पाठङे पषाणपर ] 


री-शान्तिनाथाय नमः । 
= श्रीमत्रम-मंभीर-स्याद्वादामोघलाश्छनम्‌ । 
: ' ` . . जीयात्‌ तरैलोक्यनायस्य शासनं निन-शापनम्‌ ॥ 
वर-वृषभन्तीत्थकर गण- | 
 धररेनिषिद्‌ जुष सेन-मुनि-पङ्गवर्द्‌- 
शुर-वंश-सम्भवाचा- | 
ययुर पेम्पं पोगठन्ञरिदपने फणिरमणम्‌ ॥ 
आ-नियमाग्रणगदु जिन- । 
 सेन-भी-बीरसेन रनिपाचाय्येर्‌ । 
भू-ठत-चसत्रिररम्‌ । 
जानिसुव विरेय-जनद पेर्म््रयदाम्पैम्‌ ॥ 
अमद तदन्वयदिं बन्‌ ¡ ` 
द मनीशरु लक्िसेन-भट्धारकरत्‌- । 
तम-चरित्ररवर शष्यर । 
 विमल-गुणर चन्द्रसेन-घुरिग्दनघर्‌ ॥ 
आ-मुनि-यनर शष्यो- । 
दामर भुनिभद्र-देवसखर चरित्रम्‌ । 
भू-महितमेन्दोडदनिन्त्‌ | 
ए-मतो बण्णिसल्के वह्नवनावम्‌ ॥ 
ब ॥ केमममन्विनं विमल-कीत्ति दिगन्तमनेय्ददनविनम्‌ । 


-ऊद्रिके. लेख 


कामन चाप चाप्ठते सार्व्वीनमोषिद्रं पोगनृदपेम्‌ । 
भी-मुनिमद्र-देवरनिढा-विनुरतोरन्युम-सखभावरम्‌ । 
पेभदोढस्थिगत्थंमुमनीवस्ु्र-तपः-प्रमावरम्‌ | 

मुनिस मन्मथ-युदधदोढ््‌ निरुतमं तत्वाथंदोद, भक्कियम्‌ | 
बिन-पादाम्बुनदोष्‌ द्रवाधिकतेवं सचित्तदोद्‌ देसेयम्‌ । 
विनुताचार-चयज्गन्भेन्‌ वचनम वक्तृत्वदोढय्‌ रुक्म रञ्‌ । 
नने देहदं कान्तियोढ्‌ निरिसिदवाक्ादि-वणीहयर्‌ ॥ 


कं ॥ हिखुगल्ञ बसवियं मा-। 
डि मुगगुण्डः जिनन्द-मन्दिर सुधा- | 
प्रसरमनेसणिसि जममम | 
पसर्सि भुनिभद्र-देवगेव्यपं तचेद्र्‌ ॥ 
न्यायो पायद श्ू(रहुर- | 
रोयं वर-विज्ञयनगरियोढ नेलसिप्यनद्‌ । 
आयतिकेय सेन-गण- । 
प्यार ञुनिभद्र -देवररनेरकदवर्‌ ॥ 
इन्तेसेव तपश्चरणा- । 
-नन्तरमाप्तागम-प्रभावमनेसगुत्‌- । 

` तं वृद्धि दुरितमं निश्‌-। . 
चिन्त भुनिभद्र-देवारप्पन्नेवरम्‌ ॥ ` 
कालावसान-संस्थतिग्‌ । | 

. आलम्बमेनिप्य निर्णयं दोरकलोडम्‌ । 
-शीलाचार-समान वि- | 
शालञ्युनिभद्व-देषररितं जनिरल्‌ ॥ 

 नीरोकगणन^तावरेथेल्ते । 

नीरं पीरदन्ते माह्य-वस्तुबनेज्ञम्‌ । 





[| जैन-शिलालेख-संग्रह 


दूरं भाडि बद्िढक्षम्‌ | 
धीरस मुनिभद्र-देवरगणित-महिमर्‌ ॥ ि 

वृ ॥ चमे निश्शल्यमेनुत्ते सन्यसनदिन्दात्म-प्रगोघादयम्‌ । ` 
समसन्दोन्दिरे दिव्य-पञ्च-पद्‌-चिन्ता-पंक्ति मुन्नेयदुवुत्‌- । 

म-ताणक्कदु सितात्थमेने धमं-ष्यान-मौनो्म- । 

करमदिन्दं मुनिभद्र-देवरोडलिं बेम्मोदिदर्जौवमम्‌ ॥ 
लसित-शकाङ्कमुद्ष-नम-चन्द्र-पुरेन्ुविनिन्दे सोभिसल्‌ । 
पेर्डेदोषि तोप्पं बिलस्द्‌-विभवाब्ददःचेश्र-खुद-ते-।' 
रसे-शनिवारदोद्ट सकढ~सन्यसनःव्यसनंः समाधि रेन्‌-। ` . 
दिस मुनिभद्र-देवररे सद्‌-गति सौख्यमनेष्डिदिर निनम्‌।। ` 


क ॥ लसित-मुनिभद्र-देवर 
नित्तिधियुमनवर शिष्यरेने सोगयिप पार-। 
ससेन-देवररे मा" । 
डिसि कीत्तियनान्तरिन्व॒ कन्ठु-विदूरर्‌ ॥ 
भद्रमस्व निनशासनम्‌ श्री 


[ वृषम-तीत्थकरके गणधर ब्रूषमसेन-मुनिप ओर उदूधुर-वंशके आचार्योकी 
कीचका वणन कौन कर सकता है! इस वंशके आचार्योकि अग्रणी निनसेनः 
ओर वीरसेन थे । उस परम्परा लद्पीसेन-मटरारक अवतीणं हुए ये, जिनके 
शिष्य चन््रसेन-सूरि थे । उनके शिष्य मुनिभद्र-देव ये; उनकी प्रशंसां | उन्होने 
दिसुगलं बसदिको बनवाया था, ओर भूलगुण्ड जिनेन्द्र मम्दिरका विस्तार किया , 
था | जिस समय हरिहर-राय विजयनगरीमे विराजमान थे, सेन-गणके इद्धलनोने 

उस यतिक गुर्णोको नमश्कार किया था | तपश्चरणके बाद्‌ उन्होने बहुत समयतकः ` 
` निश्चिन्त नीवन बिताया } अन्तमं, उन्होने अपना अन्त नलदीक जानकर, 
विदित विधिका अनुष्ठान करक उच्चावस्थाके किये अपनेको तेवयार किया, तथा 





हिरम लेख ४२७ 


( उक्त मितिको ), 'सन्यसनः की विधिपूर्वक, प्राणोत्सगं करके . शाश्वत सुलका 
आनन्द लिया । उनका खारक उनके शिष्य वा (पा) रिसतेन-देकके ` दासः खड़ा 
किया गया था | जिनशाहनका कल्याण दो । | ` श 


[ 0, ए, 8०97 ४1. क०. 146] 


८६ 
दिरे-आवलि;- कन्द । ` 
[ शक १३१९१६८३ ईं० | 
[ हिरे-आवकिमे, १६ पाष्राण पर | 
श्रीमद्‌-गय-रानघानि-हस्तिनापुर-विज्ञयानगरि-एक्वाद्‌ । समस्त-पट्णा- 
धीश्वर | अश्वपति-गज्पति-नरपति-अरि-गय-वरस्क(ष्क)-विभाड । हिनदुरायनछरः 
त्राण | मषिगे-तप्पुव-रायर गण्ड । समस्त-घुवनाश्रय परथ्वी-वज्नभ । महारानाधिरा- 
जम्‌ । श्री-वीर-बुक्क-रायन कुमार हरि्र-राय राज्यं गे्युत्तमिप्पं कालदछ्ि 
मदा-परधानि मन्वि-शिरोमणि मादरस-बोडेयर काल 7 सस्ति यम-नियम- 
स्वाध्याय-ध्यान-मोनानुष्डान-नप-तप-समाधि-शील-गुण-सम्पन्नरप्प भरी-मुनिभद्र- 
स्वामिगढड गुड । आहायभय-शास्र-दान-विनोदन | रलनतच्याराधकनं ।' जिन- 
मामं अमाव-करनुमप्प जिदधुलिगेय-नाडिङ्गे खख्याद्‌ ` हिरियावलिय पुराधी- 
श्वरनप्य भीमनाश्ुव-महा-परयु काम-गोण्डन सुपुत्र ङलःदीपकनप्य । हिसि 
चन्दप्मनु शक-वपं १३११९ शुङ्ग-संबत्सरद कात्तिक-बहुक-रजनो-ङ्जः 
वार-चतुर्दशि- शुभ-दिनदल सन्यघन-समाधि-विधियिं मुडि समं-प्राप्तनाद्‌ ॥ 
. क | कार्तिक-बहुल-चठदंशि । । । 
 ' कीत्तिय भनिभद्र-यतिय प्रियद्‌ गुडम्‌ । 
 ,. मूत्तिय देहव तोरदन- 1 . 
। . मूततद्‌ देवरने नेनेदु कौसतिय पडेदम्‌ ॥ 
. . 'वोडने हृ्िद्रनेक्ञर 


^ जेनिलालेल-संग्द 


1; -कडु-पोदद मात-पितसबन्धु-नङ्गढ । 
यडवरियद मडदियरम्‌ | = , ` 
कंडू-गलितनदक्लि तोरेदु सन्यसनिन्दम्‌ ॥ 
रननि-कुजवार-ुभ-दिन । 
भन्ञियिसिददं देव-गुखव ्रतगढनेक्ञम्‌ । 


सुजनत्वद चद्मनुम्‌ । 
गजमलिसदे मडि स्वमांमं नेरे पडदम्‌ ॥ 
` अण्ण चन्द्रमगे गोपय । 
पष्यद सम्ब वनिते संम-गौष्डेनोण्डिय पुत्रम्‌ । 
बण्णिषुव हरिहरायन । 


पुण्णिदन कालदच्ञि शुक्लोत्सरदोद्ध ॥ 
मंग महा । भरी श्री | र 
[ लेख स्पष्ट है । हरिहर-रायके समयका है । ] 
{ 70, 1, 3078 ध. 7० 116 ] 
५६० 


स॒ल्लूरः-सस्ठ्त तथा कच्च । 
[ कषक १३१६ = १६३६१ ई० ] 
| [ उुश्लूरमं बरित-मन्दिरमे चन्द्रनाथ बस्तिके पा ] 
` स्वस्ति भरी, शक-वषं १३१३ नेय प्रमोदृत-खंवत्सरद वेशाख-शुडध 
रदर्लु श्री-मूल-संघ् देषी-गण पुस्तक-गच्छुंद ˆ ° कोण्डकुन्दान्वयसा्य- . , 
शमेन्दु-कन्द- विज्ञयकीत्ति-देवर ।प स्ति देवर ई-स्थानमं ` 


विजय-देवर दरा कथ 


, वागि पतिष्ठेय माडसि ` ` ˆ“ बिट्‌ ऊरू अभिज्ञवाडिय नेलबिद्ट्ियम्‌ ( यहा _ 





गे पुण्यास्थ-  ' ` 


दिरे-भावलिके लेख ४२६ 
दान ओर सीमाओकी विस्तृत चच आती हैः ओर बे ही अन्तिमः 
वाक्यावधव ) | 

[ स्वस्ति । ( उक्त मितिको ) भी-मूल-संघ देशीगण पुस्तक-गच्छु ओर 
कोण्डढुन्दान्वयके, आय॑ श्ुमेन्दुकी सन्तान वयक देवके प्रिय ˆ -* “क्लि-देव- 
को यह मन्दिर मिलनेके बाद इसकी पुनः स्थापना की | ओर राना "ˆ ° 
कोज्ञाब्धव सुगुणि-देवीने, अपने शरीरर्फ विजयदेवके द्वारा,--इखलिये कति 
अपनी मां पोचम्बरस्िके लिये पुण्यो पाजन दी सके, -( प्रतिमाकी स्थापना की 
ओर इखके लिये जैसे फं लेलमें कदे गये है, सीमां सहित ) दान दयि + 
शाप। ] | 

{ 0, 126, 00५१६ ५],, ०, 89 1 क 
५१ १ 
्रवणमेठगोलाः--कश्नद । [वि 
[ बिना कारनिदहाका ] 
[ जे० शि० सं० प्रर माग] 


४९२ 
|  हिरे-मावलि;--कञ्द्‌ । 
[ वषं आङ्गिरस १३५३ ई० (लु, राइस)। ] 
ष [ हिरे-जाविमे, ११ पाषाणपर ]. ; . 
स्वस्ति श्रीमद आा्किर-सं [व] श्च । त्स) रद आध्र (षा) इषुध त्रयोदशो 


। गुरुवार दुन्दु । मूल-संघद श॒भचन्दर-देवर गुड अ्वलिय मस्ण गोडन भग 
. गोरष-गोडन तम्म काद्ट-गौड समाधिर्यिं सुडिपि स्वमा-प्रा्तनाद्‌ ॥ 


[ लेख स्षष्ट है । राजका उल्लेख नहीं है । ] 
[ ए०, ए 8०४ ४, प्रण 111 ] 
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५५.४९३. | 
हले-सोरव-- संस्कत तथा कन्दु । 
[ चक सं» १३१७१३३५ ई० | 
, [ इटे-खोरगर्मे, उसके द्तिण.पूवरमे, ताराबे उन्तरीय नष्ट बन्ध 
| , पासके समाधि-पाषाणपर | .. 
श्रीमस्परमगम्भीरस्याद्रादामोघलाभ्डुनं । 
लीयातरैलोक्यनाथस्य शासनं लिनशासनम्‌ ॥ 


शक-वरुष १३१७ नेय भव-संवत्सरद भाद्रपद्‌-ब ७ बु सोरबद 
मोलेय-तस्म गाडडन मग तम्म-गङऊड तनगे ` चयव्याधिग्राद-निमित्त घटटरद 
केटगण नगिल्ञेयकोप्पषके दोगि ओषधिय माडिसिकोष्धतिरलागि रोग बिडदै 
सिद्धान्ति-देवर पञश्च-नमश्कारद ध्यानदिं जिन-चरण-सेकेगैदिदनु ॥ 

[ जिनशासनकी प्रशंसा । ( उक्त मितिको ), सोरवके तम्भ-गोडको क्य- 
रोम हो नानेसे घटकं नीचे नगिलेयकोप्पमे दवाई लेनेके लिये गया । लेकिन 
चचक बीमारी ( रोग ) उसे छोडनेवाला नदीं या+--तिद्धान्ति-देवकी आक्ञाके 
अनुसार, पञ्च-नमस्कारके उच्चारणपूतैक? बह जिनके पाद्‌-मूलमं गया । ] 


[ ४५, +, 801४9 ध. ण 52 ] 


` ५९४ 
हिरेभावज्ी;-- संसत तथा कषद । 
[ वष भावे = १३६५ ई° (लु. रास) | 
[ हिरे-मावकिमे, तीरे पषाणपर | 


भरीमत्परमनामीरस्याद्वादामो षलाण्डनम्‌ । | । 
नीयात्‌ ब्रैलोक्यनाथस्य शासनं ज्िन-शासनम्‌ ॥ = ५ ८ 





दिरेआवलीके लेल ४१२१ 


भीमद्‌-राय-राजघानि-हस्तिनापुर-विज्ञयानगर-मुख्य वाद-तमस्त-पटृणाधीश्वर 
अश्वपति-राजपति-नरपति-अरिराय-विमाड ससस्त-मुवनाश्नय पथ्वी-वल्ञम महा- 
राजाधिरानं शरी-हृरिहर-राय राज्यं गय्युत्तमिप्प॑ल्लि तस्धानि हरिय-सयनः* ˆ 
कालदन्नि भाव-खंवत्सर-फादशगुण-मास-बहुव्ड-पकादशो-वुधवारद्‌ `" ` 
कान-राभणन सति कामीगोण्ड़ सन्यसनि-विधिरथं सुडिदि खमस्थयाददु ॥ 
बर ॥ सुरपति-वन्य-पाश्वं-निन-पाद्‌-परोनद्‌ युक्त-कान्तियुम्‌। 
धरे-नुत-राय-रान-गुर सिद्धान्ति-यतोशने तन राध्यतुम्‌। 

, मर "*" न~ नाड जिडडख्ठिगे आवलि-पुराधिप बेच-गोण्डनुम्‌ । _ 

उख्तर-माम बरोम्भरनुमत्तेय॒ शोभिप कामि-गोण्डिुम्‌ ॥ 
कान-रामण [ न | हतियेने | 

दानदोग्ं घम्मंद्ि सम्यसनियम्‌ । 

यनु तडविल्ञ गुडिदिदम्‌ । ` : 
मानि पतिव्रते ना्रमं नेरे पद्‌ ॥ मज्गढ महाश्रीभीभ्री॥ 

[ जिन शासनकी प्रशंसा । जिस समय राजधानी इस्तिनापुर-विननयंनगर जर 
समस्त शहरो ( पटरण ) का अधीश्वर, महाराजाधिराज हरिहर-राय राच्य कर रदे 
थे :--उसके मंत्री हरिहर-रायके समयमे, ( उक्त मितिको ), कान-राप्नणक्री क्ञी 
काम-गोण्डिने, 'सन्यसनः लेकर, मृत्युको प्राप्त होकर खगं गयी । आगेके श्लोको 
भ बतलाया गया है कि रानगुख सिद्धाम्ति-यतीश उषक्राः पुरोहितः या $ निडूलिगे- 
नाङ्के आवलि-पुरका अधिप बेच-गोण्ड चाचा या; बोम्मर उपकी सास थी । | 


[ ४५, पए, ऽन ४. ०. 108, ] 


॥ (ककन 
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ध , ५६५ 
हिरेभाषलि;- सस्व तथा कश्चद्‌ । 
[ --शक १४१६ = १३६७ ई० ] 
[ हिरेधावङ्िमे, २१बे पाषाणपर ] 
मदपरमगंभीरस्याद्वादामो घलाञ्छुनम्‌ । 


घ्ीयात्‌ बरैलोक्यनाथस्य शासनं जिन~शाखमम्‌ ॥ 
खस भीमन्महा-मण्डलेश्वरम्‌ ।. अरि-राय-वमाड । शी-वीग-हरियप्प-वोडेयद 
राग्योदयदन्दु शका-वडष १३१९ धातु-सं-माषादु-शु० १९१५ ¡६२२ विडूलि- 
गेय-नाडोद्-गण दियाबलिय राम-गोडन सति माधवचनद्र-मलघारिगक गुध 
रामि-गौडि शरी-निन-पदवनेय्दिदद्धु 
षडुःद्सशन-सम-शीलम्‌ । 
इद्.नत-हद्‌ ष्यान-मौन-ह द-गुण-~चरितव । 
= निडदे भी-निन-पद म्न । | 
 , नेनउतं शाभ्नि-गौडि सगस्तेयादल्‌ ॥ ` 


[लेल सष्ट टै । हस्यिप-बोडेयर्‌के समयक दै । ] 
-  , ..[ 26, एप, इन ध, प्०.19 | 


अवणवेद्गोता „ 9 





भ्वेण +-सस्हत । . 
 [ शरक १३२० = १३३२ द° ] 


[० क्षि संर, प्रमाऽ 


मचे लेख १३ 


भह्छ ^. ` 2 "` £ 
इम्मच;- संसृ वथा कक्चद्‌ । 0 
[ काक = कषक १३२१- १३६९६ ई० | | 
[ पारशवेनाध बस्तिके सुखमण्डपङे तीक्षरे पाषाणपर 1 

भीमत्परमगम्मीरस्याद्रादामोषलाञ्छनम्‌ । [व 

जीयात्‌ जेलोक्यनायस्य शासनं जिनशासनम्‌ ॥ , ` .: १... 
स्वस्ति भीमतु शक वरर ( वषं ) सा १३२१ नेय बहुषान्यस॑वलरदं`मामसिर. 

सुद्ध ४ ˆ` * ^“ ° भावण-नक्तवर्द ˆ“ "““ मन्ञप्पगढ मग ह्ोम्घु ख्वद यिं 


पायण्ण सकल-सन्यसननपल्लेखन °** दणियं सरीर-भारमं बूट स्वगस्तसादर 
मङ्गढ शी भरी 


[ दमबुच्चके पायण्णने सम्यसन ओर सल्लेखनाके द्वारा अपनेको अपने 
शरीर-मारसे मुक्त किया जौर खगं प्रास किया । यहं उसीका स्परति-लेख है । ] 
[ ८0, भा, व्क ४1., ०. 51, ४, & ४. ] 
१९ ` `" 
हिर-भावलि;ः--संस्छेव तथा कश्चड्‌ | 
[ शकं १६२११३९8 ई° ] 
[ हिरे-आव्िर्म, पाच वे पाषाण परे | 
भीमसरमगंमीरस्ाद्वादामोधलान्डेनम्‌ { = ` ˆ" 1 
जीयात्‌ लोकनाथस्य शासनं बिनशालनम्‌ | = ` , ` ` 


स्वस्ति समस्त-युवनाश्रय प्र्वी-वज्ञम सदहारानाधिराजे अश्वपति गनपति नरपति 

पर्व-दक्िण-परिचम-समुदराधीश्वरं श्रीमद्‌-राय-रा्धानि-हस्तिनापुर-विजयानगर-- 

नुख्यवाद्‌ समस्त-पटरमाधीश्वरं शी-हरिदर-रीये राय गेय्युत्तमिप्प कालदह्ि । 
२८ 
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शकन्वषं १३२१ नेय. बहुषान्य-संवतक्रदःआषाढ शुद्ध १२ इधवारदुदय~काल- 
दोढ॒ श्रीमन्नाद्धव-महाप्रसु निड्डुलिगेय-नाडङ्गे मुख्यवाद्‌ आवलिय चन्द्‌- 
 “ ओोण्डन सति चन्द्‌-गोण्डि सन्यसन-समाधि-विधिपिं मुडि सखग-प्राप्तेयादद्ं | 
क || वर-पारव-जिनर चरणम्‌ | (न | 
५ ध ` , , उर्तर-शी-विज्ञयकीर्ति-चरणाम्बुजमम्‌ } ` ` 
¦ , शरणेन्दुः मनदि नेनेबुत । 
वर-वडदढ यिन््-स्वम्गमं सुख्दिन्दम्‌ ॥ 
„+ `: नड महा-लद्धिप-चीण्डक । _ .. 
 , ¦ यडवदि. 7८ * ˆˆ* - ` आ्लियोम्‌ । 
कडयिह्लद कीत्तिय ˆ““ 4... ८ 
पेद सति सतिययेद्गे ˆ** ˆ - ` गाद्‌ सत्तियद्ध्‌ ॥ 
भद्रमस्तु ॥ मङ्गक महा भरी भी भी 
[ यह्‌ लेख ऊपर के लेख नं ५६४ से मिलता हे, लेकिन चन्द्-गौण्ड 
की पनी चन्दू-गौण्डि, जिनके पुरीद्वित शरि्ञयकीतति ये, का उल्लेख है । 


[ 70, ए, 8०४ ५, १०. 106 1 
ऊद्विः--संस्छव तथा कच्द्-मग्न 
[ बिना काट निदेक्ा, पर छगमग १३८० ईं० | 
[ उद्रि टी, एक दूसरे पाषाणपर ] 
भीमत्यरमगम्भीरस्याद्वादामो लाञ्छनम्‌ । 
नीयात्‌ व्ेलोक्यनायस्य्‌ शासनं जिन-शासनम्‌ ॥ 


. स्वस्ति समस्त-मू-बढय-मष्यदोद् इष्णु मेख-पव्वंतम्‌ । 
; , मस्यदि दक्िगाश्रयदोचिपयुडु कुन्तव्ट-देश देशदोल्‌ । 


ऊद्रिके लेख, ३५ 


. . स्वस्थिराद बनवसेगवाश्रयमुं पदिनेष्टु-कम्पणम्‌ 1 
` ` विस्तरदिन्व जिडडुच्धिगेगोप्णुव द्यणवुद्धरा पुरम्‌ । . ` 
उद्धरेयोग्धं लनिसिदम्‌ । 
` "** दत्तं बयिचपास्ःं सिरियण्णम्‌। 
सद्ध म्मिगन्छ सुररुम । 
4 सिष्टर पालिसुतं ॥ 
आतन सति चौडाम्विष्ठे 
भूतक्दोय््‌ पुरुष-भक्ति बन्धुगलिस्छा- 
मात्नदि पुर-्नवहुदेने । 
गोवरं पेच्चत्ते नडदव्छयाश्च्यम्‌ || 
व्‌ | अन्ता-सिरियण्णं °“ `" ` स्व-पलनी-सदित-बन्धु-बान्धव ˆ" ` परिजन-पुर-जनमं 
पालियुत्त सुख-दकथा-विनोददिग्दमिखुत यिग्लु ॥ शरोन्दानोन्दु-दिनं अरुदत्‌-परमे- 
श्वर मुनिभद्र `` खिरियण्ण ` ˆ` चिन्वानेयं माब “^ ` , ;: 
मुनिभद्र-देवगाम्नेयोढ्‌ । ^£ = 
अनुवतत सिह रडुनातनेम्‌ 
 अनरुमत-पदवीवेनेन्दु नेनेववसरदोद् ॥ 
| तदि कुसुम-वृ्टिगद्ं सुरियल्के बेगदिम्‌। 
, घन-ख-मेरिदुन्दुमि मद्य छरजं बहु-बा्-घो षर्दिम्‌ । 
तन तनगाडि पाड़तिरे `ˆ“ ˆ““ ˆ“ “ˆ“ ˆ“ | | 
लिन-पद-पदूममं बिडद -** खिरियण्णनेम्‌ इतारथनो ॥ 
{ बाकीका पठा नाने योग्य नदीं है ) | 
[ इस लेखमे बिचप्पके पु सिरियण्णने किस तरह जिन-नर्ोका जभय 
लिया, इसका वर्णन है । नं० ५७६ लेखकी दही तरह यहाँ भी उद्धरेका वणन 
है । इसमे अयिचपके पुच॒जिन-भक्त सिरियण्णने जन्म लिया था । उसकी जीका 
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नाम वरदाग्निके ¢) था { रक दिने अदत्‌ परमेश्वरने (१) सुनिभद्रको यहं जत- 
` लाया कि. वे पूणं यस्थं-शिष्यं सिदण्णफो एक सुखी अवस्थामे पहु चाये । 
` उड अनुकूल समयमे, जब किं पुष्पवृष्टि हो रही थी ओर भेरी, ` दुन्दुभि तथा 
 मरहा-मृदङ्गके बाजे बज रहे थे, साठ सिरियण्ण ` हमेशके लिये निन-चेरणोमे 

लिपट गया । कितना माग्यशाली वह था १ | | 

[ 20, % 117, ऽग ५1.0०. 15 } 
५८० ..: 
मलेयुर-संस्छृत तथा कचमढ़ । . , 
[ श्रमाय वषे = १४०० ई० ? (ल्‌ . राइष )। ] . 

.[ उसी पहाकीपद, षडे. गोर पाषाणके पश्चिमकी ओर ] 
प्रमायथि-वत्सरे ज्ये ्-मासस्थ शेत-पक्तके । ˆ ˆ ~ `` : 
पञ्चम्यां च तिथो शुक्रवारे चन्द्रपममस्य तु ॥ . 
प्रतिष्ठां कुर्ते चन्द्रकीत्ति-योगी स्वभ सुदा । 
सव-निषिष्यरथ' उदाम-जिन-घभ्मे-पकाशकः ॥ त 

श्री-मूलसंघ देशीगण पुस्तकगच्छं इज्गलेश्वरद बद्धि कोण्डङुन्दान्वयद्‌ सम्बन्धिगं 

मुनिगढ पद-पडम-भङ्गरं ` शुमचन्द्र-देवर पिया्रशिष्यरं श्रीमतु सकल- 

„ कंला-परवीणखमप्य भी"कोपणद्‌ चन्द्रकीत्ति-देवरु माडिसिदर श्री-च्॑रपरम- 

` स्वामि-गढन्ु 

[ सकलकल प्रीण) शरुमवन््रदेवके प्रियीय्रशिष्य, भूलसंध, देशीगण, पुस्तक 

गच्छ दङुलेश्वर-बखि तथा कोण्डयुन्दान्वयके शतमुनिके पद-पदृम-शङ्ग, कोयणके 

चन््रकी्ति-देवने चन््रपमकी एक प्रतिमा बनवायी ओर उसकी, अपनी, निषिधिके 
` लियि प्रतिष्ठा करायी 4 } न 


[ 26, 1४, कभणाथुण्डष्ठभः ६1.) ०. 151 ] 





९०१ 
हिरे-मावलि;-- संस्छत तथा कष्‌ । 
[ शक १३२५ = १४०३ ई० | 
[ हिरे-मावङि्मे, १७ चं पाषाण पर] 
शीमह्परमगंम।रस्यादयदामोधलाञ्छुनम्‌ । 
नीयात्‌ तरैलोक्यनाथस्य शासनं निनशासनम्‌ ॥ 
स्वति भरीमठ हृरिहर-राय राअ्यं गेय्वुत्तविप्प कालदलयु ॥ श्रीमनाढव-महा- , 
प्रयु अवलिय बेचि-गोण्डन मदा-उति सक-वषे १३२५ दनेय स्वभाबु- ` 
संबत्सर-भाद्रपद-बहुक-सप्तमो-शयुक्रवार-येदिणी-नत्तश्न-गेखपप ~ नावंदलु 
ोभ्मि-गोण्डि सन्यसन-समायि-विधिं शरीर-मारथं बिरट स्वम्ग-पाप्वियादद्ध ॥ 
क ॥ तन्नय द्वं जिन-पति। | 
तन गुरं मारचन्द्र-मल्लघारि^देवर । 
तन्न पति बेचि-गोण्डनु । ` 
तन्न सुतं चन्द्.गोण्ड अवलिपुरेशन्‌ ॥ 
यी-तेरद्‌ बन्धु-बढगद्‌ | 
-ए्यात्तिय प्रभु-मनेगद्धेल्न तनवरेल्लम्‌ | 
ताय गुणके पासटि । 
भ-तक्दोक्‌ बम्मगङ्गे सरि दोरे उण्टे॥ ` 
जिनर नेनेवुत्त . वचनदीढ.1 कि 
मनखिनोढं पुत्रपौत्रं तोरेउत्तम्‌ । = ~ 
येनगीग पञ्च-पदगके । "+ 
घनवेनुतल्ते मुडि खम्गमं नेरे पडदट्‌ ॥ ० 
मङ्गल महाभीश्री॥ 
[ लेख स्पष्ट है । हरिदररायका, रास्य या । ] 
[ 20, एग, 8०४ ४, अ ०. 117. ] 


४ जेन-शिललिख-संग्रद 


६०२ 
अवणषेरगोलाः--कन्चद । 


[ बषं तारण = इाकः १३२९. = १४०४ ` ईं ( कीरहौन ) | 
[ सै० शिण सं०, प्र भार | 


६०३ 
हदले-सोरथ;ः-- संस्कृत तथा कब्मड । 
[ शक १३२७ १४०६ ईै° | 


[ शने-षोरवमे, उसञक परमे आस्ननेय मन्विरके पासके समाभि-पाषागपर ] 


भीमत्‌-परमगंभीरस्याद्वादामोष्रलाञ्छुनम्‌ | 
जीयात्‌ अलोकष्यनाथस्य शासनं जिन-शासनम्‌ | 
स्वस्ति भी शक-व रष १३२७ नेय पार्थिव-संवत्सरदं प्रथम-आषादृ-व 
३० सु खोरबद मदा-परभ देव-राजन अद्धाङ्गि मेचक जिन-पदवनेयदिदढ- 


दन्तेने ॥ 

कन्‌ | पोडषिपर नेलेवीडिदु 
भ्र ( ह ) उत्तरपुर चन्द्रगुत्ति अदकाश्रयवी 
-रड-नाड्‌ मोदल-कम्पण । 
कडगं पदिनेष्टु-नाडनार बण्णिपरो ॥ 
भनत-तेनदेकगेगेखदिष्पववेम्‌ पदिनेण्टु-कम्पणक् । 
अनितरोढोप्यु शद्धरेय भी-वनिता-उति बयिच-राज्ञनो । 
जनिसिदकिल्लि बाढद केड-नाड महा-प्रसु देच-रान 
गने एने मेचकं जिन-पादान्नमनेयिदृदवेम्‌ कताष्थैयो ॥ 

कन्‌ ॥ अरहत्‌-परमेश्वरनम्‌ । । 
स्मरिति महा-दुरित-दर्षव्डछ कटि । 
गुसगक्छ सम्बोधने उच्चरणेयलेयिदिदद् सु-मदि जिन-पदमं | 


हिरे-आवलिंके लेख ४३४ 


[ जिन शासनकी प्रशंसा । ( उक्त मित्िको ) सोर महाप्रभुकी अद्धौङ्िनी 
मेचक लिन पदोकि पास गयी । उसकी प्रशंसामे श्लोक, जिनमे कहा गया है किं 
कि अरारष्-कस्पणमे उद्धरेके बयिचि-रालकी पुत्री थी । श्द-कश्पणमे पिला 
कर्पण एडेनाड्‌ या, जो फं बलवान्‌ नगर चन््रगुत्ति पर आश्रित था । ] 


[ 86, ° [11,-§०गक? ४], ० 51, | 


&०४ 
हिरे-आवलि;--संस्कत तथाकन्नबु । 
[ शक १३२ ६१४०७ ई ]. 
[ दिरे-मावकि्मे, सात वें पाषाणवर | 


श्रीमस्परमगंभीरस्याद्वादामोघलान्लुनम्‌ । 
जीयात्‌ नरैलोक्यनाथस्य शासनं जिन~राखनम्‌ ॥ 
सस्ति समस्त-मुवताश्रये श्री-प्रथ्वी-वल्नम महाराजाधिराज भुजबल-प्रताप चक्रेश्वरः 
भी-वीर.हरि्र-रायन कुमार देव-रायद प्रथ्वी-राग्यं गेय्ठु्तमिष्प-कालदल्ति 
शक-यषं १३२९ सव्वधारि-संवत्सरव्‌लु जिडडुदिदिगेय नाडि यख्यवाद्‌ 
हिरि-आवलिय मरामदल्चि भीमन्नाग्व-महाप्रमु राम-गोण्डन सुपुत्र हारव-' 
. गोण्ड स्वरमग-प्रासि आद ॥ = 


तर | परम-भी-जिन-राज देय्व सुनिपं वैरग्य-सम्प्तिद्‌ | 
*" द भीन्मुनिभद्र-देष एृनियोदय कैकोण्डुमिरप्पासेयुम्‌ । 
लरेयं बह्नमेयन्दुः वीरतन दिम्दारिवल-मानुदिनम्‌ । 
वरम ˆ“ * तथाङ्गनेगक्छु हदारुक-गोण्ड-परसु धमस्थ-कीतति 
अण्ण शोपण्णन तम्मनु ! . . ` 
पुण्यद कणि धप-चित्त स्चारितम्‌.। 


४४० जेन-शिलालेल-संमद 


पुण्यद्रनुपवमाक्रम्‌ः। ४ 
बप्णिसली-हास्वनमोण्डगेयार्‌ घरेयोदधे.॥ 
, मोडिदडे मदन-सन्िभः। 
, रूदियोखतिकीि वेत्त सजने-पुरघम्‌ । 
 प्राडरिदं दाखव-गोण्डम्‌ । ॥ 
बेडिदवरिगन-दोन्नु-वस्रवनीवम्‌ ॥ 
जिनर नुडि निनर भावने । 
जिन-निम्चछल्ददन्य-देख्वक्केरगम्‌ । 
जिनन्पद्‌-नन्िन-भ्रमरम्‌ । | 
, : निन-धम्मेद्धार ह रुव-गोण्डनुदारम्‌. ॥ 
मगल महाभीश्ीभी॥ ५ 
[ जिन शासनकी प्रशंसा । सस्ति । चिप्र समय, ( अपने पदों सहित ); 
` वीर-हरिदरूययके पुत्र देव-राय प्रथ्वोका राज्य कर रदे थे :---{ उक्त मित्तिको ) 
` दिरि-आवलिमे, जो किं जिंडडलिगे-नाडका मुख्य भ्राम है, शासक मदाप्रसु राम- 
 भोण्डका पुत्र स्वर्माको गया | 
आगोके श्लोक. जताते ह कि उसके पुरोहित. मुनिभद्र-देव ये+. ओर उसके 
वयेष्ठ माई गोप्यण, तथा. उसकी उदारता ओर अिनमक्िकी मी शंखा की 
गयी है । ] ; 





[ ४९, छा, 3०9४ ४1, ०. 107 | 
` ६०४ 
कष्युटूर- संहत तथा क़ । - 
[ शक्छ १३३० = १४०८ ई० ] नः 
[ इपर भे, जिन-बस्ति के उ्तर-परिचमकी ओर ढे. पराषण पर] 


श्रीमत्परमगंमीरस्याद्रादामोषलाञ्छनम्‌। ` 
जीयात्‌ तेलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनम्‌ ॥ 


# 


`: ` ङृष्ु खक. लेख ४४ 


स्वस्ति ी-प्रणतामराधिप-इ्त्‌-कोटीर-चृडामणि- । 
स्तोमोदाम-रचि-परदीप-निकरैन्नीराजितािघ-दयः । 
शभ्री-गोपीश-मदा-प्रभोग्बर-कुले स्वाम्यादि-चक्रादितः 
भीमद्‌-बान्धकव-पुरिणो विजयते श्री-शान्तिनाय-प्रभुः ॥ 
तच्छान्तीश्वर-चन्द्र-खान््र-कर्णा-पीयूय-संवरदधितात्‌ 
सत्‌-सन्तान-परिष्करतात्‌ स्वयमभूद्‌ गोपीपते खस्तरोः । 
नाम्नाप्यथवता सदा नरकनित्‌ सद्‌ -घमं-सन्नाहवद्‌- 
धाम्ना भरीपतिराथिताव्थि-सुमनश-भरेथः-फलं सत्‌-सुतः ॥ 
तत्पुत्रो जिन-घम्म-तामरस-सन्मि्रः सु-मित्रं सताम्‌ 
-साहित्यामृत-वाहिनी-परिदिनः संगीत-विद्या-घनः । 
-सोऽपि स्वस्य पितामह-प्रतिनिधिर्नम्ना, च गो प्रीपतिः 
स्वानूकाश्म-योग्य-सद्‌-गुण-प्रणिःभेगरी-लुभालंकृतिः ॥ 
तेन भी-मूलसंघ-प्रयित-गणि-गुणोद्धासि-देशी-गणोयत्‌- 
सिद्धान्ताचायंवय्य॑ परियतम-वर-शिष्येण तेनसिना च । 
शरीमज्जेनेन््र-पूजा-जिन-एह-कति-सत्‌-पात्-दानादि-पुण्य- 
श्रेण्या --° हानि चिदिव-पथ-सुनिशेणि-कल्पान्यकारि ॥ 
तन्नोक्गिदं भोकतिकयिका-घखद्धि-धराज्ग-रोचिगल्‌ । 
-तनोव्गोग्यपु-वे्त॒ पोष्पोण्मुव-वोल-नढ-शीकरङ्ग छिन्द्‌ । 
उन्नतमाद्‌ बल्‌-देरेगचछित्‌ तेरे-मालेय नीलो चियिम्‌ । 
तन्नतिनगुण्पु घोषदीदविं लवणाम्बुधि नाडे रञ्जिङ्घम्‌ । ॥ 
आ लक्निधि-परिवे्टिसिद्‌- । आ-ज्ञम्बू-द्ीप-मध्यदोढ्‌ मेख्नगम्‌ । 
राजिपुदेण्देसेगमर-स- । मानद, सुर-घेनु-देव-तर-पञ्चकदिम्‌ । 
, आ-मेर-गिरिय तेङ्कण-दविकितोढ-धम्मै-मूमि भरतखण्डमिप्पुदडरोढति-रमणीय- 
" भाद्‌ नाना-देशमुण्य-देशदोदु ॥ | । 
| जिन-धर्मावासवदत्तमच्-विनयदागारवादत्त पद्मा- । 
सननिरप्पा-सद्मवादत्ततिविशद्-यशो-घषामवादत्त्‌ विद्या- । ` 


॥ 


रः | जैन-शिंलालेख-संग्रद 


धन-नन्म-स्थाननादत्तसम-तरल-गम्भीर-सद्‌-गेहवादत्‌ । 
¦ , , एनिसल्किन्वव्यछ नानाभ्महिमेवोकेषुगं चारु-क्णाट-दे शम्‌ 
, अदनाढ्वं शनु-मृ्-गिरिकुिेनिन्ा-दानि  रंलाधिरानम्‌ । 
कदन-करीडा-तिणत्र प्रथुल-मुज-बलान्त-प्रभाव-प्रसिद्धम्‌ । 
न्दरं बाण-प्रयोग-क्रमदे निरुपमोराग्रदेकाङ्ग-वीरम्‌ । 
मदनाकारं गभीरं हरिहरदपनामोद्धवं देव-ययम्‌ । 
 आ-नरनायं सुल-संकथा-विनोददिं राच्यं गेखुत्तमिरे ॥ 
पलवु देशक्के सोग्पि सोगवियुदुद करण्णीर-सम्ूणणं मू-मणू |, 
 उलवा-करण्णीट-देशकतिंशयवदरोढ्‌ गुति-नाडोप्पुगु मत्त्‌ । 
 . , ओलंविन्दा-देशवेल्लं सदनदे पदिनेण्यगियु कम्पणज्ञ्‌ । 
` ` सले कूषिन्दि्ुंवा-कम्पणदोढतिशये .तानेनल्‌ नाड तोक्छुम्‌ | 
. बोलविं नागर-खण्डेये ललितदा-नाडिङ्गे दल्‌ कुष्पटुर्‌ । 
. , . ¦ तिलकं तानेनिदुत्त मव्य-जन-धम्मीवासरदिं सन्ततम्‌ । 
`. ...: सले चैत्यालयदिन्देः पू-गोरगदिन्दुयानदि बन्ध-राा- | 
सिलसत्‌-चेत्-निंकायदिन्दे रमणीय-बेततु विभ्राजिङ्कम्‌ ॥ 
पू-लेते पू.गिड्‌-पू-मर । सालिन्दल्नलि केरि-केरिगछोढ््‌ चै- 
त्यालयद मन्दे तम्य } जां मदवेरे मेरेववा-पप्मिदो्‌ ॥ 
आ-एरमं तानाद्‌ " 1 सोप-महं प्रभु बिनेश-षममम-विशुदधम्‌ । 
सोपानं स्वमाक्केने । पाप-रदित-पच्‌-चरिघिदिं सोगयिघुवम्‌ । 
आ-गोप-गोण्ड-तनयं । सामर-परिवेषिसि्दं लभ्बू-दीपक्‌ ! 
आगष्ट्‌ चित्रण-विमवदेः। भोगद खिरियण्णनेसेवनेठेगप्रतिमं ॥ . 
आ-सिरियण्ण-तनरूजम्‌ । भासुर-गुण-नलयनुचित-दानि कृपाम्भो- 
राशि मश्वे रुख जिन~ । दासं गोपण्णनविल-गुण-निस्तीमम्‌ ॥ ` 
आ-गोपण्णन वितरणदेग्रगेयेन्तेन्दोड ॥ | ४ 
वारिजसदमे सद्मदोक्गिदयोलिन्‌-त॒तिषिद पारदम्‌ | , . :. 
पारदे बन्द-तोक्के सुमनो-मणि सन्मणिन्हारदक्ति नद्‌ 4. 





कुष्पुट्‌सके लेख ४४३, 


ओरणमागि निन्द्‌-परि बन्दि-ननक्केनिपोन्ु दान-गम्‌- + 

भीरतेयादुदेम्‌ पोगढतवे नाम्‌ सिरियण्ण-तनूज्न-गोपनम्‌ ।# 

सत्यद मेलणेच्चरिकै धम्मेद्‌ मेलण लोभविन्तु सा-। 

दिस्यद मेलणासे जिन-पादद मेलण-निष्ठे नाड सद्‌- 

भत्यर मेलणाद्रणे कीसिय मेलण कूम्मे लोकसं- 

ख्युद्‌ गोपण-प्रमुबिरुण्टुद्धिदमिनिवुण्टे घात्रियोर्‌ ॥ 

करुण-रसं पोनल-कविहु धम्म-महा-लतेगालवाल-सु- 

स्थिर-जलमागे तल्‌-लते निनागभ-कल्प-पदजमं मनो- । ~ 

हर-तरदिन्दे पनिं निले गोपन व॒ङ्ख-कषानुभवमम्‌ । ५ 

निरुपम-घम्म॑मं वर-निनागमदूनतियं पोगल्वरार्‌ ॥ 

येनेन्दार्‌ की्तिसल्‌ बज्नरो विमल-महा-मोच्-लक्छी-निवाम्‌ । 

तानागिन्तोपिि तोर्प्पा-निन^पतिय लसत्‌-कोभलाङ्घयन्न-सम्यग्‌ 

ध्यानं केगद्यमुवा-निभ्मक-मनदोदविन्देष्दे विभ्राजिपं सु- 

क्ञानाम्भोयशि-गोपण्णन तेरदो छखिडा-लोकदोद्य्‌ घन्यनावम्‌ ॥ 

गुरुग्य्‌ सिद्धान्वि-देवर त्तनगे वर-जिनेन््रागमन्हनमं मा ~ 

सुर-बाक्यायानीकदिन्दं तिष्िपि बल्छिक मन्त्रोपदेश-प्रमा-वि 

स्तर्मं साच्चंल्कजख' गुख-कृपेथ्यने केकोण्डु सत्‌-सेव्यनादं । 

सिरिण्णात्मोद्ध व गोपणन तेरदोद्धिनाववं पुण्य-रूपम्‌ ॥ 
आ-पुण्य-मूत्ति-गोपण्णन पुण्याङ्गनेयर गुण-तमुदयनेन्तन्दोडे ॥ ` 

स्थिरदिं निम्म॑ठ-चित्तदि सोनगिनिं शान्तत्वदिं रूपिनिम्‌ । 

गुरु-पादाम्बुल-भक्तियिन्दे लिन॑-मार्गाचीर्दिं सन्मनो ~ 

`. इरमप्पा-पुरुष-तरत-स्फुरणेधिं मोषपायि^प्द्यायिगन्‌ । 
` निरतं नाडे विरिप्े दोरेयार्‌ स्सवोँच्धियोढध्‌ कान्तेयर ॥ 


शिरियण्णपून मले नाड महाप्रु गोपण्णः पतितरतेयराद पुण्याङ्गनेथरोढ 
पलबु कालं नलिदु तनगे संसार-सुखं हेयमागै ॥ । 


४६ | नेन-शिंलालेख-संग्रद 


 गगनाग्नि-पुरदिमाश्ुगव्छ । | 
ओगेद शरु १३३० -संवत्सरदा । 
मिमे वेशाख-[. विं ]-शद्देः। | 
 सोगयिसवा-दशभीःमिङुप-शनिवासरदोट्‌ ॥ 
दिरण्य-धान्य-मूमि-गो-दान-मुख्यवाद्‌ समस्त-दानङ्गठं द्वनवरग्भततु ॥ 
` मनदोढ निहाभदो्य सत्‌-कररुददे जिन-ध्यानमं मन्म भन्‌ ~| 
च निरूपं तातेनिप्पा-जप-णनेगढं सच्ुतं मो्त-लदमां ~} 
विनय कैगदमलाग त्रिदिवमनविसन्तोषदिन्देयिदं सन्‌ ¬ 
निनरेलनं दूतत" सैथ पोछे धिरियणत्मोद्धवं `गोप-गोढम्‌ ॥ ` 


,. अदं कण्डु | 

परम-भी-निधि-गोपनङ्खने अरेज्ला-दानमं सद्‌-दविनोत्‌ ~ ` 

कर-दस्ताप्रदोिनत शुद्ध-मनदिं सिद्धान्त-योगीनद्ना । 

चरणान्नकोढविन्द्‌ बन्दिकि महा-भी-वीवरागाडि्रयम्‌ । 
` ` समरिचुत्तं दिवकेष्दिदर ज्रलविनि  गोपायि-पद्मायिगद्ध॥ 
। [ निनशासनकी प्रशंषा। ` (+ 

मगवान शक्िनाथकी स्तुति । गोपीपति-भीपति-पुनः गोपीपति, इन रानाओकां 

परम्परा । जम्बद्रीप, मेर पर्व॑त ओर मरतखण्डकां निदेश | उसमे करणीट देशका 
वणन; उसके राजा हरिहरके पुत्र, देवरायका उल्लेख | उनके . राभ्यके समय 
गोपीपतिने, जो मूलसंघ तया देशी-गणके आचार्यं सिद्धान्ताचारय्यका शिष्य. था, 
एक जिनमन्दिर 'बनवाया ओर उसे दान दिया । ॑ 





|, 





करण्णीट प्रान्तके गुत्ति-नौडके शट कम्पणोमेते अत्यन्त प्रसिद्ध नागरखण्डं ॥ 
या, जिसका तिलक ष्पद था | इसका कारण यद या कि इसमे जैन लोग 
` निवास करते थे, उनके साथ. वहृत-से.. चैप्यालप्‌ थे, म॒न्द्र कमलयुक् . तानन ` 
थे इत्यादि उसकी शोभा यी | । 


हिरेन्भावलिके लेख ५५ | 


उसका शासक जेन ध्मीबलम्बी गोप-महाप्रभ था | गोप-मोडका पुत्र सिरि- 
यप्ण था | उसका पुत्र गोपण्ण । उसकी प्रशंसाके शलोक | उसकी पलिनयोके 
नाम गौपायि ओर पद्मायि ये । वह्‌ सब्‌ कुटुम्बको छोडकर व्यागी हो गया ओर 
स्वगं गया | उसका अनुसरण उसी दोनों पर्नियनि भी किया । | 


[ 20, ए, ऽक्षा.) प्‌, 2०. 261 | 
६०६ 
हिरे-भावलि--कन्रद-मग्न । 
मिति लु (! ) 

[ हिरआवकिर्मे, आवे पाषाणं पर ] 
(अग्र भागमिट गयाहै) 


“न न ~ --* | खस्तिसम -- १ ` देव-रायरू ` " * भादपद्‌ 
०० -"* डुक्धिगेय *““ "-* ˆ *** होरगेय ७५ आडिद्‌- 
व्छिकं पेर-कोण्डाडनु ५-६९६ नोडलु निनपद्‌ *"“. "*“ *“* , 
= द्रमनेनदुम्‌ ॥ ध क १ 
समिभ ° --* १*° ऋषि करुणदे | ,. `. 4 
००० ००५ ००० ००० ०० गिदूदु युख-पङ्कथदिम्‌ ॥ 4 
जिनपद-कमल्डव मनदोढग्‌ | 


अनुदिन ताँ नेनदु नाक-सुखमं पडदम्‌ ॥ 

यिन्दुः कठङ्कनेम्बवर मातुगष्टं पुसि-माट्पेनेन्दु आ ~ 
नन्ददेः घात्रियल्लुदचिदं कडठे कुन्ददे कोट्‌ट नष्टमम्‌ । 
पोन्द्दे कण्डुसिप्पंवरे ब्लिद सत्व॑-जनान्ि-चन््रमम्‌ | 
चन्द्रभनोष्पिदं सुदि चोषयनात्मन मू-तनाग्रदोम्‌ ॥ 


४६ जैन-शिलाले ख-षंग्रद 


` क्रमहाश्रीशीश्री `: क ५, "2, 
[ इस लेखमं चीबयके पुत्र चन्दभके लिये एक वसी दी समारकका उल्लेख 
ड जेसाकिनं० ६०४ के लेल मे है 1] 
| * { ८, ना, इग ध. ०. 108 ] 





६०७ 
भरवणवेल्गोला--संस्कृत तथा कच्चश्‌ । 
शक १३३१ ==१४०६ ई० | 
| [ ज्े० क्षि० सं०, प्र मार] 
| ९०८ 
` चैतनाथ ( ग्वालियर ); भङत-मग्न । 
[ सं १४६७१४१० ई० ] 1 


ऋ सिद्धिः \ संवत्‌ १४९६७ वधं मागसुदि ५ सो, दिनं ॥ महारानाधिराजश्री 
बोलङ्ग देवः । शीत्तियं काकोमनपुकर व(सोः। प्रधान--जनादनः । य॒न्दाचु य 
--न-- । सूत्र यारदान वमु ॥ मादा पेति-~॥~- 


. अनुकाद--सिद्धि १ संवत्‌ १४६७ के माध महीने के दुदी पत्त के पाचवें 
। दिनि | महाराजाधिराज बिलङ्ख देव ( शेष पठने मे नदीं आता ) । । 
करनैल सी. उक्त नामको (विरथः पठतेरं। ` 


व 488, इ ड य, 2, 404, 1; 7 ५22, ४४. 


धर्मपुरके लेखं | ४४७ 


&०६ 
धमेपुर+--संस्छृत तथा कन्नड भरन्‌ | 
[ छार लु, पर छगमग १४१० ई° | 


[ जमेपुर ( धमंपुर परगने ) में डि श्टेशन के सामने के 
एक पाषाण पर] 
ॐ नमः शान्तिनायाय 1 | 
भरीमत्परम-गंभीर-ष्याद्वादामोधघ-लाज्छनम्‌ 1 
जीयात्‌ बलोक्यनायस्य शानं जनिनशानम्‌ ॥ 
स्वस्ति भ्रीमन्सहाराजाधिरा् राज-परमेश्वर पूर्वं दकतिणि-परशिचमन्पमुद्राधिपति 
हिन्द-राय-दुरत्राण भाषेगे-तप्पुव-रायर गण्ड श्रीमत्‌-प्रताप-चक्तवतिं श्री-बीर-देवः 
म्ारायर बिज्ञयानगरद नेलेवीडिनोद्‌ सुख-संकथा-विनोददिं राच्यं 
गोस्युत्तमिरे 
कन्द || जआ-देव-राय सक्ढ-घ =| रदेत्तं राज्य-रक्तणक्ोलवि --- `" ` "ˆ 
आदरिसले निडगज्ञ-म~। हा-दुगंमनानूदनो सेदु गोप-कमूपम्‌ ॥ 
वृत्त ॥ आतन ˆ*` श-जरने वेसगोण्ड -- कोशिकान्धयोद्‌ 1 
भूतनुदर-मन्तर-पदवी-प्रथतं विभु ००* ००० ००० 
०० “ "> ००* तमनं जिनेन्ध-पमयाम्बुधि-वरधन~पूण-चनदरने-मातो 
दिगन्त * ^“ ००० ००१ ग ॥ त 
कं ॥ "~ -** मन्ति-महा [*** “`ˆ "~ ` --* “| 
“° °“““गोपणन यशस्ुर-मूलद बीभ~राजियन्ददिन्‌ ( बाकीका मिट गया है )। 
{ ॐ । शान्तिनाथ के लिये नमस्कार । निनशाषनकौ प्रशंसा । 
स्वस्ति । जिख समय महाराजाधिराज राच-परमेश्वर, पूवव -द्िण-परिवम-पषु- 
 द्वाधिपति, हिन्दृ-राय-युरत्राण, वीर-देव-रय-महाराय विजयनगरके जपने निवास- 






1.1 ज्ेन-शिलालेख--संग्रह 


स्थानम येः जव वह देव-राय राव्य की रक्ता करनेमे प्रसन्न या-- प्रान मन्ती 
के पदको सुशोभित कसते हुए, जिन-पमय रूपी समुद्र के बढुयने के लिये पृण चन्द्रः 
„रेखा गोप-चमूप महान्‌ निगद्‌ किले पर शासन कर रहा था । | 


[ ४0, 71, पापपतः प., पण 98] 
६१ 
मारङ्गी;ः- संस्छृत तथा कञ्च्‌ । 


[ $ १६६.७ = १४१९ ई० ` 
[ भङ्की, करलेश्वर-वस्विके पाषाणपर | 
' „ , नमक ०००० ~ 4 खण्डितानङ्ग-गयाजस । ॥ ४ क) ५ 
` “ छत-दित-जिन-याजः प्रात-उत्‌-पाद-पूनः । नि 
' शत-खगुण-समानो वादिनं वादि ˆ** ““* ` 
"^" "“ *°* **" राजोऽभून्नताशेष-राजः ॥ 
रसि च सित-सरषिजमिव । 
` गगने -विघुरिवं हरिरिव हर-हसनम्‌ । 
इव इलघर-रचिरि विलस ˆ“ 
मुनि-पति-वर-बिशद्‌-यशः | 
` तच्छिष्यो जयकीर्चि-नाम-मुनिपस्तःणाद-सेना-रतः । 
: .;." सिद्धान्व-बतीपो नताचिल-दपसिद्ान्त-पारङ्गतः । 
` तन्छिष्योत्तम-बुदयलछगोड-तननः प्री-गोपिनाथोऽभवत्‌ 
तच्छिष्यः स्वयमप्यभूत्‌ स्र-जननी भी-माडि-गाबुण्ड्यपी | । 
क्रमदिन्दी येक्ञर युणस्तुति येन्तेन्दोडे ॥ ८ 
शेषोऽपयसु सदसत-र्य-वनस््तत्रे तमथो हियो ` 
भूयो या धिषणा [ ˆ" -““ ] भौ-शारदाष्छुसा | _ 
सोऽप्यस्वत् गुर्ुंसमुरततेरग्शशुद्-बुध्या गुखर + 


 भारङ्गीके लेख ४४६, 


व्क श्री-लयकी्ति-दृत्तमशकन्‌ नान्यः कथं मादशः ॥ 

यम-नियम-समेतो ध्यान-दग्बाध-नातो 

जप-शत-विधि-वष्टोऽमूदनष्ठाननिष्टः 

अरुगत-गुण-नालो वद्धितासमीय-शीलो 

भुवि किल जयकीरतिश्चारु-मृत्तिस्यु-कौसिः ॥। 
दीक्ला-स्वीकारकालागत-जन-निवहे जात-तोषात्‌ प्रभूतात्‌ 

कीरिं कुर्वत्यनूनं नय-लय-वचसा यस्य नुनाखिलार्चिम्‌ | 

स नामास्येव नामामवदविति युवे स्यातिरासीदितीदम्‌ 

जाने वक्तं तदीयानपगत-गणनान्नैव चाने रुणोधान्‌ । 

तच्छिष्यः श्रत-वाद्विद्धन-विधुस्विद्वान्त-पारज्ञतः | 
सिद्धान्तामिघ-शुद्ध-नाम-पदितोऽमूच्छंद्-विद्योद्यमः ॥ | 
नैद्धायुद्धत-वादि-बद्व-नमनः सिद्धस्तु तत्परस 
सिद्धेशश्च विशयुद्ध-बुद्धि-सहितो हयो ऽनवद्यो भुवि ॥ 

यद्‌-वाणीमय-दप्पणे शुचि-गुणे धी-मस्म-सन्दीपन- 
प्रदीणावरणादि-कल्मष-गणे सत्यं जगदप्पंणे | 

भन्या-वीद्धय निन-स्वरूपममलं रःनत्रयाकलयकम्‌ 

सखीक्ररामृतकामिनी' निज-वशे कुष्व॑न्ति शीघ' किल ॥ 
सिद्धान्तदेव-कर-पिञन्हुमितीव्र माति ॥ | 

किं रण्णीमरणेस्ुवण्ण-रचितेः भ मोक्तिकैर्मिभ्मितेः 

ङं नानामणि-निर्भिमितेरपि कैम्मत्वेति मुक्त्वा पुनः । 

सिद्धान्त-त्रतिपस्य मानसदितं बाणौ सुवणोञञ्बलाम्‌ 

करण्णीकल्प इतीव शाश्वतिमां कुवन्ति स्वै जनाः ॥ 

सांख्याः किंकरतामिताः किल पुनर्य्यौगा नियोगं किल 

चार्वाकाश्च वराकतां किल गता बौद्धाश्च दुुद्धिताम्‌ । 

भष्टो भ्रमति; किलामवदिमं प्राभाकरं वेत्ति कः 

तस्मात्‌ को मदमातनोति पुरतस्सिद्धान्त-वादी शिनः ॥ 

२६ 
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स्यादवाद-वाराकर-शीतमानोः ` ` 
विद्धान्त-देवस्य मनोज्ञ-शिष्यः । 
अभृदतौ बुव्यढप-गोड़-नामा 
, ` ` चोरिज-वाराकर-शीतरोचिः ॥ 
 निनेन््र-गन्धोदक-पूत-गात्रो 
निनाच्चंना-पुष्प-निवास-मूर्ष्दा । 
जिनाच्च॑ना-चन्दन-कान्त-माल्लो 
जिनेन्-मन्रालय-मानसान्नः ॥ 
नित्यं विशयुध्या कृत-ध्-चकरो 
निष्यं ललाटे कत-घम-चकः ` | 
भनित्यं मृदा पालित-देहि-चकरौ 
नित्यं यशः-पूरित-भूमि-चक्रः ॥ 
दिनेदिने सम्थत-षम-बुद्धिर्‌ 
दिनेदिने वद्धित-दान-ब्रद्धिः | 
दिनेदिने वृत्त दयाभिव्ृद्धिर 
` दिनेदिनेवृत्त-हिरण्य-बृद्धिः 1 
अमी गुणास्सन्त्यकिठे जनेऽपि 
सम्यक्र्व-रत्नकरता तु नैव | 
सा बुढ्-गोडे खलु सत्यमस्ति 
कौ वां ततो वणयति प्रसं तम्‌ ॥ 
-तसपुत्रस्ततन्सद्रुण-ष्वुत-जिनस्तिद्धान्त-नाम्नो मुनेस 
सिद्धान्तोद्धट-वाद्धि-वद्धन-विधोरिशष्यःसुपुष्यदयः | 
सत्यान्जाकर-मास्कर  प्रियकस्थार्नि-वाराकरः । 
भी-पष्णों भुवि गोपण-प्मुरमूत्‌ सम्यक्ल-रनाकरः ॥ 
सिद्धान्तदेव-गुर-पाद-पयोल"मद्धः.॥ ८ 4. 
-बुख्‌ज-गोड-हदयाग्डल-मानु-निम्बः | 
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सन्मह्लि-गौडि-कर-पङ्कन-बाल-भङ्गः | 

श्री-मोपणो निविक-वन्धु-मणी्ट-सिन्धुः ॥ 
-कीर्सिदिकामिनीनां शिरसि वितनुते मह्लिका-पुष्प-शोभाम्‌ 
तेजस्सीमन्तिनीनां विलसति विमले कान्त-खीमन्त-भूमौ | 
सिन्दूर-भीरिवाशा-परवश-विदुधर प्ीति-कृद्‌ दान-षम्पद्‌ ` ` 
वाणी पीपूष-साम्या समल-पुण-निधेग पिनाथ-प्रभौःस्यात्‌ ॥ 


भीमद्‌-राय-राज-गुरु-मण्डलाचाय्य महा-वाद्‌-वादीश्चराय वादि-पितामह सकल- 
विद्वबजन चक्रवततिगढप्य श्रोमद्भयचन्द्र-सिद्धान्त-देवर ग्रियाप्र-शिष्यनहं 
बुदय गोडन मग ॒गोप-गोडनाव-पोरकधिपतियन्दोदे ॥ 


द्विषङ्गनोकगे जम्बू 1 

द्वीपं देशाङ्वोढगे कञ्चनड-देशम्‌ | 
रूप-विभवदलि सत्या + 

लापदि सोगयिघुतमिप्पवतिमुददिन्दम्‌ ॥ ` ` 


अन्ता-जम्बद्विपदोक्रगण कण्णौट-विप्यदोकगे ॥ 


फल-भरवाद्‌ शालि तब्य्देरिद चृत-कुनालि तेङ्ग कण ~| 
गोद्धिपुव कौङ्ग पूत लते पू-गिड्‌ पू-मरदो ढि पल्लवङ ¬ 

गढ पोढपोम्दि तां निमिवं शक-कुजं तिच्छि-नीर्गोढङ्गछिम्‌ ॥ 
सुलल्ितवागि रक्ञिपुदु नागरखण्डमदेत्त नोधपडम्‌ । 
आ-नाडिङ्ग शिरो-विभूषणनेनल्‌ भारङ्ञिं चेल्वागि सु + 
ज्ञान-व्यापकरप्प भव्य-जनदिं विद्ञ्जनानीकदिम्‌ । 
नाना.नीति-विदग्धरिं धनिकरिं तीविद्‌दुं लदमी-मदा + 

स्थानं तन्नोकगिप्पदेम्ब बगे-दो रततिपपुदेल्ञागलुम्‌ ॥ 


` आपुरद मध्य-प्रदेश ॥ 
ओक्कोण्डभ्रमनेर्दे चुभ्बिपुदय-भी-शलवा-भावु-मण्‌ ~ 
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इलवो येम्बबोलुनतो्नतदोढ्धा-चेत्यालयं चेन्न पोण्‌ 
गद्धशं रल्ञिसे भित्तिग्य्‌ पोढपु-दोरल्गा-महा-सदो न्‌ । 
बिल सलाश्व॑-जिनेशनिःप्पंनदरो् देवाधिदेवेश्वरम्‌ ॥ 


अन्ता पुरदधिपत्ति म, ॥ 
` चिन्तामणि गोपनगौड-पत बुब्यहधप्पङ्ग. । 
` इन्ुदयिसि गोपण्णम्‌ । 


कतु-षमाङृतियोरेप्ुवं वदुमतियोद्य ॥ 

निन -सद्‌-धम्म॑मनेन्मं तिद्धिपि मत्ता-मूल-सन्मन्वमम्‌ । 
नेनेवुत्तिप्पुदेनुत्तल्‌ च्चषिसिदं पिद्धान्त-योगीन््रना ~| 
तन कारुप्यमनप्पुकेय्दु मुददिं सव्वं -पादान्न-वन्‌ ~| 
दनेयं माइत धम्मदिन्द नडवं गोपण्ण-मन्योत्तमम्‌ ॥ 
गोपति-वादन-प्रमेयनेल्छिसि गोपति-वाहनांश्चुमम्‌ । 
रूप-गिडल्के जवे गोपति-वाहन-कान्तियं महा -। 
येपदे ताने निन्दति मनोदरदेब्गेयो ोपपत्तं बहु ¬ 
दरीपमनेय्दे पनिदुदु गोपणनमद-कति पाण्डुरम्‌ ॥ 


॥ 
अखण्डतर-पाण्डित्य-मण्डितानन-मण्डलः । 


, पण्डिताचार्य -पर्योऽव्याखण्ड-श्री-कारणं किल ॥ 


यत्‌-कारण्य-कयाक्ञ-वीक्चित-पुमान्‌ लकद्मी-पतिष्स्यात्‌ किल 


`.  य॒तू-पादानति-मानितामल-मनास्सत्यं महेशः किल | 
 तन्छरी-पण्डित-देव संयत-कृपावामः किलासी प्रसुम्‌ 


तस्मादस्य सु-गीपणश्य सुतं तत्‌ केन वा कथ्यते ॥ 
एको निवत्तयतिं दुमति-माम्ग॑तो यम्‌ 

अन्यो हि दशयति निर्ृ्तिक्म यस्य । 

यो पण्डित अत सुनि सुनिपौ तयोस्तत्‌ 


तद्‌-गोपणस्य मुनि पुण्य अगण्यमन्नः|. .. ` 


भारङ्गीके लेल ` ४५३ 


मत्ते || जिन-पद-सरो-णरज्ञम्‌। 
जिन-वाणी-वारि-घौत-कलिल-मलौघम्‌ । 
जिन-मुनि-जन-पद-भक्तम्‌ । 
विनयाल्य' गोप-गौडनखि्-गुणाल्यम्‌ ॥ 


इन्त कीर्तिगावासवागिदूदं || पुनः ॥ 
अन्यदा गुण-माणिक्य.मूषणो गोपण-प्रभुः । 
मर्त्य-लोकोद्धवं सौख्यं साधितं युक्तमुक्तम्‌ ॥ 
तस्मादनेन भुक्तेन सुखेनालमतः परम्‌ | 
स्वग्ग-लोकोद्‌भवं सोख्यं भोक्तव्यमधिकं मया ॥ 
इत्थं स्वान्ते विक्िन्धयेव गोपणो वासरे शरुमे | 
पुरन्द्रपुरं शीघ्रः हन्त गन्वु-भना अमूत्‌ ॥ 
शुभ-वासरवदावुदैन्दोडे | 
सम त्रिशत्‌-समेत-तरि-शत-द श-रतेष्दे शके मन्मथाब्दे 
मासे चाषादृ-सकज्ञे वरगुर{द वसे सत्‌-जयोद ्युपेते । 
कृष्णे पन्ते मनोक्ञे निखिल-रुण-गणो गोपणो मूषणात्तो 
मोक्टं वा स्वमा-सोख्ये सुर-पुरमगमद्‌ दिष्यमव्याहत-भीः ॥ 
आतन समाधि-विधानमेन्तेन्दोडे ॥ | 


परम-जिनेन्द्र-मूत्तियने जानि युतं हदयाम्बुजातदोढ्‌ । 

परम-जिनेन्द्र-मन्त्रमने जिहयोद््चरिपुत्त निष्ठेयिम्‌ । 

बेरथ्गढोलोय्यनोय्यनेणिसुत् नपावधियागे देहमम्‌ । 

त्वरितदि धट मुक्ति-वडेदं कलि-गो पणनम्‌ कृतात्थनो ॥ 
भद्रमस्तु ॥ । 


पूव्वैरिमन्‌ शक-वत्सरे शुभतरे १त्ते च करष्णेऽधिके 
मासे भाद्रपदेऽटमी-तिथि-युते श्री-भोमवारे वरे । 


र ४. # 
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. आ-तारापति-मानु-मृधर-धरा-ताराम्बरं तिष्ट (ठ ) ठ 
भी-गोपीश-परोक््‌-शासनमिदं स्कम्म॑णा स्थापितम्‌ ॥ 


[ वादिराज सुनिकी प्रशंसा । उनके शिष्य जयकीत्ति-मुनिप थे; उनके शिष्य 


".“ सिद्धान्त-बतिप ये । उनके शिष्य बुल्ल-गौड, उनके पुत्र गोपीनाय, ओ उसकी 


 , माँ मह्लि-गादुण्डि । इन सवकी क्रमते प्रशंसा । उनके शिष्य ( प्रशंसा सहित ) 


` 1. सिद्धान्त-देव-मुनिप ये, जिनका मस्तक बैद्धोको चुप करनेके लिये हमेशा 
` सन्नद्ध रहता था । सास्य, योग, चामम्वीक, वैद, भाट तथा प्रामाकर खभीको 


उन्दोनि शाघार्थमे जीता था । इल्लप-गोड, तथा उनके पुत्र गोपण-प्रभु जी अपनी 
माँ मल्लि-गौडिके हाथमे मक्खीकी तरह था, की प्रशंसा | 


राय-रानगुखु~मण्डलाचाय्यं, महा-गाद्‌-वादीश्कर, रायवादि-पित.मह अमय 
चन्द्र-सिद्धान्त-देवका पुराना ( र्ये ) शिष्य इक्ल-गौड था, जिसका पुत्र गोप- 
गौड नागरलण्डका शासक था । नागरखण्ड कण्णीटक देशम था | नागरखण्डका 
खास भूषण मारङ्गि था, जिसमे जेन लोग, विद्वान्‌ , न्यायी एवं श्रीमन्त लोग 
भरे हृए थे । इसमे एक उत्तम चैत्यालय था, जिसमे पाश्वं जिनेश विराजमान ये, 
उस नरर ( भारङ्कि ) का शासक गोप-गौढके पुत्र इह्नप्पका पुत्र गोपण या, 
जिसके दो गुरु ये, पण्डिताचार्य ओर श्रुत-मुनिप; इनमेसे एक उनको अनीतिके 
मागंसे दृटाता या तो दूसरा अच्छ माग॑पर लगाता था । इस संसारी अच्छी- 
जच्छी वस्वुमोका उपभोग कर, परलोक्के फलोकी इच्छासे, ( उक्त मितिको ); 
गोपणने समाधिकी रस्मसे शरीर-त्याग क्या, ओर शुक्ति प्रास कौ । भद्रमस्तु । 
यह समय उसी शक कालका था, जिसमे यह पाषाण लगाया गया था । 


` [ष्८.्ा, इनक ध, प०. 329. ] 


॥ दिरे-आवलिके लेख ४५४ 


६११ 
हिरे-आबलि,--संस्टरत वथा कश्नड्‌ । 
[ शाक १३६९ = १४१५७ ई° | 
[ हिरे-मावषिम, १६ वं पाषाणपर | 


भीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलान्छनम्‌ । 
जीयात्‌ बरैलोक्यनायस्य शासनं जिनशासनम्‌ ॥ | 
व ॥ श्रीमदू.राय-रा्धानि-विजयानगर-मुख्यवाद्‌-समस्त-पटरूणाधीश्वर श्ी-वीर- 
हरिहर-रायन कुमार प्रताप देव-रायनु राव्यं गेय्ुत्तमिप्पं कालदल्चि शक-वषं 
१३३९ नेय विलम्बि-संवत्सरद चे्-बहुव्ठ १० गुरखुवाग्वलु श्रीमत्‌-सेन 
गणाग्रगण्यर मुनि-भद्र-खामिगय्‌ प्रियगुड दिरि-अवलिय राम-गौण्डन सत्‌-पुत्र 
गोप-गौण्डनु समाधि-विधियिं मुडिपि खमगं-प्राति आद्‌ ॥ 


वृ ॥ वीर-निनेग-पाद-पङ्कब-ृङ्गनुदार-चित्तनुद्‌- 1 
धारकनन्त-बीण्ण-जिन-वासव निर्ममित-दान-पारगम्‌ | 
गोरद-दासि-वेसि परनारि-तदोदर मार- सन्निभम्‌ । 
अपारद-गोपनोण्ड-प्रसुवं पुर बण्णिषुतिष्छुमागच्युम्‌ ॥| 

कं | चसदि-कलु-वेसननेसगिये । 
वघुषेयोटु पुण्य-की्तियं अवलियोम्‌ । 
दस-दिक्किनलि गोपण्णम्‌ | 
पसरिसिदं राम-गोण्डनदेम्‌ पवित्रनु | 


ब || परमाराघ्यं जिनेन्द्र गुर क्रुषि-निवहं राम-गौण्डामजातम्‌ । 
निरतं रामाम्बिका जननि अनुचरन हा राम-गबुण्डं युणज्ञम्‌ । 
पिरिअण्णे चन्द्रमाङ्कं सरसिज-मुखि गोवकं पलिनियेम्बट । 
पिरिदुं खर्गापवगग-प्रकरदोठेसेवं गोष-गोण्डं कत्थम्‌ | 


४५६ जलैन-शिलालेख-संग्रह 
`. क ॥ पोडवि-पति देवरायनु । "`~ 
तडेयदे राव्यवतु आकतकाल्दोढुम्‌ ।. 
्जिंडदे निन-चरण-सेवेय । . 
. .. कडु-गुणि गोपण्ण पडदनुत्तम-गतियम्‌ || 
, ` . गुत्तिय-राण्यद्‌ बोक्गम्‌ 1 ` . ` 
५ उत्तमवेनिसिदहदु हििय-निडडचिगेयकम्‌ । . 
 , अघ्युत्तम-हिरि-अवलिय । 
पेत्तनु प्रसु-राम-गौण्ड-पुत गोपण्णम्‌ | 
 गुरुगद्छु श्री-सुनिभद्ररं । 
" " धरिसिदमवरिन्द गोपणाङ्कनु वरतमम्‌ । 
` नेररोदयेगे पुण्यवन्ततु | | 
` पिरिदं स्वर्मापवमामं नेरे पडदम्‌ ॥ 
अव्टबरह-चंत्र-बहुख।द्‌ । 
बेकगप्पा-नावदलि गुरुवारदोक्छम्‌ । 
विलसित-विलम्बि-वत्सरद- । 
ओढ्गादुदु दुहरण-योग मोपिनदेवम्ण॑म्‌ ॥ ` 


दासी-वेसिय-रूपम्‌ | 
"घोदं पिरिदेन्दु तो `` अनि वतदिम्‌ | 
मासिद्-कीतिगढ्ठन्दम्‌ | 
 लेसेनिष्िये गोप-गोण्ड स्वमांव पोकम्‌ ॥ 
` भगल महा श्री 


[ इख लेखं वंशावलि वर्णित है | देव-रायका राज्य-काल था । 
[ 70, ए, इणः ध, पण. 119 - 


हादिकल्लुके लेख ४१७ 


६१२ 0 
हादिकर्लु;ः-- संस्कृत तथा कन्नद-मरन । 
[ वषं हेमलम्बो = १४१० ई० ( लू. रादस ) । ] 
[ हादिकदलुमं, रते हक्षल्‌के पासके समाधि-पाषाणपर ] 


श्रीमयरमगम्मीरस्याद्वादामोघलाभ्छनम्‌ । 
लीयातरैलोकष्यनाथस्य शासनं निनशातनम्‌ ॥ 


--“ * "° ` *" "“" श्रीमद हेव(म)दम्बि-संवस्सरद आषाठृ-सु १ ब्रह- 
स्पतिवारवन्दु भी-गुणसेन-सेद्धान्ति-देवर गुड “` ˆ * ˆ" ˆ दादिगलगुडि- 
ययष्प-गोडन दहति काद्ि-गावुण्डि समाधि-विधिपिं मुडिपि . सुर-लोक- 
प्रप्तेयादद मङ्गल महा 


[| जिन-शाघनकी प्रशंसा । ( उक्त वधम ) गुणसेन-षिद्वान्ति-देवके यदस्य 
शिष्य ` -* अयप्प-गौडकी पतन) काठक-गोण्डि समाधिन्विधिके दारा मूघ्युको प्राप्त 


हुई ओर स्वगंको गयी । ] 
[ 20, ए, 7दताश्भाः ६. प्र०. 191, ] 


६१३ 

हिरे-आवल्लि;-- कन्रद-भग्न | 

[ षक १३४३ = १४२१ ई° ] 

[ हिरेभावङिमि, २०बं पाषाणयर ] 

स्वस्ति भीमद्‌-राजघानि-विजयानगर-मुख्यवाद्‌ समस्त ˆ“ *“ ° भ्री-वीर-प्ताप- 

देव-राय-बोडेयस राग्ये गेयुत्तमिप्पं-कालद्नि शक-वरुष १३४३ प्ल्ञव-समाशिविज 
ब-६ सु दहिरियावलिय गाप-गौडन मगनु मैरव-गोस्नु प्ञच-नमस्कारदि 
स्व्मास्तनादम्‌ ॥ 0 


४ जेन-शिलालेख-संग्रह 


परम-निन-पाश्वनाथन 
न्रण ०० ००११०१०० ॥ शा 
००* °°* चरण-कमृल-पटरम्‌ । ; . 
००००० भयि(भ)रव क 8 मन्य || 
१ जिन र्न *** *०* ०० ००० | 
` ,*** *** निनदासन उदित-वीर-बतदिम्‌ | 
| ष्टनेन्दा- 
` विनयाम्बुधि भयि(ि)रवं *** ˆ" पोकम्‌ ॥ 
पिति गोपीनाथनेनिपनु। ` न 
मत ** ** ° मातेयु कञ्ि-गीडि-मातेयु तनगम्‌ । 
५००५ माते सत **= -*-* ˆ“ | 
मैरप्प "ˆ` "^` मुडिपि स्व्ा॑व पोक्षम्‌ ॥ 
गुर-पञ्चं-पदव नेनेऊत । 
सु-शचिर-सचित्तदिन्दनात्मन †** ˆ" * \ 
` पिरिदप्प गतिय पडदम्‌ | 
६ सणि मैप ००० ०० ० ००० ॥ | 
[इस लेखमे भी समाधिके स्मारकका उल्लेख दै । देव-रायक्रे राग्यकर 
कालदहै। ] 
[ 20, ए , 8०9 ४1, ० 120 | 
६१४ | 
हिर श्रावलिः-- कन्द -मग्न । 
[ क १३४३. = १४२१ है 
| ] हिरे-खावद्धितरे, ३८ वं पाषाणपर ] 
श्रीमत्परमगंमीरस्याद्रादामोघलक्षुनम्‌ । 
जीयात्‌ तरेलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्‌ ॥ 





मलेगूर (कक लेख ०५६. 


भीमतु राजघानी-विजयनग र-मुख्यवाद्‌-तमस्त-दटरभाधीश्वर श्री -वीर-प्रताप-देव- 

राय राभ्ये गेयिऊत्तमिष्पं कालदलि सकवरूष १३४३ नेय साभ्वैरि-सं [व] त्सर 

 फाल्गुण-घु. ४ सो श्रीमत्‌-सेन-गणाग्राण्यर सुनिभद्र-स्वामिगब्दगे प्रियगुड 

हिरसिय-आवलिय केच-गोडन पुपुत्र मदुक-गोडतु समाधि-विधियिं मुडिपि 

वगाक्षियादम्‌ मङ्गढ महाभ्री श्री यी] क्च माडिदातमी-ऊर पू्खिक मदोज्ञन 
मग बनदोजनु ॥ 

[ लेलमं स्मारकका उल्लेख है । देव-रायका राज्यकाज्ञ है । |] 
[ 6, “111, 8018 ६., ० 118 ] 


६१५ 
पदला लेख 
मलेयुर (र)-संस्छृत तथा करब 1 
[ शक १३४४१४२२ ईं० | 
[ मन्ञेयूरं (उय्यमबदि प्रदेश) मँ अम-प्रवेडा$े एकं प्रादाणपर | 
श्रीमत्परमगं मोरस्याद्वादामोषलाञ्छनम्‌ । 
लीयात्‌ तेलोक्यनाथस्य शातनं जिनशासनम्‌ ॥ 
सस्ति श्री शक-वरुष १२४४ नेय शुभङ्ृत्‌-संवससरद भावणद् १५ लु, 
भीमद्राजाधिराज-राब-परमेश्वर श्रो-गीरदेव-राय-पहारायर कुमार भी.गोर-दरिदर- 
रायद सोम-ग्रणदल्लु कनकगिसिय भो-विज्ञय-देवर री-का्यक्के सल्लुब अङ्ग- 
रङ्ग-मोग मोदलाद देषता-विनियोगक्के मलेयुर॒चदुस्सीमेयोलगाद्‌ तोट त॒डिके . 
गदे बेदलु सुवण्णदाय होन्नु हम्बरि ङ्क तववडिके आाम्मद्‌ मणय बो्गे महुते 
तोर उलपे सरदि निधि निक्तेप नल पापाण अक्तीणि आगामि मन्तागि रेवुन्््छ्था 
स्वाम्य सर्वादाय-सहित ` आ-मालेयूर-परामनन्तु घारा पूष्वकवाद शासन-्द्तवानि 


वासुदेवर-केरं-गरे स्थाननमान्यगठ दोर्यतागि च्छि दत्ति.-( दमेशाकी तर्द 
अन्तिम श्लोक ) 


६०.  जैन-शिलालेख संग्रह 


- ~. संच्धिराच राज्पस्मेश्वर वीर.देक्सय-महारायके पुत्र वीर हरिहेरयय 
नेः कनकभिरिके देव. वि्यकी उपाखनाके : लिये मलेयूर प्रामकी सारी मूमिका 
द्रा लेख 

 भीमत्परमर्ग॑मीरस्वाद्रादामोघलाञ्छुनम्‌ | 

नीयात्‌ बरैलोक्यनायस्य बद्धतां जैन-राषनम्‌ ॥ 

सस्ति भी जयभ्युदय-शालिवाहन-शकःवष १३४४७ हन्द वतमान 
` ` श्चमकृत-संवत्सरद्‌ शावण-शु १५ आ लु कनकगिरिय श्री-विनय-देवरिगे श्रीमन्मदा- 
 'राजाभिराज राज्परमेश्वर भी वीरप्रताप देवराय-महारायर कुमार हरिहररायर्‌ 
 ममओडेयख आ-कनकगिरिय श्री-दिजयनाथ-देवर अमृत-पडि अङ्ग-र्ग-मोग-वेभ- 
` वक्के कोट धर्म-शासन तमगे कोटि तेरकणाम्बेय राज्यक्के सलु कोल 
गणद मागेय मलञेयुर भ्राम १ र चदुस्सीमेबोढगक्न गदे बेदलु तोट विके 
आर-बन्तु मेल-ओन्तु अड-देरे ुम्बार-देरे कल्ल-मने कोडेगे देव-दान निनुगु 
बेस-बक्कलु होन्तु दोम्बछि होद्धे हारा सुङ्क दण्णायकर स्वाम्य मन्तागि प्राकु-मय्थदि 
पेलगढ ॒सम्ब-खाम्यवलु अनुभवििकोम्ब मलञेयूरः ग्राम १ र कालुवल्नि इणु- 
खूरपुरद माम १ उभये प्राम २ ककं हिरिय मनेय प्ट प्रमाण ग २३० 
( आगेकी -१२ पंकियोमे दानक भिस्तृतं॑विवरण है } अक्रदल्ु नूरिपत्त-रेद्ु 
दयो्निन मलेयूर भ्राम १ न्‌ सोम-ग्रहण-पुण्य-काल शरुभकृतु-संवत्सरद काततिक-शु १ 
` आर्याय त्रियम्बक देवर. सक्निधिवल्लि स-दिरण्योद्क-दीन-( दान `-षारा- ,. 
प्वकवागि घारेयनेरेदु आ भ्रामद चदुस्सीमेयल्लि सुक्कोडय कलु नेषटिति कष्टे 
(1009) वागि  आ-परानद ` चतुस्छीमियो डुल ` अक्तिणी-आगामिनिधि-निनतेप-चल- 
 पाषाण-तिद्ध-साध्य अष्टमोग-तेनप्‌-साम्य स्व भ्वी समस्तबलिसदित देवर अमृत- 
 पडिगाङ्ञ-र्ञ-मोग-वेभवक्के धारयन्तु एरद कोटेवागि आ-चन््राक्कं-स्थोयियानि 
, चित्तायखुबुदेनदु कोट धम्मंशासन-बछटि दत्ति ( पूरवकी तरह अन्तिम श्लोक ) 
` कोल्षगणदे चासुर वरे मले (1119) यूरलि कोषटह वूर-पण्डाग केरेय केके 


देवगठके लेख ˆ ४६१ 


चदुस्सीमेयहिलि प्राङ्क-मय्यौदि नीर वरट्‌ बेठव इष्ट गदे होते स्थान-मान्य पृतं 
मर््यादि बर्‌ ˆ“ ओष्प श्री विसूपात्त ( कन इ अक्षरोमं ) 

[ इस लेखका विषय शिललेख न° १४४ ( ए० क, जिल्द्‌ ४ श्री, चाम- 
राजनगर तालुका ) से भिन्न नदीं है । अतः १४४ ओर १५६ नं० के लेलोका 
विषय एक दहीहै। इस लेखमें भी हदरिराय ओडेयरने कनकगिरिके बिजयनाथ- 
देवकी पूजा, सनावट ओर रथयात्राके ज्ये हूणदरपुर ग्राम सदित मलेयूर प्रामका 
दान किया । यद दान त्रियम्बक-देवके समत क्रिया गया था । मालेयूर गि तेर- 
कणाम्बे राज्यके कोलगणका था | ] 


[ ६, 1 ए, (ाढणताभुण्डहभः 11.) 0.) 144 & 169, ]- , 
| ६१६ ॥ि 
भवणबेरगोला--संस्छृत । 
[ वर्षं शुभङत्‌-शक १३०४ ( कोलदौनं )=१४२२ ई° 
| जै° शिण सं% प्र» भाण ) | 


६१७ 
देव गठ्;--सस्छृठ । 1 
[ सं° १४८१ तथा शक ११०६ १४१४६० | ` 
[ रुष्ितपुर से छाये गये एक शिलाल्ेख की नकल ] 

भ॒ जयत संश्रीमदरद्धमानमहोदये विपुलं विलसत्कान्तौ कान्तारयेऽमूत- 
सागरे 1 ` सुगत सुमतिमन्नैणाङ्काकलङ्क सकोमुद्‌ वितनुते सतां शान्त शान्ति 
भियं सुमतिं जयं ।।१॥+ † + + मुवः भते नश्वरानुदयाव ते । तिदुन्ञ- 
लञ्ञ्यो तिराहंतं श्रेयसे भये ॥२॥ पायादपायात्‌ सदयः सदा नः सदा -शिवो ` 
~ यद्िशदो हितासो चञ्चन्चिदा- 


१ 





६२ जेन-शिलालेस-6 


~~ नन्दविश्ुद्चन््रयतौ चकोर व्यपिः ({ ). शुददंसाः ॥२॥ शंकरं श्रीरमणा- 
भिराम॑ + + -+वछ्लद्धमणमहंणाहः। जिनेन््रनन्दं धनदं सुमत्नमजातशत्चं विभजे 
चकोर ॥४॥ स्ववाम्रमायामयमप्यभाये वामं नलसन्नदमणमहणाह । सीतेश- 
सुगरीषमदार्दणाह बन्दे~र ष 
` ~ सहं सदसेकशीषं ॥५॥ सशल्यटुःशासननाशदेठमनातशतरं सहदेववथ्यं | 
` बन्दे विशालार्च॑न सन्य + + नन्दत्सतां कण॑कुलं मृगाङ्क ॥६॥ वामयेधा- 
कं (१) स्वेन कम्मीाक्तीद्‌ यस्त्रं ( ! ) । साधोरधादधं॒दुरेखं तम्हलीये 
| विलयश्निये ॥७॥ विग्ज्जन्नागरजाङ्क-२ 
 ॐ---मलितं तक्षकौ रमः | ` द्घटं सुघट््दमानजञैनमहोत्छवे ॥८॥  बदनपरगिरीशौो 
` *°“वित्रिदशन ˆ“ `"  वेत्रवत्याकलेयत्‌ । प्रभवतु ख मृगाङ्कोप्यस्तदोषोऽकलङ्कः | 
, कुबलययुख्देठनः भिये शान्तिसोमः ॥६॥ योदीदहच्च तिलकेच्तण वदहिनेह 
का्म-४ | 
५ अमीमरदरं जनकं. तदीयं । शक्तयान्वितखिनयनोप्यपवामवामः शान्तीश्व- 
लिजगतां स शिवाध"° “° * दपद्मयुम * ° * छद्म उपास्महे तदहं मुदा यदभस्य-. 
मस्ये्बङ्गमनम्रभोलिङलासञ्त्‌ । बिदलत्तमालसमुल्लसत्युनखेन्दुमण्डसमण्ड- 
लीविगर्ला्चुभिभवभी-५ (स 
मषः शशिनोऽदतो मवरसभवे ॥११. स्ीरकपुरनीहार-दारहीरहरावरं कुन्दे दु- 
कुम ` ` सीरषमुद्रसान्द्र बिलसक्न्नोलमालोज्नवलां भौसखव्वंशच सधाशुमण्डल- 
मिलत्सर्लाककल्लो लिनीं । विद्रावन्‌ निनमक्तचेतसि समुन्मीलत्तमो पद्रवां बन्दे- 


 ७~-बराद्यभिदे मुदे च भगवद्वाणीञ्च सत्छम्पदे ॥१ -श्रीमूल-लक्तम्या दपनम्दि- 
रथे गच्छेपदुच्छे. मदुस्ारद्‌ख्ये । कणे बलाकारगणे गरिषठे आीङ्घ * * *“ 
जिनेन्द्रचद््धागमदुमंमा्म्ो यस्योदकं सयत्र. सतां हि. वाचः । अद्याप्युद्श्चद्थश- 
सामनखबन्धाश्च स धम्म चन्द्रः ॥२ यस्याशागजकणकेरव्रना-७  , 


लं नम्देकसतकौमुदीकीरतिनागनरामरेन्धथुवने जेगीयतेऽदर्मिंशं । धर्म्मन्दुः 


देवगढके लेख , कद 


सकलः कलङ्कविकलः स स्यच्छुंधादुभिये श्री मूल ` "“ "* `षिलसल्ञ-* ** 
दये ॥२ धम्म चन्द्रमुनीन्द्र्य पद्रेक्ृशेदयाचलले । यस्योदयोऽभवत्तस्य 
तमस्तोमापनो दिनः ॥४ रतनकोत्तैलसम्मू तैस्ति्मांशोः क~ 


£~ मलोदये | सतामप्यपपङ्कानां तपसां स्युयंशोऽशवः ॥५ अव्राप्युस्चैजजम्भे 
चरप्रचयचचितच्लम्भदम्भाद्‌ यदीया ज्योसस्ेवानुष्णरश्मेः क्षरदमृतमयी ` `` ˆ^ 
सस्या ` -` ``" `“ `" समिनां पुण्यपु्पोपदेष्ठा स्ट प्प्रतिष्ठासु च 
जिनशशिनो रनकीर्तिः प्रशस्यं ॥ २ रतनकी्चिपदाम्भोचकमलालङ्कतापने । 
ये नोदयदराग्वि-£ | 


१०--लासेन भारती भूषणायितं ॥१ गज्जंद्‌दुवीदिवृन्दाम्बुदद्लनभिधौ योऽमवत्ती 
` त्रवातस्वेकान्तध्वान्तमानः कुबलयदुङ्कद्‌ यस्स्वनैकान्त °“ ˆ" द्रान्ताङ्खो 
कलङ्कः `` ` ` ` ` सकलकलः शङ्करो +- +-वृत्तः स्याद्‌दृदे मूलखद्घामल-' 
, कमलनधो भीश्रभाचन्द्रदेवः ॥२ पदेः ततो नमदशेषमदीशभाललग्ना- 

, . ..नि यताक्रमरनस्तिलकान्यभूबन्‌ -१० 


११--कल्याणकाखििमलाङ्कचकेलिदानि पापापहानि सममभूदिई पद्यनन्दी ॥ १ 
कः सरीसरिं साम्प्वं सन्निधावन्ननन्दिनिः | न -““ --" न सम्ममे यस्यस 
॥ २ के के पुराणसारीण्यं शिष्यानाकण्यं करणयोः | श्रीपद्मनन्दिनिः ` 

` प्रापुः सस्मितां धम्मदेशनां ॥ ३ प्रेम्ना कजलितं विशच्छुलभितं चेतोसुवा 
व्ति-११ 


१२- तं रागाः स्मयदरूषितैः परमतेभ्र॑घ्तमस्तोमितं ।. मावैः प्रसफुधितं नयैतरि- 
रचितं धर्मैः समुोतितं षल्ात्राम्बुजनन्दिदीपतपसि प्रागज्ेनधम्नीलये ॥४, 
क क ~{-चलति सद्वसत्यनुष्णा दतिः चीराम्भोष्यतिचन्द्रनत्यदरहः ` 
स्पद्धन्ति हन्तो अति । भ्रीमानभ्बु्नन्दिनिसखियुवने जेगीयमाना न यं-१२ 


१ &--र्वा्यष्छयराघा न केन सुनटी कीत्तिनरीनच्यंदो ॥५ ज्षानाणवः समयसार- 
+ ् = @ क 
गमीरशब्दसन्प्तणः प्रणवल्लीनलयः प्रमाणः | सि `ˆ" `` भुवनोपकरत्यं 


#;31 जेन-शिलालेख-संग्रह 


"||. £ इन्द्रोपेन््फणीन््रगीष्पतिमतिं यः कोऽपि धत्ते पुमान्‌ मन्ये पङ्कल- 
`. . नन्दिनो गणयुणान्‌ ककं न सोपीशते.। संतवायणवती्-१३ 
, १५--यामलधिथा सन्नौकया ` सन्भुनर्निष्कल्लोलचिदम्बुधावचलया ` पद्मायितं 
` लीलया ॥३ शीपद्मनन्दियुगुगेःपदपद्मप *““ -*“ °* °.धर्मोपलक्षितदिशा 
9 ।रमनोमिरम्यः प्रोदधे्य कौमुदमरं शुभवन्द्रदेवः ॥ १ अय 
| संवत्सरेसमिन्‌ वरपविक्रमादिव्यगतान्द १४८१ शा-१४ ` 
,.. '१५--क भ्रीशालिवाहानाम्‌ १३७६ वैशाखमासश्ुक्लपक्तीय पूणमास्यां गुख- 
वाषरे । स्वातिनः(न)्त्रे । सिदलग्नोदये ॥ अतिविक्र- --ययन्दे चन्धा- 
दरयन्धीम्दु “` ˆ" "वैशाखे पूृणयाकायां मृगयोदये ॥ `` "साक्ष्ट- 
, कृषाणपाणिव्रिलसत्तीत्रपतापानलउ्रालाजालतमाङ्कलीङ्ृतगनाधीशा-१५ 
१६-~चयैशेणपे 1. भीमान्‌ मालवपालकेशक्टेपे गोरीकुलोधोतके नि-करान्ते 
विनयाय मण्डपधुराच्छरीसाहि आलम्भके 1१" ˆ" * सुमण्डलमण्ड- 
मानाबण्डलबालकरुलमण्डमपी ~- -[-न्ये । संनिम्ममे शिवशिरोमणिवन्मनोन् 
 सदूबोधिनः सुविधिना सविधि: सुबघः ॥ १ सोऽमूत्तस्मिन्‌ त्रि्ुवनपालो 
अवने १६ . . ( 
१७--लसद्यशः कलशः । योऽलं त्रिमुबनलक्म्या लेमे गणगुणं गणा ~- रणं ॥२ 
निदग्मः क्तम्भगज्द्‌ गजसक्लकला + ~+ लाङ्काकलङ्क " “““ `“ 
विपुलयशसो यस्य चित्र पवित्रं | तस्य श्रीपुण्यलच्याविलगुणनिलयो 
 -षीरीरो गमीरः पुत्रो गोत्रामप + पममदिमनिधिर्धोस्ीः वाधुषाधुः ` 
` 1 ₹ + + लबालकीत्तिलताति- १७ | 
श्ट--तानधारावरः सुखमयोप्यतमस्ककल्यः । सन्तापहारि --* "° कापसार्यभव 
"“" “` *** वनिवि + देवः | विच्ुछ्लतेब विमला *“* ˆ** ° * पति- 
नताङ्का सोमाग्यमूषरयुता नरस्नग्मां तस्याम्श्िका च वनिता बनिताम्बि- 
केव ॥ ५ .अमूद्समृीभ्योपि, तयोपि तयो्वामर्थयोखि ` होल्लीषुनन्दन 
भीमान्‌. १८ ` | | 


देवगढ़के लेख * ४६५. 


१६--रणोखाहाभिनन्दनः ॥ ६ वर्धमाना्िनाम्थ वद्ध॑मानान्‌ मनोरथान्‌ साथ 
यन्न्थ॑तः भीमान्‌ दोली कल्पाडिश्रपायते 11७ सन्धूलः सदलोक्नसंत्‌ “° “ˆ “ 
प्रशालो च्छिखः श्लाध्य स्वच्छं कुलैः फलैरविकलः सुच्छायकायश्रियः । 
सन्तापेऽपि दषाकरः कुवलये श्रीदोलिकल्पादि्नपो जीयात्तजितदुम्जनोऽ 

` रखजुनय- १६ 

र शोबासोऽकचन्द्राथिभिः ( ? ) †'८ अर्विकल्पलल्पलतया सुकान्तयां कान्तया 
कान्तः । असङकत्‌ सुङ्कतसस्न्तघासघरनिर्भरासरेः ॥ ६ यः कान्ता + ~ 
लत ``" --* ˆ“ " कपलतख्ययाषनाख्य॑ धनदं युघनज्ञयं साधु: ॥१० 
वधूधनश्ीफलमालयालं रद्देशचंशानुननन्दनैश्च सुवणवक्माहिरमा- २० ` 

२१-- रेभिः सूर्नमूगजररकुसमभ्येः ११ गाम्मीय्यंजलदासये विचलतां देवाचलोः 
मादव -छरयत्कात्तिककेकिकाय विगलत + ~+ तं ~ दयः `" ˆ" “^ 
सदाभित्ततया सन्नं सहत्वं धरा यस्मादेव मिता ददुः त नयतात्‌ भीहि 
सद्धाधिपः ॥१२ विस्मयन्ते धरित्राणि"ˆ* `ˆ ` `` होलिसाधुना । य- २१ 

र्र-यशोऽकरतदुग्धान्वो वृषः कोमुदमेधते ॥१३ यद्यशो विष्णुनाप्ुच्चैः 
कलावप्यकलङ्किना । ¬+- स मेशशेषत्वं विश्वविश्वमुपाददे ॥१४ ~- दैव 
+ ति सुननवाज्छुं ˆ“* ˆ“ * णां | अनुभवति वचांसि रुरर्विश्वं विरमयति 
दोलित ॥ १५ गुणवानपि घम्मीसा वक्रः सद्धम्मेजोपि यः | यद्‌ ~+ 
सोमदो हो- २२ 

२३- ली ऋज गन्थाप्यलो ममाक्‌ ॥१६ रोदषांवरसच्छुकलारपुराद्‌ यदूयशो- 
लसत्‌ मुक्ता मुक्तयज्गना मुक्ताहारं दोल्या रसीदतात्‌ ॥१७ सत्केत शकु 
--° *** काशसंकासत ˆˆ* ˆ“ यशसात्ममयीक्रताशः { सोल्लाषसारतनि- 
वासिमया महान्तो दयोलीश्वरोऽस्तु सधनञ्जयसार्थवाहः ॥ १८ नाको- २३ ` 

 २४-सि त्वमहं वृषस्तनुतनुः कं पुत्रपित्रोः शुचा सानन्दं वद्‌ सघ. मृगयसे 

भूयोवतारस्तयोः । त -- [क्व कलौ वदाशु ढकवे करं वदमानेऽच्ये" °“ 

, **" मदणे होलि सं + ¬+रे॥१६ 

: ३ 





॥ि ४६६ । ॥ि जैन-शिलालेख-रंगह 


भरीदहोलीकमलाकरे कुवलयं सत्कीचिकञजायते रेषेनालसि सदलीयति गन्नै- 

५ रु प्रकाशीयति { मेरौ चित्रम- २४ . . 

 र५-- जत्र चित्रमपि तन्मित्रास्तचिन्ताप्द्‌ यन्नालीयति समरालति कलङ्की यत्र 

दोषाकरः ॥२० चन्र निहस्ति ~-तिप्रविकशद्र-* ˆ` ` ˆ" "जम्बालति। 

सिदीपत्यखिलाचलाचलविशुभं + ¬+ नन्तमितप्यु्यदधोलियशोभ्बुधो खम 
` *""धम्मक्नौके्यहो । 

 २६- २१ तत्रपयत्रको देदस्तद्‌ यथा तथा हि ॥ विविक्तः शक्तिमान्‌ होली 
 विविद्यश्रोक्िमानहं। दत्यावयोमहान्‌ स्तेहः सततं ववृधे बधाः ॥२२ 
येनाकारि मनोहारि ˆ ` पुरुदर *°* ` - ` भरीलजिनाज्ञयं | २३ सतां सन्तोष- 

' ` षपीषाय श्रेयसे चात्मनः श्रिये । सुखाय विमुखा्ञाणां चेह स्नेहाय पश्यतां 

५२४ ख्ण्डेभू ~+-त ~+ शो-ˆ२६ 


` , २७--सोमूत्‌ साधुदेह्याख्यः । वेदधिया स लेमे सुढतं शरीवदलदेवाख्यं ॥ 


` ` छ वह्लणधीरमणोपि सून विचक्षणं लक्षणलक्धिताङ्धं । लेमे नृपं लक्तण- 
 -पालिदेवं देवा-* ˆ ˆ `" `भिया शीमतन्ेमराज्ञामिषाङ्गले । घर्म्माथं 
कामदंसिद्धिखाघकं भाग्यतोऽलमत्‌ ॥३ द्वितीयमद्वितीयोचतप्रतापातापि-२७ 
रद-- तद्विषं । ~ ~-मारुराधूय्यवस्वं माधुय्सागरं ||४ नाम्ना देबरतिं सदो - 
दयमतं सन्मत्यलदमीपतिं धम्म॑ष्यानगतिं निरस्तकरुमतिं यो निव्यमेवाददे । 
यश्चक्र निन ~- च्चनेऽचलरतिं स ˆ“* "*“ साधुननेवि-॥५ भरष्टः पद्य- 
भिया प्रेष्ठं स्ववंशाम्मोनमास्करं स्नु नयनतिषाख्य लेमे रत्यामरावरं १ . 
|£ न्रूरनं रत्ननामानम- २८ 
२६--यलनाभ्यस्तपादवं १ सुतमाप्य समस्तास्तक्ुमति स दिवं ययो ।७ अलमन्मल्ह- . 
णदेगनयारम्भाभयाङ्गनं चाय । बालकलेशमिवाल कलया कलशं *-* 
पतिघ्घ नायो `ˆ“ दिल्दणदेव्यामिनन्दितनन्दनः । अथ पञ्सिहनन्दन- 
मुख्यैरपि नन्दतादनिशं ॥६॥ प्रतिष्ठयाति गार्य यन्नामादेव देहिनां । 
तस्यान्बनन्दि- २६ | 


देवगद्के , शिलालेल ५६७ 


३० नो मूर्तेः कः प्रतिष्ावयमयेत्‌ ॥१ शभोमाश्या सोसौ तयापि गुण- 
कीत्तिना। वद्धमानामिधेः श्रीमद्ररपत्यादभिद्षेः ॥२ श्रीपएद्यनम्दि 
दमवसन्तमदात्मने मूस्णाव्विधाय विधिनामिपततं प्रतिष्ठामेतां हि नन्दनं- 
खुनन्दन नन्दनाः ॥ २ सङ्घ श्वरः ऊुबलयेऽमलहोल्िचन्द्रः सङ्ेश ३० 

३१-देवपतिवारपतिनेन््रमुद्रः । सन्मङ्गलेः सकलबन्धुजनो + वृमदैव॑ष॑त्‌ सदर्षमुप- 
रसुघाश्रुधारं ॥४ परोपकत्त यो यद्‌ यशा **“ ` “* ` ` भीमान्‌ सतत- 
घम्महमवृष्टि यो दानवारिणा | धत्ते स सप्यघरम्मेशो नीयाद्धोल्ले नसे- 
तमः ॥२ मोदत्‌ कुबल्यं यस्य यशस्तिलकदुत्तमं । दि- ३१ [ 

३ २---दीपे उपमं सोनः स जीयाद्योल्िशङ्करः | प्रातः कालीयरागदलद खिलत- 
मोरेगुरेपादपदहत्‌पद्मोज्ञासिलदम्यास्तरुण ` - ` `" ˆ` चञ्चचान्द्रीयश्चा-. 
कलङ्क सकलकरुबलये सातां दोलिसाधोः ॥४ अग्रोत्तकान्वये गर्गमोओ 
हारवुधाङ्गजाः बभू इर । 

३३. वुः साघवः सीमाहरगङ्वामरामिधाः ॥|५ तेषामाद्यात्मजस्तत् वीठंहो- 
भूप्परिहकाङ्ज ह सरत्रधियोः सूनुस्ततो मृत्तटहणः सुदक्‌ ॥२ | 
०* गनया ततः | २३ समजनि वसन्तकी्यर््यो बोरषहणवद्धंमाननन्मा 
मृगयन्‌ माताजयितश्रीक्ताल्दीचा्याकयो हिमासबरुधः | ३३ 

३२४--प्रशस्तिमुच्यदुवृ्रमाहचन्द्रसान्द्ाथतीयो ~- +- घा चकोरः | सतां मु दे सत्कवि- 

 बद्धमनो जिनं समाराध्य विबद्धमानं ॥५ श्रीवद्धमानविबुघाननपद्चचं्त्‌ 
पीयू *“" “** धारं पीववा द्रतां श्रुतिथुगाज्ञलिमिस्वमीमां नन्दस्तु संसुमनसः 
शुचिचश्चरीकाः ।६॥ शयुममस्ठ॒ सतां तदा ॥ ~~ सुतश्चि रं जीयात्‌ । रिपुदप- 

, ` सिसवा `-- ˆ षिू पस्माहि आलम्भः ॥ १ श्वीसाह्यालम्माधि- 

, पतनुजे रिभूपमलिमाणिके। गजति गजेनस्थाने ग + + गोरीकुलै 
कुवलयेस्मिन्‌ वि, ०० ००७ 1 

खार 
इस शिल्लालेखको मिषटर एफ़० सी° व्लेक ( [श7. ए, 0. 8180६ ) 
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जे. ललितपुर चिलम पाया यथा|. यह देवमटके पुराने किलेके भग्नावशेपरोके 
 . ऊपर.उगे हए जड्लमे मिला. था । मि न्लैकका अनुमान है किं यद शि्ञालेख 
` किसी ध्वस्त जैन मन्दिरका है। । 


इस शिलाखण्डका माप ६ फीटर इच्च 2 २ फीट इश्च है तथा मोटाई 
३ इ है। | र 

लेख की भाषा अत्यन्त शब्दाडम्बर सहित है । 

लेखके करीवन मभ्यमे ( पंक्ति १५) मे दिया हुजा काल अक्षरो ओर 


`. "अङ्कां दोनोमे लू संमालकरे साय दिया हभ है | वह यह है `ˆ" “शगुसवार, 
` विक्रम सं० १४८१ के वैशाख मासकी पूण॑मासी तथा शालिवाहन ( शंक ) संर 
` १३७६ के स्वाति नक्र ओर षिंहं लग्नके उद्यमे |? ` रानाका.नाम घोरी 
( गोरी ) वंशक। शाह आलम्भक दिया हज है, यह मालव या मालवाका 

' . यज्ञा ( शासक) था। श्री राजेन्द्रलाल मित्र, एल एल० डी, सी° आई० ई 


( 281600781818 1४78, 11, 7). 0. 1. ४. ) अपने नोट 
( ४० ६७ ) मे कहते ह कि उन्दं इस नामके किसी ` राजाका पता न्दी है; लेकिन 
इल्तान दिलावर गोग ( 600 ) के द्वारा संस्थापित मालवाकेः गोरी 
दशमे द्वितीय सरदार चत्तात दुशंग गोरे फ़ अलप खां था) लिक्षने 
माण्डुका शहर बसाया, राग्यकी राजघानी घारसे वरहा हययी, ओर १४०५ ई° 
से १४३२ ई० तक राज्य किया, ओर इषमें को$ संशयकी बात नहीँहै रि इसी 
सरदार सुखतमे "आल्लम्भकः लिखा है. उसकी नयी -यजधानीका नाम 
शिलालेखमं मण्डपपुर दिया हुआ है । | 

` ठ.खका विषय होली नामके जेन पुरोदित द्वारा प्यनन्दि ओर दम- 


` वसन्तकी दो मूत्तियोका समपण दै । यह समपंग शुमचन्दरकी आश्ञासे कया 
, गया था | उनके नाममे कोई शाही विशेषण नहीं लगा 4164 


लेलका प्रारम्भ वद्धमान नगरम कान्तमे स्थापित ्ोनेवाले वृषभ ( वृषमदेव, 


म्यम तीथकर ) की स्ृतिसे होता है । ओर इतका अन्ते लेखकक अपने विषे ` 
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के संचि वर्णनसे होता है । बीचमें कुदं ना्भोकौ वंशावली आती है; वह्‌ इत 
तरह है :-१. सायदेह, २. उसका पुत्र वल्लदेव, ३, उसका पुत्र लदमीपालदेष, 
४. उसका पुत्र केमयन्, ५१ ६. पञ्नश्री, ७. रत्न) ८. रम्भामयः १०. 
पदूमरिंह । 

[ १.4.88, 1.1, 7. 67-80 ] ४. & ४. 


६१८ 
सरगृठः-संरडृत ओर कन्नद-भगन । 
[ इक १३४६ = १४२४ ६० | 


[ खरगृड ( सरग्‌र प्रदेशा ) मे, गोव दक्षिणङी भर पञ्च-वस्तिमं 
एक पषाणपर | 


श्रीमसरमग॑मीरस्याद्वादामोघ्रलाञ्छुनम्‌ । 
जीयात्‌ ब्रेलोक्यनायस्य शासनं जिन-शासनम्‌ || 


स्वस्ति शक-वरुष १३४द्‌ नेय शोमङ्कतु-संबतरद वैशाल शु १२ गु । 
परचण्ड-दीर्‌-दण्ड-मण्डली-मण्डन-मण्डलाग्र-लण्डिताराति-परकाण्ड महा-मण्डलेश्वर 
समुद्र-दायाधीश्वर भो-मल विजय-ुक्ष-राय-राच्याभ्वुदये भ्रीमद्धगवदहस्परमेश्वर 
श्रीपाद्‌-पद्चाराधकरप्प श्रीम्महाप्रघान बयिचय-दण्डनाथर पादपद्मौपनीवी 
दोय्ल-राव्याधिपति नागण्ण-बोडेयर ˆ“* इम्मितूर्‌ ˆ“ ˆ“ ताप-दार हृण्डले- 
गणाग्रगण्यर्‌ अप्प श्रीमत्पण्डितदेव इवर शिष्य बयि-नाड महाप मसः 
णेयहद्टिय कम्षण-गबुडस तमगेः स्वर्णापिवर निमितानि वेकयुद्‌, . भी" 
गुम्मनाथ-सामिगक अङ्ग-रङ्ग-मोग-ररणार्थवागि तम्म व्य-नाडोकगण तोट- 
हृदिलिय भाम १ आ चुस्सीमियोकगण केरं -गद-बेदलु-तोर-त॒डिके-ढु कदम्बक 
: आय-हेन्नु `` °" दोन्तु हन्दलु-मिक्ष-दोति मादा र-तेे-शुङ्क-निधि-निक्ते ए-बल 
` : पाप्राण-मुन्ताद सकल स्वाम्यद्‌ कुदवनु रायद दण्णायङ्र `ˆ ` ` यलि नागण्ण- 
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`. , ओवर कयिन्दवु बिडिसिः आी.गुम्भटनाथ-सामिगक्छि आ-चन््राचः स्लु- 
`“ बन्तागिं गुम्मटपुरवेनदु कोष्ट दान-शासन ॥ 

| स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वुन्धरं । 

षष्टि-वर्ष-खहखाणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ 


अक्तयमुखमी-षरम्ममनीद्धिपि रक्धिषुव पुण्य-पुरषगंक्कुम्‌ । 
 भक्तियिपातन सन्तानक्तयमायुःत्‌ यं ुलद्दयमक्डम्‌ ॥ 
( हमेशाकी तरह अन्तिम श्लोक } 
[ जिन शासनकी प्रशंसा | 44." ^ 
` इस लेखमे विच्यी बुक्षरायने, स्वग्मंप्राप्तिके लिये, चेदगुढ ८ भ्रवण- 
। ~ बेह्गोल ) के गुम्मरनाथ-स्वामीकी पूना एवं सखलावट के लिये तोर्लि गवि 
` भरम दिया है। बुकराय भगवदहत्यरमेश्वर का आराधक था | वयिनाड , मसन~ 
दलति कम्पनगबुडका अधिपति या । तोटदल्वि गाँगके साथ-साथ उसकी चारों तरप- 
की सीमाओके अन्द्रके ताला, . धान्य ( चात्रल भूमि; सृखे खेत, बगीचा 
मण्डार्‌, आपामी, 'होम्बलिः, आयकां पया) `“ । छप्परखाने “निम्न 
भेणीकी चीरनोपर कर, चुङ्गी, भूभि-मण्डार, निधि, रहन (निक्तेप), नल, पाषाण 
तथा पूरे स्वामिल्र ( मालिक )के जितने अधिकार है, वेस दिये। इन 
चीनां को नागण्ण-अओडेयरके हाय से दिलवाया तथा इन सवम रजा तथा 
दण्णायक्की भी आन्ाले ली, जितसे कि यह सब दानं तत्तकं जारी रहे नवतक 
चन्द्र ओर दूये गुम्मट स्वामीकी रदा करते ह । आर गावका नाम शुम्मदपुर 
रख दिया । इस सवका उसने दान-पत्र ( शाषन ) लिख दिया^+ ] ` 
[ (+ 1४, ९६६४ १५०१८४६१]२०४९ ४1,, 2०. 11 


वराङ्धनाके लेख ४७१ ` 
६१६ 
वर ङ्ना-- संस्कृत तथा कनश्चद 
कारन्राक सं १६४६ ( 4. {.1424 ) - 


( साउथ कैनराके 879-(0णपमें ) 


कन्ञड़. लि पिमं संस्टृत ओर कन्नड माघा तीन ताभ्र-पत्नोपर नो एक अंगूटीके 
दाय जडे हए है । इस अंगूटीपर एक गुदर लगी है जिसपर एक सजेनमूति हे । 
दानदाता विज्ञयनगरके राना देदरायदहं। दानका काल शक सं° १३४६ 
( १८२५ १० ), ऋोधी संबत्र दै । इस दानपत्रके द्वारा वराङ्गनाका गाव 
वराङ्गनेमिनाथके मन्दिरको दान किया गयाथा| राजा की वंशावली इस 
प्रकार दी हई है - | 

लुक महीपति 
1 


हरिहर 


देवराय 
| 
विजय मूपति, 
नारायणीदेषीसे विवाह किया 
| 

देवराय 
शासनकाल उस रानाके गाज्यकालसे मिलता है निसे नैल एपः८९] ने 
(8०४४ 1०. ए०ाहणट्ुशृकृ, 7. 52) देवराज, बीरदेव या वीरभूपति 
बताया है । लेकिन उसके वंशवका नाम उक्त लेखक के दवारा दिये गये नामने 


कै 


` .9७२ जेन-शिलालेख-संग्रह 


“ भिन्न पड़ता. । (८२, ८७ अङ्खोसे ठलना करो, जिनमे टी गई वशावल्ली 
र | इस दानपत्रगत दंशावलीसे मिलती-ललती है । ) लेखकौ भूमिकामे कुन्तल देशकौ 


, राजधानी विज्ञयनगर वतलाया गया दै । 


[ ‰. 86क्रश्‌, 4701186810्‌}1081 उप्र 9०7७ 
1०19 ( ^+881, 71), 0. 14. ० 89, ४. ] 


&२० 
विज्ञयनगर-संस्छरृत । 
[ श १६४८ = १४२६ ई० ] 
, "4, मन्दिर के महाद्वार समीप बायीं ओर। 


, ` श्युभमस्वु ॥ श्रीमत्परमगं भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम्‌ | 
| जीयासरेलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्‌ ॥ १] 


भरीमद्याद्वान्याणवरपूणचन्दस्य श्रीबुक्कथ्वीमुन [: ] पुण्य [ परि |-क 
परिणतमृरहरिष्रमहारानसयय पर्यायावताराढीरहवरयज्ञनरेश्वरादेवराजादिष 
विजयश्रीवोरविजयगरपतिस्तंबातस्तस्नाद्ो हणाद्रेरिव महामागिक्यकांडो नीतिप्रता- 
पर्थरीकृतताम्राग्यसिंहासनः । राजाभिरानरानपरमेश्वरादिविरदविर्यातो रुण- 
निधिरभिनवदेवराज्ञमहारानो निनाज्चापरिपालितकर्णार देशमध्यवर्सिनः खावा- 
समृतविज्यनगरस्य कदुकपणीपणक्रीथ्यामाचंद्रतारमास्मकीतिषरमप्रवृत्तये । सकल- 
जञानसाम्राज्यविराजमानघ्व स्याद्वादविद्ाप्रकटनपीसः पश्विनाथस्याहंतः शिला- 
मयं चैत्यालयमचीकरत्‌ [ । । ] 
| देशः कर्णडनामामुदावासः सन्व॑संपदां । 

-: ,, विडंब्यति यः स्वमा पुरोडाशाशनाश्रयं॥ [२] 


5 विज्ञयनगरीति तस्मिन्न [ ग. ] सै , नगरीति रम्यहर्म्ापते | 
नगरि ( र ) घ नगरी यस्वा. न गरीयस्येव गुरभरिरवर््यैः ॥ [ ३ ] : 
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कनकोव्वलसालरर्मिजालैः परिाबुप्रतिररिन्िग्लं या 

वसुपरेव विभाति बाडवारविवंतरस्नाकरमेखला परीता ॥ 
श्रीमानुदामधामा य दकुलतिलकस्सारसँदस्यंसीमा- 

धीमान्‌ रामामिरामाक्रतिखनितल्ते माति माग्या्तमूम। [ । ] 
विक्ात्याक्रौतदिक्को विमतघरणिभ्पंकलघरेणिविक्कः ( | ) 
रोण्या जागत्ति बुक्षक्तितिपतिररिभृभच्छिरदिङष्रः ॥ [ ४ |] 


तप्राप्ताप्मावतारः स्फुरति हृरिहरदमापतिज्चौनपारे 
दारिचूष्फारवाराकरतरणवि [ धौ ] विष्फुरकण्णघारः । 
भृदानस्वणदानानुद्कतपस्युध ( या ^ ) सद्चिनीवंघुसूनुः 
स्फाराकूपारतीसावल्ठिनि दितजयस्तं भविन्यस्तकीत्तिः ॥ { ५ | 
तेनानन्यरिशजतल्लनशिरस्तोमस्फुर - 
चछेखर्परतयुप्तो पलदीपिकापरिणमत्पाद।न्जनीराजनः । 
विद्वतकेरवमेडली हिमकरे [ वि ] ख्यात वी््याकर [ : ] 
भेयान्वीररमास्वयंवृतवरः श्रीदेवराजेश्वरः ॥ [ ६ | 
तजन्मास्िन्वदान्यी  [ ग } ति विजयते पुण्यचाखिमान्यो 
दानध्वस्तात्थिदेन्यो विज्जयनरपतिः खंडितारा [ ति ] सैन्यः | 
पसयुयज्जेत्रयात्रासमसमयतुद्‌ भूतरतुपरसूत - । 
[स्का] य [ द्वा ] दौपहत्या प्रतिदतविनतीघरताप्रगीषः ॥ [ ७ | 
8. महाद्रारके दङ्िण ( दार्थी ) जोर । 
तस्मादस्मिञ्जितात्माजनि जगत्ति यथा जंभजेतुउयंतो 
राजा श्रीदेवराजो विनयनपतिवाराशिराङशशांकः | 
कोपारोपधवृत्तप्रबलरणमिल द्वि प्रतीपक्ञमाप - 
प्राणश्रेणोनमश्िनिष्रहकव्रलनव्यग्रवङ्खोरगेन्धः ॥ [ ८ ] 
वीरश्री देवराजो व्रिजयनृपतपसपारसंजातमूतति - 
स्भ॑त्ता मूमेच्विभाति प्रणतरिपुततेरा्तिजातल्य हन्ती । 
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कूरकोषेदयुदधदुरकरटिषयक्र्मशपंमरसप्यद्‌ ~ 
वातव्रातोपघयातप्रतिहतविमतादभ्रधत्यभ्रसंघः | [ ६1 
,  यद्धादीघोर्घोखुरदलितधरारेणुमिर्ववंहे - 
।“ दम [स्तो ] मायमान्ैः प्रतिच्धपतिगणल्रीटशः साश्रुवाराः } 
प्रो्दप्पप्रमूतप्रतिमरुभस्फोटनायो पजाग्रद्‌ - 
रोषोकर्षाधकारदरुमणिर्दयते देवराजे रवरोऽयं ॥ [ १० | 
विश्वस्मिम्विजयज्ितीशजनुष्ः श्रीदेवराजशितु+ 
छंदमीं कीततिसिताहनं कलयते शौरय्यास्यसययो दयात्‌ । 
आशा यत्र पलाशतामुषगताः स्वण्णौचलं; कर्णिका 
भगा टिक्तु मतंगजा बलघयो मारंद्िदूत्कराः ॥ [११] 
विख्याते विजयाप्मजे वितरति श्रीदेवराजेश्वरे | 
 करप्णस्याननि वण्णना विगलिता वाच्या टधघीच्याद्यः | 
मेधानामपि मोघता परिणता चिता न चिताम [भे] 
स्वल्पाः कल्पमदीरुदाः प्रथयते स्वैचिकीनीचतां ॥ [१२] 
सोयं कीरपिसरस्रतीवसुमतीवाणीवधूभिस्समं | 
मन्यो दीव्यति देवराज पतिम्मूरेवदिव्यद्रुमः 
यश्शौरिन्ब॑लियाचना विरदितश्वंद्रः कव्टकीञ्मितः 
शकस्सत्यमगोत्रभिदिनकसश्चासतथोल्लंघनः ॥ [१३] 


[१ 


मदनमनोदरमूतिः मदिकाजनमानसारख॑हरणः । 
राजाधिरालराबादिमपदपरमेश्वरादिनिलव्िरुटः || [१४] 
शक्तो बुक्कमदीपालो दाने हरिष्रेश्वरः | 
शय्य भीदेवराज्ञेशो चने विज्ञयभूपतिः ॥ [१५] 


सो श्रीदेवराजेशो बिचयाविनवविभतः । 
परागुक्तपुरवीथ्यतः पण्ण्पूगीफलापणे ॥ [१६] ` ` 
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शाकेढदे प्रमिते यते ्वघु्िुयुणेदंभिः। 
परामव।ब्दे कार्तिक्यां धम्मंकततिप्रवृत्तये | [१७] 
सयाद्रादमतप्मत्थं [न] खवितदुष्वीदिगऽ्व्वागिततेः | 
अष्टादशदोष्रमदामदगजनि कुरंजमहितसृगरानः | [१८ 
भरव्यामोरहमानो श्िादिरुरदरबरदवचस्य । 
मुक्तिवधूप्रियमततु; श्रीपाश्वजि[ने [रस्य करुणान्धेः ॥ [१६] 
मभ्यपरितोषदेतं शिलामयं सेतुमखिलधम्नस्य । 
 चेत्यागारमचीकेरदाधरणिचु मणिहिमकरस्थेय्यम्‌ || [२०] 


सा्संश 


वि्यनगर प्राचीन समयमे जेनियोंकी रानघानी यी । शक १२७६ ( संम 
११४२ ) से यादववंशी दि० जैन रानाओंका राज्य था। इत वंशकी वंशावल) 
निम्न मति है :- 

१. यदु्ुलके बुक, 

२, उप्तके पुत्र, हरिहर ( दवितीय ), नहायञ" 

३. उसके पुत्र, देवराज ( प्रथम ) 

४, उसके पुत्र, विज्ञय या वीर-विजय (१०२) 

५. उसके पुत्र देवराज (द्वितोय), सभिनव-देवराज । 

अन्तिम महाराजा देवराजने अपने पराक्रमके कतय ओर अपना नाम अनजरा- , 
मर करनेके लिये अपने राजमदलके पाख भ्पान-षुरारी-वाजार ( पण-पूगीफला- 
पण, श्लो° १६ ) नामक बगीचेमें एक चैत्यालय्‌ ( चेव्यायार ) बनवा ओर 
मन्दिरमं श्रीपार्वनायस्वामीकी प्रतिमा परिराजमान कौ | त 


ए} 


ट --दइस वर्णित विक्ञयनगसरके प्रथम या याद वंशावलिके क्रमे बुक्षके 
पिता ओर बडे भाईके नाम तथा वे शक मिति्था, जिनका लेखमे कोई संकेत 
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„नदी ई ओरन यदा दी नीचे रिप्पणीमे दी गयीं है“ मिण पलीरके उसी दशके 
, , कालक्रम-चक्रसे उद्धृत की चती है । वे इष प्रकार हं :- 
¢ संगम | 
हरिहर प्रथम `. ङ्क ` 
 . {शक १२६१) ( शक १२७६ [ चालू |, १२७७) १२७८, १२६० ) 
हरिहर द्वितीय 
( शक १३०१,.१३०७., १३२१. ) 
। 
देवराज प्रथम 
( शक १३३२, १३३४. ) 
| 
विन्य ~. 
देवरान द्वितीय 
(शक १३१५६. १२३४७,१३४८,१२५१ [चालू ], १३७१ ¦ 


[ इ०णपताप 2०8., एत्‌ 1, त° 158 ( ए 160 ).] 


=+ ~ 


1 व ०४. 50. 7. 2. 5. 8. एन्‌ सा. १. 339 
२ यह मिति कि" के० नं ५८९ कीटहै। | 
२ मि° सोवंक ( 86फ९]] }), 118६8, ए". 7. 207, इस राजा के 


पक शिलाकतेख का उदलेख करते है, जिका मिती शक १३४० ( व्यतीव ). ` 
` की जाती है। | | 


बेगूरके लेख | ४७७, 


६२१ 
बेगू रः-- संस्कृत दथा कन्नड-भगन । 
[ शक १३४६. = १४२७ ई° | 
[ बेगूरमे ( बेगूर परगना ), ध्वस्त जिन-बस्ति 


श्रवणप्पनदन्नेमं प.षाणपर | 


शरीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम्‌ । 
जीयात्‌ त्रेलोक्य-नायस्य शासनं जिनशासनम्‌ ॥ 


सस्ति शक-यरप्र १३४६ नेय परामव-संवत्सरदल॒ भी-मूल-संघद्‌ देशीय-गणद्‌ 
कोण्डकुन्दान्वयद्‌ पुस्तक-गच्छुद्‌ “° *** “°” श्रीमतु ज +=» ^ -सिद्धान्ति- 
देवर शिष्यरपप धीम च्छुभचन्द्रसिद्धान्तिदेवर गुड चद्िमय्यने नागिय 
करियप्प -दण्डनायक, रप्प दण्ड `" --* ˆ" "`" मोष्छु-नाडाच्छन्दे 
कादि“ ˆ“ कलियूर्रहार कोट स्व.बाध-परिहारवागि चोक्किमय्य 
ज्िनालयं चन्द्रादित्यरन्‌ न्क सल्वन्तागि ˆ“ " ` ˆ" घर्म॑म नडषुबन्तागि ` ˆ '“ 
6 (वे ही शापात्मक वाक्य) भ्रीम `" ^“ -“* : `" "“" ण्डनायकं चोक्षि- 
मय्य --" "यड निलिपिदनु कलु ˆ* ` मडिसिकोटर ००* ०५५ 
[ निनशासनकी प्रशं | श 
( उक्त मितिको ), श्री-मूलसंघ, देशिव-गण, कोण्डकुन्दान्वय तथा पुल्तक्र 
गच्छुके प्र ` -** सिद्धाम्ति-देवके शिष्य शयुमचन्द्र-सिद्धान्ति-देवके गदस्थ-शिष्य 
चक्िमय्यके ( पुत्र ) नागिय करियप्प-दण्डनायकने -‡ ˆ” "“" “` जवे 
मोरसु-नाड्‌ पर शासन कर रदे ये, कलियूर्‌ जगरहारके लिये दान ( जो किमिट 
गया रै ) परिया, ताकि चोकिमस्य जिनालय तबतक जारी रदे जवतक सूं ओर 
चन्द्रमा । शाप | 
[ 0, 3, ८8६०६1०8 ४1., 2 ०, 8४ ]. 


प | जैन-रिलालेख-संग्रद 
रर 
` गिरनार-संस्छृत । 
[ सं० १४८९ = १४२८ द° | 
श्वेताम्बर लेख । 
( 126४1560 11515 291. 80४१ ( 481, रए ) 
1. 954-855, ० 19, ६. & £. | 
६२३ ` 
आनेचाटठ-- संस्कृत ओर कच्चद । 
{[ साधारण वषं १४३० ई° ( लूऽ रास ) ] 
[अनेवार ( बेटरद्पुर पदेश ) मं, बस्ति रङ्ग-मण्डपमे भीतर 
$ दानी ओस्छी दीवा पर ] 


श्रीमत स्ाधारण-संवत्सरद्‌' माग-सुध १० यलु आनेवाट-चिक्कण्ण- 
गौडर मक्ष॒ होक्षण-गोडर तम्म मग हु्टिद बोम्म्रण्ण-गोडरगे पुण्यवाग- 
बेकेन्दु कटिसिद्‌ ब्रह्मदेव पद्चावतिय बस्तिय धर्म्म॑-शासन भी श्री | 


[ आनेवान्यके चिकण्ण-गोडके पुत्र दोन्नण-गौडने अपनी चिरन्नीव बोम्मण्ण- ॥ि 
गोडकी पुण्यकी प्रतिक लिये ब्रह्मदेव ओर पद्माभतीकी बस्तिको बनवाया । १४.“४ 


( 8 "ए, प्रप्णडपाः 11. प०. 62 ] 


1 
१, कंसे अक नागरी अक्रमे हे । 


@ @ ॐ ० ~ € ॐ 


पंक्ति १, 


२ 


३. 
, न्त्या स्यसतन्धुनीनश्रोपदे 

शतः ॥ खस्ि ीशकमृपते- 
, स्िशयदुवी (न) दौ विरोध्या- 
. दिष्दरपं फाल्गुनसी 

, म्यवारघवलश्रीढा- 

. दशीष्तत्‌ तिथो । श्री सोमा- 

, न्वय भैरवेन्द्रतन- 


@ ् ॐ ~ + ० 


। कारकलके लेख | स 


६२४ 
कारकल;-- संस्कृत तथा कच्च । 
[ सर सं° ११५८३ = १४३२ द° | 
[ गोम्मेरवर-मूरतिस्तभ्भङ ठीक बीं तरफ | 


तूरितनु भरव 
दरकुमार भी पाण्ड्य 
रायनिदतिमु- 
ददि । कारित गुंमट- 
जिनपति चाख्भीमू- 
सि कुडगे निमगमिम- 
तम } श्री फण्ड्यराय जय [ ॥ | 


[ि, ए, 2०. 14. 0. ] 
[ गोम्मदेश्वर-मू वि-स्तम्भके ठीक दाहिनी तरफ | 


श्रीमदेशीगणे 
ते चनसोगे वलीश्वरः । स्या - 
यो ऽभून्ललितकी 
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११. लश्ी घोरपाण्ड्येशिना न- 

[ १२. म्प्य प्रतिमाञ्र बा- 

१३. हलिनो जीयात्‌ प्र 

१४. तष्टापिता ॥ शक्रवष - ` 

., ` ` १५. १३५३ श्री पाण्ड्यराय ॥ 

५4 ` , [ शक रजके विरोभ्यादित्‌ वषं, अर्थात्‌ १३५२ वप्के फाल्गुन शुक्ला 
 . १२. बुघवारके दिनि सोम वंशके मैरवेन्धके पुत्र श्री वीर पाण्ड्येशीयाभ्रीः 
` . पाण्ड्यरायने यहाँ ( कारकलमें ) बाहूबलकी प्रतिमा बनाकर प्रतिष्ठित कराई । 
` वह प्रतिमा जयबन्त रंहे । यह कार्यं उन्दोने देशीगणकरे पनसोगे शाखाकी पर- 
` ग्रा होनेवाले ललित कीति मुनोन्द्रके उपदेश से कयां । | 

| [ एग, ए], प्र०. 14, ©. 14, 77, ¶. 3535-354 ] 


६२५ | 
श्रवणवेर्गोला;-- संस्हृत । 
[ इक १३५५ = १४३२ ई° 4: 
[ जे० कि° सं०ः प्र भा०] .. 
६२९ 
नेवाट्ट;- र्न । 
[ काट-- वे भ्रमादीच = १४२३५. 1). | 
[ मानेवाठुमे ध्वस्त बस्तिक्री छोरी सी जेन-मरतिमके एष्टपर ] 


्रमादीच--संवत्सरद फाल्गुन-ख॒श०्मी मादुवार अनन्नन प्रतिमे ` 
[ अनन्तक प्रतिमा | 


( ६८, 7 ४, प्पण्डपाः ध्‌.) ०. 60, ४ & ४, ] 
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९२९७ 
काकल--कब्रड । 
[ शक सं° १२४८-- १७३९ ई° | 
[ गोम्भरेश्वर मरि स्तम्भे सामनेके ब्रह्मदेव स्तम्भ षर ] 
१, ॐ शकनरपन १३५८ ाच्तससंवत्सर[द फ़ ल्गुन श 
२. १२ ल॒ ॥ जिनदत्तान्वय भैरतनय श्री [ बी ]रपा- 
३. ङ्य पतिगे वरमं । मनमोल्दीय [ छ ] नेल [ सि ] द 
४. जिनभक्तं बह्मनीगे निमगमि [ मत ] मं ॥ 
अयुवाद--शक पके राचतस नामके १३५८ वँ वमे फाल्गुन शुक्ला 
१२ के दिन, जिनदत्तके वंशम होनेबले मैरके पुत्र श्री बीरपाण्ड्य दपतिकी 
प्रयेकं इच्छाको पूणं करने के लिये यहापर प्रतिष्ठापित, जिनमक्त ब्रह्म [ कौ 
प्रतिमा ] ठम्दारी [ प्रत्येक ] मनोकामनाको पूरा करे । 


[ हा, पा, पण, 14 ह. 


६२८ 
देवगढ्ः--सस्छृत । 
[ स° १४३३ तथा शक १३५८ = १४३६ ई° ] 
( पंक्ति ५. }- संवत १४६३ शाके १३५८ वधं वैशाष ( ख ) -वि (ष ) 
दि ५ गुरै( रो) पिनि मूल-नच्े॥ # 
वृदस्पतिवार, ५ अप्रेल १४३६ ६० 
शक १३५८-देवगद्‌ जैन शिलालेख । 
[ नि, ०8. 987 & 375. | 
३१ 
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रटे 
पव॑त आवु-संसछृव । 
( सं० १७६४ = 9४३७ ई० } 
. रेवेताम्बर सम्प्रदाय का जेख। 
[ 48190, 68. ~ छा, 1, 813, ०. 3 ४,४. | 


६२० 
नागदा- संस्कृत । 
[ सं० १९१७१४६८ ईं० 
श्वेताम्बर लेख । 
{ षण्न 1950170 धत७5, 0, 119-118, ४. & ६४. | 


 ६३१९.. 
गिरनार-संसछृव । ` 
[ सं* १४९६ = १४३९ ईं० | 
श्वेताम्बर लेख । 
[ 86156 1808 2०1, 767, 800०४ ( 48, सप), 
0. 325, 7 ०. 13, &, ४. & ६५. | 


६३२ 
रणयपुर ( जोधपुर जिका ) संस्कृत । 
[ सं० १४३६ = १७४० ई° | 
{ -पिीदकणदह्वया 178 न1061098, 0" 11811, +, & ध. ] 


ग्बालियरके लेख ६८३ 
६३३ 
ग्वा्तियरः-पाृत । 
, [ सं १७९७ = १४४० ई° | 


भरी आदिनाथाथ नमः ॥ संवत्‌ १४६७ वै वेशाख -- * ७ शक्रं पुन- 
वु नक्तत्र भीगोपालचलदुगे महाराजाधिराजराज्ा श्रीडंग `ˆ [ र सिंहराग्य ] 
संव्॑मानो श्ीकाञ्चीसंवे मायुथु]सात्वयो पुष्करगणमदरक भीग (गु)णकोत्ति- 
देव तसदे यघ्यः (शः) कोसतिदेवा प्रतिष्ठाचायं श्रीपंडिवरघू (दू) तेषं । 
आभाये (भनाये) अग्रोतवेशे मोद्गलगोत्रा सा ॥ घुरात्मा त्य पुत्र सप्रभोप। 
तस्य मायी नान्यौ । पुत्र प्रथम साघु क्ते्रसी दवितीय साघरुमहासाज। तृतीय 
अस्साज्ञ चदथ घनपाल् पञ्चम साघु पाठका । साधुक्तेमसी भाया लोरादेषी 
पुत्र-व्येष्ठपुत्र भधायि पति-कोल ॥ भ--मार्या च व्येष्टल्ली सरसुती एत्र 
मरिलिदास द्वितीय मार्या साभ्वोघर। पत्र चन्द्रपाल । चेमसीपुतर द्वितीय सषु 
श्रीभोजसज्ञा भायो देवस्य पुत्र पूर्णपाल ॥ एतेषां मध्ये शरी || ,व्यादिजिन- 
संघ्ाधिपति काला सदा प्रणमति ॥ 


अनुवाद--आदिनायको नमस्कार ।` 5० १४६७ बे वैशाख सुदो ७१ जब 
पुनवैषु नक्तत्र उदित हयो रहा या ओर जिस समय महाराजाधिराज ह्ंगरेन्रदेव ` 
 गोपाचल ( आधुनिक ग्वालियर ) के रलिमे राघ्य कर रदे थे । तव काञ्चौसंघके 
` मयूर अन्वयके, पुष्कर गकर भटा गुणकौत्तिदेवके वाद्‌ उनके पषटाषीश 
` कीर्सिदेव हए । इसके बाद, लेखम पटाधीशके पदपर आसीन होनेवालोभ “ 
। प्रतिष्ठाचायं॑ पण्डित ( पुरोहित ) भौरघू + तलशवात्‌ पण्डित भीभवयाफि नाम 
 अयेंर्है। श्री मायाके पुत्र घाघुः मोपा, उखकौ पत्नी नन्ही यी. इतरे बाद 
 , डनके पुत्र ओर पुवं क पलियों तथा उनके पुत्रके नाम अेरह। अम्तमें 
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 भायदेवके पुत्रका नाम पूणपल बतलाया है । इनमेसे आदिजिनसंघाधिपति 
, काल्ञा+ खदा प्रणाम करते ह । 
{748 सा, 7. 404 9. ; 2. 42428 ४. & ४. ] 
५ +“ द्व. 
पवंव आबू ;-रषस्छृत । 
[ स° १४६७ १४४० ई० ] 


| श्वेताम्बर ते । 
[ 49181. 268. ४1, ए. 819, च० दरा, ४ ] 
#1 ६९५ 
ठ वणबेटगोला; - संस्रव । 


: [ वषे क्षय शक १३६८ = १४४६ ई० ( कीन ) ] 
। `, [केकि संम मन भार | 
६३६ 
म्यूनिच;-- सैस्छृत । 
[ सं° १५०३ = १४४६ ई° | 
[ व. 1, 14, इ दा, 7. 188, ६. & ध. ] 
१--उपयुण्त अनुवादी दधवा बाबू राजेन्द्र भित्रकी दषम खन्दे- 


¦ शास्पद्‌ है । “काकाः नाम उन्हें अद्ध भालूम पढ़ता है । यह अनुबाढ़ खारी 
काम चकाञ है | 


माण्ट निडगल्लुके लेख ` धद 


६३७ 
* माण्ड निङगलु -- कन्नड । 
[ बिना कार-निर्दकचका) पर रुगभग १४९० ई० † (ल्‌ , रस) ।] 
[ निडुगदलु-बेपर मच्टे-मदिकान्लु न मन्द्रे प्रासे पाषाणपर ] 


भी -मूल-संघद इूषभसेन-मह्ार-देवर युडू वेश्यर 
रामि-सेष्ियर मग विमी-सेद्धिय देण्डति चन्द्रे निषिषि ॥ 
[ मूलसंघके वृषमसेन-मटरारकके गहस्थ-रिष्य, वेश्य रामि-सेषटिके पुत्र बिमो- 
शेष्टिकी पली चन्द्रबेका स्मारक यद है । |] 
[ ¢ ©, हा, ०५६१४ ५. पण 56 ] 


६२८ 
पवत आबु ;- संस्कृत ! 
` [ सं० १५०३ == १४१२ ई० ] श्वेताम्बर कख । 
[ 4.818# 268. इ $ 1, 7. 811, अण > १. ] 


हु ६९९ 
संकः--संस्छृत ( देवनागरी लिपि ) 
[ काक--सं० १९१० = १४५६३ ई०] 
येक ( राजपूताना ) के नवाच्के महलके पास लनवरी सन्‌ १६०३ ६० में 
खुदाई होनेसे अचानक ११ जेन प्रतिमार्पँ निकली । ये प्रतिमाः भिन्न-मिच्र 
११ तीर्थङ्करे. की है, लो पद्मासन-स्थित है, गोदके ऊपर जिनके बार हाथक्रे 
ऊपर दाहिना ह्यथ है ओर दाहिने हाथकी हथेलीका मुख ऊपरकी तरफ है । ये 
सब प्रतिमाएः समानाकृति ई, सिफ पाश्यनाथ ओर सुपाश्वनथकी प्रतिमाके 
ऊपर सपेका फण है तथा ओर प्रतिमाञोपर उनके भिन्न-मिनन लाञ्छन ( चिदह्‌ ) 
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| है| वे सफेद्‌ संगमरमरके पत्थर की बी हई है ओर अच्छी तरह युरिति दशार्मे 
„ ह| उनकी बनावट कुक मदी; । तीभङ्गके नाम्‌ तो नक प्रकट किये गये ह 
पर चिदेम उद मालूम किया जा सकता है । वे निम्नलिखित मति ई :-- 


१. पाष्ठ्॑थ ( २८ इश्च >८२२ इश्च ) सतफणी सपं सिर के ऊपर है, ओर 
सपं चिह्न के तरपः है । । 


२. सखुपाश्व॑नाथ ( करव २२०८१९८ इच्च ). पञ्च-पणी सपं सिर के ऊपर } 
-, ` सखस्तिक चह । । 
, महावीरनाथ ( करीब २२०८ १८ इञ्ञ ), सिंह का चिह दै । 
नेमिनाथ ( करीव १६५९ १५ इश्च ) शंख का चिह दै । 
अजितनाथ ( करीन २१०८ १७ इञ ), हाथी का चिह्‌ है। 
. मद्धिनाथ ( करीब २१०८ १७ इच्च ) कलश का चह | | 
७. श्रेयान्सप्रमु ( करीव २१०८ १७ इञ ) . गेडे का चिह दै । 
८. सुविधिनाथ .( करब २२ २९१७ इञ }, मद्ली का चिह्न । 
` £. सुभरतिनाथ ( करीन १८८१७ इञ ) चक्वे का चह । 
१०. पद्प्रम ( करीब १६.१३ इच्च ), कमले का चिद्‌ | 
११. शान्तिनाय ( करीब १६५८ १२ इच्च ), कच्छप (कहु ) का चिह्‌ । 


इन प्रतिमां के नीचे के पाषाणपर लेख दै जो कि प्रायः मिलते-जलते ई ओर 
देवनागरी लिपि मे भे रूप से अशुद्ध घंस्कृतमे लिखे इए. द । सनका काल 
1 १५१०, माघ शक्ता दशमी, तदनुसार रबिवार १६ फरवरो, १४५२ 
9 ह| ० 
ये सब प्रतिमां जेनोके दिगम्बर सम्प्रदाय की है | यह इस बात से प्रमाणित 
होता दहै किस कै ऊपर भूलसंषः लिला हुआ है ओर सव नग्न है । लेखो के 
अनुसार, इन सबकी प्रतिष्ठा ज्ञापू नाम के एक धनिक, तथा उसके पुत्र सारष्ा 
जीर पार्हा ओर उनकी कमशः लविमिणो, सुद्ागिनी ( खुगनधी भी कहते 


2 2 ~ ^ 
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थे ) ओर गोरी नामक च्ियोंके दवाय हू थी। ये लोग अपने फो जिनचन्दर 
का मक्त कते ये ओर दिगम्बराम्नायी खण्डेलवाल जाति तथा बाकलीवाल 
गोत्र केथे। 
 पाश्व॑नाथ की प्रतिमा का ज्ञे वताता है किये पाषाण-लेल लृङ्करदेव ॐ 
राण्यकाल मेँ उत्कीणं किए गए थे । ये लृङ्गरदेब उस समय के स्थानीय शासक 
रहे होगे लेकिन इतिहास मे उनका कोई पता नदीं चलता | उन प्रतिमाओं की 
संमवतः किसी मूर्तिभज्ञक द्वारा आपतकाल प्रास दोनेपर किसीने छिपाया होगा । 
श्रीमान्‌ नवाब महोदय ने इन ११ प्रतिमाओं को, अलमेर के गंवनरमट 
स्यूजियम के बन लाने पर उसे उन्द योक स्टेट के उपहारके रूपमे मेब्देनेका 
संकल्प प्रकट किया यथा| 
[ पप्चणष्त्‌ ओकस, ^ 8 ४ & ए 2 कणप शृ 
1908-1904 ?. 61-6%>, 9. ] | 
&४० । 
ग्वालियरः-- प्राव । 
[ सं० १९१० १४९४ग्द्‌० ] । 
(८ १) षिदधि संवत्‌ १५१० वं माघयुदि = (आ) ष्टम (म्या) भी गोपगिरे 


महाराबाधिसैनया- 

( २) ना भी ङ(ङध)गरे्द्रदेवराग्यप् [बन्ने] भीकाश्चीस्तंघे माय्‌ (थु) 
रान्वये भटरारक श्री 

( ३) त्तेमकीत्तिदेवस्तत्पदे भी हेमकीर्तिदेवास्त्दे शी विमलक्ीच्ति- 
देवाः --* --* --4 

(४) डता" "` सदाम्नाये अग्रोतकैरो गगंगोत्ने सा“ "त `. 


(५) योः पुत्राये दशाय शीव॑द भायां मालादी तस्य प्रसाषेषार र 
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(£ ) तीयघ्ा° इरिव॑दभायां जसोघर दिते -“* *** णसीसा० 
सघाबार्तृती ` . 
(७ ) येमा चतु्थेषा० रतीपुत्रवा० सह सापं ˆ" मु सा० धंसा° सल्हापुत्र 
असेवं ए | 


(८) तेषां मध्ये साधु श्रीचंद्पुतर शेषा तथा हरितंदरदेवकी भाया ˆ“* ^°“ 

(९ ) दीधरमुखा नित्यं श्रीमहावीरप्रतिपा प्रतिष्ठाप्यं भूरिभक्ःया प्रणमति ॥ 

 ' (१० ) अङ्ष्मातरां प्रतिमां जिनस्य भक्या प्रतिष्ठापयतो महत्या । फलं 
ष बलं राज्य ` 

` ( ११) मनन्तसौर्यं भवस्य विच्छित्तिस्यो विगरक्तिः ॥ शुभ मवद स्व॑षां ॥ 

"५  अनुबाद्--पंवत्‌ १५१०की माघ सुदि <मी को महाराजाधिराज राजा श्री 
` इगरेन्द्रदेवके शाखनकालमे काञ्चीसंके मायूर अन्वयके भटर श्री स्तेमः 
कीत्तिदेव हए । उनके बाद हेमकीर्तिदेव तवश्चात्‌ अ (वि)मलकीत्तिदेव 
इए । ( शेष अपठनीय है । ) 


[ ¶.4.828, ए इया, ए. 404, 8,; 2. 429-424, ६. @& ध 
` ६४१ 
भरङ्गीः--संस्कत तथा कतङ़ । 
[ वषे धातु = १४५६ ई० ( लू° रादस ) ] 

भीमत्परमगंमीरस्याद्यादामोषलाश्डुनम्‌ । 

` ` नीयात्‌ भ्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशाषनम्‌ | 
निरपम-षातु-वत्सरद्‌ माधव-मासद शुद्ध-सप्तमी 1 
रवेरकरवारदोढ्‌ दिनकरोदयवागद मन्ने सन्द सच 1 


चरिते जिनेन्र-यनद्र-पद्‌-पदाननोप्पिरे चित्त-वृत्तियोढ । 
खयिसि नाडे मागिरयि ताछिददछायत-खग-सोख्यमं ॥ 
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अभवं भी-वीतरागं तनगे निनदोकं देवमा-योगि °°°। 

बि सिदधान्तास्यराराध्यख जिन-मत-वाराशि-संपूणं चन्द्रं । 

प्रमु बुब्य्धण्पं पितं माघुर-गुणवति म्ञब्बे तायेन्दो डी-सद्‌~ 

विभ ` नोन्तर्‌ `` अरिर्थिरे ध्रणी-चक्रदो `` -** ॥ 

सुखमय ˆ ° "“ ` -* भागीर्‌ [ अ ] थि निरपम-सोरूय यिष्य “** परीतिं 

=^ ०००० =° ० मदमसतु +“. --> 

[ मागीरथीका, जेन विधि-पूैक, मूत्युका स्मारक यहं है । उसके पिताका 
नाम प्रमु चु्जञप्प, ओर माका मल्लन्बे या | 


[ 260 भा, ऽग ४. क ०. 351 ] 
8४२ 
चिन्तोड्;ः- संस्छृत | 
[ सं° १५१४ १४९७ ई° ] श 
[ एक चिकनी चष्टानपर जिसके बीचम चरण-चिह्‌ ह ओर छिसके 
अन्तम गणेश ओर भैरवकी मूर्तियां द । ] 
( १)॥ संवत्‌ ५१४ ( १५१४ ) वध मागर ( ग )शुदि ३ भी-भतृपुरोय 
छे भी-चृडामणि-भतेपुर-मदा-दग भी-गुहिलयुघ्वि- 
८ २ ) हार-भी-बडादेव-भादिजिन-बामाङ्ग दक्षिणाभिमूलद्वारगुफा ( स्फः ) 
यामेकविंशति-देवीनाम्‌ चदुर्णम्‌ ˆ ˆ पा | 
(३) लानाम्‌ चतुर्णाम्‌ विनायकानां च पादुका-घटित-षहकार-सदहिता च श्री | 
देवी-चिच्वोदसिमूर्तिं ( तिः} स्था `ˆ (पिता?) 
( ४ ) श्ी-मवगच्छीव-महा-प्मावक-भी-माञ्रदेव-सूरिभिः ॥ जस्या मूर्तौ स 
सोमा-स "-सा०-हृरपालेन मातृ-लोक- 
( ५) भरेयसे = पुण्योपाजेना न्यधीयत ॥ 


४६. नेन-शिलालेख-संमद 


` [ज्ञेख स्ट है । इषके अन्द्र आये ह "मवु पुरः से मरतपुरका संकेत 
` ह्येता रै, क्योकि यह भी एक (महादुग †? कहा च्यताहै। चट्ानके मध्यम 
` चरणविदधके नीचे “श्री-ज्ाशि ( चि ) गिः, अक्र षदे हण ई 1 ] 

`" [+क्त ए८०४२०७8 \गृ०५, 1909-1904, 7. 59, ४. ] 

६४ 
बवागञ्ज ( मालवा };--संस्छृत । 
[ सं १५१६ = १४९३ ई° | 
, : .“ मन्दिर्के द्ष्वाजे पर॥  . 
` . सन्ति श्रीलंवत्‌ १५१६ वषं मागेी्े वदि ६ खो सुररेनमेदमुन्द्‌- 
` रा्यीकाष्टाद्ख माथुरगे ( च्छे ) पुष्करमगे भटाखः शरश्रीत्तेमकीत्ति- 
देषः नतनियमस्वाष्यायानुष्ठान-तपोयशमेकनियममट्रार श्रोहेमकीर्िदेवपच्छिप्य 
महावाद्वादीश्कै राख्वादीपितामदकलबिद्जनचक्रवत्तिनलः भीकमल- 
 कीर्तिदेका सच्छिष्यनिनसिद्धान्तपाठपयोधिनायकान्तरोपासीन मण्लाचायं श्री- 
रत्नकीर्तिना जीणार छतः वृहच्चैरयालयपाररे द्शक्निनवशतिकादा कारोपीता 
` म्टेश्वर द्वितीयसं दा्मा्यास॒ द्वि (.० ). ना { ०.) पञिनी खेतपुत्रसं° 
वादा पारस एतैः इरितः प्रतिमां प्रतिष्ठाप्य निव्यमचैयन्तो पूजयन्तो वा 
शभ तावच्छ्वीसद्खस्य । । 
मन्दिरिके उत्तरकी ओर । 
संवत्‌ १४१६ वषे शिल्पनागसुतरसालाशिलप्‌डाला सूत्रशला 
जीणो यतः ॥ 
मन्दि पञ्चिमकी ओर । 


आचार्श्रीरत्नकी्तिपंडितपाह । ` 
मन्दिरके दरवाजेके स्तम्भ प्रर 





बवागज्ञके लेख ५६१ 


घोगीजेगमयाउसजोतराउल । 
प्रतिमाके चरणपरसे | 
कण्ठरनाथसाधु 
चतुर विहतिदिलि 
साकसाला इइ प्रणति 
लेख श्ट है । 
[ १.4.88 ¬< श, ए. 951-9538, 1०३, ४. & ८. ] 
हषे 
पवेत आवृ-संस्व । 
[ सं १९१२ = १४६१ ६० ] ` 
श्वेताम्बर लेख । 
[| 4 818. 1268., ¬ ४7, 7. 298-299, 7९०8 ` 
श्वा & याप, 9.] 
६४५ 
गिरनार--संस्छृतं । 
[ सं १५२२ ==१४६९५ ई० 1. ८, 4 
[ नेमिनाथ मन्द्रे दृक्षिणको तरफङे प्रवेशद्वारे पाङ्गण्े टे 
इए खम्मेकी पर्चिमौ दीवालपर | 
संबत्‌ १५२२ श्री मूलस्य भी हषकोचि श्री पद्मकीतिं सुबम- 
अञुवादः-सं° १५२२, शी मूलसंधके भरी दभर, - प्रदमकीतिं 


भुबनकीतिं 
[ 4.87, > व ८. 355, पण 13, ०] 


४६२ नैन-शिलालेख-संग्रह 


६४९ 
भारङ्गी संसृत तथा कवक । 
नि | वषं पार्थिव = १४६६ ई० (ल्‌ . दस) | 
॥ [ भारङ्गी, केरवर-बस्तिके दूसरे पाषाणपर | 


भरीमतरमगंभीरस्याद्वादामोधलाञ्छुनम्‌ । 
जीयात्‌ ब्रैलोक्यनायस्य शासनं लिनशासनम्‌ ॥ 
सवस्ति श्रीमति मूल संध-तिलके श्ी-नन्दि-संधोदूमे 
सच्चे (च्छे) पुस्तक-गच्छ-शालिनि शुम देशी-गणे यस्ुली । 
स्यद्वादारिनगाशनिगगंण-मणि-धेणी-महीयः-खनिः 
, शीपानेष बयव्यलं भ्रुति-मुनिः कैवल्य-जम्मावनिः ॥ 
शिष्यस्तस्य सुनेस्तिरश्कृत-तमस्स्तो मः सम॒॑श्चिरात्‌ 
, , श्याद्वाद्चलतश्चिदम्बरतले देदीप्यमानस्छदा । 
दीनं विश्वमिदं कृपामृतमरैखजीवयन्‌ पावनः 
चिहातीत-कलानिधिविनयते भी-देव चन्द्रोशुनिः ॥ 
तच्छिष्यो ऽभयबन्द्र-उन्द्र-करणा-सोधोल्सन्निभीरी- 
 सम्पूरण्णामल-मानसः कलि-युगे श्रेयांश्च गोपीपते; । 
सुवस्तूदत-षम्मं-कर्म्मणि सतः भ्री-नेन-चूडमणिर्‌ 
ईर बुर्त्तप इत्ययं प्रभुरयं ख्या्यामना शोभते । 
` यिन्व॒ नेगनृतेवे्ता-विुिप्पं भआामवाबुदेन्दडे ॥ 
| सारं गुत्तिणे सन्दु बप्पं पदिनेण्टुंःकम्पणं मूमियोट्‌ | 
सारं नागरखण्डमन्तदोरोदिप्पौ-ग्राम-ठन्दो हदो । 
आरज्ञो-पुरमन्न-षण्ड-लसितं चेत्यालयानीक-वि- । 
` स्तारोदत्‌-कलशांशु-शोमित' ˆ" सारं जयत्‌-संसतुतम्‌ ॥ `` 


` भारङ्खीके लेखं | ४९३ 


आ-पुरम॑ मू-कान्ता- । 
नू पुरमं नूल-स्नमय-गो पुरमम्‌ । 
भूपति-समाभिरामम्‌ । 
गोप-प्रसु-सूनु-खटडछ्पाय पोरेवम्‌ ॥ 
कलिय माङ्करिसित्त तन्न चरितं कल्यवनीनातदोट । 
चलमं माडिदुदव्युदारते महा-येय्यं सुरोर्न्बीध्रदोढ्‌ । 
मलेतततेन्दोड ुटढप-प्रस॒गे मव्याचारदिं चागदिम्‌ । 
विलसद्‌-पेय्य॑दिनी-घरातठदोछम्यर प्पोललेनाप्प॑रे ॥ 
कँ || चागदे घन-रासियनुर- 
भोगदे तन्नायुरासिर्यं समेथिसिदम्‌ । 
स्यागं शरयांसनोदेद- । 
भोगं सुकुभारनल्लि समनेम्बिनेगम्‌ | 
वर ॥ यिनिद चोमे राय-राज-गुरु-लोकाचाय्येरास्थान-न्‌- 1 
` जन-विद्धिजन-च्रिवर्तिगढ्छनिं दुष्वीदि-मातङ्ग-मे- । 
द्न-पञ्चाननयेल्टु गोधिखिदवर्‌ स्षिद्ान्त-योगीन््रेनद्‌ । 
एने बुद्धढप्पनोढद्व-कीचियुमनूनाचारयुं घम्पमुम्‌ ॥ 
चिरमल्नितनुवाप्त-पूजेवौदवं सत्‌-सेवेय॑ भक्कियिम्‌ । 
गुरगद्टिगम्मिगे मापरप्पये पेरर्‌ मेणागरो माद्धपेनाम्‌। 
चिरम धर्म्ममतेन्दु को्टदके मू-दानङ्गढं दीग््धिको- | 
तकर क्रद्धिपि बुव्व्प-मभुवदेम्‌ धममक्प्पादनो ॥ 
कं ॥ निन-पद-युगदीढ्‌ जिन-एुनि- । 


चन-सेबेयोदटुचित-दानदोदध्‌ सलियिसिदम्‌ । 
मनम तनुवं धनम्‌ | 
विनय-परं बुन्लपार्स्थनचल्ित-धेय्यैम्‌ ॥ 


ट जैन-शिला्ेव संमरद 


इन्वु सुखदिनिरप्पन्नेगं समाधि-कालमत्यासन्नमागे 
बू || जिननपतियं निनेश्वरन नाममना-जिन-नाम-पङ्कघेयम्‌ । 
८२ मनदोढमाख-पङ्कजदोठं कर-श।खेयोढ्धं समाधि सन्‌- । 
 खनियिप कालदो्‌ निलिपि सर्वनिदृत्तिगे खन्दु मुक्ति-षा- 
धन~मननैदिदं तरिदश-धाममनी-करमदिन्दे चुनृढपम्‌ ॥ 
॥ अन्त पञ्च-परमेष्ठिगढ ध्यानदिं तां पडद समाधि-कालद्‌ जय-क्रम मेन्तेन्दोडे 


अदु मूवत्तेदरिन्दं क्रमदोरे पदिनारागि मत्तारयोट्‌ खन्‌- । 
इद्‌ बन्दत्तेदरोव्य्‌ नाल्करोरेराडरोक्दोन्दयो% चिन्हु नाका- 
सदम सेतितुदाप्त-स-जय-विलसद्‌-बण्ण-सन्दो हमीयन्‌- 
ददिना-लिाग्रदोषट्‌ सन्मतियिनेनलदेम्‌ घन्यनो बुखर्पार्य्यम्‌ ॥ 
सरिगाणेम्‌ घरेयल्षि चागिगलोटेनोष्ट्‌ पोल्के-वप्यन्नरम्‌ । 
सुरमूलं समनप्पोडप्पुददनां नोब्यपेम्‌ समन्तेभ्बबोल्‌ । 
 घरेयो पोमू-मले सोह पाङ्किनोखे चागं गेय्टु सोपानमामग्‌। 

इरे धम्मं त्रिदिवक्के जुष्टछपनमत्यीवासमं पोरिदम्‌ ॥ ` 
मान्यो राज-समायु बुदद्छप-विसु्यः पास्थिवे वल्सरे 
मासे माद्रपदे चयोदशि-तिथो पर्तेऽक्कवारे सिते 4 
शरीमयञ्च-नमक्कियामय-सुषां स्वैरं पिबन्‌ भी-गुरुन्‌ 
यास्‌ ˆ*“ “^ समाधि-विधिना स प्राप दिव्यं धियम्‌ ॥ 
आकल्पं थुवि बुद् [प] ्रयु-यशस्‌ स्थाय्यशु सं --- 
"*“ ˆ“ * “° “ इत्यचीकरदिमामस्मे निष्यां कलाम्‌ ॥ 
तस्मात °** --- नायपरमाराध्य `-- "~ "^ | 
र चेन््र-सूरिरनिशं नीयादिदं शासनम्‌ ॥ 

र वघ्‌-पदत्तदोष्ड °*° दश-स ०० °= -- ००००. | 

` वषमे पात्थिवं युदिये मादरपदं वस्मासदो दु 


भारङ्गीके लेख ५६५ 


क $ ०७ ००५ सित-प ५७ ७०9 ००० प्रभा | ^ 


कर-वर-वारमागे विु-बु्पनेदिद “““ “° ˆ“ * ॥ 

[ जिन शासनकी प्रशंसा । मूल-संष, नम्दि-संघ पुस्तक-गच्छु, ओर देशि-गणके 
श्रुत-मुनिकी प्रशंसा । उनके शिष्य देवचन्द्र मुनि ये । उनके शिष्य गो पिपतिके पु 
चुप ये, चिन्ह अभयचेन््रकी पासे यह अवसर प्राप हुआ था । जिस गँवका 
वह अधीश था, वहं नागरखण्ड था, जो १८ कम्पण देशके गुसिका गाँव था । इस 
नागरण्डके गवि एकं गाव भारङ्कि था, जिसमे उत्तमो तम चैत्यालंय ये । बुल्ञप 
की प्रशंसा, जिसने भूमिदान किया या ओर ताढान ( दीम्धिका ) बनवाये ये । 
अपना अन्त नलदीक जानकर) उसने सभी नियत विधिरयोको किया, ओर समाधि- 
की विधिसे ( उक्त मितिको ); खम्गंको गया । ] 


[ 26, श्वा 8णग्प्् ४, पण 850 ] 


शः अवमत भवि 


६४७ 
पव॑त ाचुः--संस्छृव । 
[ सं° १९२५ 9४९ ६० ] श्वेता्बर लेख । 
{ 491१६. 68. ४], 0, 301 प्ण. दा, 3. ] 
„, छप 
पर्व॑त आवृः--संस्छृत । 
[ सं° १५२६ = १४७२ द° ] श्वेताम्बर लेख । 
[ 451९9. 768, इ ए, 7, 299, किण. कए, ४, | 


णकायाः) करकः 


५६६ जेन-शिलालेख-शरद 


६४९ `. 
 यिडवणि;ः--सस्छृतं वथा कन्नड्‌ । 
| शक १३९५ = १४७६३ ईं* ] 
 [ षिडुवणिते, पाश्वेनाथ बस्विके पाषाणंपर ] 
श्री-कार्ये-तीर््थश्चरय नमः निरविष्नमस्वु ॥ 
, शरमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोषलाज्छनम्‌ | =, 
^", जीयात्‌ त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनश।सनम्‌ ॥ 
, शरी-पञ्च-परमेष्ठिभ्यो नमः । 
नमस्व्घ-इत्यादि ॥ | 

स्वस्ति समधिगत-सु[वि]नाश्रय भी-प्थ्वी-मनो-वज्ञम मदा-रजाधिरा् राज-पर- 
` मश्वरनीश्वर-कुल-तिलक श्रीमन्महा-विरूपाल्ल-मह्यरायङ राष्यवनु खुल-संकथा- 

 विनोददिं प्रतिपालिएुत्तमिदल्ि श्रीमन्महा-प्रय॒ मल्ेय-हुलि-मार्ताण्ड निडिगयेण्ड- 

` दण्डिगेय मनेयर गण्ड श्रप्रनम॑हा-परमु अयिसुर सुन्दुबण्ण-नायकर वर-कुमार 
 ैरण्ण-नायकर होरुगुष्पे-देब्बयल-नाडः प्रतिपालिखुत्तमिदलि इडुबणिय 
 अलिय-गोडर मग नगिर-ठाविण आनेवद्छिगे अग्रगण्यरप्प कोडे-दडप दीप- 
 .. मालेय कम्भ अङ्क-टेक-छन्ताद्‌-तेन-मान्य-बनुब्यूढ हैवण्ण-नायकर वुक्रण्ण- 
नायकर अव्य माढक-नायकितियर मग आहारामय-मैषज्य-शासर-दत्तावधा[त] 
खमण पारिस-गोड़र तम्म बोडय भयिरण्ण-नायकरिगू तमगू पुण्य-वृद्धि-यशो- 
 बृद्धयथ-निमित्तवागि तम्म दानमूलद-सीमेय यिड्वणेयोव्े शरी-परिश्व-ती ेह्कर- 
` चैत्यालयवनु माडिषिदनु तन्ुहूततके शमस्तु ॥ खस्ति श्री ज्जयाभ्युदथ शालि- 
` वाहन-शक-वषे १३६५ नेय नन्दन-संवरखरद वेशाख-ुद्ध ९३ यन्दु 
| सूरये-मतिष्ठेयाद्‌ घ २ ल्गियक्षि चुस्संघ-समन्वितदिं पञ्च-कल्याण-मदेत्छाददिं सु- 
 ॒हतदिं शभरी-पाश्व-तीत्थेश्वर प्रतिष्ठेयं मैरण्ण-नायकर कारुण्य-वर-प्रसाददिं पारिस- 
` गो[ड]र तम्मोडेड भैरण्ण-बोडेयरिगु तनगू अभ्युदय-निश्रेयस-वुल-प्राप्ि-निमितच्त- 
वागि माद्सिदुदके मं युम मङ्गलम्‌ ॥ 


यिङवाणिके लेख ‰ .. ५६७ , 


खस्यनवरत-विनमदमरेन्-मोलि-माणिक्य-मयूल-बालातप-विलसित-पादारविन्द भी 
मदनादि-षंसिद्ध-परसिद्धरमप्प॒यिडु्बाणय शरी-पार्व-तीस्थैश्वररिगे मलेय-हुलिय 
मारतण्डनिडिग येटु-दण्डिगेय मन्तेयर गण्ड उमय-नाना-देशिगठये तवम्पैनेयाद्‌ 
पेरवस्येपुर-वराधीश्वर भीमन्महप्रमु ओैरण-नायकर तम्म अम्भ ॒सिरु-मादेविय- 
बरिगू तमगू तस्म कारण्य-बर्परसाददि सेवेयं माडुत्तं यिद पारिस-गोडरिगू पुण्य- 
बृद्धि-यशो-वृद्धयये-निमित्तवागि कोट धम्म॑-शासनद्‌ भाषा-क्रमवेन्तेन्दरे । नाऊ 
अगतं यिद दोर-गुष्पे देग्बयल-नाडोक्ाण अप्यु-गोडन जक्षणन पाल कुढ ग 
२२ अक््रदलु पिपतु-यरडु-दणविन छकुक्वनु शरी पारव-तीस्थेशवर नित्यपूना- 
मरोत्षादक्षे अमृतपडि यरडु-हौत्तिन दिरिय-देवर ` दाल-धारे मदयुञ्धय-चक्‌-पूजे 
पञ्चामृतद्‌ अभिषेक सिद्ध -चक्र-पूजे सिद्धर हाल-घारे अडके यज्ञे गन्ध धूप एण्णे.. .. 
वाद्य-एुन्ताद समस्त-पूना-वेचके नाबु॒सोम-सूय-ग्रहणदल्ि -घारा-पू्व॑कदि ॥ ५ 
कोट यग २>२ हणविन कुल-स्थबद्‌ वृ्ति-मूमिगक विवर ( यहा दानकी 
विस्तृत चर्चा है ) यिन्ती-वृत्ति भूमिगनछ चवुस्सीमेगछिन्दोकगाद मोदत सिद्धायि 
ईै-मोदल सिद्धाय अदक्षे बरन्द अडके-यले-मुन्ताद होरगुप्पे हेन्बयल-नाडोपादियल्लि ` , 
बन्द्‌ नाना-उपोच मन्दे येद बन्द्‌ हदिके-दोदके-मुन्तागि एज्लववनू नाऊ नम्न छ्ी- |. 
पुब-ज्ञाति-सामन्त-दायादानुमतदिं नस्म ख-खचिविं चद्र-सूयं-अग्नि-वायु-षाकषि- ` 
याभि" ˆ ° ° ण्ण-नायकर वर-कुमार भैरण्ण-नायकर बरघिकोट शीला-शाघनकषे. ` 
मङ्ग महा श्री श्री ( यहाँ हमेशाका अन्तिम श्लोक तथा दूनकी विस्तृत चर्चा 
आतीदहै)। (न ६ 1 
सवस्ति श्री विज्ञयाभ्युदय-शालिवादन-शक-वषं १३९६ नेथ विजय- 
सेवत्सरद कात्तिक शद्ध ५ बुद्‌ ( घ ) वारदलु स्वस्ति श्रीमद्‌-वादन्ध 
विशालकीत्ति-भद्धरक-स्वामिगक इउपदेशदिन्द्‌ स्वस्ति भ्रीमन्मदा-यु"ष्डु- 
वण्ण-नायकर कुमार भैरण्ण-नायकर तमगे अभ्युद्य-निभ्रेयस-षुख-पराति-निमित्त- 
वामि भलेयखेडद नेमिनाथ-स्वामिगछ निलय-पूना-मदोसवक्ते ष्टि: षम्म- 
शासनद्‌ क्रमवेनतेन्दरे ( ययँ दानकी विस्तृत चचा आती है ) नम्म खी-पुत्र- | 
ज्ाति-षामन्त-दायादानुमतदिल्दलू नाऊ नभ्म ख-रचियिन्दं चग््र-प्य-वायु-जगि- 


.३२ 


त 
 सादियाभि चेएण-नाक्रर कुमार चिम्मडि-मेवेखन्‌ बरद शिला-शास[ नके मक्ञल 
` मेहा शरी ॥ ( हनेसाक्रे अन्तिम स्लौक )1 


जेन-शिलालेलन्वग्रद 


इन्द्रः पर्छति चाण्डालीं किमिदं पच्यते स्वया । 
शव्मन-म्रं सुरास्तं कपालेन चिताग्निना ॥ 
देव-ब्राह्मण-कि्मानां बलादपदहरन्ति ये । 
तेषां पाद-रनो-मीत्या चर्म॑णा पिहितं मय ॥. 
` ( इमेशाका अन्तिम श्लोक १ । 
;,; { प्रा्.तीपयेश्वरको नमस्कार । यह निर्विष्न दवे | जिनन्सासनकरी प्रंस 1 
पञ्चन्वरमेषठियोको नखस्कार । शम्भको' नमस्कार इत्यादि । 


` दिस समय महारानाधिरान, राज-पसमेश्वर, ईैश्वर-कल-तिलक, मदारिरूपाकत' 


महाराय शान्ति एव बुद्धिमत्तासे राञ्य कर रहे येः--जौर महाप्रथु, अयिपूर 
ुुवण्ण-नायकका पुत्र भरण्ण-नायक हौसगुप्पे दे्वयल्‌-नाड्की रा कर रदे येः 
इदुणि यलिय-गोडका पु, जो नगिर-ठावुमे आनेवाछ्गेमे अग्रणी था, दैवण्ण- 
नायक, तथा हुक्ण्य-नायकका दामाद, मालक्ष-नायिक्रितिके पुन पारिसि-गोडने 
ताकि पुण्य ओर स्याति स्वयं अपनी तथा अपने शाघक मयिरण्-नायककी बढ 


 सके,--अपने दानमूल सीमे इदुबणेमे पाश्वनाय-तीर्थ्करका चैतयालय बनवाया 


॥। 


^ ५ 


या । योर ( उक्त मितिको ) ( पदं विगतो दुदराते हुए ) भगवान स्थापना 


भगीरथी 


(€ नाना उपाधिर्योवाले ) इदुगणिकरे पारशव तीयेश्वरके लिये, रेव्वपुर- 
वराधीश्वर, महाभय मएणण-नायकने, जिससे कर पुण्य ओर ख्याति अपनी माता 
सिर-मादेवी त्था अपनेतक, ओौर उसकी सम्पक्तिके दाष पाशवे-गोडतक बु 
छकेभ--निग्नलिखित शान ( लेख }) प्रदान किषाः--यदंप्रर देनिक पृच्छ 
महोत्सव, भद, तथा अभिषेक आदिके लिये तथा ओर मी खरचोके लिये,--इममे 


गेषिके लेखः ` ४९.४६ 


सथयग्रहणके खमय ( उक्तः) भूमिषं जर चशकः साती बनाकर दीह । 
कमेशाका अन्तिम श्लोक । | 
पारि ( पाश्वं )गोड तथा दूरे गोडनि ( जिनके नाम दे ह ) ( उक्त ) 
मूमि्ा प्रदान कीं । 
[ ८, # 111, 8१६०7 ४, 7०. 66 |] 
६५० ` 
गेडि;--संस्छृत-भ्वस्त । 
| [ सं° १९३६ = ४७६ ० ] श्वेताम्बर लेख । | 
[ 0. 2, [सिकभ्ाश्चा, 2शु०# ०0 1608108 7 8011 
(48 7, 86166000, पर ०. (ना), ए. 88, त्र ०. 40, ६] 
६५१ 
भिलसी;ः-संस्करत ओर गुजराती । 
[ सं° १४८ = १४८१ ई० ] ( श्वेताम्बर ) ` 
{ व, 1506, ए]; [7 ०. ए, ०. 1,00.5), ६ ध] 
६ | 
हः्वे.--संस्छृत तथा कद्‌ । 
[अक संभ ४०७ न श्णमस् दु], 
[ ह्वे ( उय्यम्बन् परगना ) मे, किबल्िग्के सेतके वक्षिणकी तरफ 
एक पषाणपर | | 
ध्रीमल्पस्म्मभप्स्याद्रादामोघलाञ्छनम्‌ । 
नीयात्‌ नैलोक्यनाथस्य शासन जिनशाप्तनम्‌ ॥ 


` स्वस्ति श्री शक~वष १४०४ सन्द वत्तमान-षुभकृत्‌-संवत्करद्‌ चन -रु ५ यु 
हरवेय देश्रष्यगठ मग चश्दृप्पनु तम्म कुल-स्वामी इरतेय बस्तिय आदि-परमेश्वरन 


१००. नेन-शिलालेख-संग्रद 


. अ्ृत-पडि चादुन्वण्णेद दान तदत्थेवागि .सगड्धर : परसुगलु , एनेगे दानास्थवानि' 
कीट चेतरद स्थान-निरं शद विवर । अरिन्द नै्य-दिकिनछ्ि विभूतिय लिङ्गप्पयगब्ड 
गदे दोल ग ३० तेङ्कल॑विमृति-नज्ञप्पन होल . तोटदिं पडुव् येरे-दोलके होद 
बोणियिं बडगलु शिकनैय्यन अडुविं मूडण चवुस्सीमेयोठगाद स्थ होल गदे अडके 
तेङ्ग-एलेय-तोट ओढगाद सलेचद सव्वं मान्यवन्‌ स्री-पुत्र-ज्ाति-सापस्न-दायादाय्यनुमति 
पुरस्छरवागि आदीश्वगे एनेगे धम्मौस्थवागि नरिवाचा कोटे । ( दमेशाकी तरद 

` अन्तिम श्लोक } 

[ हरवे के देवप्यके पुत्र चन्दप्पने+ हरवे बरस्तिके अपने कुल-देवता आदि- 
परमेश्वरी पूजा का प्रबन्ध करने, तथा चलुन्वेणेको ` दान देनेके लिये, तगहूरके 
सरदारोके द्वारा दी गयी भूमिका, सूखे खेत, .घान्यके खेतो, सुपारी, नारियल ओर 

 . पानके उद्यानं सदित-नो कि इस भूमिम लगे हए थे, दान किया । यह दान 
उने अपनी खी-पुतर-ज्ञाति-लौतेली खियोके पुत्र ओर दायादो ( उत्तराधिकारि्यो } 
„करी अनुमतिसे किया था | 
 \ : : [0, ए, काषणाभुपदटकः ६1. 1२०. 189 1] 
| ६५३ 
चित्तोद--संस्छृत । 
[ सं० १९७३ तथा इक १४०८ = १४८६ ई० | 
[ गोुखके पालके जैन-मन्दिरिका लेख जो किएक चष्टानपर है, 
® ५ जिसमे ३ परतिमा उल्कं हँ । ] 
(१) ॥ ( चिह्न ) ॥ संबत्‌ १५४३ वध शाके १४०८पर० माय( गं } शीर्षं वदि 
` , १३ त्थ .गुरुदने । भी-चिघ्र्कुट-मदा-ट्गे । श्रौ-रायमन्ञ-राजेन्र-विजे 
(ज ) य-राच्ये । सकल -भी-सद्धुन । स-ती५। भी-ख ( सखु )कोशलेश- 
प्रतिमा कारिता | प्रतिष्टि- 
(२) ता। भी-खरतरगच्छे । भी जिनसमुद्र-सूरिभि (मः) ॥ 


चित्तौड़के लेख ` , क्न | | 


[ “रायमल्ञ" स्पष्टतः वदी राज्मत्ल है नो ऊुम्मकणेका पुत्र है, ओर उसके 
लिये विक्रम सं १५४३, इस लेख द्वारा निरि, उबसे पूवंवतीं मिति है । लेमे 
-खरतरगच्छके जिनसमूदर-सूरि द्वारा सुकोशल्ेश या ऋषमदेव तथा अन्य तोर्थो" 
(जोकिदोसे अधिक नदींहयो सकते दै, क्योकि पाषाणपर उक्कीणं केवल २ 
मृत्तियोका हयी उल्लेख दै । ) की प्रतिमाओकी स्थापनाक्ा वणेन है । ] 


नोर :-जिनसमूद्रसूरिके विषयमे जाननेके लिये 19१. 4^9#. ए ०] श्या 
2. 2५9, प ०. 58 देखना चाहिये । | 


[ 4.5 फ, एणद्व688 शुग 1903-1904, ए. 59. ४. | 


६५४ 
होगेकेसी;- संसृत तथा कमह । 
[ सक १४०३ 9४८७ ईं० | 
[ होगेकेरीमे, पारर्वनाथ वसिते एक पाषाणपर | 

श्रीमलसपरमगंभीरस्याद्वादामो घलाज्छुनम्‌ । 
जीयात्‌ तैलोक्यनाथस्य शासनं निनशासनम्‌ ॥ 
भीमद्‌मू-सुवन-प्रसिद्धतर-जम्बदीप-मध्यस्थ-ठड _ । 
गामत्यीचल-द्तिणान्स्य-मरता्यी-खण्ड-नैक्रत्य-दिक्‌- । 
सीमोपान्धि-तयोपकण्ठ-विलसद्‌-वण्णी्नमाकीण-मू- 
चामं तोढधव देशमिप्यदिटेयोषट सताज्ग-सम्पत्तियिम्‌ ॥ 
अद्रो माङ्गल्थगेहं बहु-विध-विमव-ग्रोज्लरच्चेत्यगेदम्‌ । 
सुदती-सन्तान-जन्मालयमखिल-पुखि-त्यागि-मो गि-प्रवाहम्‌ । 
मद्वद्‌ -दस्यश्व-यू य-परछ-पटु-मटाकीण्णनुङ्ग-सोधो 
दय-राचद्‌-रान-्षंगीतपुरमदेशेयल्‌ प्रोढ-सङ्गीयमानम्‌ ॥ 
कवि-गमकि-वादि-वाग्मि- 
प्रवेक-सङ्खीत-विषय-साहिस्य-रसो- । 


अ . - जैन-शिलाज्ञेल-संगह 


दर्व-चवुर-खसुत- ` “. " 
विविध-कला-मङ्कि-संगि सङ्गीतपुरम्‌ ॥ 
अद्रनाढ्वं साद्चेन््र-चितिपति रिपु-मत्तेम-कण्टीरवं शा- 
रद-चश्च्द्दरिका-निम्मैर-लंलित-यशः-पूरिताशान्तगत्म्‌ । 
मदन-भथ्वंसि-चन्द्रप्रम-निन-चरण-रनद्र-संखक-चित्तम्‌ । 
 सुदती-नेचयन्तरङ्गोत्छव-कर-निज-लीमाम्य-कन्दप्प देवम्‌ ॥ । 
अन्तातनखण्डित-प्रचण्ड-प्ताप-खव्वं-ग्द-निज्जित-मीष्म-ग्रीष्म-मात्तण्ड-मण्डलनुम- 
प्रतिहत-देदीप्यमान-निज-तेनः-पुज्ञनुं दन्दह्यमान-रिपु-वधू-हृदयनुं विशाल-माल-तल 
चोचुभ्न्यमान-निन-चरण-नखं-मयूखनुं दुषट-निग्रह-शिष्ट-प्रतिपाढन-क्रिया-परिष्टनं 
चतुर^चतुष्षष्ठि-कला-कलापनं रत्न-~त्रय-मणि-करण्डायमानान्तःकरणनं श्रीमन्मदा- 
मष्डलेश्वरं श्री- साट वेन्द्र-मष्ठाराजं निःकण्टकनागि सुखदिं राज्यं गेय्युत्तम्‌ ॥ 
विनुत-प्रासाद्‌-चेत्यालयं-तल-बिलसन्‌-मण्डपौघङ्छि कञ्‌- । 
चिन-मान-स्तम्भदिन्दा-पुरद्‌ क्नद्‌ विन्यासदि लोदह-पाषा- 
णननिबद्धानेक-निम्बङ्गछिनुपकरण-तातदिं नित्य-दाना- 
` ज्वेनेयिन्दम्‌ शाख-दानं नेगके चडसिदं धर्मम शाद्ुवे्रम्‌ ॥ 
अनिदु राज-घम्ममं धम्मयमं पालिसुत्तम्‌ \ 
बरे साखवेन््रन चित्तम्‌ । | 
` परितोषमनेयिदुवन्ते सेवा-तत्‌- । ` 
परनागि मक्ति-मरदिन्द्‌ । 
इरे विगत-च्छदा शुगुण-खद्मं पद्मम्‌ ॥ 
दितनीतं परिय-सत्य-वाद्‌-निपुणं धर्म्मात्थि-सम्पादकम्‌ । 
चतुरं सच्चरित्रं दयाद्रहदयं शाल्ञतानेग्मन्वया- 
गतनी-पद्मण-मन्तियेन्द्डे कुब्िर्‌-क्को ल्के साल्वेन 
पतिया-चन्द्र-धराक्कमित्तनुरे मान्य-ग्राम-सम्पत्तियम्‌ ॥ 
दू-विश्रित-शालिवाहन-शकाग्दं नन्द-लान्धीन्दु-सं- 
ख्या-मानं नडेव प्ल्वग-गत-पुष्य-स्याम-सत्‌-पञ्चमी- । 


होगेकेरीके लेख # 


स्तोमं यीष्पतिवारमोन्दिरे मनो-वाक्‌-काय-शुद्धं चतुस- 
सीमान्तोव्वियनष्ट-मोग-दितं हेमाग्बु-धारा-युतम्‌ ॥ 
प्रसुग्ध पुर-जन-परिलन- 

सभासदम्मंच्चे साद्धुवेन््र-खपालखम्‌ | 

विभवदि पद्मण-मन्तिगे । 
शुभमस्त्कन्दोगेथकेरेयनवनोलिदित्तम्‌ ॥ 


अन्व॒ स-हिरण्योदक-दान-धारा-पृन्वकमागि कोट वोगेयक्ररेय-प्राम-बोन्द्र चुस्सी- 
मेयोच्छाण गदे-बेद्‌लु-तोट-वडिके-कक-मने-कोटार-दोन्नुहोम्बलि-बस्नवज्ग-काणिके- 
कडाय~बेहिगे निनगु-वेसवोक्कलु-अङ्-युङ्क-रङ्कसाे-तठवारिके निधि.निन्नेप-जल- 
` पाषाण-अक्लिणि-आगामि-सिड-साध्यमेम्बष्ट-मोग-स्व॑-स्वाम्य-सन्वपदाय-प्र्ति-सदित- 
मागिया-चन््राक्क-स्थायियागि पदमणामात्यननुमविसुबुदेन्टु कोट , सम्धेमान्यन्थाम- 
दान-शासन-क्चनम्‌ |] । 


| जम्बुद्वीप, भस्तक्तेव, उपमे तोलव-देशका वणेन | उसमे संीतपुर नगर 
तथा उसके राना शा्ुवेन््रका वणैन । 


जिस समय महा-मण्डलेश्वर शाद्धवेन््र-महायन सुखसे राष्य कर रदे ये ~ 
सुन्दर, ऊचे-ऊचे चेस्यालयो, मण्डपसमृहो, घण्टी सहित मानस्तम्भों ओर चमन 
साल्ुवेनद्र धम्मको बढ़ा रहे थे । उनक़्ी सेवामे ततर पद्म सालका च्यक्ति था । 
यह पद्मण ( पद्म ) हमारे खानदानमं से हुजा है अतः गाज्ञाने मन्तरी-पश्षगको 
ओगेवकरेरे नामका गांव दिया । उत गावमे बहुतक्ते शस्थ { चावल. } के खेत 
थे । ये सन ` उसने उसको दिये तथा इन शका शासन ( लेख ) भीः लिख- 
केर दिया | ] 0 


[ 70, णा, इद्रः ६्‌., पच ० 188, 15 एषा 1 
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६५५ _ ` .. 
दोगकेरी खव तथा क 
[ सक १४१२ = १४६० ई० 1 
[ होगेकेरीमे, पाशवंनाथ बस्तिके एक पराणपर ]. 
` नमस्वङ्ग-इत्यादि ॥ [ि 


स्वस्ति भीमन्महा-मण्डलेश्वरं खङ्कि-रय-बोडेयरषर कुमार यिन्वगरस- 
वोड्धेयस स्रंगीतयुर-पर-राजघानियलु यिदह हाडबर्क्िय राज्य-सृन्ताद समस्त- 
राष्यङ्गव्नु सद्धम्म-कथाप्रसङ्गदिं प्रतिपालिसुत्तं यिदन्दिन शालिवाहनः 
वरष १४१२ नेय सोम्य-संवत्छरद्‌ कात्तिक-ब ७ शुक्रवारदजु श्रीमन्मदा- 
मण्डलेश्वर यिस्व्‌गरस-बोडेयर निरूपदिन्द बोमस्मण-सेद्धिथर मग पदुमण- 
सेद्धियर बरसिद्‌ धरम्म॑शाखनद्‌ माषा -क्रपवेन्तेन्दरे यिन्दगरस-बोडेयर॒कैयु 
पदुमण-सेटि मूलवनु कोण्डु आटुत्तं यिद बोगेयक्ेरेय-बेद्धो चयि ( चै ) 
व्यालयवनु कटि पारिशतीपथेश्वर प्रतष्ठेयनु माडि आ-पारिश्व-ती्थैश्वररिदख 
गरतिदिन नि-काल-अमिषेक-पूजे मूर कात्तिक-पूजे मूर नन्दीश्वरद अहिक 
शिवयत्रे अक्य-तदिगे भरुत-पञ्चमी केयक्तिय होयिवश्लि लीवदयाष्टमी कैयक्षिय 
सूसवहि गन्भावतरण जल्मा ( जम्मा ) भिषेक दीच्ता-कल्याण केवल-ज्ञान-कंल्याण 
` निर्व्वाण-कल्याणङ्गदधेम्ब पारिश्व-तीरथैश्वर पञ्च-कस्याण-मुन्ताद नैमित्तिकङ्छल्लि 
` माड़वं अभिषेक-पूजे-षम्मज्गिङ्ञं अङ्गरङ्ग-नेवेचंगछिङ्गे वोन्दु-तण्डु-तपस्विगठ 
आहार-दानके पूजक-मान्दारिगष्टु मालेयवर मुन्तादवरिगे विद्गडिसि माडिद धर्म॑. 
स्थलङ्गढ विवर ( शेषम दानकी विस्तृत च्च आदि है ) । 


[ शम्युको नमस्कार इत्यादि । 


| जिस समय महा-मण्डलेश्वर सङ्गी -राय-बोडयर्‌ का पुत्र इन्दगरस- बवोडेथर 
 राज्षानी सङ्गीतपुरमं था :--(. उक्त मितिको ) महा-मण्डलेश्वर इन्दगरष- 


हगेकेरीके लेख ` ५.० 


वोडयरके हकमसे,-बोभ्मण-सेष्टिके पुत्र पदुमण-ेष्टिने एक घम्म-शासन-पत्र लिख 

वाया, बिसकी माषा इख प्रकार थी :--इन्दगरस-वोयरके हायोते, पडुमण सेद्धिने 
अपने द्वारा शासित वोगेयकेरेके मौलिक अधिकारको प्रास्त करके उसने वं एक ` 
चैत्यालय बनवाकर पाश्व॑तीस्थैश्वस्को विरानमान किया ] तथा पूना ओर अभि. 

भेक का प्रबन्ध करनेके लिये ८ जिसकी कि चिस्तृत सूची दी हु दै ) उसने (उक्त) 

मूमियोका दान दिया । ओर इन सब लिखे हए धर््मोको चैतयालयके उत्तरे 

बनवाये गये मकानमे सुरक्षित रक्खा | मेरे एक हजार वं बाद मेरे पुत्र, मेरी 

पीछेकी पीढ़ी ओर सन्तान मकानपर अधिकार कर सकते है, लगानकी देलमाल 

करते हुए (उक्त ) धर्मोको सञ्चालित कर सकते ई । परतयेक चीनका खच 

नियमित रूपसे व्यवस्थित कर दिया गया है| (८ अन्तका क्तेख पठा नदी 

ला सकेता । ) | 


[ 70, सए गा, ऽहः ध, ०. 168, ता एष | 


६५९ 
बिद रूरु; संस्छृव तथा कन्द । 
[ इक १४१३ = १७६१ ई० ] 
[ बिदरूर्मे, जनादन मन्दिरिके वाम्बेके पत्रपर | 
` श्रीमत्परम-गंमीर-स्याद्यादामो घ-लाब्डनम्‌ । | 
जीयात्‌ व्रैललोकधनायस्य शासनं जिन-शातनम्‌ ॥ - 
श्रीमत्‌-तोढ्व-देश-मिभित-महा सज्गोत-पत्‌-पन्तने 
बाभातीन्ध-महीन्-चन्द्र-तनयः भी-सङ्गि-राज्ञात्मनः । 
मास्वत्‌-काश्यप-गो्न-सोम-कलजः भी-खङ्कराम्बोदर - 
क्ीयम्मोधि-सुधाकरो वुत-जिनः भ।-खाद्युकेन्द्राधिपः ॥ ` . 
साच्तीकत्य निन-परताप-द दनं गन्ध्वे-पादाहति- | 
प्रोद्ुतोद्धर-धून्ि-काण्ड-बनं संयोऽय नीराजनम्‌ । 


` ६,  जेतशिलालेल-सगरद 


४ -ख्गालञ्गि-न"विरछुलिगःनिषदैर दविट्‌कण्ट-भेदाशवैः ~ 
` . वायाक्तीम्््रि-स्सव्टकद्र-दपति व्ौरशरियं ल्धवान्‌ ॥ 
` असूत सूयो थसुनां पुरेति 
. कथा एयिन्षा प्रथिता तथापि 1 
` भी-खाद्वेद्धाहि-दिनेश-घुत्री 
अताप-सस्ये सुषुवे विचित्रम्‌ ॥ 
प्रताप-तयनोतफु > @-कीरति-कञजेश-दिग्‌-द>े । 
` ` व्ारोद्‌-विन्दुके यस्य लेमे हंस-शियं शशी ॥ ` 
विख्यातेग्मडि-सादुवेन््र-पतेः श्यामासि-खोमोद्धक . ` ,. , _ ` 
`...“ + मभ्योन्मम्न-विराजमान-कमला प्रासूत # पत्यामहो । ` ` 
' „.  . एका शनु-करीन्द-मस्वक-गलद्‌सतोष-शोषा-नदीम्‌ 
' ` , .. जन्यां भी-विद्धेश-सेवित-तीं सत्‌ कीत्ति-भागीर्थीम्‌ ॥ 
 पाताल्लोयललोचना-कटि-तटे चञ्चददुकूल-चुतिम्‌ 
,  दिन्-कान्ताङ्कच-कुम्भयोः कलयते सुक्ता-कलाप-धियम्‌ । 
. : ^. देव-ल्ी-कुव्लालकेषु नितरां मन्दार-माला-छविम्‌ , 
कीरिः कातिक-कोयुदी-परविमला श्री-साद्युबेन्द्रीधिप ( : ) ॥ 
` व्यानम्रामर-पन्नराग-मकुर.ज्योतिश्छटा ज्ञि 
पादौ यस्य सलयौ: कंलेयेतो बालंतिप-श्रीनयुजोः । 
शोमां वेणुपुराधिपः स मगवान्‌ श्री-वद्वमानो जिनः 
 पायादिम्मडि-सादटवेन््र-ृपतिं मूपाढ-चूडामणिम्‌ ॥ 
इत्याचनेक-बिरुदावढी-विरालमानसङ्खिन्शय-बोडेयस्वर कुमार शुढ-सम्यक्- 
रनाकरनेनिसिद््‌ शरीमन्महा-मण्डलेश्वरं विन्दगरसनवोडेयरु सरंगीतथुरद राज 
धानियह्िदूढु॒ विदिना क-मन्ताद॒ समस्तराष्यवनु प्रतिपालिखच विन्दन 
अयाभ्युदय-शाक्तिवाहन-शंक-वे ख १४१८ नेय वतमाने सन विरोधि- 


# एला ही शूल में है : शायद “एऽ्यावहो" की गह पेखा द्ये गयाहै। ` 


` बिद्रूखकरे लेख <“ ५.१७ 


कृतु-खंवत्सरद्‌ . वेशाख-खुद्ध ५ आंदिवार दलु भीमन्‌-मदा-मण्डलेश्वर 
इन्दगरस-वोडेयश तमगे पुण्यात्थवागि बरसिद्‌ घभ्मः-शासनद क्रमवेन्तेन्दरे बिदि- 
खर बस्ति बद्धमान-स्वामिगल यङ्ग -रङ्ग-नेवेद्-निः्य-नैमित्तिक-लिन-पूनाज्ग- 
विनियोग-सुन्ताद-श्री-कार््यक्के पूषव॑दलि बिड्ु-देवस्वागि रदिरण्योदक-घारा-पूब्वंक- 
वागि-मा-चन्द्राकै-स्थायियानि सब्व॑मान्यवागि चट भूमिगढ विवर ( यहां दानकीः 
विगत आती है ) ई-च्छ-कुठ-स्थलङ्गढछ नीग्ञचु नेलनरकलु न्ट-कल्ल तेगदगद्ु 
गडियिन्दोखगाद चवुस्सीमेगे बन्द मक्ति दकल कानु काडारम्भ नीर दारि निधि- 
निक्तेप-अक्तीणि-आगाभि-सिद्ध-साध्य-एुन्वाद्‌ तेज-मान्यगढनुक ई-कुख-स्यनंगक 
मेके काणिके कड्ाय बीड्गद्ु विराड-एुन्तागि आवैपुत्र-इ्लदे सव्व॑मान्यवागि आ- 
वद्ध॑मान-तीर्थं-करिगे दिरण्योदक-धारा-पू्व्वकवागि आ-चन्राक्रं स्थायियागि बिड्‌- 
देवस्व वागि शातनाङ्कितवरागि ना बियु-कोट्ट षम्प-शासनदं पटे यिन्तप्ुदक्त 
साक्तिगद्टु | 


आदिव्य-चन्द्रावनिलो-इत्यादि ॥ 
ई-धर्म्मके आ रोन्बर तप्पिदवरू ऊर्जन्त-गिरियन्निं सहखगो-बाह्णर हतिय 
माडिद्‌ पापक्के दोदर यष्टरबरे.-दीपदोढुठ चैत्य ॒चैत्यालयदोलगुढ निन-घुनिगक्छ 


वधसिद्‌ पापक्ते होहसर ( दमेशाके शापात्मक वाक्यावयव ओर श्लोक ) यिन्द- 
गरस बरह्‌ | 


[ निनशासनकी प्रशंसा | 


तौलव देशम, प्रसिद्ध सङ्धीतपट्टनमे काश्यपगोच् ओर सौमं छुलके 
महरा इन्द्रके पुत्र सङ्धि-राजके पुत्र राजा साद्वेद्ध शोभायमान था | वं 
जिनभक्त था ओर उसकी माता सङ्कराम्बा थी । इभ्पडि-सीद्ुेन्धके पराक्रमको 
प्रशंसा | उसके यशकी प्रसिद्धिका कीतन । . 
जिस समय इन ओर अन्य उपाधि्यो सहित, सङ्गी-राय-बोडेयरका पुत्र, 
महामण्डलेश्वर इन्दगरख-बोडेयर शाही नगर सङ्गीतपुरमें थे --(उक्त मितिको), 


५०६. जेन-शिलालेख-संग्रह 


पुण्यकी पातिके लिये, उसने निम्नक्लिखित दान दिया;--ो दान बिर्दिरूर 
बस्तके व्धमान-स्वामीकी ( उक्त ) उपासना ओर पूनाके लिये पहले दिया गया ` 
थाओर रिरि छोड दिया गया था निम्नलिखित ये.-( यहा पूरी-पूरी 
विगत दी हृद दै )। ये भूमिर्या, ( उक्त ) सव॑ अधिकारों सहित, वधमान- 
तीयकरके लिये दे दी गयीं थीं। ] 


[ &0 णा, 38९४ ५. प ० 164 | 


६५७ 
मलेयुरः-कबरक्-मग्न । 
[ शकर १४१४ = १४३२ ई० ] 
[ उखी पहाढ़ीपर, क्षम्पिगे-वागलुङे पश्चिमकी बोर ] 


शममस्ठ शक-वरिष १४१४ नेय वत्तमान-पररिधावि-संवत्लरद चेश ` 
` १ च कनकगिरिष्य भी-विजयनाथ "` --` --. यके मलेयु 

विमण्ण-सेष्टिय दियर कनकगिरिय समस्त 
१ क इतत दन्निगे यरडु हण बड़ियलु कोद अक्तरदलु इप्यत्त होन्निगे वोप्पत्त 
2 १ छ लतत -” ° -** खं ¶‰ कोकगद्‌ ˆ"° *“* ^“ दीप 
:' ` आरति-सेवे 

[ मलेयूरके दिमण्ण-ेषटिके [पतर] सेषटिने कनक-गिरिपर स्थित 

विनधनायदेवकी दीप-आरतिकर सेवाके ` लिये, प्रत्येक १० होन्नुपर २ हणके 
व्यानके दिसानते, २० होन्युका दान किया या । ] | 


[ 0, 1 ए, (भा था2णडह्ठभः ४. ०. 160 | | 


दोगेकेरीके लेख ५०६ 


&५८ 
होगेकेरी;ः--संस्छृत तथा कन्नङ्‌ । 


[ अक १४२० = १४३८ दर ] 


[ होगेकेरीभे, पाश्वेनाथ वस्विके पाषाणपर } 


श्रीमसारवं जिनेन््र-भक्तनमल-श्री-पण्डिताचायय-सत्‌- | 
परमोच्यत्‌-प्रिय शिष्यनप्रतिम-नागाम्बात्मज॑ सद्‌-गुण- । 
स्तोम-बरह्म-तनूननुत्तम-सु-पद्मा-वह्ममं मक्षिका । 
कार्म पद्मण-मन्ति-मुख्यनेसेदं साल्वेन्द्र-चित्तोस्सवम्‌ |} 
जिन-पादानति मस्तके जिन-िम्बाढोक्रनं इष्िगा- | * 
जिन-शाखन-श्रवणे स्व-क्ण-विवरके श्री जिन-स्तो्रमा- । 

न पद्मक्ते चिदात्म-मावने मनक पात्र-दानं-कर- । 
क्के निनालङ्कतियागे पद्मण-महा-मन्त्रीशनेम्‌ धन्यनो ॥ 
येनेगी-भूप-कृपावलोकनदिनेन्नी-पोष्य-वगगक्के तक्‌ । 
अनितुण्टीनघन-धान्य-सम्पदमदी साल्वेन्द्र नोल्देन्त॒ कौ- । 
टरनितं आममनेन्वु घम्ममेनगा-चन््राक्कमप्पन्तु माद्यप- । 
इनिदोमन्दे-कड गण्ड-कजमेनितं निश्चस्पिदं चित्तदोढ्‌ ॥ 
जिन-चै्यावासमं माडिति समुचित-सालादियिं कूड पाश्व- 
सन बिम्ब-स्थापनं गेय्दनुदिनमेसेयल्‌ नित्य~पूनाभिधानम्‌ | 
निदानं तप्पदो दन्दो गेयकररेयोदरप्मन्ते तां कोष्ट शा- । 
सनमं तच्छासन-प्रान्तदोके बरसिदं पद्म्णाक-प्रषानम्‌ ॥ 
शकाब्दे कालयुक्ते नरभर-गणिते १४२० चेत्र-शक्वाष्टमो-सव्‌- ` 
पुष्यच्त जीव्रवारे गज्नरिपु-करणे शृज्ल-योगे मनोज्ञे । 
निर्दोषे मीनलग्ने सु-रचिरमकरोत्‌ पारवंनाथ-प्रतिष्ठाम्‌ | 
श्री-पद्मोद्धासि-पद्याकर-पुर-वसतो पद्मनाम-प्रषानः ॥ 


। (| | जेन-शिलालैख-संम्रह 


पल-कालं नित्य -पूला-विधिगे मेषव. वोष्टङ्खढं याणमं तान्‌ । 
आलि नन्दादि-दीप्ति-प्रमुल-खकल-दीपक्के नैमित्तिकक्कम्‌ । 
स्यलमीया्टाहिकादि-प्मुख-तिथिगमीया पणे पात्त-दानम्‌। 
नेलेयप्यन्ताव्गं बेप्पडिसि बरखिद्‌ इत्ति यं पद्यन्भम्‌ ॥ 
॥ अपरिमितमुचितमेम्बीय्‌- 
` उपरकरणङ्खव्टमे कोट ट्‌ वैदिक-लौकिक- 
निपुणनं ई अद्मण-सचिवं । 
सुपसच्ितमागि बरसिदं शाकसनमम्‌ ॥ 
पद्मं विनमित-जिन-पद्‌- । 
पद्यं सज्नसेटेसेव तिगत-च्छद्यम्‌ । 
पद्या-प्रिय-कर-गुप-गण- । 
सदरम नित्य-प्रसन्न-निज-यल-पद्यम्‌ ॥ 
[ पारशवं जिनेनरका पूजक, पण्डिताचाय्यक्रा शिष्य्‌) नागाम्बर ओर ब्ह्मका पुत्र 


` ७. ~ 


.: .. पद्माका पति तथा मल्लिकाका प्रिय+ः--साल्वेन््रका कपापात्र, सुख्य मन्त्री पद्म 
` `, था । उसकी जैन भकितका वर्णन । उसने एक जिन चैत्यालय बनवाया था, उरते 


‹ ` पार्वेनाय मगवानूकी स्यापना कर दैनिक पूना ओर सुनि्योके आहार दानके 
लिये प्रबन्ध क्रिया था | ( उक्त मितिको ) सत्री पद्मनामने पद्याकरपुसमे पारय. 


“ नायकी स्थापना की, ओर इससे ( उक्त ) विभिन्न काथोके लिये अलग-अलग 


`, दिस्ते निकाल दिये, जौर एक शान लिख दिथा । पकी प्रशंसा । ] 
[ ८, णा, §वह्ः ४. @०. 169. एष्य. ] 
६५६ . 
शच॒न्जय;--प्राङ्खत † 
सं० ५००१ "ई ) ५ 
यदह लेख श्वेताम्बर सम्प्रदाय का हे । 
[9. एषम क; ज, ०. ए 1.०, 117 (, 86), &, ] 


परत आचरे लेखः ५१४ 
६६० 
पवेत आबू ;--संस्ृल । 
[ सं० १९६६ = १५०३ ई° | 
| श्वेताम्बर लेख । 
[ ^ ७1&1, 1868., -र ण], 1. ‰98, 2०. 211, ४. | 
६६१ 
श्रवपषेष्णोला;-- कब्द । 
[ चक १४२२ = १५१० ई० ] 
[जे० कि० सं०ः प्र भान] 
६६२ 
बहादुरपुर ( जि्टा जख्वर };--्सरटूव 
[ सं० १९७३ = १५१६ ई° ] 
( श्वेताम्बर लेख | ) 
{ 4, (पापात) 880 ग 8, क 2, 1. 119-120 | 
६९३ 
मल्ञेयुर;ः-- संस्कत वधा कबद । 
[ सक सं» १४४० = १९१८ ई० | 
प्रहला, लेख 
{ उसी पाद़ीपर, वोणेङे उत्तर ओर बल्ि-कशलुके दक्षिण एक चटटमनप्र ] 
भी ॥ शाकेऽ०्रे व्योम-पायोनिधि-गति-शश्ि-संख्येश्वरे धाकणे तत्‌. 
` ष्णे पक्तेऽत्र तद्‌ दश-तिथि-युत-सत्‌-काव्यनकार खसे । 
आद्यो कन्यकायां यतिपति-सुनिचन्द्रास्य-वर्याग्रशिष्यो 
लेभ्रे चेतः-कतादपदयुग-सुनिचन्द्राय्वै-वयस्वमाधिम्‌ ॥ 


। 


५१२ जैन-शिलालेस्-शह 
तच्छिष्य-युषमदास-वण्णिना लिलितं पयमिदं विद्यानन्दोपाध्यायेन 


` तम्‌ । शी । 


| [ यतिपति-सुनिचनद्राय्यके ` मुख्य ॒शिष्यने सुनिचमद्रा्के लिये समाधि 
` , बनाई ।१. यह श्लोक उनके शिष्य दषमदासने लिखा ओर इसको बनानेवाले 
ये विद्यानन्दोपाध्याय । ] 
दुख लेख ` 
[ उसी पहाड़ीपर) सेनगण निषधिकी उत्तर-पूवकी चट्ानपर | 
कालोग-गणद मुनिश्वन्दर-देवर पाद अवर शिष्य आदिदास बरसिद 
क [ कोल्ञारगणके मुनिचन्द्र-देवके चरणचिह्न उनके शिष्य. आदिदासके द्वारा 
` - स्थापित क्यिगयेये।] | | 
तीसरा लेख 
[ उसी पहाड़ीपर, मुनि चन्द्र-निषधिके एकं पाषाणपर | 
. ., ,  दखस्॑वत्यरद श्रावण-बहुल श्री-मूलसंघ-कोलाग्र-गणद सुनिचन्दर-देवरिगे 
`, निषिषि.*"* ˆ“ अवर पादवन्नु अवर शिष्य आदिदासर ˆ आवियण्णगलु 
माडिपिदख भीश्री भरी 
,. ` शीमूलसंघ ओर कोलाग्रगणके मुनिचन्द्रःदेवका स्मारक । उनके चरण 
„. . .चिदहयकी स्थापना उनके शिष्य आदिदासने की थी । ८ यद कायं ) आवियण्णके 
दारा संपन्न कियागयायथा। ] । 
[ (+ ४, (९९६87 11., 10 147, 148 8० 161 | 


१ इष श्छोक का उपयुक्त अथं गलत मालूम होता है | श्लोका्ं से तो 
घमाधि लेनेवाले स्वयं सुनि चन्द्रा्यडे प्रधान शिष्य ये, न कि प्रधान रिष्य 
मे भुनि चन्द्राय > लिये खमाधि बनायी । समाधिं लेनेःका अर्थं होताहै 
समाधिको प्राप्त हुआ" न कि माभि बनाई" । इसका कर्तां भी अग्रिष्यो है। 


` दै | 
कल्लवस्ति; -संस्छृत तथा कच्च । 
[ सक १४५२०१५२३ ई० | 
[ कबस्ति ( बग्गुञ्जी परगना ) मे, कल -बस्तिके सामनेके एक पोषाणपर ] 
श्री गणाधिपतये नमः | 
श्रीमलयरमगंमीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम्‌ । 
जीयात्‌ तेलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्‌ ॥ 
श्रीमानादि-वयद्दयोऽयं भियं दिशत भूयसीम्‌ । 
गादमालिङ्किता येन मेदिनी मोदते सदा ॥ 
नमस्त॒ङ्ग इत्यादि ॥ 
स्वस्ति भो ज्ञयाभ्युदय-तालिवान-शक-वरुष १४५२ सन्व्‌ वत्तमान । 
विक्रतु-संबत्सरद्‌। चे्र-शद्ध १० बुधवारदलु श्रोमद॒ अरि-राय-गण्डर 
दावणि बोभ्मलन्देवियर कुमर शरो-बीर मैररय-वोडेथख । कारकच्छद सिंहा- 
सनदल्नि सुख-सैकथा-विनोददिं सभ्यं प्रतिपालिपुत्निह कालदलि । अवर तङ्क 
काठटल-वेवियस । बगुञ्िय खीमेयनु स्र-धर्मद्ुः मतिपराललित्ति कालद्लु तम्म 
ुल-स्रामि कञ्ञ-बस्तिय पार्वे-तीस्थंकररिगे नित्य-धम्मेक्के बिद भूमिय, क्षमवेन्ते 
न्दरे । ताड तम्म कुमारति शमा-देवि-यर । कालव माडिदलि । अवर हेसरलि । 
माडिद्‌ धम्मं ( यहाँ दानकौ विस्तृत चर्चाः आवी है ) मंगल महा भी-शस्मरख 
ब्द हदि ˆ“ यी-मूमियनु नाठु नम्म॒बयुज्ञिय सीमेय पूव्व-प्रधानिगदु महाजन- 
ज्गलु इलर नाड कोलबिधियर मन्तादवर समस्तर सातय स-दिरण्योदक्रान- .. 
धारा-पूढ्वकवागि धारेय-नेरदु कोट आ-चद््धाक-स्तिरवागि कोटे । दरगोल 
बोणियं गदेय कक्ञ-बस्तिय देवर अमृतपडिगे पूरवदहिल च्टिदानम्मक 
` कालव दल्लि ष्टि भूमि रव ६ उमय बीनवरि रव ११ मूमियनु देवरिगे 
, ब्द इदके रात्रि" "` बरसिद्‌ कल्ल-शाखन ( मेशाके अन्तिम श्लोक ) 


.. ३६ 


| सनुगन्छुन्ति ये तुकं कोदुकाम्बितम्‌ । 

पदे पदे क्रतु-फलं लमते नात्र संशयः ॥ ` 

[ चिस समय बोम्मल-देवीके पुत्र वीर-भैरर-बोडेयर कारकलकी गदीपर ये 
ओर उनकी छोरी बहिन काठल-देषी ` बगुञ्नि-सीमेकी र्ता कर रही थी- 
उसने. अपने छुल-देवता कल्ल-बस्तिके पारिश्व ( पाश्वं )-ती्थङ्करकी दैनिक .पूजाके 
लिये दान दिया । ओर जब उसकी पुत्री रामा देवी मर गदे तब उसने अग्र 
लिखित पुण्य-दान किया :--प्रतिदिन चावलकी २ अञ्जलि देना, पिते मिते 


इष ४० खमे भटके १५ ख ओर मिलाकर डुल ५५ ख, २ दमेशा जलनेके 
(लिये दिये, गौर वार्षिक २४ ग घावुमेः-सायियोके सामने ( उक्त ) भूमिका 
दान दिया । पाषाणका शासन उसीने उत्कीणं कराया । ] 


[ ४५. एना, ह गृ» ४. प्० .्. ] 


६६५-६६६ ` . 
श्रुंजय--प्राकृव। ` [त 
। ( संवत्‌ १२८७ सौरं शक सं° $ ७५६ = १५३० ६०.] 
ये दोनों लेख श्वेताम्बर खर्भद्यके ह | = `. | 
[६. एष्णाम, पा. 71, ०. ए, प्ण. 7 (ए. +> ), ४] 


€ 
। इुम्भच--कश्चड़ । | 
[ बिना का्ल-निदेश्चका, पर लगभग १५३० ई० का ( लू रास ) । ] 
[ पद्मावती मन्द्रिके भ्राङ्गणमे एक पाषाण पर 1 


विघ्यानन्द्‌-स्वामिय । 
छयोपन्यास-वाणि षरेयोढयगेन्ुम 


इम्मचके लेख | । १.२५ 


भाधद्वादि-गजेन्द्रर ६ -& 
मेयोद्धर-सिंद-वितियन्तेवोलेसेगुम्‌ ॥ 
स्यितियोदट्‌ िद्यानन्द्‌- । 
जतिपति-सुख्य-ात-वाणि विुषर मनदोद्धू । 
सततं रज्बिसुतिक्छुम्‌ । 
ब्रति-विरदित-कान्त-रचित-भाष्यद्‌ तेरदिम्‌ ॥ 
विदनन्द्‌-स्वाम्यन- । 

वद्यो पन्यासमुदरे कविगठ मनदोद्ध्‌ | 

सद्यं सुखकर बाणन । 

गद्यात्मक-काव्यदन्ते रज्जिसि तोक्कुम्‌ ॥ 
भी-नञ्जरयपटणद्‌ । 

आ-न पति-कछज्-देक्व-भूपन सभेयोट्‌ । 
आ-नन्दन-मल्लि-भहो- । 

दानमनुषे किडिसि मेषद विद्यानन्द्‌ ॥ 
श्रीरङ्घ-नगरकाय्यन । 

पेरङ्किय मतमनकिदु विद्भत्‌-सभेयोढ््‌ । 
शारदेयं वस-माडिये । 
धारिणिगभिवन्यनादे विद्यानन्दा ॥ 
भी-सान्तचेन्द्र-राजन । 

केसरि-विक्रमन बङ्गुरास्थानदोिन्त्‌ । 
ई-ताहित्यमनुव्वरे 

गोपिसुवन्वुसुदं बादि-विद्यनन्दा ॥ 
भी-साठखव-मलि रायन । 


.,  पूषरगेणेयेनिषि तोष्ये जाणन समेयोढ्‌ । 


सासनदोढधिकरादर । 





बासेयनु मनिसिदे वादि-विधानन्दा ॥ 


` अण्णव-वेष्टित-वयुषा- 2. 
क्णोपम-गुर-एपालनास्यानदोकेम्‌ । . ` 


करण्णाट-दत््‌-कतियम्‌ । ह 
वण्णिसि बस बददे. वादि-विद्यानन्वा ॥ 
वासव-खमान-माग्य- । 
भी-साढव-देव-रायनास्था नकेयो्‌ | 
पुसियेन्दखिन्-वायुड- 


¦ ` शासनम्‌ गु मन्विदे विधानन्दा ॥ ` 
. .\  नागरी-राज्यद्‌ राजर। 


लेनिुव समेगकल्लि विबुघ-तरातक्ष | 
अगणितन्वाक्यामृतम । 
सोगसिन्दीण्टिसिदे वादि-षिथानन्दा ॥ 
| कटटशोद्धव-सम-शौय्यन । 
` बिद्धिगेय नरखिह्ट-मूपनास्थानिकेयोट्‌ । 
बेदधगिदे जिन-दशनमम्‌ । 
नादिनाम्बक-दन-वेरि विधानन्दा ॥ 
कारकट्छ-नगरदाण्मन । 
भैरव-भूपाल-मौद्ठियास्यानदोटेम्‌ । 
सारतर-जैन धम्म॑न्‌ | 
आओरन्तिरे बेगि मेषदे विद्यानन्दा ॥ 
शिदिरेय भल्य-बनङ्गल । 
विदमल-चारितर-भूष्य-हदयर खमेयोढ | 
पडे सिद्धान्तिति-मतमम्‌। 
मडदिं प्रकटिसिदे वादि-दि्यानन्द्‌॥ ॥ 
नरपति-मणि-मुक्ता्ित- । 





५१७ 
नरलिष-कमार-छृष्ण-रा्यन स्मेयोट्‌ । 
पर-मत-वादि-दन्दमन्‌ । 
ओरसिदि' बाग्बलदे वादि-विद्ानन्वा ॥ 
कोपण-मोदलाद-तीप्यंदोढ्‌ । 
अपरिमित-्व्यदिं देहाज्ञा-विधियिम्‌ । 
स्वपवर्गद्‌ फलकागिये । 
विपुलोदय माडि मेष्दे विधानन्दा ॥ 
वेकशगुढ्छद गुम्मटेशंन । `. 
चदछननद्यदल्लि जेन-तंघक्के मदहा- । 
केढ मुद्दे वखन-मूषण- । 
केढषोतद मकेय कषदे विच्यानन्वा ॥ 
भी-गेरखोप्पेयोढगण । 
योगागम-वाद्‌-षक-मूनिगन्ड गणमम्‌ । 
राजदे पालिप कजकि- । 
दी-गुख-कणियन्ते मेषदे धिद्यानन्वा ॥ 


व्‌ || वीर-धी-वर-देव-ाज्ञ-कत-त्‌-कल्याण-पूनोतसवो 


विचानभ्द-महोदयैक-निलयः शी-सङ्कि-राज्ञाचित 
पद्मा-नन्दन-द्कष्ण-देध-विनुतः भी-वद्धमानो जिनं 
पायात्‌ साढक्-हृष्ण-देव-र पतिं भीशोऽदनारीरवरः ॥ 
भीमसरमर्गभीरस्याद्रादामोषलाश्छनम्‌ । 

जीयात्‌ ब्रैलोक्यनायस्य शासनं जिन-शासनम्‌ ॥ 
वद्ध॑भानो जिनो जीयात्‌ गौतमादि-एनि-सवतः । 
सुवामाथित-पादान्नः परमाहंन्य-वेमवः ॥ 

ख चदुदंशपू्वैशो द्रवा हन्नयत्य्रम । 
 दश-पूवव-धराधीश.विशाल-प्मलाचितः ॥ 


५११६... नेन-शिलालेख-संप्रह 
 ततवा्थप्र्र-कर्तारमुमास्वाति-भुनोश्वरम्‌ । 
शरतकेवलि-देशीयं वन्देऽहं गुण-मन्दिरम्‌ ॥ ` ` ` 
भी-कुन्द्कुन्दान्वय-नन्दि-स्षे 
योगीश.राज्येन मतां ~“ ॥ ˆ “` _ 
जाता महान्तो जित-वादि-पत्ताः (+ 
चारित्र-वेषा गुण-रत्न-मूषाः ॥ 
सिद्ान्तकीर्तिलिनदत्तराय- 
प्रणूत-पादो जयतीद्ध-योगः । ` 
`, विद्धान्त-वादी किन-वादि-वन्दः 
`". पदचावती-मन्त्र """ ती-कृते्यः ॥ 
जीयात्‌ समन्तभ्वस्य देवागमन-संज्िनः 
स्तोत्रस्य भाष्य कृतवानकलङ्को महरदिकः ॥ 
अलञ्चकार यस्व॑माप्तमीमांसितं मतम्‌ । 
 श्वामि-विद्यादिनन्दाय नमस्तस्मे महात्मने ॥ 
 ,.. यौ प्रमाता पवित्राणां 2 
विद्यानन्द-स्वामिनञ् विद्यानन्द्‌-महोदयम्‌॥ ` ` ` 
वि्यानन्द-स्वामी ५ 
विरचितवान्‌ श्लोकवात्तिकालद्धारम्‌ 1 
जयति कवि-विदुष-तारकिक- . ` 
= चडामणिरमल-गुण-निलयः ॥ 
भाणिक््यनन्दी जिनरान-बाणी- 
प्राणाधिनाथः पर-वादि-मरीं । 
चिं प्रभाचन्द्र इह दमायम्‌ 
मार्ताण्ड-बृद्धौ नितरां व्यदीपित्‌ ॥ 
सखी "` न्याय्कयुद बन्द्रोदय-कृते नमः । 


“$ 


4 ^ ८ 


राक्ययन-कृत्स्रन्यास-कर ्रतीन्द्वे ॥ , ` *, ` ` 


-हुम्मचै लि 


न्यासं लिनेग््र शं सकल~वुघ-नुतं पाणिनीयस्य मूयो- 
न्यासं शब्दावतारं मनुन-तति-हितं वै्न्शास्श् च कृता | : 
यस्त्वा यस्य टीकां म्थस्चयदिद तां माप्यसो पून्यपाव्‌- 


स्धामी भूपाल-बन्द्रः स्व^पर-दित-वचभपुण्णं-हग्‌-बोष-वृत्तः ॥ 


वद्धंमान-सुनीन्द्रस विद्या-मन््र-प्रभावतः । 


शाद्दुलं स्-शी्त्य होय्सब्टोऽपालमद्धराम्‌ ॥ 


होर्सद्ान्वय-मृपानां इृत्त-विद्या-प्रदापिनः + ; „ “+. 


भीन्वद्धमान-योगी्र-मुखास्ते गुरबोऽमवन्‌ ॥ . 
वासुपूञ्य-बती भाति भव्य-सेव्यो बुधाचितः । 
सिद्धान्त-वाद्धि-शीतांय्ुः ˆ“ खि्राधार-विग्रहः ॥ 
रिपु-वद्ध॑न-बल्लाढ-राय-बन्य-करमाम्बुजः । 
अनेकान्त-नयोद्‌ मासी श्रीपाललो राजते सुखी ॥ 
भूभसादानुवरत्ती खन्‌ राच-सेवा-पराङ्मुखः । 
संयतोऽपि च मोक्तात्थौ ` `` -- पात्रकेसरो ॥ 
त्रिललोकसार-प्रमुख ०७० ०० 
०७५ ००० ०० भुवि नेमिचन्द्रः । 
विभाति सेद्धान्तिक-वा्वभोमः 
चासुण्ड-रायाच्वित-पाद पद्मः ॥ 
रेजे माधवषन्द्रोऽसो निराक्ृत-मधूर्सवः । 
चैरयाश्यी शुचि-~रतिस्सदा श्रावण-तत्परः ॥ ˆ . ` , 
नीयाकुभंयचन्द्रो ऽतो सुनिस्सिद्धान्तवेद्रिनाम्‌ ॥. ; , 1. 
चरमः केशवार्य्यैण `ˆ ` ˆ ° सत्य-पाणाश्रयः ॥ 

` ˆ“ °*° स-रान-सुयों = ` 
दया-परः शी- जयकील्ि-देवः 1... ` 


विरते शाख्ञ-विदां वरेण्य  \; ` ` 4, ` 1 
^^ रमालिङ्गित-रम्यनगात्र ॥ ध प ५ | । “ क 4 1 
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`. ^ °°* शासन-भीम॑न्‌ सेन -इवावनो । ` 

, , , राजते जिनचनदा्े “य| 

`.  , आचा््ै-वय्यं “+. विभादि विन्ते. ° “ˆ ` 
इन्द्रनन्दी निनेन्द्रोकतसंहिता-शाख-विद्‌-वरः 
वसन्तकोरसिष्वेन-देश-वासी 
विशालकोत्तिश्थमकोर्ति-देवः । 
ओी-पद्मनन्दी युनि-माधनन्दी ॥ 

. `: बा-पसिद्धामल-बविष्टनन्वी ॥ 

,  ब्यतिमाते गुणाधी शो धीमान्‌ चन्द्रध्रभो भुनिः। 

` . . शस्युनन्वी माधचन्द्रो धीरनन्दी धनञ्जयः 

` बादिराजो घराघीश-बन्दिताभ्नि-सरोरुहः ॥ 

षट्‌ -तक्घ-बादि-जनताभय-दान-दक्त ४ 

साहित्य-नन्दन-वनालि-विकासि-चेत्रः। 

शीन्धम्मभूषण -गुरम्छनिरकसेव्यो 

` " भटारको जयति सक्कतविता-कलेन्दुः ॥ 

रानाधिराब-परमेशवर-देव-राय- 

मूपाल-मौकि-लसदङिप-सरोज-युग्मः । 

`, ओ-वद्धमान-सुनि-वज्ञम-मौरव-मुख्यः 

` ¦, भीधम्मभूषण-यली यति कमाब्यः ॥ 

विद्यानन्द-स्वामिनस्सूनु-वय्येस 

सञ्तस्ते सिहकीन्ति-वतीन्ध्रः । 

ख्यातर्भीमान्‌ पृण्ण-चारिि-गा्रो 

दान-सन्भू-षेनु-मन्दार-देश्यः ॥ 4 त 

श्वेत-पर्ण्णाकुलो भूमौ सन्बंदा मस्दाङ्तः.। ` . ^: ` ` : 

सुदशंनो मेशनन्दी राजर्हत-परिष्कृतः || `: 


बखेमानः भरमाघन्द्रोऽमरकीर्सिशागोकरः.¡ - `. ` = ' ` 


५ हुम्भचके न्व { लेख. 1 । ५२१ 


विशालकीत्तिरभी-नेमिचन्द्रस्सिड-युणा इव । 
ब्राभाव्यश्वपतेरिने तत्‌-नयो वङ्गाद्टय-देशावृत- : |, 
भीमद्‌-दिरिल-पुरेड-महम्भुद-सखुरिश्राणस्य माराकृतेः । 
नि्नित्याश्चु सभावनौ जिन-गुसन्रद्धादि-वादि-तनम्‌ 
भरौ-मह्ास्क-सिष्टीत्ति-सुनि-रा `` ` येकविचा-गुरः ॥ 
विशालकीत्तिव्वीदीन्धः परमागम-फ विद्‌; । 

मटासको बल्ात्कारगणापीशो महा-तपः ॥ 
सिकन्दर-सुरिघ्राण-पाघ्त-सत्कारवेमवः । 

, महा-वाद्‌-जयोदुमूत-यशो-मूषित-विष्टपः ॥ 
श्रीविरूपाल्ष-रायस्य श्री-विद्यानगरेशिनः। 

सभायां बादि-सन्दोहं निर्जित्य जय~प्नकम्‌ ॥ 

स्वीकृत्य च महा-परज्ा-ब्लेन बुष-मू युजः । 

मतं सरखती-मूल-शासनं वा सदोज्वठम्‌ | 

देवष्य दण्डनाथस्य नगरे भीमेदारो । 
प्रकाशित-मदा-नेन-षम्भोऽमद्‌ मू सुरस्चरतः ॥ 
विशालकीत्तीरभी-विद्यानन्द-स्वामीति शब्दितः । 
अभवत्‌ तनयस्‌ सन्यव-मस्लिराय ~उ पाचितः ॥ 
आगम-तरय-सम्व्॑ञः कवित्व-गुण-मूषितः । 
नानोपन्यास-कुशेलो वार्दि-मेध-मेदा-मदत्‌ ॥ 
स्वामि-विद्यादिनम्दस्य भारती भाललोचनः | . 
वूनदंवेन्द्रकीरस्यास्यो जातो भटरारका्थेणीः ॥ 
भ्रीमहेवेन््कीरति-बति-पद-नख-पग्‌-मज्ञरी मंगलं मे 

` भूयात्‌ तत्पादपाथ्व मम नुति-विनमन्म्तके मल्लिकामो । 
नेतरे कप्पूर-पा ``" वदन-हरसिजि स्फासमीयूष-षारा 

 , कण्ठे मुक्ता-कलापस्तववयवे"निकरे. चेन््-युक-चन्दन-भीः ॥ 
` ` ` आनन्दाश्रु-सलिलैरपिं भवियितो ५ 





जेन-शिलालेख-्ग्रह 


४ | | ।  भाल-स्यली-विरचित।ञ्जलि कुटमततेन । 


`देवेन्द्रकीरति-चरणे मूखमप्पंयामि 


 "“ . कामाठुरः कुच-मरे स-यथा तरण्या: ॥ 


यतादान्ज-नखेन्दु-कान्ति-लदरी-स्थानं गत्पावनम्‌ 
यत्पादान्बरलो -विल्लेपनमहयो रंसार-सन्ताप-हत्‌ । 
यत्‌ कारण्य-कटाक्त-ीच्चणमपि त्तीरोद-पट्राम्बरम्‌ 


यत्‌ गम्‌ '“" सुधाशनं भव-भवे सोऽव प्रियो मे गुरः ॥ ` 


भीमान्‌ देषेन्द्रको्तिथ्येति-पति-मुकुरो मन्-वादीभ-िंह 


 ,  सहिव्याम्भोधि-सूर्यो विमलतरतपः-भी-समालिङ्गिताङ्गः । 
` विद्यानन्दायय-वुनुः कवि-बिबुध-महा-पारिनातो विमाति 
` ` ` प्रायो मूताचलेन््रः पर-शित-चरितः शारदा-कण्णपूरः ॥ 
`.  श्री्ृष्ण-राय-षदनाच्युत-राय-मोलि- 
= ` विन्यस्त-पाद-कमलः कमनीय-मूत्सिः । 


देवेन्द्रश्ीर्ति-सखिराड्‌ जयति प्रसिद्धः 

` स्याद्राद-शाख्र-मकराकर-शीतरोचिः ॥ +: 
भरीमरेवेन््रकीति-बतिप चिन-मताम्भोनिनी-मासि-मानो 
सद्विवा-नाय-पाथोनिधि-विशद-शरत्‌ ˆ“ “ र-पीयूषभानो । 
एनो-बन्धासिषेनो मयि कुर करणां वाक्‌-युधा-कामचेनो 
 विदयानन्दाय्य-दुलो गुण-मणि-बिलसद्‌-रोहणादीन्द्र-सानो ॥ 


` वादावसानविनमद्‌-वर-बादि-वक्त्र 


कञ्ञात-घात-मुदिताश्रन-निन्दु-बन्दैः । 

मुक्ताफलेखिि मुहुः परिपूज्यमानम्‌ `. 
देषेन्द्रकोौक्तिन्चरणं शरणं वरनामि ॥ 
ठन्मा्गषक्त-चित्तं कुब्रलय-बनितामोद्‌-सद्‌-बृदधि-देतुम्‌ 


सद्‌-वृत्तं चारू-बोषोञ्यल-विवुष-नुतं त्‌-ककानामधोशम्‌ । 


रो णीत्‌-दज्ञ-मोि-परणिित-विलसत्‌-पादमुन्वैरजसम्‌ 


. इम्मचके लेख ५२३ 


विथामन्द्‌-वतीनरागृतकरमवलु भी -पतिववदरमानः ॥.  ..." 
वादि-पोदाम-वाचा-तिमिर-समुदय-प्रो्लद्‌-बाल-मानस्‌ , ,. . 
जेलोक्याखम्वै-र्वव-रमर-विपिन-मदा-दीप्-तेः-कृशान्‌ः । 
शाख्राम्भोराशि-तारारमण-सटश-देवेन््रकीत्यायथै-मानुर ` 
न्विद्यानन्दाय्ये-वर््यो लगति विनयते धम्म-भमीध्र-सानुः ॥ ` 
साकारो बा माति सौजन्य-राशिस- 
सम्टज्ञो वा मत्य-वेषस्समिन्धे | 
सञ्चारी वा सन्व-शाख्र-प्रपञ्च 
विद्यानन्द -सवामि-वर्यो विभाति ॥ 
का सब्वं विशदीकरोति विनतापत्यं भवेत्‌ किं हरेः 
भुंक्ते पूत-ह विश्च कः खग-मृगादीनां च को वाश्रयः | 
क्वास्ते देव-ततिः प्रथा क्व नु कुतस्सन्तो भजन्ते मुदम्‌ 
विद्यानन्द्‌-मुनावनङ्ग-विनयिन्युद्रीदयमाणे सति ॥ 
वित्यान दमुनाः वनं गवि जयिनि ॥ 

 देवेन्द्रकीर्सििन-पूजनेषु 
विश्चालकीत्तिविवुधाधिपेषु | 
विश्वावनी-वल्नम-पूज्य-पादो 

विध्ादिनन्दो जयताद्‌ धरित्याम्‌ ॥ 
 विद्यानन्द्‌-खामि-शाखोपमाये 

शेषश्शम्धुं सेवते हार-मावात्‌ । 
प्रायो  लदम्यालिङ्गितांसं पुमान्वम्‌ 
प्यकं प्राप्य साक्तादुपास्ते ॥ =. .., 
व्याचिरूयासति वैदुषी-मर-लसद्‌-व्याख्यान-कोलाहले ' , . . 
विद्ानन्द-एनौ समायु विदुषां कान्यस्य सरेः कथा । ,. .; , , 

 खाब्योति किपुदेति कान्तिरुदिते राका-षुषाघामनि . .. ध व 
` श्रौटे भाखति माति भाति ** दैवी कथं दीधितिः ॥ | 


वीरभी-वरदेव गायै पते्तद्‌-भागिनेयेन वे 
पद्माम्बा "° ° गन्म-वादधि-विधुना राजेन्द्रवन्यादि्णा } 
भीमत्‌-सादव-कृष्ण-देद्-वरणीकान्तेन भत्तयाधितो 
वि्ानन्द्‌-युनीश्वशे विनयति स्येदराद-विद्या-फलः ॥ 
भीमद्विथानन्दै-खारिनममराचलं मन्ये । 
द्विज-विबुध-कषि-गुरूणां सन्दोदस्सेवतेऽम्यथा कथं सुवने ॥ 
ङि वाणी चदुराननः किमथवा वाचस्पतिः किन्वसौ 
. .: .' विचानां विभवस सष्टस्तवदनः साक्तादनन्तः किमु । 
,  , ` इरथं संसदि साधवस्समुदितास्संेरते सादरम्‌ 
¦. . विद्यानन्द्‌-मुनौ बुचेशभवन-व्यास्यानमातन्वति ॥ 
यो वि्यानगरीश्ुरीण-विजय-शौ-कृह्ण राय-प्रभोर्‌  . ˆ 
आस्थाने विदुषां गणं समनधत्‌ पञ्चाननो वा गजम्‌ । ` 
सद्‌-वाग्मिनंखरेख्दात्त-विमल-्तानाय तस्म नमो 
विद्यानन्द्‌-पुनीशवराय गति प्रस्यात-सत्‌-कीत्तये ॥ 
बिद्यानन्द्‌-स्वामिनोऽभूत्‌ सधर्मा 
विख्यातोऽयं बेभिचन्द्रो मुनोन्द्रः । 
मूत-नाताम्भोल-वेकाषकारो 
{ ˆ** ] शाल्राम्भोराशि-सदृद्धिकारी ॥ 
योभ्बुच्य-पाश्वंनायस्व वसतिं भी-त्रि-मूमिकाम्‌ । . ` 
कृत्वा प्रतिष्ठां महतीं सन्तनोति रम भक्तितः ॥ 
विधानन्व्‌-स्वामिनः पुण्य-मूत्तः 
जीयात्‌ सुनुरभी-विशालादिक्षीत्तिः । 
विद्रद्न्यः म्ब-शालावतारो 
माचद्‌-वादीभेन्-स॑घांत-पिंहः ॥ 
वादि-विशाल्लकीत्ति-स॒खिं-राड्‌ विबुध-स्वत-सद्‌-गुणोदयः 
` कमाधिप-संसदप्रतिम-वांक॑य-निराङ्त-षुरि-खन्तततिः । 
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स्यात्मद-लाञ्छनान्वित-जिनाप्रम-भावनःपूत-मान्नसे 

भाति -दपाल-पूनित-पदः स-दयो जित-पुष्पखायकः ॥ 
लीयादृमरकीत्यीखय-मटाक-शिरोमणिः । 

विशालकीर्ति योगीन्र-तधम्मी शाख्र-को विदः ॥ 
विशालकीसियोगीनर-भटधोदय-महीभ्तः । 

देवेन्द्रकीर्सि-एखि-राड्‌ बालाक्कं हव भासते ॥ 

श्री -मैरवेन््र-बंशान्धिराल-पाण्डय-दरपा्चितः । 

जीयाद्‌ देकेनद्रशत्यय्ां विद्यानन्द्‌-महोदयः ॥ 
देवेन्द्रकीसिसिषद्धातथस्‌ तद्बाणी प्रियकारिणी । 

धीमांस्तदुदितो वर्णी वद्धमानो न किं भवेत्‌ ॥ 

निन्भैग्नास-निनन्धनस्स-करणो निर््ाण-वाञ्ान्वितो 
बाह्माव्यीवगमाभिलाप-रदिवो दुरीकृतोतकल्पनः । | 
स-च्छन्द-स्व ˆ` ˆ" ना भद्राज्-लद्म्या परम्‌ , ., ,; ` 2 
किलां मत्त-महा-करीव यति भौ-वद्धंमानो सुनिः॥ ` . ` 
ख्यात-श्री-वद्धमानो ऽभूद्‌ वीत-संखार-बिभ्नमः । 

ज्ञातानुयोग-शाश्ञार्थो जातरूपा०° ˆ“ स्वरः ॥ 

यति = 9 @@ क@@ @ ७9 क@क@ ७ 8 कि 1 ए, दन | 
नूत-तदू-गुण-खन्तान-पूत-चिद्‌-मावना-मतिः ॥ 

जयति भुजबल-भीराय्य ` ` सञ्चयस्य 

चिन-पति-मत-बुद्धः स्वम-मोचैक-सिद्धिः ।'. ` 
जन-हित-मित-बाणी-लुप्त-कन्दप-बाणी ` ~“ ~ . ~ 
नव्‌-तपन ०७७ कक 9 ०७ = 6 जकन प | ध 
०*° दिन्द्रकीर्सि-योगीन्धर बिद्यानन्द्‌-महोदय । 

वद्ध॑मान-हधासभ्य भूयो भूयो नमोऽष्ठते ॥ 

`: ` खलुतरो-लननीं निदाघ-वृषितः शेयं बलं कामिनी 

` कन्ति वारवधूः घनं यतिपतिः *** ° " “यितं चातकः $ ` 


` वन-चितातेर-स्र 


मेषं भूरमणो जयं युधि यथा ध्यायत्य्क्त तथा 
विद्ानम्द-सुखीश्वरस्य चरणाम्भोचं मदीयं मनः ॥ 
बन्दे पद्मावती देवीं धारिगीन्र-मनः-प्रियाम्‌ । 

भी-विं्ु ध “~ ॥ 
देषेन््रको्वि-सनिराज-तनूभवेन 
भी-वद्धमान-सुखिना गदितानि मान्ति । 


पद्यानि सद्‌-गुण-युतानि महोज्वलानि . ~. 
विदवत्‌-कवीन्ध-गल-कण्ण-विमूषणानि ॥ ` 
` ५“ ०० द्या षरम॑स्तावत्‌ सद्‌-ष्म-शासन । 
भीरस्तु जरतां राना घरां न्यायेन रच्ततु | 
मान्वु षट्‌-दशंनान्यु क 1 य ००० ॥ 
( वही अन्तिम श्लोक )। ` 

णु विद्य "* °“ ° बन्धुना । 
देवेन्द्रकोत्ति-मदिता लिखिता ॥ 


[ विचयानम्द-स्वामीकी वागीके तकसे वादि-जेन्ध भयभीत रहते ई । विद्या- 
नन्दि-बतिपतिके मुखसे निकली हई वाणीको विद्वान्‌ लोग माध्य समभते ई । 
उनके तकंकी प्रशंखा । नञ्वराय .एटूणके राना नज्ञ-देवकी समामे .उन्धेने नन्दन. 
` मल्लिका मर चन्द्‌ करके अपनेको "विद्यानन्दः प्रसिद्ध किया | श्रीरङ्गनगरके 

` काय्यं ( प्रद्धक ) यूरोपरिवनके मतको ध्वस्त करके एकं दिदवतपरिषटूमे उनने शारदा 
( खरस्ती ) को बलाया था । उन्न सातवेन््र॒ ८ या छान्तवेन्ध ) गलके अनु- 
पद्रवःदरारमे दुनिया मे भरसार पा जानेवाली एक कविता पदी थी । साल्व-मन्ञ 
रायकी एक विद्रतपरिषदुमे अच्छ वादियोको परास्त किया । रुंख-दरपालके दरार 
एक कण्णाटक ्न्यका निम्माण करके उन्होने परसिद्ध प्रास की ।  सादुव-देव-राय 
के दरवारमे सब वादिर्यीके सिद्धान्तोको मिथ्या सिद्ध करनेमे उन्होने महती | 
-सफलता प्रात की यी । नगरी राग्यके राजाओकी समाओमे उन्दने विद्वानोको 


दम्मचकेक्ेल `, ` ५२७. 


अपनी वाणीकेः अमृतकी मधुरताका पान कराया । बिचिके रना नरसिदके' 
दरबारमं उन्होनि जिनदशंनको स्पष्ट॒रीतिसे समाया । . कारकल-नगरके शासक ` 
मैरवके द्रनारमे उन्होने जैन-घर्मकी बहूत अच्छी प्रमावना की थी | -बिदिरेके 
जेनोकी सभावो की सम्पति. प्राप्त करमेके लिये उन्दने सिद्धान्तका प्रतिपादन किया । 
नरसिंहके पुत्र ष्ण-रायके दरनारमें वमने अपनी वाणीके. बलसे परमतवादियकि 
वर्णको हटा दिया । कोपण तथा अम्य दूसरों तीर्थे वमने महयोत्स्र करके 
अपनेको विद्यानन्द प्रसिद्ध किया । बेढगुकके गोम्मटेशके दोनों -चरणोमें उन्दने 
वर्षकि समान : जैन संघके ऊपर बद्धे प्रेमे एक कपड़ो, आभूषर्णो; ` सोना ओर 
चान्दीका भहाक्लः डाला । गेरसोप्यम ¶योगागमकी चर्चामिं लगे हए मनिगणको ` 
मुख्य गुरुके तौरपर उनको सहायता देनेका काय॑ अपने हाथमे लिया या + 


` वर्धमान जिन--जिन्हे वे देव-राज, सङ्गि-राज ओर इष्ण-देव पूजते य-- 
साद्ुव-कृष्ण-देवकी रक्षा क । `` | 


निन शासनकी प्रशंसा । वद्धमान खामीकी स्ठति । चदुद॑शपूषधिथोमे षर. ` 
मोर भद्रबाहू ये, जिनकी पूना विशाख तथा अन्य द्शपूर्वी करते थे । तत्वार्थ॑सूतके 
कत्त उमास्वाति-घनीश्वर हए । जिनदत्त-रायके द्वारा पूजित सिद्धान्तकीतिं ये, 


जिन्दोनि एक विधिसे पञ्मावतीको भी मन््॒ग्धकर दिया या । वमन्तमद्रके देवागम- ` 


स्तोत्रका भाष्य बनानेवाले महधिक अकलङ्क हए । शलोक-वा्तिकालङ्कारके ` 
स्चयिता . बिद्यानन्द्-स्वामी हुए । . माणिक्यनन्दी जिनराज-वाणीके पति, विरोधी 
 वादिर्ोके. परास्त करनेवाले थे । प्रभाचन्द्रने . प्रमेयकमलमात्तण्ड सर न्यायक्रुमुद्‌- ` 
: चश््की स्वना की थी तथा शाक्टायनके सूर्ोपर न्या बनानेवाले भी यदी ये [` 

¦. पूञ्यपाद्‌-स्वामीने जैने नामका न्यास बनाया था, पाणिनीके सूतरोपर “शब्दावतारं 
ˆ नामक न्यास्का भी प्रणयन किया था, वैद्य-शाल्र तथा तस्वार्थकी एक ` दीका. 
, ( सव्थसिद्धि नामकी ) मी बनायी थी 1. वद्ध॑मान सुनीन्दर वे ही थे जिनके त्रके 
` अमावस होग्छलने बाधको वश किया थां तथा फिर इुनियांप्रः शासन क्रा 
` -था। वामुपू्य-्ती हुए । बल्लाल-रायते पनित भीपाल सखी हुए । पात्रकषरी 
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` इर । वि्तोकर तथा प्य दुरे परन्योकेः कत्त नेमिचनः .तेदान्तिन्ाग्वमोभ 

हप, जिनके चरण चागरण्डसयः ` पूजते थे । माषवचनदर +  अभयुचन्डं 
बिनचनदरास्यै, इनद्रनन्दि + व्रलन्तकीसति, -विशालकी्ति, श॒भकी्ति-देव, 
पद्मन्दि-मुनि, माधनन्दि तथा सिंहनन्दी हए । चन्दरपम-नि, बञुनन्दि, माध- 
चन्द्र, वीरनन्दि, धनञ्ञय, वादिराज् हए. 1 षट्‌ -तक्कवका धम्ममूषग-रुड, जिनके 
चरण-कमलोको राजाधिराज परमेश्वर, राजा देवराय नमन कर्ता थां । विद्यानन्द 
स्वामीके एक भस्पुत्तम पुत्र सिंहकीत्ति-नतीनद्र हूए ये. । अश्वपतिके समयमे यही 
एक महान्‌ ताककिक था चिषने दिज्ञीरवर महमूद सुख्राणकी समामे बैद ओर 
दूसरे बादियोंको परास्त किया था । विशालकीत्तिने बो एक अच्छ बक्ताये ओर 
बला्तारगणके मुख्य अग्रणी थे, सिदन्द्र सुरित्राणसे अच्छा समान पाया था ॥ 
` `. उन्दने. विद्यानगरके शासक विरूपाक्त-रायकी सभाम परबादियेकि समुदायको 
परास्त कर एक विनयपत्न (8 067177108{6 ग ए1९{० १ प्रात क्षिया था । 
देवप्य दण्डनाथके नगर आरगमे उन्होने जैनघम्पका प्रतिपादन क्या था ओर 
ब्रह्मणेने उनका सन्मान किया था विशालकीत्तिके विद्यानन्द्-स्वामी नामकाः 
` एक पुर था, जिषका सास्व-मल्लि-राय आद्र करते थे । वह पुत्र तीनो आगमो ` 
(ष्ल, नयधवल जर महाबन्ध ही तीन आगमोकि नामसे प्रतीत होते ह । ) 
पारङ्गत, कात्यके गुणोसे अलङ्कृत, कई टीकाओकि बनानेमं प्रवीण, परवादीरूपी 
मेके लिये प्रचण्ड वायुके समान था 1 
` , ,. स्वामी-वि्चानन्द्के देवेन्धकी्ति नामका एक पुत्र उत्पन्न हभा था, जो 
` मद्यरकमिं अग्रणी या । उनकी स्तुति व प्रशंसा । उनके चरण-कमल कष्ण-रायके 
माई अच्युत-रायके युकुटसे पूनित थे । 

विद्यानन्द-मुनीर्वर राना साुव-कृष्ण-देवकी भक्तिसे पूजित ये । साटटव- 
करष्ण-देव राजा वीर-भी-वर देवरायुकी बहिगके पुत्र ये, पद्माम्बा उनका नाम था # 





विद्यानन्द-स्वामीके एक सघर्म्मा ये, जिनका नाम नेमिचन््र-मुनीन्ध या . ` 


उन्दने पोग्डुच्यमे पाश्बनायकी वसति ( मन्द्र ) तीन मञ्जिलकी बनवायी यी! . , 
जौर बदरी मक्तिके साथ इसकी प्रतिष्ठा की थी । 7. ५ 


हुम्मचके लेख ५२९ 


विशालकीत्तिके सधमा अमरकीर्तिका उल्लेल । विशालकीसति-योगीनद्र-मटसे 
देबेरकीसिकी उत्पत्ति । देवेन्द्रकीर्यार्य--जो पाण्ड्य राघ्यसे पूजित ये-वद्ध॑मान- 
मुनि उत्पन्न हूए थे | उनकी प्रशंसा | 


देवेन्द्रकीरसिं मुनिराजके पुत्र वद्ध॑मान-सुखीके द्वाय निर्मित श्लोक बहुत अच्छे 
ह । खवतक परथ्वीपर दया ओर ध्वरम्पः है तबतकं यह शवर्मशासनः स्थिर रहे | 


रामचन्द्रके समयका यह धर्म शाखन हे । 


बिद्यानन्दके सम्बन्धी वद्ध॑मान-बुनीन््रके इवास लिखित तथा देवेन््रकीसिके 
द्वारा आहत ओर सम्मति-पराप्त यह धम॑शासन हमेशा स्थिर रहे । ] 


[ 20, छा, कष््् ४] १०, 46 | 


६६८ 
महशिरि;- संस्कृत तथा कज्चड़-भग्न । 
[ वषे खर = १५३१ ई° १ (लू रास) । | 
[ मद्‌ गिरि ( दोडडरि परगना ) से, जैन-बस्विमे एक पाषाणपर ] 


भीमत्परम-गम्भीर-दत्यादि ॥ 
कृ(ख)र-संवत्सरदं वेशाख-णुध (द) ५ ल॒ जिनसेन-देवर रिष्यरद । 
माणिक्य ` ˆ ˆ उविसेनर मदिलन्थ-स्वामि ˆ-* `` `` गोवि-दानि- 


भयर देण्डति नयम मदिलनाथ-देवरिगे अम्त-पडिगे आदार-दानके -*" °** 


[ जिन शासनकी प्रशंसा । ( उक्त सालम ), जिनसेन-देवके शिष्य माणिक्य 
ˆ“ लचिसेन, मस्लिनाथ-स्वामिके "““ -*“ ˆ“ * *“* **“ गोवि-दानिमयकी खी 
जयमने ( उक्त ) भूमि पृजाके लिये मल्लिनाथ-देवको प्रदान की । | 


[ 20, उ] ्ववण््ः प ४). प्र, 14 | 
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| 28६९-६ ७०-- & ५१ 
अवणवेर्गोल्ा;-- सस्त तथा कन्न । 
[ जे शिण संम प्र० भा० 1] 
६७२ 
नरलैः--संसृत 
[ सं १९६७ = १५४० ई° | 
श्वेताम्बर लेख । 
॥ 008१०987 178., 0. 1६0-148, ४. & र. | 
न. ह 
अञ्जनगिरि;--कक्लद-मग्न । 
[ शक १४६६ = १५४४ ई० | 
( अञ्जनगिरिमे एक पषाणपर ) 
 . शी शन्तिनाथाय नमः ॥ निविघ्नमसु ॥ शुभमस्तु ॥ 
 : श्रीपल्परमगम्भीरस्याद्रादामोधलाञ्छुनम्‌ । 
जीयात्‌ तैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशाखनम्‌ ॥ 
सवस्ति भी-मूलसङ्गदेणोगण पुस्तकगच्छं ऊुण्डड्न्दान्वयद्‌ विङ्क- 
जेश्वर-वदिय श्रीमद्‌ बेदुशुद्ध-पुरराधीश्वर युम्मट-जिनेश्वरपादपद्मत्तमधुक- 
रायमानराद ततकालघ्मप्वत्तेकराद्‌ धम्माचाय्यर विरदावलि येन्तेन्दोडे ॥ पंडित- 
युण्रीकनकुलमं परिबोधिसियुष्वी-को म्म-उदण्ड-कुवादिदटत्‌-तममनोडिसि कूडे दिग- 
म्बर-पमा-मण्डन-्तमं तेद भव्य-स्थाङ्गमनोढुतावगं पण्डित-देव-सूय्यनेसेदं 
 नयवाग्‌-रुचिविं निरन्तरम्‌ ॥ खस्ति श्रीमद्‌-राय-राज-गुर-मण्डलाचास्यं महयवाद्‌- 
` वादीश्वर रायवादि-पितामह संकल-विद्रजन-चक्रवर्तिगद बस्लालरय-जीवरन्ञ- 
 पातकाचनेक-गिर्दावलि-विराजमानरमप्प भोमच्ारकीर्सि-पण्डित-देवसगन 


अञ्ञनगिरिके लेख ५६२.१ 


्रशिष्यराद तच्छिष्य श्रीमद भिनवचारुकी्ति-पण्डित-देवर्गकछ प्रियशिष्यराद्‌ 
तस्थाग्रनरिष्य भीमच्चाखूकीत्तिपण्डित-दे करगन् सती्यराद शभीमच्छान्ति- 
कोक्ति-देवर { ग ] व्ड शक-वषं ॥ १७६६ सन्द वत्त॑मान क्रोधि-संवस्सरदः 
कासिक श्रुघ १५ लू बरसिद शिला-शासनद क्रमवेन्तेदोडे तम्म रुर श्रीमद्भि- 
नव-चाखकीतति पण्डित-दे वसगु । कलि-काल-षम्म-तीरेथ-पवर्च॑न-निमितत- 
वागि स॒वन्नीवति-नदियिन्द्‌ स्वयं-प्व्यक्तयणि शान्ति-तीत्थश्वरनु ` अनन्तनाथ- 
स्वामियु शक-वरूष १४२ नेय विङ्रतु-संवत्सरद वैत्रदलु ग्जि-माडलागि 
सञ्जनगिरिय-अग्र-निवाक्तियागिदं शान्तिनाथ-स्वामिय बसदिगे विजेमादिसि गिरि- 
यग्रदल्लि दारमयद-वसदिय माडिसि खर-संबरसरद नैचमासदलिलि स्वानुज्रादं 
कोणसख्नगरद ( रुड़ ) शान्तोपाध्यायर कय्यि्द प्रतिष्ठेय माडिसि शिला- 
मयवाद्‌ बसदिय माञितिन्दु बुद्धि गतिषलागि आक्लन्द्‌ सुण्दे करो धि-संवत्रद कार्तिक 
शु. नेलेगे कलु-गोलस हदालदारेगल नडरसिद्‌ विवर नङ्जयायपदटरणक्के सलुव 
बेम्मत्ति बुतन्दकि-मलगनकेरेय समस्त-हलरि क्लु-गेलसक्के सन्द हन्तु ग २०० 
हनसोगेय आदि-श्री-अव्वगन्छ अभ्मननहोसहद्िठथ युजवल्ि-धी-अन्वगचिन्द्‌ गम्ब॑- 

हव गेवल्चि कलु-गेलसक्के सन्ददु ग ३० होन्नु तम्म गुर श्रीमच्चास्कीसि 
पण्डित-देवरगच्िगे तावित्तण्डक>े मूर हालद्‌ारे मध्य-गागिललि वोन्दु-दोत्तिन 
नैवेदयक्के शेल सन्दूदु ग ५० आहार-दानक्के शेल सन्द ग [ ५० ] । बुभक्रतु- 
संवत्छरद पा (९।) ल्युन च १५ लू अञ्जनगिरिय शान्तीश्वरे बिदिरे सीता 
भिय समस्त हृल्ररु कनडिग-हलर नानादेसिय-हलर माडिद धम्मं । [ न्‌ | 
आड करटविद्‌ काट्लु-नडे वोण्डक्के ग ०१ वनु आहार-दानक्के कोडवेयु येन्दु 
वरसिद्‌ ई धम्म-शासन थी-घमेकके तप्पिदवस गे ब्राह्यर कोन्द दोषक्के होवर [||| 
( बायीं मर ) शक वरूषं १४६५ नेय श॒भङृतु-संवस्छस्द चेच शु १३ 
बुधवार शषम-लघ्न (ग्न) च्छि खरु तण्ड देह्ारगव्छ कल-्रतिष्टे यायित ॥ 
दानशल्तेगे हल्लि वथल गहय क्रयद्‌ मौल्य ग ७० कोलायङ होस गदे गेदुदक्के 
कोौटटु ग ५० उभयं केच ग १२० क्के आदाय श्रीमच्चारकीति-पण्डित-देवर 
गढ शिष्यर हर्नसोगेय आदि-भी-अव्वगध्ट युनबलि-भ्री-जव्वग्िं ग २४ वस- 
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वप [ ल 1] द अनन्तमति-अव्वगण नेमि-भी-अनव्वगक्तिं सन्ददु ग २४ मुङ्धि-सटिय 
विजेय [ अ ]-भी-अव्वगर्लिं सन्दु ग १० भलुगनहद्टिय आदयक्षगछि संग १२ 
` हाखछ-रच्धिय विजेय-ग-शंरि ग ३० कण्णनूर देव.रम्म-श्ियरिं ग १२ [अ | 
 सं{डि)यञ [र] स" “(शेष मूमिमे गड़ा हमा है ) : ( दायीं 
, ओर } [ पंक्ति ६५-१०७ मेँ तीन वे ही अन्तिम श्लोक ह चौ श्वदत्तां परदुर्ता, 
 दानपालनयो र्‌ तथा ्वदत्तादद्रयुणे हँ ]। ई माडिद्‌ धमबु आचद्धाक्कै-ष्यायिधागि 
` जडेयलि येन्दु बरसिद धम्मे-शाखनक्के मङ्गल-महा श्री श्री | 


[ भी-मूलसङ्च, देशीगण, पुरस्तकगच्छं, ङुण्डङुन्दान्यय, ओर इद्गलेश्वर 
शांखाके एक पण्डित-देव थे । इनका नाम चाखुकरीर्ति-पण्डित-देव या । इम्दोने 
बरलाल-रयक्षे प्राणोकी र्ता की थी | इसीलिए. इनको लेखमे “अल्लालराय- 
ज्ीवरदपालकः कदा गया है । इनके प्रशिष्यके शिष्य भीमदमिनवचारकीर्ति- 
पण्डित-देव हुए.। इनके प्रिय शिष्य॒भीमच्छन्तिकीरि-देव ने, शक वषं १४६६ 
कै बीत जानेपर लब क्रोधी संवस्सः विद्यमान था, तब कारतिककी पूर्णिमाको एक 

शिललालेख इस तरह लिखवाया :-- | 

 . उसके ( शान्तिदेवके ) गुरू शीमदमिनवचाखकीि-पण्डितदेवने--जव कि, 
कंलिकालमे धर्म्मतीथ॑की प्रवृत्तिके लिये स्वयं शान्तितीर्थैश्बर ओर अनन्तनाय- 
स्वामी शक-व्ष॑ १४५३, जो किं विकृतं संवत्सर था, के चैनम सुवर्णावती नदीके 
किनारेसे आकर प्रगट हुये,--अञ्जनगिरिके शिखरपर स्थित शान्तिनाथ स्वामीकी 
बसदिके दशन कर, तथा स्र संबत्छरके वैव महीनेमे पहाड़ीकी चोीपर एक 
लकंड़ीफी चसदि बनवाकर उसकी प्रतिष्ठा अपने ह्योटे माई कोनसनगुड शान्तो 
पाध्यायके हाथ से करायी ओर एक पत्थरकी बसदिके. बनानेका निदेश किया । 


। त्शवात्‌, अगले वषं कषोषी सवत्र, काचक पूर्णिमाक्रो जन पाषाणकी नीव 

पड़ गयी तव द्वालदारेः ( शायद्‌ मन्दिरके खर्चके लिये किया गया चन्द ) 

कान संग्रद हमा वह लेखमें दिया हुभा है। श्होन्तुः ओर शद्ाण ये उस 
` सपय सिक्के विरोष हे । । ् 
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शुभक्तु संवत्सरभे, फाल्गुणकी पूर्णिमाको समस्त हलर का “धम्म ( श्रायद्‌ 
दरस ) धम्म-शाखन ( दररट्डीड ) मे लिखकर किया गया | १४६५ शक वष; 
नोक्ि शोभत वर्ष था, चेतरशुक्ला अयोदशी, बुधवारको ३ शरीर रक 
( देदारद्छ ) कुल-परतिष्ठके लिये नियत किये गये थे ; इसके बाद्‌ एक दान- 
शालिक लिये नो चन्दा मरा गया था उक्तका वणन है । ] 


[ 0, 1, (णग. 18. ०. 10. ] 


देऽ 
गोवद्धंनगिरि-संस्छृत तथा कतरद्‌ । 
{ बिना काल-निवैशका, पर लगभग १५६९० ई° का (लू, राद्स) |] 
[ मोबर्दनगिरिमे, वेंकटरमण मन्दिरे सामने पीतलङे खभ्भेपर | 


{ एव रख ) शीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोषलाञ्छनम्‌ । 
जीयात्‌ ब्ेलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनम्‌ ॥ 

नमश्‌ श्री-नेमिनाथाय जगदानन्द्‌-दायिने । 
यद्‌ -लुद्धि.्कामिनी-मध्ये त्रिलोकी त्रिवलीयते ॥ 
लीलाघातेकवल्ली-कुसुमवदभवत्वम्बुयरानमानाः 
शेयामूद्‌ व्यालसूतरा भटिति सुकुलता वूणिव्चादशणेम्‌ । 
पञ्चेषोरि्ञ-चाप-प्रतिनिधिरमवद्‌ भूतले यस्य शक्तया 
तं वन्दे सक्ति-कान्ता-वश-गत-मनसं मेभिनाथं नितान्तम्‌ ॥ 
यत्कान्त्या युबन-्ये चुलयुकिते कष्णन्ति सव्व जनाः 
स्वं विष्णमयं जगत्‌ प्रवचनं तस्मादभूद्‌ मूतले । 
सोऽस्मान्‌ पात॒ बलोऽच्युतेश्वर-शियेलङ्कार-पादाम्बुनो 
दिव्य-ष्वान-पवित्नित-ति-युवनः भी-नेमि-मष्मरकः ॥ 
अभ्तन्री-कान्तमागिरदंखिल-सुख-समुच्छाय मागिदंनाना- 
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` , समल-र्ष्वषि (सि) यागिरनिमिष-खग-संसेव्यमामिह देवो. 
`" त्मनमीशौत्तमङ्गाप्पित-निजन्पदभायिरं वाराशि-चन्ध्ो- | 
` ` पमपागिर्दिनिनाकारमे रामेगे विढासाक्षदं नेमिनाथा ॥ 
 यक्तारुण्यमशेष-मन्य-जगतां भास्त्‌-तनुत्रायते 
यद्‌-दिन्य-कम-मञ्जु-कल्ञ-युगचं श्री-देव-र्नायते | ` 
यद्‌-वाक्‌-पं्िरपार-जन्म-जलघेः सेतु-प्रजन्धायते 
सोऽयं रक रक्िताखिक-जनः शी-गुम्मटाधौीश्वरः ॥ 
वगेयल्‌ भी-योजण-भेष्ठिय-विशद-यशो-मूत्ति सुस्फारिको यन्‌ । 
मृगराजोद्धासनं चश्नवो सेये तल्लच्छ-लदमी-प्रभा-पुन्‌- 
 बगेम्बन्तास-देह-प्रभेगलेसेयलोष्पदं नोस्द्‌ ऽववणःश्चे- | 
 श्छिगे निच्चं माके नित्योत्सवमननुपमं नेमिचन्द्रं जिनेन्म्‌ ॥ ` 
 ्म्बु-द्रीप-मदान्ब-ददिण-दले भी भारते विद्ते . `. ` 
देशः पश्चिम-वार्भि-पून्व-तयगः भी-तौढ्धवाख्यो महान्‌ । 
तस्मिननम्बु-नदी-एु-दिण-तट भी-पुण्डूवद्‌ भासते 
भीमल्कतेमपुरं पर्दर-पुर-परख्यं स्फुरद्‌.गो पुरम्‌ ॥ 
` व्र-जिन-चैलय-गेद-गप-सदय-मियोगि- “` ] वासंनवैश्थ-मम्‌ 
दिर-निकुरम्बदिं विमल-धर्म्भ-द्यान्वित-दान-शौण्डरिम्‌ । 
गुर-यति-वृन्ददिं कवि-घुषोत्करदि वर-भव्य-कोयियिम्‌ । 
घुरचिर-गेरसोष्पेयवोलाव-पुर जगदोर प्रणिद्धमे ॥ 
भीमत्‌-ततेमपुरेश्वरस्सकल-मू-मूषल-चूडामणिः 
भीमहव-मंहीपतिनिचयते सद्‌-राज-विया-पतिः | ` 
येनकारि कलौ महेन्दर-विषयं भी-गुम्भटाधीशिदर 
स्लोकात्यद्‌ुत-मस्तकाभिषवणं जन्माभिषेकोपमम्‌ ॥ 
भा-मदहाराबनन्धयमेन्तेन्दोडे ॥ + 
 , जलनिधि-रेखे पत्रठर्यं यन-वेले ब-केशराछिम्‌-। =" `: ` 
तषमे नवामग्बुलं निज-यशं विशरन्मकरन्दं गन्धय्‌- । ` 
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स्वल-निन-धममं-सूर्यैनिनलचिदुदं निज-दस्त-पददोय । 
तचे सु-लीलेयिन्दरेबयं-पुरमं दपयठढु पौगल्म्‌ | 
अन्तगण्य-पुण्य-निधिगष्ं कलि-रुख-दस्त मावनियङ्ककार कटारित्िणे्राचनेका- 
न्वथ-निर्दावन्डी-वि राजमानरं सोमवंश काश्यप-गोन्र-पवितर्मेनिसिद अनेक- 
भपालकरा-पुरमनाठद्‌ नियम्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ चेमपुरे परममवत्‌ सद्‌-वेश-इक्ता-मणिः 
तेनो-राशिरचिन्य-निम्मलतरखरासोभ्भितासोदयः | 
सद्‌-वृत्त-ग्रथित-स्फुरद्‌-गुर-गुणभस्थानं जगद्‌ भूषणम्‌ 
शरीमद्‌-मैरव-भूपतिजिन-मत-दीरोद्‌-राकापतिः }; 
तदमुजवर-रलनं भैरवास्यस्ततोऽमूत्‌ 
तदवरज-शशाङ्कः भरीमदस्ब-क्तितीशः । 
तदुभय-नरपाभ्यामुत्तरे साटव-मल्लः 
सममवदवनीशस्तत्कनीयान्‌ महीयान्‌ | 
बुध-नन-युर-घेनुः सोम-वंशान्न-भानुः 
करत-जिन-रथ-यात्रः काश्यपोदार-गोचः | 
वर-कलि-मुख-दस्तः सद्गुण-तरात-शस्तस्‌ 
त्रिणयननपर-मल्लः शो ।( सो।)ऽमवत्‌ साल्व-मक्लः । 
पश्चात्‌ साद्टुव-मह्ञराय-दपतेः भी-मागिनेयाग्रणीः 
सप्तोपाय-विचार-चार-चतुर-भी-देव-रायोऽमवत्‌ + .  .. ` 
श्रीमःयण्डित-राय-राज-गुर-सत्‌-पादान्न-पुष्पन्धयः 
` सष्ठाङ्गोन्नत-वैमवाल्य-नगरी-र्यैक-स्तामभिः ॥ 
( दक्विण मुख ) तद्श्मागिनेयोऽननि साठ्व-मल्लस्‌ 
तस्थानुनोऽभूद्‌ वर-भैरवेनद्कः । 
यो लोक-पुण्येन तरा विभाताम्‌ 
छिनेन्द्र-वन्द्राविव सत्पथेशौ || ` 
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वृ ॥|ऽसमराम्भोराशियोढ्‌ सुततुव सुखिगच्छवेम्बन्ते नीनेरिदश्बो- । 
तमदिन्दं वेडेयङ्गदट्‌ पसरसे रिपु-राजेन्द्रेरिदं मत्त 
 , म-महा-बानि-बजङ्गद् पडगुगलबोलदस्के नुङ्खत्तमिक्कुम्‌ । 
` क्रमदिं खल्पादयुगमं मकरयुगदबोल्‌ खाडव -मह्ञ-क्तितीश ॥ 
 „ भरीमदू-तैरव-मूप-मेखमनिशं ““* सव्व-देवालयम्‌ 
`,  संदू-गो-मण्डलमाभ्रमत्यपि वं अस्पृष्ट्वा द्विजेशं करै । 
तन्मन्ये तवक-प्रताप-खविवुः साम्यश्च साद्राम्बरो 
नाह नाथमिति प्रकभ्पित-तनुः सत्यापयत्यंश्चुमान्‌ ॥ 


अन्ततिप्रसिद्धराद्‌ युवराबरेनिसिद - इव्वैरक्छियन्दिरि भक्ठि-युक्तसद ` उचिद राज- 
कुमारि दण्डोपनतराद अन्य-मण्डलिकरिन्दोलगिसिकोनपट देव-रायं तुदु-कोङ्कण- 
 हैवे-छन्ताद मूमण्डलमं मूमण्डलाखण्डल-नेनिसि आलत्तमिरेम्‌ । 
आ-पोढलोव्य्‌ भरी दैव-म- । 
हीपाल-पुपाल्लितोर-तेजोमान्य- । 
न्यापित-राज-शरष्ठि र- 
मा-पविटनिप्पनम्ब्वण-शरे्ठि-वरम्‌ ॥ 
आतन कान्ते शील-गुणवन्ते कला-गुणवन्ते लेन-मागग्‌ - 
आतत चित्ते धम्म -पर-वित्ते बन-स्वुत-त्ते सत्कुल- 
ख्यात युरूपे सन्मति-कलापे विनिग्गत-कोपे एन्दुधा- 
वरी-तद्टमोप्पे देवरस्ियं पोगुल्गं गुण-रतन राशिम्‌ ॥ 
अवस्विर्वयमन्तेन्दोडे ॥ श्रीमद्‌-राजाधिरानं बनबसि-पुर-वराधीश्वर 
कोङ्कण-हैव राग्याधीशनप्प चन्दाऊरद कवेम्ब-कुल-तिलक कामि-देव- 
महाराज्ञन दण्डाधिनाथ कामेय-दणायकन सुपुत्र रामण-हेग्गडगं रामकं पुिद 
अष्ट-पुत्रोढगे अतिप्रसिद्धनाद योजन-श्रष्ठिगे वङ्गणनं रामक्षनमेम्ब इवड कुल- 
वधुगढादरवयरोढ्र तज्गणङ्गे रामण-धेष्ठियुं रामकङ्खे कद्प-सेद्टियुमेम्बं तनुनराद्र- 
वरोग्‌ कूडि ॥ 
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कं || प्रियतमेय दय्वदिन्दं । नयन-दयदिन्दे वक्त्रमोप्पुव-तेरदिम्‌ । 
लयदङ्कदाने दन्त- । दयदिन्देसेवन्तेयोष्पिदं योनोणम्‌ ॥ 
व ॥ अन्तेनिषिद योञ्जण-अष्ठी भीमदनन्तनाथन चै्ालयमं चेमपुरदोन््‌ 
वद्धिं अन्तमिह्लदिं कीरि-पुण्यकके नेलेयागिदूुं अन्य-कालदोनय्‌ तनन राज-्षठ 
पदवियं तन्न पुत्ररिगोप्पिसि सुर-लोक-प्र्तनादनित्त्ठ ॥ 


कं ॥ रामण-सेषटिय तनुजम्‌ । 

कामनिमं तम्मणःङ्कनातन तनयम्‌ । 
भी-मदित-नागपङ्कम्‌ । 
मूमीश्वर-मान्यनादनेदे वदान्यम्‌ ॥ 

व ॥ आ-नाग-सेद्धिय ऊुल-खियगरेन्दोडे सातमनुं नागमनुमेनदु चिग्वरादर 
नगरी-राग्यदोढ्‌ प्सिद्माद्‌ कुटुर-पुरोढ प्रिद स्व-तेनो मान्यदिन्देसेब तोण्दन- 
बय आ-सातम्मगं इट्िगन-बलिय आ-नागप्प-शरेष्ठिगं तोचियण्ण-सेियम्य 
सुपु्रनादम्‌ ॥ पत्तं नागमनन्बयमेन्तेन्दोडे ॥ 

क़ |॥ यिद सिरिगे तवमनेयेनि- । 

सिद्‌ नगरी-सीमेयाद्‌ मागो डट्‌ पु- । 
दिद दण्डुव्िपर सोबगिन । 
मोदलतेनििदनल्ते नरस-नायकनेम्बम्‌ ॥ 

अन्तेनिसिद न॑रसण-नायक्कं तन्न लन्म-सथानमाद मागोोकु चत्मालयम्‌ कदिसि 
शरी-पाष्वं ती््वैश्वरलल्लि परतिष्ठेयम्‌ माडिसि चतुविध-दानक्के यथायोग्यमागि 
हेवादिकमम्‌ कोट पुण्यक मानननादम्‌ ॥ मत्तमातन मोभ्मगद्ु मासकनं हैवे- 
व्यक मुख्यवाद हरियट्टेय-सीमेगे बन्द अन्तरवव्नियकचि हद्िद हट्टिगन-बक्छिय 
नेमण-सेष्धिगे कोडे अवमे बधि नागमनमा-जनेमण-सेद्टिं तन्न ॒सोद्रन् 
नागप्प-सेद्धिगे धारापूव्यैकं कोड ॥ | 

र | पति-चिततानुगुण-पत्तैनदिनत्याश्रय्य-सोकय्यं-सं- । 

युत-शीलोज्तियिं जिनेनद्र-पद-पूासक्त-सद्‌-मक्तियिम्‌ । 
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सततो्साहं-सुदोनदिं दर-दिति-व्यापार-चातिर्यंदिम्‌ । ` 
कितियोट नागमनीन्तिष्ठत्तम-यश सोभाग्य भाग्यमम्‌ ॥ 


कं | आ-नागष्प-प्रेष्ठिगम्‌। ` 
आ-नगिम्मङ्ग पुद्धिदर्‌ स्वुतसिवविर । 
भू-तुतम्ग्णेरम्बी - 
दानोननत-मल्लि-सेद्ि येम्बी-पेसरिम्‌ ॥ 
व |अन्ता-नागप्प-गरे्ठि पुतर-कटन-मि्रोढ्‌ कूडि सुखदिनिर्दम्‌ ॥ ( परशिम 
मख ) म्तमम्न्बण-गेिय ऊुल-ल्ीयरारेनदोड मल्ल मतुं देवरसियुमेम्नमपरेढ देव- 
रिय अन्वयमेन्तन्दोडे ॥ धरेयोल्‌ - नेगदछ॑ते-बडेद, पिसि्थोज्ञण-शष्टीध पुत्र 
रा्रंण-सेहिय सापलं रामक्षाम्बा-गभीन्धि-चन्द्रनेनिसिद कलक्षप्प-श्रे्ठि दान- 


दि-घत्‌-कृत्यदि धरणियोढध प्रसिद्धनांदम्‌ ॥ 
कं ॥ कटलप-सेट्टिय तनुनम्‌ । 
पुह्लशराकार योज्ञण-श्रे्टि-वरम्‌ । 
सन्ललित-यशं जिन-पद- | 
पल्ञव-कमनीय-भक्ति-लतिकान्बोगम्‌ ॥ 
अन्ततिप्रसिदिनाद राज्ञप्रे्टियाद्‌ योज्ण-शरेष्िगे तौगरपियोढध पुंटिद दोलैथबछिगे 
रेष्टनाद्‌ देवी-प्ावन्तन बडदुद्िद्‌ बङ्कन बिलोद्ध चेत्यालयमं कष्टिसि धर्म्म माडि 
गरसिद्धनाद बिदख-नाडिगे मुख्यनाद माहु-गोडन वद्धि वीरकनेम्ब कञचिके वधुबागे 
जायो्न-शरषट सुखदिनिरु्तं त पित्‌ कठलण्य-भ्रे्टिय नियोगदि क्षेम-पुर- 
दों चत्यालयमं द्वि-तलमागि कट्टिसि क्ण नेतलेयोढ्‌ भी-नेमीश्वरन प्रतिमेयं 
मेगण नेलेयोढु भी-गुम्मटनाथन प्रतिकृतियं प्रतिष्ठेय माडिसिद आ- योजनः 
अष्टि कोीर्तिय मूर्तियन्ते पुष्यद पुञ्चदन्ति्-कैालयमेन्तेन्दोडे। ` ` ` 


बर ॥ हरि-वंशारिष्टनेमि-स्थिर-निवसनदिन्ुज्जन्ताद्ियिं भा- | 
१ स्कर-रन-स्पशं-कूपोन्नतियिननुदिनं रो्टणाद्रीन्रमं भा-। 
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सुर-सौषम्मीगमर्षि-स्थितियिनमर-शेलेन््रमं सत्पताको ~ . 
त्करदि नाघ्याङ्गमं पोल्तेषवुदु भुवन-स्वामि-नेमीश-वासम्‌ ॥ 

अंम्देसेव चैत्यालयमं कटटिसि सुखदिनिरत्तमा-योजण-शरष्टि तनं वीरकंगं पुष्टिद 
पुतरोदु । । । 

करं ॥ संगरखनिन्दे किरियदु । 

मगल-गुणि कललपाङ्गनिन्दं पिरियद्ध- । 
नङ्गन जय-सिरियन्ते म- । 
नङ्खोच्िप नतक्षनेम्ब कन्या-रनम्‌ ॥ 

व ॥ आ-कन्निकेये बट्रककद्‌ रेष्टिकाररो्ठ मुख्यनेनिसिद्‌ संघकोस्चं - ` * दोे- 
योद चैत्यालयमं कटटिसि दान-पूनादिगद्िन्दतिःग्रसिदधेयाद्‌ कञ्चधिकारिय पेण्डाति 
माढधिकारितिगे पदिद पारिखणधिकारिय तज्ञ गम्नरदेविगं पषटिद्‌ कञ्चण-लेिगे 
विवाह-पूष्वेकं कोडे । (र 

कं ॥ आ यिव्व॑शिं पुष्िद-। 4 

छायत-नललाकति देवरियेभ्बदट ताम्‌ । 

कायज-रायन मोद-स- । 

हायद्‌ शक्रियवोलेशेव रूपोन्नतियिम्‌ ॥ 

आकेयनुजते मद्न-प | 

ताकेयवोल्‌ लनद्‌ मनद कोनेयोल्‌ निमिदी- |` ` ` 
लोके सुते पुष्टिदष््‌ सी- । ह. 
लोन्नते मटिल्ल-देवियेम्बी-पेसरिम्‌ ॥ 

आ.(अ) नतक्षमिन्तोप्युव पेण्-मकषछि्बरं पडटु अवरिष्वरो््‌ पिरिय-मगढु देव- 
रसियम्‌ । तनगण्णेनागल्‌ वेदिदं नागष्प-शरे्ठियं मग अम्बुवणशरेष्टिगे विवाह- 
पूर्वकं कुडे। ` ' ` | ४ 

कं || रतियुं रतिपतियं श्री- 

` सतिं श्रीपतियुनिप्प-तेरदिं भोग- । 
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स्तितियननुमविसूत्तं निन - । | 
मतदोकति-प्रियरगि युखदिन्दिरर्‌ | ` 
व॑ || अन्ता-दम्पतिग्धि्वरं युखदिनिख्तमोन्दानोन्दु-दिवस वन्दना-भक्तियिं नेमि. 
जिन-चेत्यालयक्के जन्दु | ` 


वृ ॥ लन-नेत्र-भ्रमरावली -कुषुमितोचानं मुनीन्द्रोष-चि- । 
त्त-नवीनाम्बुदह-प्रमात-समयं विद्वजनस्तोच-दि- 
न्य-नदी-पूर-दिमाचलं निज-मदा-सोन्दम्यमन्देम्ब सल्‌- 
लनता-संसतुति निन्नोटेनमदुदे भी-नेभि-तीर्थंश्वर ॥ 


एम्ब मोदलाद स्तिथि नेमि-स्वामियं स्वुतियिसि सुनि-दृ्दारकरं बन्दिसि 
बयं अभिनव-समम्तमद्र-मुनियिं ष्म केढ्‌ढ मनदे गोण्ड आन्द्पतिगदिन्वसं 
तमने पुण्याथवागि तमगे जजनाद योज्ञण-~ग्रेष्ठि कटटिसिद नेमोश्वरनं चेव्याल- 
यद सुन्दे मानस्तम्भमं माडिदयेवेन्ु गुरुगछिे बिन्निविसि तम्म गृहक्के पोगि तम्म 
बदवुद्धिदराद कोटण-सेष्ि-मरिल-सेष्टि-मुन्ताद बान्धवामतदिं ` तम्म बोडेयने- 
निचिद्‌ देव-मूपालङ्गे ई-घम्मगा्यवनेचरिपि आ-महाराजननुमतदिं चवुस्संयदनु- 
मतदिम्‌ ( उत्तर मुख ) श्युम-दिन-दोढ्‌ कास्यमय-मानस्तम्ममं माडिति दयेवेनदु 
निश्वयिसिप्पन्नेगम्‌ । | 


कं ॥ क्मलिनियुं कुमुदिनीयुम्‌ । ` 
करमदि काषार-लदिमगुदयिपवोल्‌ शरी- । 


सम-देवरसिगे पुष्टिद 
रममेने पद्मरसि देवरसियेन्दिष्वैर ॥ 


अन्तिव्वस-सुतेयरं पडेदु अदे-श्ुभ-सकुनमादन्ते कांस्यमय-मानस्तम्ममं माडिसि 
 आ-चत्यालयद सुन्दे प्रतिष्ठेय माडिसिदर । आ-(मा) मानस्तम्मक्के 

॥ पोन्न-कडसमने माडिति । 
` सन्तुत-पद्मरसि-देवरसि इव्वर्‌ तताम्‌ । 
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उ्त-मानस्तम्भकेय्‌ । 
उननतियागिप्प-तेरदे पदविग्दित्तर्‌ ॥ 
आ-मानस्तम्भमेन्तेन्दोडे 
र ॥ भरदिं जन्मान्धियं दाष्टिुव वर-महा-षम्ममेनदेम्ब पोतक्न 
उरतूप-स्तम्भमम्बाङ्कन विशद्‌-यशः-पद्विका-स्तम्भमेम्बन्त्‌- । 
इरे मानस्तम्भमा-कूष्दोटेसेव चुज्बैन-बिम्नाडि-पूला- । 
परिकीर्णास्फार-पुष्पाञ्जलियोलेशेबदी-व्योम-तारा-कदम्बम्‌ ॥ 
भरीमन्नेमीश्वरोयन्‌-निन-ण्ह-पुरतः प्रस्फुरत्‌-कास्य-मान- 
स्तम्भं सद्धेमकुम्भं शुममभिनव-सामन्तमद्रोपदेशात्‌ | 
नागप्प-मे्िपुवः स्फुरदुर-विमवाद्र्न्वणशरेष्ठि-वर्य्यः 
सद्‌-धम्म-च्छुन-दण्डंप्रमुदित-मनसाकारयद्‌ मूरि-शोभम्‌ ॥ ` 
अन्तु मान-स्तम्भमं माडिसिदर ॥ 


[ लिन-शासनकी प्रशंसाके बाद, नेमिनाथ मगवान्‌को नमस्कार भौर उनकी 
प्रशंसा । गुम्भयघीश्वरसे रक्ञा की कामना । अम्न्वण-श्रष्ठीको नेभिचन्द्र जिनेन्द्र 
की ओरसे मङ्गल-कामना | 


जम्बूद्वीपे भारत देश, उसमे तोलव देश; उसमे अग्बुनदीके दर्िण किनारे 
पर चमपुर है । उमे भैरसोप्ये नगरकी शोभाका वणन [ । 


च्ेमपुर का अधीश देव-महीपति था। इस महाराज के वंशावतार का 
वणैनः--लेमपुर मे पुवं मे कद राजा हुए । उनम एक भैरव-मूपति या । यह 
जिन धर्म रूपी समुद्रके लिये चन्द्रमा था | उसके छोटे भाई भैरव, अम्ब-क्वितीश 
तथा साल्व-मल्ल ये । ` इनमेसे साल्वमल्न यद्यपि सबसे होय था, तथापि सबसे 
महान्‌ था । उसको सोमवंश तथा काश्यप-गो्र का बताते हए. उसकी प्रशंसा 
की गयी है । उसके बाद्‌, उसकी बहिनका पुत्र देवराय नगर ओर रभ्य का वैसा 
` द्वी बरानरीका रक्तक रहा । उसकी बहिनका पुत्र साल्व-मल्ल रहा, जिसका छोय 
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भाई मैरवेनर था । राला साल्व-मल्लकी प्रशंसा । रजा मैरकी मेद-एवतपे उपमा 


देते हए. उसकी प्रशंसा । 
| निस सभय देवराय, इस तरह अनेकोकी मक्तिके साथ दुल, ककण हवे 
तथा दूसरे देशोपर राष्य कर रा याः ~- 
नगरमे, जा देवसे रकित, महाप्रसिद्ध, रालभेष्ठी अम्ब्बण-रेष्ठी रहता 
था! उसकी पलनौ ( प्रशसा सहित ) देवरसि थी । उनकी व॑श~परम्पराका वणनः- 
 “  रालाधिरान, बनवलि-पुरका ख्य अधीश, ककण ओर हैव राव्यका मख्य अधीश, 
 चन्दाउर कदम्ब-कुल-तिलक कामिदेव-महाराच ये । खके दण्डाधिनाय कामेय- 
दण्णायकका पुत्र रामण-मढे ओर रामक़के ८ पुत्र उसमन्न हूए थ, जिनमे सते 
पसिद्र योजण-श्रेष्ठी था, भिसखकां दो चये तङ्गण ओर रामक्तं थीं | पहिलीके 
रामण-रेष्ठो तथा दृसीके कल्प-ेदटि हभ । इन अपनी प्रिय दो मार्यीओं सुदित 
यो्ण समृद्ध हु । इस योजण-श्रष्ठौ केमपुरमं अनन्तनाय चत्थालय बनवा- 
` -कर तथा इसके अतिस्कि जओौर भी अगणित पुण्य प्राप्त करके अपना राज-षरष्टिका 
पदः अपने पु्ोको सोपकर स्वगलोकको चला गया । दूसरी तरफ, रामण-सेट्िका 
पुत्र तम्मन. या, जिसका पुत्र नागप हआ । उसके दो पलियां थीं, सातम ओर 
नागम । सातमसे इद्िगमें तोवियण्ण-सेट्टि नामका पु उन्न हमा । इसके बाद्‌ 
सामक अवतार ( उत्पत्ति ) कैसे. हुमा, यह बताया है । नागम ओर नागप्य- 
दिते रो लड़के उन्न दृए थे, अग्ब्यण-शेष्ठिके मल्लम ओर देवरसि नामकी दो 
पत्न्यां थी । इसके बाद देवरखिकी उत्पक्तिका वणन है | 


 -खंब ये दोनो अभ्न्बण-्रेष्टी ओर दैवरति पूणं शान्ति मौर सुखसे रह रहे थे 

क दिन वे नेभि-णिन' चेयालयमे आये, ओर नेमि-तीतयैश्वरकी ( उदूषृत ) 
स्तुतिको दुहराते हुए सुनिगणका सम्मान किया । इसके बाद्‌, अभिनव-मन्तभद्र- 
`. निस ध्म सुनकर ओर इसे हृदयम धारण कर गुरुको सूचित किया किं वेः अपने ` 
` ` “पितामह यो्न-शरेष्ठिके द्वारा जनवाये गये नेमीश्वर-चेप्यालयके साभने मानस्तम्भ 
` कमवा्ैगे । इसके बाद धर जाकर, अपने माई कोरणपेष्टिः सौर मकलि-पेष्टि ओर 
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अन्य रिश्तेदारोते सम्मति लेकर इन्दोनि इस पुण्य-कार्यको करनेका इरादा देव- 
मूषालसे प्रकट किया । ओर महाराजकी सम्मति, चदर्विष संघकी सम्मतिपूवैक, 
एक श्युभ दिन उन्दोनि अपना इरादा पूरा क्या तथा षण्टेकी धातु ( एना. 
70618] ) का स्तम्म बनवा दिया । इसी अन्तराले, देवरसिके पद्मरसि ओर 
देवरसि नामकरी युगल पुत्री उत्पन्न है । उनकी दी ऊंचाई जितनी ऊंचाईका 
सुवण-कलश चेस्यालयके सामने उस स्तम्भपर चढवाया । 
इसके बाद मानस्तम्मक्रा ब्णन है । ] 
[ 0, पा, 8१४ ५. ०. 56 | 
2.७५ 
शजुञजय--प्राङ्खत । 
[ सं° १६२० = १५६३ ई° | 
श्वेवास्वर लेख । 
&७& 
सिरोदो- संस्कत । 
[ सं° १६३७ = १९७७ ईं° | 
श्वेताम्बर लेख । 
[ स, तर, (1180, 48181, 68. अभा 2. 316, 
क० 11, & | | | 


६७७ ` 
हेगगेरे;ः--क्चड । | 
[ शक १५०० = १५७८ ई° | 
[ हेगोरेे, वस्ति के एक्‌ पाषाणपर ] 


श्री शुममस्त खस्ति भ जयाभ्युदय-शालिवाहन-श्लक-वरुषङ्गद्टु १५०० 
मेते प्रमाथि-संवस्सरद माघ-खुद १ लू श्रीमन्महामण्डलेर्वर भरोपति- 
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राज्ञगठ मग यजय्य-देव-महा-अरसुगक कुमार वदलमराज-देव-महा- 
` अरखुगढु तादु आनुतिद मगरनाड दोयिठ-र्यकके सलय बृडिहाव्ट-सीमे 
योद्धाण वप्तिय जिन-देवरिो कोटं मू-दानद हेरगेरेय बस्तिय माम्यद्‌ जीण्णोदधारद 
करमवेन्तेनदरे शुत्तिय हरदर सूरय्यन मग ॒चिन्नवरद गोयिन्व-सेष्टिय 
हेग्गोरेय वस्तिय देवर-मान्यव पालिसवेकेन्दु बिरह माडिकोढ्लागि अतन विन्न 
¦ इव पालिसलू तमगू अनेक-घर्माभिदद्धियागवेकेन्दु हेश्गेरेण गोडनकेरेय केच्छाण 
( दानकी विगत ) अत्रदल्लू हदिनैदु-कोव्ग देवदायमान्यद्‌ गदेयन्‌ यी-मारभ्य- 
वागि प्रतिं प्रति-फलदल्लू नीर-सरदियलि कोट बदेऊ एन्दु श्रीपति-राज्ञगठ 
वज्ञमरान-देव-मदा-अरुगबयू पालिस्त बस्तिय देवदाय मू-दान जीण्णोद्धासह ` ` 
शासन ( वे ही अन्तिम वास्य ) श्री हे्मेरेष स्थ॑ काडारम्मद्‌ होल ख** "४ 


[ शुभमस्तु । खस । ( उक्तमितिको ), महामण्डलेश्वर श्रीपति राजके पुज 
रालय्य-देव-महा-जअरसुके पुत्र वल्ञमराल-देव-यह अर्सुने अपने द्वारा शासित 
मगर-नाद्मे होख्सल राष्यके बरूदिहाद्-णीमेम वस्तिके जिन देवके किये निम्न 
शासन, देमोरे बस्तिके मान्यः की पुनः स्थापनाके लिये प्रदान किया; रुत्ति 
इरदरे-ू््यके पुत्र चिन्नवर-गोविन्द-सेषटिने इस वातका मआर्थनापत् दैकर कि देमोरे 
बस्तके देवकी भान्यः चालू होनी चादिये+--इस प्रा्थनाप्रको मान्य करतेके 
लिये, तथा अपनी समर्धि के लिये, हम ( उक्त ) भूमियां ्ो फ कुल मिलाकर 
धान्यकतेत्रके १५ कोढ्ठग ( एक नाप-विरेष ) होते है, फसलके समय जलका 
बािक करम भी आनसे ही चालू करते ह । वल्लमराल-देव-महा-अरुके दवारा 
मदत्त, बस्तिके देवदायक्रा प्रस्थापक मूमिके दानका शासन ेखा है । देमोरे-स्थलमे 
( उक्त ) शुष्क भूमिका दान भी हा । ] 


[६८ 7, 0ाणह-पतथ्कणर्छण एशां ४, प० 22. - 


अयस 


शतुञ्यके लेख ५५५ 


६७८ ¦ 
शनुञ्जय--प्राङ्तं । 
[ सं° १६४० = १९८३ ईं |] 
श्वेताभ्बर लेख । 
क, 
तारंगा--संरकृष ओर गुजराती । _ ` 
[ सं° १६४२ १५८५ ई° | 
शवेतास्बर लेख 
[ 7. 1९51846, ए, , ०० १, प %9 (?., 88-84 ),# 6४. ] 
द८० । ५ ॥ | | 
कारकलः;-- संस्कृत तथा कन्न | 
[| शक सं० १५०८ = १९८६ ईं 
भरी वीतरागाय नमः ॥ 
भीमत्परमगं भीरस्याद्ादामोघलाञ्छुनम्‌ । 
नीयात्‌ नेलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्‌ ॥१॥ 
 , आचनद्राककं स्थिरं मूयादायुःश्ीनयसम्पदा । 
“ ` भैरवेन्दमदीकान्तः श्रीजिनेन्द्रपरसादतः ॥२॥ 
अविष्नमस्व ॥ भद्रमस्ठं ॥ ` ६. ^ 
तीर््यौधिः सुखमक्तयं च कुरुत च्छ्रीपाश्वनाथो बलं 
कीर्तिं नेमि-लिनः सुवीर-जिनपश्चायुःभियं दोम्बलिः । 
कल्याणान्यर-मद्धि-खुबत निना [ : | पोग्बुच्च पद्मावती; ` 
चाचन्द्राक्कमभीष्टदास्व सुचिरं श्री-भैरव-द्मापतेः ॥३॥ ॥ 
भीमे शीगणे ख्याते पनसोगावल्लोश्वरः । 
 : , योऽमू्ल्लितकी्यास्यस्तन्मुनीन््रो पदेशतः ॥४।। 
5 क 


त ५५६ जेन-शिलालेस-सभरह 


: “` “ ' श्रीमसोमङुलागृताम्बुधिविधुः श्रीजेनदन्तान्वयः 

`. " श्रीमद्धेरवराज दज्गमगिनि भीगुम्भटाम्बासुतः । 

 शीमद्धोगिसुरेन्रवक्रिमहिम भीभैरवेन्द्रथयः 
श्रीश्नत्रयमद्रवामचिनपानिमीय्य सैसिद्धिमाक्‌ ॥५॥ 
शरीमनच्छालिशकान्दके च गलिते जागाश्रषाणेन्दुभि- 
शरान्दे सद्‌ भ्यय नाम्नि चेत्न-सित-षष्ठ थां सौम्यवारे धृष । 
लग्ने सन्मृगशीष-मे चिरतरं श्रीभैरवेन्रेण ते 
शरीरनत्रयभद्रधामन्िनपा भान्तु प्रतिष्ठापिताः ॥६॥ 


जिनाय नमः ॥ सस्ति भी [ ॥ ] शालिबाहनं शक्त वषे , १५०८ नेय 
व्यय संवत्सरद चैश्न शुद्ध षष्टियु बुषवार सृगशीषे-नच्तत्रवु बुषभलग्नदल्लु 
कलियुगामिनव-मरतेश्वरक्रवततीं गुत्ति-दम्निन्बरगण्ड [ प ] त्ति-पोम्बुर्च-पुर- 
वराधीश्वर मरे-होक्करकाव्र मारान्तवेरि मम्नेय-गय-मस्तकशूल षददर्शन स्थापना 
,. चास्यं सोमर्वशशिखामणि काश्यपगोतचपविन्रीकरणदत्‌ पोभ्बुच्च-पद्मावती- 
लब्बवरप्रसाद्‌ सम्यक्वाद्नेकगुणगणालंृत जिन-गन्धोदक-पवितरीकृतोत्तमाङ्ग अस- 
वत्तारु-गण्डलीकर-गण्ड होम्नमास्विका-प्रियङुमार-मरैरस्प-वोडेयर-मदियरे- 
निप भीमज्िनदत्तराय-वंश-पुषाग्डधिपृण्णचन्दर श्रीमद्रौरनरसि्ट-वङ्गनरेनद्र 
भीगुम्मरास्बा-कुलदीपक-प्रियसूर्‌ अरिराय-गण्डरडावणि श्रीमदिस्मडि-भैरश्स- 
बोडेयस तमगे अम्युदय-निःशेयस-लकमी-षुल-सम्प्राति-निमिखागि कारकव्ठद्‌ 
पाण्ड्यनगरियरिल शी-गुम्मटेश्वरन संनिघानदल्लि कैलासगिरि-तभिम- 
चिकबेदव्‌रलु ॥ 


,  श्रीकान्ताङ्कलवेश्म किं वरयशः-कान्ताप्रमोदागरं 

', भूकान्तारतिसद्म सजयवधू-क्रीडासदं किं पुनः । 
स्यात्तारोजज्यल-सनयद्वयमयी भरीभारतीरज्गमः 
सवः श्री-युकति-रमा-स्वयम्बरयहं शीयेनयेहं वृषे (1७॥ , 


.  कारकलके लेख. ५४७ ` 


इन्तप्प सकलजनानन्दमन्दिर्वाद्‌॒सव्वतोभद्र-चुम्भुल-रनत्यसूप-तरिभुवन- 
तिल्लक-जिनचेत्यालयवनु रोदद-गोव निकलङ्क-मल्ल बन्टरभाव परनारिषहोदर 
नुडिदु-माशेगे-तप्पुव-रायर-गण्ड युवण्णकलशस्थापनाचायरादकारण घम्म-साम्रास्य 
नायकरागि निजपुण्यानुबन्धि-पुण्यद प्ेरणेयिन्द्‌ तमगु तल्िनमवनं प्रे्कराद्‌ सकल- 
शीलगुणहम्पन्नराह चवुस्संघक्वू साचासवम्पोक्ललददमीखयम्बरशालोपमन्‌ आगि 
निम्मीपिसि अनन्तसुखद्‌ सम्परा्निनिमित्वामि । आ नाल्कु-दिकिनल्लू अरमद्लि' 
सुनिखुवत-तीत्थेकर-प्रतिमेगन्न्‌ स्यापितसि । आ पथिम-दि्भागद्रिल चतु- 
्िशति.तीस्थंक तपरतिमेगवन्‌ ददिनाल्ु वोक्षल॒ स्थानीकरु नडयुब अभिषेक- 
पूजे युतादवक्कु (।) मीले नडव अङ्करङ्खवैमवादिकंगकिग्‌ आ भैररस-बोडेयख 
निन-सन्तोषदिं [ द्‌ ] राव्यवनाद्ुवाग आ त्रिभरुवन-तिलक-जिनचैत्यालय- 
दर्ज आ प्रतिष्ठा-समयद्‌ पुण्यकालदल्लि तमे पुण्याथवागि मूड सुक्डपिन- 
शोक । ते येम्णेय-दोठे । पडव पोद्कल्ठियद्‌-होढे । बग बल्िमेयः 
हठे । ई नाल्छु-दोगेगन्छनु मीरेयागुव्यढ । निदि (धि) निके । अक्षिणि आगा- 


२५. भ्य । नल पाषाण | सिद्ध सा्यगलेस्बर (| ) अष्ट-मोगेगद्किगोवगाद्‌ 
 तेव्ार-प्रामवणू । अदरोव्ठो अक्ति मृडे ७०० न्‌.। रंज्ाट-नर्लूर 
सिद्धायदल्त्ठु ग २३८ | 


२६. नू. घापपूृष्वंकवामि आचन्द्राकस्थायियप्मन्ते देवम मा [ड्‌ | कौट. 
धम्प्तेत्रध (द्‌ ) विवर} आ चेत्रद चतुःसीमेयोढगस्ल दरवरि (री)- ` 
 “, मम्तादव्रर- । 
२७. स्लि सल्लुव गेणि-सिद्धाय ` बडयि-मट दुरुखिय-अकि नोन्क्के-कतिद्‌- , 
: अविक दोभ्न-बड्ियक्कि पह सल्लुव अविकं हाने ५० र लेक्कद्‌ मूड 

७०० कव्‌ नर्लु । ऽ 


२८. रूरज्ाखददिल्ि वोक्कलु-ताक्क॑-णेयागि चि सिद्धाय ग २२८ वरहवकू 
सह्वागि नडव घम्म | पडुबण-बागिलल्लि वोक्कलु २ क्के मृद-होत्ति- 


१४८ जैन-शिलालेख-संप्रह 


२६. मे देवपूजगे चस हाने £ मीलु-चरु हाने ३ अकदते-भक्कि हाने १ तोये 
पायस ठ॒प्प कलयुमीलोगर ताछिजञ मुंताद पंच-भक्तवकै अक्कि हाने २ 
कडुते २ अन्तु अक्क हाने १५ कुडते २ र लोकदहिलि क्ष | इक्के अकिकि. ` 
मृडे ११० [ । ] उद्यद्‌ पश्चामतदाभिषेकक्के ग ७ म २ पश्चलजायक्के 
ग ७¶ सिद्ध- 
३१. चक्रद आराधनगे ग १२प (फ) ल-व्सतुविगेग १ म२वैगिन दाल- 
धारेगेग म ४ गन्ध-धुपक्केगैमरेयेम्नेहाडश्रक्केगत्म 
... अष्टाहिकर क्केगर 
३२, वषौमिषेक इक्के ग & अन्तु ग ४७॥ @ ॥ बडगण-बागिल वोक्क्रलु 
२ क्के मूर दोत्तिन देवपूजगे दिन -दक्के चारुविगे अक्कि हाने (|) 
£ मीव [ च ] रुविगै 
३९. अक्कि-हाने २ अच्तगे अविक हाने १ तोये पायस तुप्प कलघुमी लोगर 
ता्धि् मुन्ताद्‌ पञ्चमक््क्के अक्कि हाने २ कुडुते २ अन्तु अकि 
३८. दिन इक्के हने १५ ङुडते २ र लेक्कद्लि वर्ष(1) इषके मृड 
११० [1 ] उद्यद्‌ बेगिन दालघारेगे ग. १३.म ३ पञ्चखनजायक्के ग ७ 
पफ) ल-क्ष्ठु- `. 
३५. विगेग १२ गन्धधूपक्केमल्येम्नेहाद्‌ श्र्क्के गनं म अष्टा 
हिकरेक्केग २ वषीमिषेकक्केग ६ जन्वुगर८म७॥ ई लेक्कदल्लि 
' मूडढ-नागिल वोक्क- 
३६, २ क्के क्कि पृडे ११०ग रतम्‌ ७॥ आतेङ्क-बागिल, वोककलु 
२ क्के अक्की (ककि) मूढे ११० ग [२]रम७॥ अम्ु बागिह्य ४ क्के 
, बक्कल ८ क्के वषं (|) छक्के अक्किपूडे ४४०ग १३९ 
३७. म १ ॥ @ ॥ पडुव-बागिल येड-बलद्‌ गुण्ड २ क्के वोक्कलु  इक्के चसं- ` 
विगे अकि हाने ५ र लेक्कदत्लि मूड ३९ अकृतगे अक्क मूड ४ उमर्य 
भृडे ४० हाल- ध. 


२०. 


३८, 


२६. 


४१. 


1 २ ॥ 1 


४२. 


कारकलके लेख ५४६ 


धारे ४ क्के.ग. ३ म ९ फलवस्तुविगे ग १ म्‌ २ गन्ध-धूपक्केम ३ येम्ने 


हाड ५ क्केग ३१ अष्ट्िक रे क्के म ५ वर्षाभिभेकक्के ग १ अन्तु 
ग १०म १ [1] ई लेक्कदल्लि 

बडग ( | ) मूड तेङ्कण गांदङ्गछिगू । आ पड़वण तोत्थं क ब्रह्न पद्नावति 
गचिगू षद बोक्कलु ५ केके अविक मृडे २०० ग ५० मदै = उमर 
वोक्कलु 


„ ६ कफे अकि मूडे २४० ग ६०म ६ [ | ] ब्रह्म-पद्मावतीय एेचरविगे 


अभिक मूडे ४ = अन्त वोक्कल्ु ४ क्के अविकं मूढे ८४ ग 
१६४ ॥ @ ॥ दोद्धु-नागसर-को म्बिनवर जन | 
६ कके ग ३६ अडिपिन मूल्ितियर जन २ क्के अकिकि मूडे १६ बस्तिय 

ल्लिद तपस्विगद्य्‌ तण्ड ४ क्के शीतनिवारणेय-हच्छंड, ८ ककं कैय्यक्किय . ' 
तुम्ब सुपुव ह- | ॥ि 
च्छुड इक्कं षह हच्छंड ६ क्केगभ५, मर मण्डेय तोके येस्णेय हाड 
२ क्केग २ अडगब्ब सीगेगे षह मद अन्तग = अन्तु अक्किमृडे 
७०० ग १३८ [ ॥ | | 
दिरिय-अरमनेथ नाल्कु-चड ( ठु ) कद्‌ बोव्धाण बस्ति चन्द्रनाथं . 


, , खामिय अमृतपडिगे आरूरछ्लण-बनकखदस्लि बि्ठियर- 


` ५ 





| , सर गुत जिम्नप्यनिन्द्‌ अक्क मृड २० बागिलर्खर रुत्‌ माण्डप्पा [डि] 


पिन्द अविक मूडे १० उमयं मृड ३० नद्लुर 


, बिकिकिरुपाण्डिय-बाछ्िनस्लि ग ७ नत्तिको िय-बाद्धिनल्लि ग ३ प(जः- 


ठदलिलि कम्डुवनाकिनल्लि. ग ७३ जन्तु ग १८। गोवर्धेनगिरिय- 
बस्तिय 6 । | । 
१. यह यदय जर आगे भी जटा कटी आये, विराम का चिद्व समना 


॥ जेन-शिलालेख-सं्रह 


५६. पाश्यनाध(थ)खाभिय अमतपडिगे भदिललद-कम्बुखदरिल अक्िकिय मृड 
३० आ मीलण दद्खि-मरूगढल्लि मूड ४ [ नद्लू | र नं [ नि ] बट 
„ ` : नारणनल्लि | 
४७. अ [क्षि | मृडे्ञं[ ठ] मू [उ ] ४० [के ] वसेय सेटि-बेष्टिन 
दित्तिल [ फ | लदल्लि [ग] ८म२१[॥ ] [ईइ ] इ पश्च-संसार 
कालोरग-दष्ट-गाद-मूच्छित-नाना-संसासिनीव-परबो धनक- 
४८, र-पञ्च-महा-कल्याण-[ बी ] नोपम [ वाद ] जिनमन््र-पूतात्मन । भी 
वीतराग । येम्ब . पञ्चात्षरियनु पञ्चविंशति-मल-विदूर-परम-सभ्यग्डष्टिगन्डाद- 
;: , ^“. कारण आ भओैरर- 
॥ ५ ४६. श्न-वोडेयर स्व-दस्तदिद वो [ प्प कोट ] ददक्के इन्द्रवज्रा वृत्त ] दिन्द 
"` “ \{ चदुर्विशत्य ] - चर-लिखित-पच्चाकषररूप-स्व॑तोमद्र-चिच-प्रनन्धदिं [ द ] 
रचिषिद चि [ त्‌ ]र- | 
,. ५०. शलोक । भी-वीत-वीरागत-वीग-वीतं 
४ ॑ भ्री-राग-वीतं गतराग रागम्‌ । 
भ्रीगं ततं रागतसंगरा [ डं ] | 
श्री वीतराग तत-वी [ र {ग तम्‌ ॥ @ ॥ ८॥ 
| [ मगलाचरणके बाद इस लेखमे ( श्लो° २ ओर ३) तीथकर, दोबलि 
८ बाहूवलि ) ओर पोभ्बुस्वकी पद्चावती देवी आशीर्ादका दाता भैरव 
या सेरवेन्द्र; जिनको सैररसख-वोडेथ तथाः शम्मडि-भैररस-वोडेय 
, करणीटक गमे कहा गया है, के लिये आहान क्रिया गया दै। इस 
, सरदारको हम एकदम अओरव-द्वितीय कह सक्ते ह । .इन्दीफे मामाक्रो इसी 
लेखे ( रलो ५ ) भैरव प्रथम कह सकते ईँ, जिनका नाम भैरबराजञ दिया 
` है । आगे लेखसे पता चलता है मि लल्लितकीतिं मुनीन, नो पनरोगे शाखा 
(बच्छ ) देशीगणके वे, उनके उपदेशसे गरैरव द्वि° ने “सनत्रयः ( श्लो भर 
तथा ७ वे रलोक के वादके कड़गम ) मन्दिर, जिसे खतः चतुुंख 
अस्तो का मतलब है, बनवाया था । श्लोक ६ तथा इसके बादकरे कन्नड गये 


मन्दिरकी नीव रखने ओर. परतिष्ठाका दिन दिया &। बह दिन शालि(या 
शालिवाहन-) शक वर्यं १५०८, व्यय-संवत्सर, चेत्र शुक्ला षष्ठी, बुधवार था, 
उस समय नचन्न मृगशीषंया मृगशिरा तथा लग्न वृष या वृषम था। 
श्लोक ६ के वाद्केतथा७ के वादके क्लड्‌ गद्ये मै द्वि° की बिरुदावलि 
दी हू दै तथा मन्दिरका नाम त्रिभरुवनतिलक-जिन-चैत्यालय (७ वै श्लोक 
के वादके ग्म ) दिया है, निसको श्ष्वेतोभद्रः श्रौर 'चनुर्मुलः कहा गया है | 
यह कारकल्लमे पाण्ड्यन गरीमे श्रीगुमपटेश्वरके सन्निधानवतीं चिक्षबेड रीले- 
पर बनाया गया था | पाण्ड्यनगरी+ वतमान दहिरियङ्गडिकी तरह, एक दूसरी 
कारक्लकी पाश्वेवती उपनगरी थी जिसमे स्वयं चिक्षबेटट टीला, लिसपर चुयंख 
बस्ती बनी हुई है, स्तम्भीय गोग्मटेश्वसछी सूतिं ओर इन दोनोके बीचमे 
से जाने वालली वह स्कष़्ी गली है निस कुद जैन ग्दस्थोकि गह तथा मर 
अवस्थित ह । ख्यातनामा युम्मटेश्वरकी मूतिक्ी प्रतिष्ठा करानेवाजे पाण्ड्यराय 
या वीरपाण्डयके नामसे ह नगरी प्रसिद्ध थी | आगे बताया गया दहैकिमैख ` 
द्वि° ने मन्दिरके चारो ओर मख्य दसवानोक्री तरफ अरः, मरित श्रोर सुनि- ` 
सुब्रत इन तीन तीर्थङ्करोकी मूर्तियोको विराजमान करवाया, तया इन्दीके साय , 
वोचम २४ चौवीसो तीर्थङ्करो कीं मूर्तियोकी यक्त-यक्तिणीके साय स्थापना को ! 
आगे पक्ति २२से ४२मे तेर आमके दानका उल्ञेख है, जिससे 
लगानके रूपम ७०० पूडः धान्य ("चावल ) की प्राति थी | इसके अतिरिक्त 
रञजाढ्ध ओर तदलर ्रामोकि “सिद्धायः ( अर्थात्‌ चाल लगान ) मसे २३८ 
शद्याणः (या व्ह, पं २८ ) मी प्रिलते ये.। इस आमदनीसे मन्द्रिकी 
पूलाका प्रबन्ध होता | नि्थ पूजन करनेवाले ९४ स्थानिक ( पुजारियें ) के 
कुटुम्ब इसी कामके लिये , नियत ये । प्रत्येक द्रवाजञेकी वेदी पर कितना खच 
होता था, यह सिलसित्ेवार इस शिलालेखमे दिया भा है । उसे पती चलता 
है किं सवसे अधिकं खर्च पर््विम द्राजेकीं वेदी पर होता था, क्योकि वदी 
` श्रुख्य गिनी जाती थी | दूसरा इतत दर्वाजेकी प्रघानताका प्रमाण यह हैक 
उसी दराजेकी वेदी पर २४ तीथंङ्कर विराजमान ह । इस प्रधानताकी वनह ही 


- ५4 . जैन-शिलासेख-संग्रह 


` सेउस. पर श्यादा खच होना. मी. स्वामाविकरिया। .प्राली ओर गायकेकि 
( गन्धर्वे ) लिये भी खच इसी आमदनीे वैषा हआ था । मन्दिरमे बसने- 
वाले बरह्मचारी इत्यादिको वषं भरम ८ कम्बल शीतनिवारणके लियेः मिलते थे 
जर एक कम्बल दैनिक भाव-मिक्लाके संगरहके लिये । उन्हे आवश्यक चीज, 
जैसे, ते, सालुन- ईैन्वन भी मन्दिरसे ही मिलता था । पंक्ति ५३-४०मे दो 
` सौर दामोकषा उष्लेख दै णो कि उसी भैर द्वि° के ही किये गये मालुम देते ई † 
( १ ) पहला दान शहिरिथभरमनेः ८ अर्थात्‌ बड़ा महल ) के प्रांगणमे रियत 
भत्ति के चन््रूनाथ के नित्य पूननके किये ओर (२) गोषर्धनगिरिके 
टले पर स्थित " "वस्तिः क पाश्धनाथ के पूजनके लिये । अम्तिम ८ वं श्लोकमे 
पञ्चाक्षरी “भीवीतरागः पर ॒चित्रजन्ध शब्दालंकार है । इस लेखके परिचयमें भी 


, “ एच. इृष्णशाखी , नी. ए. ने अन्तिम चार पक्तिर्थां ( ८ वे शलोक्रके वाद्‌ ) 
` मदी हद बताई ई। 





दाता ओर भैख द्वितीय सोमङ्कल, कारयपगो् तथा जिनदेत्त या जिन- 
 , इच्तरायके वराका था। वह शुम्मटाम्बा ओर वीरनरतिंह-वंगनरेन्रका पुत्र 
-अ | युखबयम्बा भैरव प्रथम वदिन थौ। यैख प्र" हदोक्नमाम्बिका का 
पुत्र था । भैर द्वप्ीयके निरुद्‌ इणी लेखते जानने चादिये | ] 
[ £], शा], न०. 10 
, ५ ५ ६९ 
: भदरास;ः--कनजद्‌ । 
काल ~[ इक से १५१३ ( १५६३१ ई० ] ` 
[ साउथ केनराङ़ 800-007॥ में ] 


खर पवार, शक सम्वत्‌ १५१३ ( १५९१ ई ) मे एक जैन-मन्दिरकी 
पूाके ग्रवन्धके लिए किन्निग भूपाल नामके युवराजके द्वारा कलड़ प्रान्ते 
मूमिदान । त 





[ 4ऽअन1, 2. 19, ०91, 2] 


शभूञ्यके लेख ५५३ 


९६८२-८ 
शचञ्जय;--भाकृत । 

[ स १६९० = १५६३ ई° ] 

( श्वेताम्बर लेख | ) 
६८ | 
अनहिलवाड-पाटन;- पराहत । 
[ सं० १६९११६९२ = १५६४-१९३६ ई° | 

श्वेताम्बर लेख । 


८ पे. एष्णानः पा, 1, प्र०. स श्शष्ाा, 
( 7. 319-894), ६. ७1, ४. 


६८५ 


 शनुञ्जयः--प्राङृत ) 
[ सं° १६९२ = १५६५ ईै° | 
शवेवाम्बर सेख । 
६८६ 
असहिलबाड-पारनः-सस्कृत 
[सं १६६२ = १५६५ ई° | 
। शवेवाम्बर लेक्च । 


` { ष. एण६6ऽ8 2.०4 प, €018609, ^, ० कजा 
" ` तण ४ ( 481. रा ) 2, 4445, ६. ] 


- ५५८ जेन-शिलालेख-परह 


[ सं° ११९३ = १९२३ ई० ] . 
र १ श्वेताम्बर लेख । 
[ घ. प्र, प्118०१, 4818६. 268. इ ४1, 1. 316, 
पि०. र, 8. | 
६८८ 
कप्य; संसृत तथा कश्चद | 
४ [ शक १९२ ११५६३ ईं° | 
 [ कोष् ( कोप्प परगना ) पश्चिमी तरफ खाली पद हुई जमीन 
एक पषाणपर | 
 शी-बीतरागाय नमः| 
भीमलरम-गंभीरस्याद्ादामोध-लाज्छुनम्‌ । 
जीयात्‌ नेलोक्यनायस्य शाषनं जिन-शाषनम्‌ ॥ 

` नमघङ्ग इत्यादि ॥ 
` स्वस्ि भो जयाभ्युदय-शालिवा्टन-शक-वरष १५२१ सन्द वतेमान- 
` धिखम्बि-संचत्सरद्‌ चैश्र ब ७ चन्द्रवारदलु भीमठ करिव्‌ल्ल-बल्िय 
 भयिल-नायकरः मदवच्िि तव्यर-वछिय वुग्गमन मग शाढ्य-नायक अवर 
 तम्म देरेनायकर कोप्पदल्लि परलिस्त-साधन चैत्यालयपत्‌ कषटिसि प्रतिष्ठेय 
-. माडिषठि अगृतपडिगे निह स्वास्ति-विवर { यहां दानकी विर्व चर्चा है ) भयिर- 
 रस-बोडेयस पारिरवनाथ-देवरिे आ-कोप्प-भायदलि धारेनेरद कतेत्रमूमिय 
बिगर ( यहां विशेष चर्चा आती है ) लिंगवन्तनादब अददि . श्र प्व॑तदलि 
लिङ्ग नह `" --" `" " पापके होह विमृति-दद्ाक्तियि शेरगु नामधारि 


ङ्ष्केेल ५५५१ 


आगि आद्व ई-घरमके अदपिदरे तिरुपति-शीरङ्ग.विष्ण-कञ्चिलि स्वामि-ेवे अब्द 
पापके होर इष्टर बछिक अद्धुपिद्रे एनेनरकक्के इद्टिवरु इदु तप्यदु ( शेषम 
साचधियेकि नाम ई ) पराण्ड्यप्प-वोडेख कोष्पद्‌-स्तगे धारेनेर मुदुकदानीटु 
गहे भूमि २ क्के गडिख १० उलिगददेन्डु नरसरोपुरद महाजनङ्गवछ क्य 
क्रयक्के कोण्ड कागलु-गोडल्यु कले ख १८ कार १२ उभख ३० ˆ" ४० मट्‌ 
पारिश्वनाथ-देवर वोक-मागस्तराद्वस्गि ``" ˆ" ( दमेशाके अन्तिम श्लोक ) 

| [ (उक्त मितिको) करिदलके मयिल-नायककी पत्नी तन्छार-दुमम्मके पुत्र 
पाण्ड्य-नायक ओौर उसके छोटे भाई देरेनायकने कोप्यमे साधन-चैत्यालय बनवा- 
कर ओर उसमे प्रतिमा विराजमान करके, पूजनके लिये निम्नलिखित सम्पत्ति 
दानमे दी । ( जो जमीन दी उसकी य्ह विस्तृत चर्चा है ) | 

ओर भयिररस-बोडेयरने पारिश्वनाथ-देवके लिए कौप्पकी लगानमेते निम्न 
लिखित जमीन दानमे दी । ( नहा जमीनकी कीमत दी हई है ) | 

लिंगवन्त ओर नामधारियेकि विरु भिन्न शाप । साकी । ¦ 

पाण्डयप्प-वोडेरने मुदकदानिमे कोप्पकी बस्तिके लिये ( उक्त ) ओर मी दान 
दिया तथा नरसीपुरके ब्राह्मणो खरीदकर ङ ओर नमीन भी दानमे दी । |] 


{ 20 "7, ए०]% ५. #० 80 | ` , ~ 
| ६८६& _ . _ 


बेण्र-संसत तथा क्व्‌ । 
[ शक सं० १६२९ = १९०४ ई० | 
[ गोमरेश-मूर्िस्तम्सके टीक्‌ दाहिनी तरफ | 


भीमस्परमगंभीरस्याद्ादामो घलाज्डनम्‌ । 
नीयात्‌ वरैलोक्यनाथस्य शास [न] निनशासनम्‌ ॥ [ १] 


१५६,  , जेन-शिललेखःसग्रह 


- शकवैष्वतर्त[षि विषयाकिष्वरदुषु । = ` ` 
[वमा] ने शोभति वत्सरे फाल्गुना [ख्यके ॥ } {२॥ | 
मासेऽथ शुक्लपक्तेददशम्यां गु [ खपु ] ष्यके | , “` 
सुलग्ने मिथुने देशी [ गणान } र दिनेशिदुः [ ॥ ].[ ३॥ | 
शेद्गुख्छाल्यपुरीष्टदी [ २ ] किधिनिशापतेः। 
 चारुकीसति ] सु [ ने | रिघ्यवाक्यादेनुरपत्तते । [ ४॥ ] 
शरी रायङ्कबर्प्याय जामाता त [ सही ] दरी- | 
`.  बाण्ड्यकाल्यमदादेव्याः [ सु ] पुत्रः पांड्यमूपतेः ॥ [ ५॥ | 
अं नु] [स्ति] मरा [जा]व्यञ्चासंडान्वय मूषकः 
¦ . -अस्या [प्‌] यस्ति [ष्ठाम्य] भुजबस्याख्यकं जिनं ॥ ६ ॥ 
६ शुभमस्तु ॥ 


| [ इत लेख बताया गया दै कि चाण्ड ( प्रतिदध चशु्डरान जिन्दोनि 
` , भ्रवण-बेल्ो कामें गोम्मटेशकी मूत्ति स्थापित की है ) के वंशम होनेवले तिम्म 
शजने पनर ( वत्तमान वेणुर ) मे मुजजली ८ बाहुबली ) जिनकी प्रतिमाकी 
प्रतिष्ठा करके स्थापना की। यह तिम्मरान पाण्ड्य नरेशका खोया माई, 
पाण्ड्य रानीका पुत्र, तथा रायकुवरका लामाता था । उसने इख मृत्तिक 


¦ ` स्यापना बेल्गुब्ठ ( वत्तमान भवण-बेल्गोला ) के भटर, जो देशीगणके थे 


` कौशे कौ थी। मूको स्थापना दिवस शक वषं शोभङृत्‌ १५२५ के 
व्यतीत दो जानेपर फाल्गुन शुक्ला १०, पुष्यनक्तत्र, मिथुन लग्न था । ] 


[ 20, छा, ०14 ए. ] 


वेण्रेलेख ` ५५७ 
६९० 
वेण्र;-- कन्नद्‌ । 
[ शक सं० १५२६ = १६०४ ई० | 
[ गोम्मदटेश-मूतिस्तरभके ठीक बायीं तरफ | 


१. भरी शक्व [षं] मंगणि[ से सुसिरदिभि- 
२. गुषण्डु लेकमु [ ह्न ] शतदिप्पता [र] नेय 
३. शोभक्रदब्दद्‌ फाल्युनाख्यमाताथि- 
४. [ त | चयुक्लप्ल दशमी रुश्पुष्यद्‌ यु- 
५. [ग्न ]ल [मन | दोदध्‌ देशिगणा [ म्र | गण्यगुस- 
६. पंडितदे [व ] न दिव्यवक्य[ दिं{॥[ १] रय 
७. कुमार [ नो | प्युवल्ियं स्यि पाड्य 
८, कदेवि [ थ पुत्रनत्र ] सोमायतर्व- 
६. श [ धु ] य्य॑नुरलाहसि पांड्यत- 
१०. पानुजनुद्धदानरधेयनुदा- 
११. र [ पुंज ] के पटवन दवाग्र 
१२. तिमभूय॒लं शभ्ीयुतनं प्रति [ ष्ठि | 
१३. [धि] द [नदिलिना (ि] न [ननि] न गुं [म] रेशनं ॥ [२॥ 


[ पहले शिलोन्ञेखकी तरह, . इस लेखमं मी बताया मया है कि मूतिकी ` 
स्थापनां तिभ्मने की थी | इस लेखमे पूर्वं सम्बन्धोके . साथ-साथ तिम्पक्रो सोम- 
वंशका धुरीण तथा पंलछ्िकेका शासक बताया यया है । समय इस लेलमे १५२६. 
( शब्दोमे ) शक वषं है लकं पूवं लेल १५२५ अतीत वषेका है । शुम्मटेसः 
बाहुबक्षीका दी नामान्तर है । |] . 


[ पा, छाव. पण 14.7. ] 


` ` भपरल ञन-रिलालेख-र्रह 


. ६९१. 
। मेवं रथा कच ! 
[इक १९१०१६०८ ई० ]: ` 
[ मेलिगेमे, रङ्ग-मण्डपके दक्षिण-परिचसकी ओर आदिनाथ बस्ति 
एक पाषाणपर | 


भीपद्‌नन्तनाथाय नमः 
शीमत्परमगं मीरस्याद्वादामोघलाञ्छुनम्‌ । 
ल्ीयात्‌ तरैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्‌ ॥ ` 
श्रीमद्‌ -गी््वाण-चकरद्‌-फणिपति-मङुयेद्धासि-माणिक्ष्यमाला- । 
रोचिःप्रराखित-भी-चरण-सरयिन-दन्द-बामास्यमानः । 
मानस्तम्माम्बुनाताकस्कलित-लतत्‌-रवातिकाचुदूघ-शोमोऽ 
तौ स्वान्त्‌ घन्तोषयन्‌ शी-सखमवखति-पति्भा त्यनन्तो जिनेशः ॥ 
स्वस्ति भी जयभ्युदय-शालिवाहन-शक-परष १५३० मेय सौम्य 
संबस्छरद्‌ माप-गुद्ध १० आदिवारदज्न ॥ | 
चर | निद्रीमूत-महीश-वारिज-ततेः ऊुव्व॑न्‌ विकास-भियम्‌ 
सन्मागम्बिर-मासमान-विसपत्‌-तेजो-[नधिस्सवंदा । 
वेरि-च्मापति-मूसिकैरव-कुलं सङ्कोचयन्‌ सन्ततम्‌ 
-: -शरीमद्‌-वेङ्कट-देव-राय-तरणिस्तीन समुज्जम्भते ॥ 
इत्या्नेक-निसदावद्धि-विरानमानराद भीमद्‌-रालाधिरा् राज-परमेश्वर श्री- 
 :, <वीर-परताप भीमद्‌-वेङ्कटपति-देव-महारायस पेनगोण्डे सिंहानारूढरागि प्रति- 
`. ` भालिषुत्तिह समस्त-रावयज्ञढोग्मयतिशयमुकबन्य-देशदो ॥ 
, ` अन्तेरेकवन्य-देशदोय्‌ । 
` . ' अन्तातीत-पकार-शोभा-खचियम्‌ । 


मेलिमेके लेख ५६. 


तां तठेदारगमेम्ब पु- 
तोप्पुदु शुवनगिरिय . मृडण-देसेयोढ्‌ ॥ 
आवोढलमान्छननेक-चावुरी-घुरन्वरनाद वे्कखाद्विभदीपाल्ल नातन युण- 
कथनमेन्तेने ॥ 
श्री-रामा-रमणं विवेक-शरणं सादहित्य-रतनाकरम्‌ । 
नारी-चित्त.मनोभवं ब्रु घ-नुतं सद्धीत-गङ्गाधरम्‌ | 
वैरि-ात-मदेम-पञ्च-बदनं *°* --* ˆ““ ˆ“ । 
- " श्री-प्ति-वेङ्खाद्वि-मदिपं तानोपिद्‌ धात्रियो ॥ 
मत्तमातन कीर्ति-परतापमेन्तेने ॥ 
उरगाधीश-महा-मणि-प्रमेयनिन्द्रोक्कम्मि-कुम्भस्यनाः- । 
त्कर-सिन्दुरमनीश-माढ्-नयनाग्नि-व्वाकेयं तारभू- । 
धर-गोरेयश-भृङ्गमं सुरनदी-रकाम्बुमं गेल्दुदु -1 
न्व॑रेयोठ सन्नुत-वेङ्करन्द्रन यशस्तेजः-प्रमा-मण्डलम्‌ ॥ 
इन्तनेक-र॒ण-सम्पत्‌-समृद्धराद वेङकटाद्वि-नायकय्यनवर कुककाकचियागि 
नसि कोण्ड बह बोस्मण्णनहेगडेयातनेन्तप्पनेने 
कलित्‌-गुण-निधि 
°*° शरनुदधि-पम-गम्भीरम्‌ । 
विकषद्‌-बोम्मण-हेग्गडे । 
पि्ेयोढ सुत्तरनान्ददनुत्तभनेसेदम्‌ ॥ 
आतनाढ्व सीमेयोकगण निड्बल-नाडिगे सलभ कोदुरपाल्लोकगे मेनि 
यम्ब ०* “° त्तिर “** -** राज-श्रेष्ठियातन गुण-कथनमेन्तेने ॥ 
शच्या सह सुराधीशो यथा भाति तथानिशम्‌ । 
वद्धंमान-वणिग्‌-मुख्यो नेमाम्बा-प्राण-कान्तया ॥ 
तत्सुतो बोम्मण-अष्ठी निर्माप्य जिन-मन्दिरम्‌ । 
तत्रानन्त-निनाधीशं र॑स्थाप्य ख्यातिमाप्तवान्‌ ॥ ` 
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, ` प्रत्तमा-मव्योत्तमन परम-गुङविन प्रभावमेन्तेने ॥ 
श्रीमन्नैन-मतान्िवद्वन-पुधासतिन्महौषालक- 
ब्रात-स्तव्य-पदास्टुकात-युगलो भव्यान्न-मानूपमः । 
दुग्बीर-स्मर-गव्डे-पन्वेत-पविर्नाना-का(क)ला-कोविदौ । 
विद्यानन्द्‌-सुनीश्वसे बिजयते वादीम-प्चचाननः ॥ 
तच्छिष्य-परम्परायात-बलातकार-गणाग्रगण्य श्रीमद्‌-राय-राजगुख वसुन्धराचाय्यैवय्यं 
महा-वाद-वादीश्वर राय्‌-वादि-पित.मह सकल-विद्या °“ *“ ° ** माद्यनेकान्व्थ्‌- 
विरुदावदछि-वियनमान श्रीमद्‌-देवेन््रकीत्ति-मट्ारक-पदाग्मोज-दिवाकरायमान 
भीमद्भिनव-विशालकीत्ति भट्धारकष-देव-पद्-पयोज-मत्त-मधुकरायमान प्रवीण- 
 ओस्मणः श्रेष्ठिय तनूजातनेन्तिद॑पनेने ॥ 
`."  तस्यात्मनातो विष्यातस्ुकृती घा्िकोमणीः । 
बोस्मणा्यो वणिग्‌-मुख्योऽपालयत्‌ तजिनालयम्‌ ॥ 
नेमाम्वा नाम तत्पत्नी बत-शील-विभूषिता । | 
, .. तयोः पञ्च सुता जातास्सरराकारा गुणोष्वद्ाः ॥ 


भा-कुमारकरय्बरेन्तिदरेने । 
भरीमलिन-पादाम्भोनन्युगल-भ्रमसेपमः । 
माति श्री बोम्भण-शरेष्टी सत्य-शौच-गुणान्वितः ॥ 
यस्यानन्त-निनेश्वरो निन-कुल-सखामी त्रिलोक्षी-पतिर 
` " विद्यानन्द्‌-मुनीश्वसे निज-गु्वादीम-कण्ठीरः । 
` *“* त्तं परमं जिनेन्रगदितं येनोप तरवं मह्यान्‌ 
षोऽर्यं भाति मही-तले पटुमणःशरेषठो गुणानां निधिः. ॥ 
भरीमान्‌ कुवलयादृलादी कलानामाधयो मदान्‌ । 
“ ष्द्धिः परिदृतो माति - चन्व्न-श्रद्ठि-चन माः ॥ 
, -स्व-भेष्टिषु रनलाद्‌ दान-पूनादि-सद्-विघौ । ॥ 
रन्ते माणिक-परष्ठी नाम्नानत्येन पुण्य-माक्‌ ॥ ह 


मेल्िगेके ल्लेख ५६१ 


भी जिनोदित सद्म्म॑-कार्याणामादिमखतः । 

आदण्णाप्यो वणिग्‌ भाति नामान्वयं दधत्‌ सुधीः ॥ 
इन्तेसेव सकलगुणं-समन्वितराद्‌ मेचधिगेय बोम्प्रण-सेष्टियर मक्कटु बोम्मण- 
सेद्धियर ८ अरोकि नाम दिये है ) नाज तम्मदेकस्तरागि नभ्म अज बोम्मि- 
सेटियर कट्टिधिद्‌ वस्तियनु सिलामयवामि कट्टिसि ॥ 

श्री-विश्वावसु-वस्सरे शुमतरे व्येष्ठे न मासे सिते 

पत्ते सद्‌-दशभी-तियौ सु-रचिरे शुक्रे च वारे बरे | 

छते चो त्तर-नाभ्नि केररि-मह्ा-लम्े प्रततिष्टापितः 

पद्म-शेष्रि-वरेण शाख-विधिनाननाद्य-ती्थश्यरः ॥ 

आ-श्रौमदनन्तनाय स्वाभिय नि्य-नैमिचि %-पूजेगे । अमृतपडि । नन्दादीभि | 
अङ्ग-रङ्ग-वेमय-य॒न्ताद समस्त-त्रिनियोग-धम्म नदवदक्करे चिट्ट मू-दान शासनद्‌ क्म 
वेनेन्दरे ( यहाँ दानकी विश्वृत चरन तथा वे ही अन्तिम श्लोक आते है )। 

मेलिगे बोम्मण-तेष्टुर मक्कद्टु नम्मण-सेषटरर पदुमण-सेट्रर सि ( शि ) लामय्‌- 
वागि क्टिसिद श्रीमदनन्तनाथ.स्वामि-चैयालयदल्लि नड धम्मैद्‌ विनियोगक्के 
कोट सर््वमान्यद्‌ सास्ते वरद्‌ शिलला-एासन सुततूर हेगडे वोषित्त॒बोम्नण्ण- 
मल्लण्ण वोध्य | । 

[[ अनन्तनाथकरे लिये नमस्कार । जिन शासनकी प्रशंसा | 

अनन्त जिनेशकी स्तुति | 

( उक्त मितिको ), वेङ्कट-देव. रायको चय॑की उपमा । जिस समय बेङ्कयपति- 
देव-महाराय पेनुगोण्डेकी राज्गदीपर वैठे थे, उनके सारे राज्यम अवन्य-देश 
परसिद्ध था | उस देशभ, युवनगिरिके पूर्वमे, आरग शहर था ] उस नगरा 
शासक नेङ्कयद्वि-मदहीपाल था । उसके गुरणेका वणन । 

वेङ्कयाद्व-नायकय्यका आश्रित बोम्भमण-हेपडे था | उसकी परशंसा | वह 
यरतूरका शासक था । इसके, एक स्थान मेके, जो निड्वन-नाद्के कोद्र 
पामे था, रान-भ्रेष्ठ वद्ध॑मान था । उघकी प्रशंसा । उसकी पतनी नेमाम्बा थी | 
उसके पुत्र बोम्मण-भेष्टीने एक जिनमन्द्र बनवाकर उम अनन्त जिनकी प्रतप्य 


२६ 
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की । उसके गुरू विशालकीत्ति भटरारक ये । ये विद्यानन्द-युनीश्वरके शिष्य, बला- 
त्कास्गणके प्रघान, रायनएनगुर देवेन््रकीतति-मद्रकके शिष्य थे । बोग्मण-श्रष्टीके 
प्र बोम्मणने न्दिस्की र्ता की थी । उसके पाच पुत्रथे ] | 
[ £, ४1, वापभाभाो ४. करण. 1661 
| ६६२-९६६ 
शनरुंजय-- मादव । 
[ सं° १६७९ से सं° १६८६ = १६१६ ई० से $६२३ ई° तक्रे ] 
श्वेताम्बर ज्ेख | 
\५०% 
गिरनार--संस्कृत । 
[ सं १६८३ १६२६ ई० | 
श्वेतार्बर लेख । 
{ +91, रश] ए. 360, ०. 31, ४. & ४. | 
७०८१ 
श््चुंजय;--प्राङ्ेत 1 
[ सं १ [६]८४ = १६२० ई० ] 
श्वेताम्बर लेख । 
७०२ 
शचं जय; संस्कृत । । 
[ संबव्‌ १६८६ तथां शक सं° १५९१ | । 
( बके आदुीरवर मन्दिरिके उत्तरपूर्वे घोरे ओंगन्मे, विगम्बह सेन 
मन्विरका यह' शिलालेख है 1 ) 


श्ुञ्ञयके लेख ५६३ 


प° १. संवत्‌ १६८६ वसे वेशाख सुदि ५ दधे शाके १५५१ प्रव्तमाने श्री 


५; 


मूलसक्गे सरस्वती गच्छे 
बला [त्का] रगणे भी कुंडककंदाचाय्यौन्वये मटक भी सकलकोत्ति 
देवास्त्पटे भ भी भ्रुवनकीरचिदेवास्ततपटे भ° भी तानभूषणदेवा- 


. स्तप्यटे भ° श्री विज्ञयकोत्तिदेवाप्तद्पटे म० ओ श्चुभचन्द्रदेवास्ततपरटे 


भ० श्री सुमतिकीत्तिदेवास्तःपट्‌ टे भ० श्री गुणकोचिदेवास्तपरटे म्‌ 
श्री बादिभूषणदेबाप्ततट्टे भ० भी गमकोसिदेवाप्तसट्टे भ० श्री 
पदनन्दिगुरूपदेशात्‌ पातसादाभीशाहा- 

ज्यां विजयराव्ये धी गुजरदेशे भी भह्यदावाद्पासतव्यहंबङ्-लातीयब्रहा- 
खीयवाग्बरदेशस्थांतरीयनगरनौतनमद्रपरासादोद्धरणधार नाडा सं° भोजाभा० 
सं० लकु सु° संवस्ता भा० सं० लटकण भा० सं° ललतादे तयोः 


, सुत ॒ निजक्रुलकमलविकाशनैकसूर्याव्रतारः दानगुणेन कपतिश्रेयांससमः धी- 


जिनबिंबप्रति- 


, ष्ठातीरस्थयात्रादिघम्मंकम्पकरणोस्पुकचित्तसंघपति श्रीरत्नसी मा० सं° सूपादे 


दवितीय भा० सं° मोहणदे वतीय मा० सं० नं थ] रंषदे द्धितीयदुत 
संघवी ्रीयामजी मा० सं° केशरदे तयोः सुत संघवो 
गरसरी भायां सं° डाडमदे द्वितीयसुत खं घवो [ रायब ] जी मा° सं° 


गमतादे [ एते सव ] महासिद्ध्यो्र भी श॒ [ धरंजयनाम्नि ] गिरो श्री 
जिनप्रासादे शरी शान्तिनाथर्चिवं कारयित्वा नित्यं प्रणमंति । शुभं भवतु [|] 


[ भावाथं--यह अभिलेख अहमदाबाद निवासी र्हबड ( द्ूभड़ ) जातिके 
चिन्दीं सद्ग्दस्थोने, जिनके नाम इस अभिलेख दिये हुए. है, खुदनाया है । 
इसमे उनके द्वारा इस शनुञ्ञय पवतपर श्री शान्तिनाथकी प्रतिमाके स्थापनकी 
खास बात है । यह विंब प्रतिष्ठा संवत्‌ १६८६; वैशाखे सुदि ५, दुधार, तथा 
शकं सं० १५५१ के समय हू थी । आम्नाय तथा मट्ारकोकी परम्परा इस तरह 
चालु थी :-- 


५९६४ जेन-शिलालेख-सं्रह 


मूलसंघ सरसतीगच्छु, ` बलाकतारगण, कुन्दङुन्द अन्वय, इसके बाद्‌ भट्टारको 
की परम्पराका क्रम सकलकीसि, .युवनकीरि, क्ीनभूषण, विजयकीरति, शुभचन्द्र 
एमतिकीरसि, गुणकीसि, वादिभूषण, रामकीत्ति, ओौर पद्मनन्दि |, इस समय बाद्‌- 
शाह भी शादाग्याहां ( शाहजष्छं ) का राव्य प्रवतमान या | | 
। [ प्रा, 7, ए. 7९. } 
५८२ 
शघ्ुखयः--प्ाकत-ष्वस्त । 
[ सं १६८६१६२8 ईं० | ` 
श्वेठाम्बर लेख । 
७९ 
तशखौर ( 13107 {11161008 );-~-संस्टरत । 
[ संर १६८६ १६२३ ई | 
१६ 8. | श्वेताम्बर लेख । 
[ प्त, ¶, 0ननफरण्ण, पान्न, एक७, ए ग्‌, [1 (1897), 
१. 318-819, ४.९1, ध; ]1. ५4, {.-8. | 


७० 
- मलेयर;--रंजद-भग्न 
[ बिना काल-निदषका; लगभग १६३० ई० ( लू० रास ). 
[ उख पवंतपर, प्वंनाथ-बसितिके प्ाङ्गणसें पूर्ेकी ओर एक्‌ पाषाणपर } 
+ लीण्णोद्धारवनु माडि `" ` जिन-युनिगर प्रतिवि ` `" अप्प तोरण- 


 , स्तप्मदलि राय-करणिक देवर खर तम्म पितृगटु चन्द्ष्पमू माथि" ° "निल 
 दीप-स्तम्म `` तोरण ˆ` यनु माडििद 


मलेयूरके लेख ५.६५ 


[ तोरणके स्तम्मोको सुघरवाकर ओर उनपर जिन-युनियोके प्रतिनिम्बकी 
स्थापनाकर राव-करणिक देवरखने, अपने पिता चण्डप्प तथा “° °“* के नापर 
एक दीप-स्तम्भ बनवाया । } 

[ ९0, ए, (याथ ठक्भः 11.) 20. 156 | 


\ऽ०६-७०८ 
खसेच्राः--संस्छृत जर गुजराती । 
[ सं १६८९ = १६३२ ईै° | 


श्वेताम्बर लेख । 
{ व. 51506, £, 1, 289. ४; ०8. 20-26 
( ए. 31-83 ), {. ९७६. ४. | 
७०९ 
्रवण्वेदगोला;--रुतन । 
[ सक 9 ५५६ = १६३४ ई० | 
[ जे० कि सं०; प्र° भा० | 
७६० | 
, हलतेषौ ड; संस्कृत ओर कन्नद । ` 
~ [ शक १५६० १ ददत दै 
[ षाश्वनषथ बस्तिके आगनप्रं पाषाणपंर | 


श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्रादामावलानञ्छनम्‌ } ; । 
जीयात्‌ जैत क्यनाथस्य शासनं बिनशाचनम्‌ | , ` , 


‰६& नेन-शिललेख-संग्रह 


नमस्ु्ग इत्यादि ॥ | 
। परायादायास] लेद-क्ुभित-फणि-फणा-एन-निस्यूल-निम्येच्‌- | 
छाया-माया-पतङ्ग-ुति-सुदित-बियद्‌-वाहिनी-चक्वाकम्‌ । 
 अभ्रान्त-भरान्तचृढा-तहिनकरःकपनीकनाठीक-नान- । 
च्छेदामोदानुघाव -- * रथ-खगं धूजयेस्ताण्डवं वः ॥ | 
सस्ति भी जयाभ्युदय-शाल्तिवाहन-शक वषं १५६० नेगे सलुव दैष्वरः 
संबत्सरद फाल्गुन शुद्ध ५ यु शरुवास्दस्लु श्रीमद्वेलापुरी चेन्न-वेद्क- 
, उेग्वर-कम-कमल-युगढ ““* स्थिर-रान-दंसगद = वैष्यन-मतामत-वारथि-यवड मान- 
` पूष्णैसुधातूति-चिम्बायमानराद्‌ प्रना-पालन-मन्र-पालन-अष्मि-पालन-कुल-पालनः 
समल्ञसत्व-सप्तांग-राव्य-सम्पन्नराद्‌ कोटटुभाषेगे तेप्पुव घोरेगक्छ गष्ड दुशट-निग्रह-शिष्ट- 
गरतिपालकराद सामादि-चदुरुपाय-संयुतराद । पञ्चाङ्ग-पन्मन्वर-गुण-समेतराद । रिषु- 
राय-शरम-गण्ड-यरण्डराद बीर-हघ-चूडामणि । शरणागत-बन्न-पञ्चरद । सिन्धु- 
गोविन्द धवद्ौक-मीम मणिनागपुर-वराधीश्वर । बलिदु सप्तग-हरण । तुरक 
दक-विभाड इत्यायनेक-बिरदावद्धी-विरानमानराद छृष्णप्प-नायक-अय्य- 
नवर कलि-कालाष्टमन्चक्षवतिं वेज्कयद्विनायक-अध्ययनवरु वैव्यूर-ग्यवन्तु 
, भम्मैदि प्रतिपालिसुतं॑यिरल॒हेयबोड धिजय-पाणनाथ-सामिष 
बसदिय कम्भगव्छिे इुश्चण्य-देवर = लिंग-दरेय॒हाकलागि आ-लिङ्ञ- 
रनु विज्ञयप्यत तोडयलाणि । सजन-शुदध-शिवाचार-सम्पनराद । देव-पृथ्वी- 
मष्टामष्टत्तिनोकगणाद्‌ अतियिगद्ु । स्येन तेच चदन शान्त समुदरद्‌ गम्भीर । 
नन्दिकेश्वरन प्रतिज्ञे कल्पवृक्ष फल बलिय वीरते रामन सयिरणे लचमणन रहित- 
कार दरिश्चनद्न सत्य कोष्-माषेगे वप्पुवर मीसेय कोयिववरं | नरनन्ते तीत्थ-सिंह 
--“ मढ-मने-देवालय-नीण्णोद्ारक क्षमे-दयेवन्तरं विष्णुविलुपाय, बरह्मन चातु 
हलमन्तन शक्ति जाम्बवन युक्ति प्रहादन मक्ति निवय-नप-शिषपूजा"पञ्चाच्तरी- 
मन्त्रालंकृतराद देव-पथ्वी-महा-महत्तु यी-प्यन्द शलेषीड बसवप्प-देवर पुष्पु- 
गिरिष पटरद-देवसुन्ताद देशा-मागदं महा-मह्तगन्छि ब्यूर-राज्यद्‌ जैन 
| , सेश्िगदु मगवदहंस्रमेश्वर पादपद्मा राघकराद स्पाद्राद-मत-गरन-्वरद्‌ भादा- 


इलेबीडके लेख. १६७. 


राभय-मेषभ्य-शाख-दान-विनोदरं । खण्ड-स्फुरित-नीरण्ण.जिन-ै्थालयो द्वारकसं 
जिन-गन्धोदक-पविन्ीकृतो ततमाङ्गराद सम्यक्लवायनेक-युण-गणालंक्ृतराद हासनद 
देवप्प-सेह्धिय यु-कुमार-पद्मप्ण -सेष्टि-यन्ताद-पमस्तर निनदं माडिकोढलागि 
आ-महा-महत्तु एकस्थरागि वा सिकोण्डु कटुटुमाडिसिद्‌ विवर | विभूति-वी्यूय- 
वन्नु माडिसिकीण्डु यी-विनय-पाश्वनाथ-स्वामिगे पृजे-पुनखार-अङ्ग-रङ्ग-वैमव- 
दीपारधने-अग्रयोदक-प्रमावना-पुख्यवाद्‌ जैनागमकंके सलुब रम्मव पून्व॑-मर््योदि- 
यल्लि आ-चनद्राक्कै-स्यायियागि माडिको दि येन्दु बेनुर वेद्कटाद्वि-नायक-अय्यन- 
वरिगे सकल-साम्राब्याभ्युदयःत्थ-निमित्वागि आ-दो रे दक्षिण-दोर्‌-दण्डराद्‌ प्रधान- 
वंशोद्धारकराद्‌ पद्-वास्य-प्रमाण-पारावार-पारङ्तराद पर-पुरषार्थ-परम-पण्डितराद । 
काटढप्पय्य-मंत्रि-प्रियाम्र-कुमार म॑चि-कुलामर-गण्यराद्‌ कृष्णप्पय्यनवद यी-घम्म॑-का्य- 
वनु कथि-विडिढु पुरो -वृटि गे सलिसलागि आ-महा-मदनत्त॒ बरसि कोट शील-शासन 
यी-जेन-धम्मकके आवनानोर््वनु विघ्नव माडिदरे आतनु तम्म महा-मदत्त पडव 
कूडिदबनल्ल शिवदो हि लङ्गम-द्रोहि विमूति-शद्राक्षिगे तप्पिदवनु कासि-रामेश्वरादि 
तीत्थङ्खल लिङ्धक्के तव्िहवस यी-म॑हा-पहतिन वप्पित | वद्धताम्‌ जिनशासनम्‌ | 


[ यद लेख शकं सं° १५६० के समयमे जेन ओर शेके पेक्यका तथा 
परधमम॑सदिष्णताका एक खासा नमूना है ।. इसमे मंगलाचरणमे पदतले जेनदशंन 
की प्रशंखा है, फिर शम्भू ( महादेव ) को नमस्कार किया है । इसमे बताया गया 
है कि ( उक्त मितिको ) नव छृष्णप्प-नामक-अय्यका पुत्र, करलिकालका अष्टम- 
चक्रवर्ती, वेङ्कटाद्वि-नामक-अय्य बेलूर-राग्यकी न्यायसे रक्ता कंर रहा था, तब 
हुज्चप्प-देवने इलेयनीडके विनय-पाश्वनाथ-बदिके खम्भोपर लिङ्ग-मद्या लगायी 
ओर विजयप्यने उसको तोड़ दिया, तब हले्वीडके देवष्थ्वी-महामहततु, पुष्प- 
गिरिक पटरददेव, तथा देशभागके अन्य मदा-मदतुओने मिलकर यह आक्ञा 
निकाली कि जैन लोग चन्द्र, सूथंके स्थायी होनेतक अपनी सब धार्मिक विधि कर 
सकते ह । ] 


[ ६0, छ, 8नण ५1., ०, 198. ] 


५६८ 


जैन-शिलालेख-घंग्रद 


७११ 
`" शचरुञ्जयः-- भात । 


[स॑ १६३६१६६९ ई° ] 


' ५ पि श्वेवाम्बर लेख । . ५ 
७१२२ 


` श्रवणवेरगोला;-संस्व । 


[ शक १५६५१६४३ ई० | 
[ जे० कि सं०, प° मा० | 
७६२ ,. 
्वणवेर्गोला+--मराशी । 
[ क १९७० १ द४८ ई° | 
। ॥ जै शचि° स०, प्र सार | 
७१४-.७१५ 
शचुञ्जयः--पराङत । 
[ सं* १७१० = १६५३ ई० | 
श्वेताम्बर लेख । 
७१९ 
सिरोहीः-पंरृव । 
[ सं० १७१८ १६६१ ई° | 
श्वेताम्बर लेख । 


च. ति, 118०, 45121, 168., शषा 
ए. 816, ०. शवाः ०. ] 


4 ~, 


 पिसेदहीके लेख १६६. 


७१५ 
, सियेदो,--संस्छृव । 
[ सं° १७२१ = १६६४ ई० | 
श्वेताम्बर लेख । 


{ पत, घ. 'क80, 4518४. 268., ४ 1 
1. 316, अण. सा 9. | 


, ७१० 
अवणवेटभोलाः--कन्नद्‌ । 
[ वं सौम्य = १६६६ १ ( लु. रास ) ] 
| जे० शि० सं०, प्र° भा० ] 


* ५७१६ 
मदने; - कच्चड । 
[ शक १५६द्‌ = १६७ द्रं° ] 
[ सदने माम, मस-प्रवेराके प्रसरे एक पषाणपर्‌ | 


भी शक-वरषं १५६५ नेय परिघावि-संवत्सरद्‌ पुष्य शुढ. १० यचि 


शरीमद-मैषर देव-राज-मोडेयख वेदटुगोव्टः चास्कीन्ति-पण्डिताचाय्येर 
दान-शाल्ेय जेन-संन्यासिगद्ठिो नित्य-अन्न-दानक्के संव्व॑मान्य-वागि घारादत्त- 
वागि कोटर मदणि-ग्रामहु मंगल महाश्रीभी श्री 


[ ( उक्त मितिको ) गैचुरके देवराज-योडेवरने बेवुगोके चास्की्ति-पण्डिता- 


चार्यकी दानशालाके जेन-सन्यासि्योको आहार्दान देनेके किये मदि गावि 
। दानमे दिया । महान्‌ सौभाग्प | ] 4 . 


[ (0, श, (प्त््य9 8081098 ५. ०. 278. |] 


१७० ञैन-शिलालेख-म्रह 


७२० 
` भन्ञेयुरः-संस्छृत वथा क्म्‌ । 
 [ शक सं° १५६६ = १६७४ ईं० | 
 । [ खी पा़ीपर, वलि-कषटके उत्तर-पूव॑की चश्टानपर | 
 . शाके द्रव्य-पवात्थ॑-भूत-घरणी-संस्या-मिते वत्सरे 
` चानन्दे वर- पुष्य-मास-सित-प्ते-प्चमो सत्तिथो ॥ 
` लचमीसेन-युनीश्वरेण पर-दुर्ग्वादीम-सिंहेन वै 
हेमप्रौ वर-पाश्वनाथ-जिनपे दीक्ता भिता स्त्फला ॥ 
विज्ञयप्येय्य पाद बरसिदनु । 


[ लद्मीसेन-युनीश्वरने देमाद्रिमे पाश्वनाथ निनालयके अन्दर दन्ता ली । 
चरणचिह वियप्ैस्यने स्थापित किय थे | || 


{ £, 1 ४; (कणाभु९६' ध. पण. 149. ] 


७२१ 
सिरो्टीः-- संस्कृत | 
[ सं० १७३६ = १६७९ द° | 
श्वेताम्बर लेख । 
[ प्र. प. 1500, 4819४. -268., -९ 91, 
2. 816, 0. श्ना, २. ] 

७२२ 

भरवणवेठगोला;-- रद । 

[ शक १६०२ = १६८० द° । 

[ ज° क्लि* सं०, प भा° 1 


बयरुके तेख ५७१ 


७२३ 
वेवच्यृर-संस्छत भौर कच्रद्‌ । 
[ बिना काशनिदसका, पर सम्भवतः लगभग १६८० ई० का | 


[ बेश्लूर ( ने्टीकेरी परगना ) मे विमल-तीथकश्की बसति अरण्डाकी 
दीवालपर | 


श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्रादामोधलान्छुनम्‌ । 
. नीयात्‌ बेलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्‌ ॥ 


भीसमन्तभद्रसनये नमः ॥ शभीमतु-डिल्ञी-कोरलापुर-जिनकञ्चि-पेसुगुण्डे- 
सिदाषनाघीशराद लच्मीसेन-मटारक परतिबोधदिन्द॒श्री-मेषर देवराज- 
वोडेयरू धारा-दत्तवागि कोटर चेत्रदल्लि स्वशिष्यरह हूलिकल्ल पदुमण-सेषरर सुतरादं 
दोडादण्ण-सेदर पुराद सक्रे-से्टर अम्युदय-निशशरेयत-निमिागि आ-चन््राक- 
वागि निर्म्मापिसिद्‌ विमल-नाथन चैत्यालयबु श्री 
[ जिनशासनकी प्रशंसा । समन्तमद्र-मुनिको नमसकार । डि (दि) ल्ली, 
कोह्लापुर, जिनकञ्चि, ओर पेनुगोण्डके पिंहासनाघीश लदमीसे न-भट्रारकके प्रति- 
बोधन ( सम्मति ) से मैस्रके देवराज-वोडेयरकी दी हद जमीनपर हृलिकल 
पदुमण-सेटिके पुत्र दोङ्ादण्ण-सेष्टिके पुत्र सक्षरे सेट्ि--जो कि लच्छीसेन भद्यरक- 
के शिष्य थे--ने अपने अभ्युदयकी बद्धिके निमित्त विमलनाथ चैत्यालय बनवाया 
या ओर यह कामना की थी कनि यह चैत्यालय जबक सुरचदद्र है तवतक इस 
पृथ्वीपर रहेगा । ] 
[ 0, 1 ए, म ०८००9०६1, ६1. 7 0. 48 ] 


५७२ | जेन-शिलालेख-संग्रह 


७२४ 


हागलहक्षि- कन्नड । 
[ इक स० १६२१ = १६९६ ई° |] 


{[ इागलदछ्छि ( कलगेरी परगना ) मे, ईश्वर मन्व्रके दश्चिण-पूवेके 
, तेल-मिल ( चक्की ) के पातके एक पाषाणपर | 
 ““""""" ्री-मूलसंवद `` िणक-गच्छः ध्यानधारण-मोनानुष्ठान- 
 जपनसमाधि-रील-गुण-सन्द्रप्य नियग चद्ध-विद्वान्तद्‌ अमल-विदवत्‌-कुमुद्‌-चन््र 
. ` प्ण्डित्-देव आदिनाथ-पण्डित-देवर ुद्‌ड वाम-गौण्डं शक-वध काल साविरट 
आर-नृरष्प(रिप्पतो)न्दनेय॒ईश्रर-संवस्सरद माघ-मासद युद-पक्दु जयोदसि- 
सोमवारद अन्द श्री-तिप्पृरू तीत्थैददत्लि-हादिलवागिल्ञ मूमिगारं तेग्छर- 
कुलद्‌ एरेयङ्ग-गैण्डन मगं देव-गाइण्डमातन '.गं कालि-गारण्डन ममं 
चाम-गाडण्डत कलठ्ल-गाणमं मारिहिदं सङ्कलगहदा श्री ॥ तिप्पूर्‌-तीत्थे- 
दरल्लि मानितदं ५ >+ 99 

[ मूलसङ्ख, [ तिं { भिणफ-गच्छु अ।दिनाथ-पण्डित-देवके भावक शिष्य, 
तेली चातक, तिष्पूर्‌-तीस्थके ०क गांव हा दिलवागिलुके किसान चोम-गोडने 
एक पत्थरका तेल निकालनेका कोह. बनवाया । | 

[ 80, 771, धनाकणां ४1,» परण, 46. ] 
७५ 


सिक्रा-- मृत 
[ घं० १७७६ ओर उ १६३८ = ९७१६ ई०, श्वेताम्बर लेख |) 
{ #. 2. [पाषा दगुण 00 कछणक्नाञ 7 एए 


( 45, इलण्छ्००8, ०. साना ), . 8५, 
1. 95 २, { 115. प्9. 28 | 


श्रवणबेह्गो लाके लेख ५७ 


५७२२६ 
्रवणवेद्णोला--संश्कृत चथा कञ्नद | 
| क ५६२१ ( ठीक १६४५ = १७२३. ६०  [कीलदौन] ) ] 
जे क्ि० संर, भर° भार] 
६२७-७३१ 
शघ्ुञ्य--प्राङ्त । 
¦ "० १७८३ से सं° १७६४ अर खक १६९३ तक = ई० 
१७३६ से १७३७ तक | 
श्वेताम्बर लेख + 
७३९ 
भवे णेर्भोद्ा-वंस्छृत । 
[ वषं सिद्धार्थं = १७६३३ ई ? ( लू° रहख ) 
[ नै° क्ि० सं, प्र मा० ] 
७३३ 
सिसष्यी-स्छव । 
[ संवत्‌ ¶८०म = १७५१ इदे° |] .. 
र | श्वेताम्बर लेख । 
[ पत. प्र, 180, 4818. 268.) 2 $, 
ए. 816, प्०, उ], 9.1] 


७४ जैन-शिलाले ख-संग्रह 


७३४-७३६ ` 
शन्चञ्जय-- पाडत । 
[ सं० १८१० ते १८१२ = १७२३ से ¶०्द८ त्क ] 
श्वेशाम्बरं लेख । 


७३७ 
गेडि--षंस्कृत-ध्वस्त । 
[ सं० १८२१ जर इक १६८६ = १७६४ ई | 
श्वेताम्बर लेख । 

{ 70. 2. काकाः, 1६९0०६६ ०४ गलाद ०३ 10 {90110 
( ^8 प्रा, 8616५7०108, ०, (1.11 } 7. 88, ४.; 
7. 96 ४ (1०8, ०. 41 ). | 

७२८ 
शच्रुञ्जय- प्राद्कत +. 
[ सं° १८२९ = १७६४ ई० ] 
श्वेताम्बर लेख । 
७२६. 
राजगिरि;--संस्ठृव । 
[ सं० १८२8९ == १७७२ ई० | 
[ निम्न लेख रत्नागिरि के एक चरण पर है | 


, . “ॐ सिद्धम्‌ । सत्‌ १८२६के माघ महीनेके कृष्णप्त्की छठी तिथिक 
; इलाके रहनेवाले, ओखवाल जर गडिन गोत्रके बुलाकीदाखके पुत्र शा मानिक- 


शनूञ्गयके लेख १७५ 


चन्दने राजण्हरमे रनगिरि पवतके मन्दिरको सुधरवाते समय श्री पश्वनाथ जिनके 
केमल-सहश्‌ चरणयुगलकी स्थापना की 1 

नोटः--मूल लेखका पता नदीं है । यह उपयु. अनुवाद अंग्रेजी अनु. 
बादपरसे दिया ना रहा है। 


[ 4. 14. 37०8018, व ^88, 11, 7. 250, ५६. ] 


७४० 
श्ुजज्ञय-- प्राङ्ृव । 
[ सं १८४३ जओर शक्‌ १७०८ = १७८६ ईं° | 
श्वेताम्बर ठेंख । 
७४१ 
मांडवी-- संस्कृत । 
[ सं० १८४५, इक १७१० = १७८८ द° | 
श्वेताम्बर लेख । 
[ व, ए8प688 & प्त, (10प56108, [6१86५ 11508 81. 76. 
एव्‌ ( 487, इए). ए. 106, त०. ४५, ४. | 
५४२ 
परटना--तस्क्रत । 
[ सं० १८४८ = १७११ ईं° ] 
श्वेताम्बर लेख । 


{1., ^. 80 गा, 018तण्यकृ 0 ४१6 ०४५॥ 8१७ ग 
एष्एप।7९ ( (0शनयाा>, 1892 ), 2. 18, ४, ०४, ४, | 


१७६ जेन-शिलालेख-संग्रह 


७४२ । 
` राजगिरि;-्स्टृत । 
[सं ¶म४्म = १७६१ द° | 

निम्न लेखं ( अनूदिव ) बिपलाचलपर सुनिसुतरतनाथके मन्दिरमे है :-- 
, ५“तंवत्‌ श८४्ट के कात्तिक भटीनेके दृष्णपत्तकी सप्तमी तिथिको श्री असुत 
 .-छयमै वाचके संघरदित विपुलाचलपर सकि लाम करनेवाले परम निदत्त छषि 
(रल अपफृषभमयल्‌क़ 106६९{6त 59६6 ) की प्रतिमाका निर्माण जर 
स्थापना की थी ।* | 

नोट :--मूल लेखक्रा पता नदीं है । यह उपयुक्त अद्ुवाद अंग्रेजी अनुवाद 

परते दा बा रहा है। 
[ ^. ४. 5108वाक, व 488; इ, 1. 2४9, ४२. | 


+ 1.11 
मांडवी;--पाङ्च । आदिनाथङ़े मभ्दिरमें 


[ सं १८५७ = $८०० द° | 


॥ सवत्‌ १८५७ वधं वैशाखमासे छृष्णपचते दश्यांतिग्रे शनौ भी मुच संवत्‌ खर- 
स्वतिगच्छे बलात्कारगे कुद्ुंदा आनचा्यलये ्ारक श्री सकलकीर्सिं तदनुक्रमेण 
एप भरीतीजयकीति तत्पदे भ० श्री नेमीचंद देवा तत्पदे भ० श्रो चंद्रकीतिं देवास्ते 
भ० भरी रामकीतिं देवा तसदे भटारक श्री यज्कौति पुरुष देशात्‌ मम उशाक्ती 
बलं पुएभ्दयं ( ! ) श्री मांडवी मामे समत्त श्रीततीप्त श्री मूलनायके शरी आदि 
नाथ निस्य प्रणम्यति ॥ श्री ॥ श्री शुभं भवतु ॥ 
` [ व. 8 प०७5 & पत. ©008605, 69156 11818 21४. 
 .:, गछ. एन्णष्कु {{ 48, इए } ए. 106, 1०.41. ४. ] 


शचरुञ्लयके लेख ` १७७ 


७४५८-७४६. 
शचुजय-- पाङ । 
[ षण १८६० ओर शक १७२६ से सं° १८६१ जर कक १७२६ वक 
= ई० १८०३ से १८०४ तक 1 
श्वेतास्वह लेख । 
७५० 
भ्वणकेटगोलाः--कषचद्‌ । 
[ शक १७३११८०३ इईं° | 
[ जे०° कि सं°, भ्र° भा०] 
, ७५१ 
शज॒ज्जय;--एजराती । 
[ सं० १८६७१८१० ई ] 
श्वेताम्बर लेख । 
७५२ 
| अवणवेकगोला;-छब्रव्‌ । 
[ विना काकनि्वसका, पर लगमग १८१० ई० ( लु. रहस ) ] 
| [ जै० क्ि० सं०, प्र भा० ] 
७५५२ 
मलेयूर-संस्छृव । 
॥ शक सं० १७३५ = १८१२. ई० ] 
[ मज्ञेयुर ( उप्पमवछि परगना ) मे, पहाद्वी पर स्थित गुण्डीन 
 ब्रहमदेवरके मारे ] 


३७ । ~ 


॥ जेन-शिलालेख-संग्रद 
(.प्दला.) 


` प्रेमं बेट समस्त-मव्य-नन-रिन्दं शोभितं सद्‌ गुणो - 
दमं पुस्वक-गच्छु-देशि-गणदोल्‌ विभ्राजितं सकला- 
रामे भटराकलङ्कःसुनिपं बैलोक्य-ंपूितम्‌ ॥ | 
[ पुस्तकगन्छं ओर देशी-गणके भट्राकलंक-सुनिक की प्रशंसा | 
( दूसरा ) 
[ उसी पहाड़ी पर, पापाणोके ठेरके पास, उत्तरकी तरफ दुसरी चदान पर | 


भीमच्छाके शराग्नि-व्यसन-हिमगु-संख्यामिते धीमुखाब्दे 
पौषे भासे त्रयोदश्यवनिज-दिवसे धात॒-मे चाप-लग्ने 
` श्रीमदेशी "गण्यः कनकमिरि-वरे सिद्ध-विंदासनेशः प्रापद्‌ 
मह्याकललङ्कष्सुमरणविधिनासिमिन्‌ गिरौ नाकलोकम्‌ ॥ 


[पहले नंग केक्तेल का ही विषय इसमे दै । देशीगणके अप्य ( प्रधान) 
 ,  करनकगिरिके प्रा्-पिंहासनके ईश मटाकलंकने इस दले पर सुमरणपूर्वणक स्वरगलोक 


` ` को प्रात किगा, अर्थात्‌ शरीर छोड़ा । 1 


[ ए, 7४, लोष्ठ ४5 व०, 146 & 150 | 





जप 
श्घुंजयः-- प्रात । 
` [सं १८०५ १८३८ ई० ] | 
श्वेताम्बर लेख । ` 


मारके. लेख ५७६ । 


७५५५ 
मसार-संस्छृत । 
[ सं० १८७६ = १८१६३ ई° ] 


१. सं ८७६ बेशाख शले ६ मूले संघे भीङन्वङन्दाचार्थ्यान्वये महास 
वि्वभूषणजी भटर 3 
२. क भौ जिनेन््रभूषणज्ञो भटा महेनद्रभूषणज्जी तदम्नके अग्रोतकान्धये 
कनिलगोत्ने श्री 0 
३. सह-जी दशनावर सिंघस्य पुत्र शरी बाबू संकरलाल्लज्ञो त्य पुत्र पुत्रश्चलारः 
बाबू श्री रतनवचन्दजी ॑ 4. 
भरी बाबू कीर्तिचन्द्‌, श्री वाब गुणलचन्द, भी गब प्यारीलालं 
अरामनगर वतिभिः मसादृनग | क 
५, रेनिन मन्दिर विम्ब प्रतिमाकर "* **" अंगरेजराज्ये वत्तमाने कारषदेशे श्री 


[ इख लेख मे ० १८७६ की वैशाल श्॒ला ६ को, लव फि कारष-देश+ 


पर अगरेली राज्य प्रवर्तमानं था, ( पाश्वेनाथ शी ) प्रतिमा माद्‌ नगरके मेन 


मन्दिने अरामर नगर ( वच्॑मान आरान्=ादहाबाद्‌ } के बाबू शंकरलाल ओर 


उनके चार पुरि दयाय समर्पित गयी थी ! लेमे ` आरा नगरके महटाखी ` , 


परम्परा भी वर्णित है । उस समय भदटारक महे्रमूषण नौ विद्यमान ये | ` 


[| ^. (प्ता हदुग+9; 1, 2.70, ६. & १. ] 
| ७५६: 
पभोखा--संस्छृत । 
7 [ सं १८९४ = १८२७ ६० ] 


१० १. संवत्‌ १८८१ मिते मार्गशीर्षक सुक्रवाठ- 


र. रे काष्ठासंघे मायुरगच्छे पुभ्कर्गणे लोहचार्याम्नप्य 


, 


1. जैन-शिलालेख-संग्रद 


३. ष्टारक शरी ज्ञगत्कीर्चिष्तयदटे भट्टारक भी ललितक्ो- 
४, स्िंजी तदाम्नाये अम्रोत्ान्वमे गोश्लगोत्रे पयागन- 

र, गरवास्तन्यघाघु भीगुयज्ञोभज्ञप्तदन॒नफेदम- 

६. ह्प्तस्पुजसाधु शच मरे्रचन्द्‌ तद्‌ प्राता सुमेरचन्दः 

७, स्तद्लुच्छपधु भीभाणिक्यचन्द्‌' स्तपपू्रसाधु धी ष्टी 

८, राल्लातेन कौशांबीनगरवाह्य श्रभाखपवंतोपरि शरी- 

९. पह्यप्रमर्निनदीत्ताहवान कल्याणकक्तेतरे श्री जिन- 
१०. बिनप्रतिष्ठा कारिता अंग्रेनबहादुरराव्ये खु [ शु ] मं [ ॥ ] 


` अनुवाद--शुक्रवार, मागंशीरषं शुका षष्ठी, स ° १८८१ के दिन, काष्ठासंघ 
मू क गन्छु, पुष्करगण, लोहाचयके अन्वय ( परस्परा } मै भद्भारक भी जगत्कीरि 
"उनके पटपर मट्रारक श्री ललितकीर्तिली इनकी आग्नायमे अग्रोतक अन्वय " 

 ( शतरि ) तथा गोयल गोतके प्रयाग नगरके रहनेवाल्े साधु ( साहु = सेठ } भी 
रायनजीमन्न+ उनके अनुन्न फेरमल्न, उनके पुत्र साधु ॒ भरी मेदरचृंद्‌, उनके भराता 
त चंद, उनके अनुज साधु श्री माणिकचद्‌, उनके पुत्र सधु श्री दीरालालने 
शाम्बी नगरके बाहर प्रमा पठतके ऊपर श्री पद्मप्रम ( तीथकर ) ॐ दीका 
कल्याणक च्ेत्रम श्री जिन ( पाश्वनाय ) भिव प्रतिष्ठा कराई । यह काल अग्रं 
लोगेकि शाषन का था [ १८२४ ई° ]। 


[ घ, 7, अण्ड, पअ०४ ( २. 244) ] 








७९७ 
अवणवेरगोला--कब्नद । 
[ शक १४४८ = १८२७ द° ] 


( जे० जि सं°, भर भार | 


केलसृरके लेषं 
[ कोटं लस, ( १८२८ द° १ लु० रां ) ] 
[ कलस ( केलदुर परगना ) मे, बस्तिके अन्द्रकी दीवालपर | 


भी चन्द्रभ्रमलिनेन्राय नमः । 
भीमत्परमर्गम्मीरस्याद्रादामोषलाज्छनम्‌ । 
जीयात्‌ बरलोर्वयनाथस्य शासनं जिनशासन॑म्‌ ॥ 
स्वस्ति श्री-शकवःसरे त्रि... ..ष्टि-त्रय-संख्ये स्थिते. 
वं सम्भति सर्वधारिणि' सिते मासे तपस्ये तिथौ | 
सप्तभ्यां गुरुवासरे मृगशिरौ-मे योग आयु 
* *** कर्णाटकनामदेशविलसन्मध्यस्थिते `“ * शुभे ॥ 
श्रीमान्‌ यो महिसुखनामनगरे सद्रलर्षिहासना-- 
सीनः पाथिव-चामराज्ञ-तनुमूरा्रेय-गोत्रोदितः । 
कुर्वन्‌ सन्निह दुष्ट-निम्रहमतश्शिशतुरषतां च सु- 
प्क्तावान्‌ पृधुपुण्यराशिरपि ` सतपुप्योचमादि-कमः ॥ 
नानादेशग्टपालमोलिषिलसद्रलप्रभाव्यक्रमा- 
मोजो राज्यविचारणेकचुरो भासान्‌ बदान्याग्रणीः । 
तेजस्वी बिबुधोधरक्षण्वणससुज्ञानलीलौ्निंधि- 
 नीनाशाख्रविचारणोः विर्लयते श्री क्ष्ण राजो रपः ॥ 
 तघादाभित-शान्व-पण्डितः-सुतरभीवत्घगोच्रोद्धवो 
, रालद्राजयस †* ° नः -ग्रविलसद्विजवापनाकणनात्‌ । . ` 
दिव्ये हयवधाय पुण्यपुरषस्सद्‌षमङ्त्यं महान्‌ 
सोऽखौ ` ` केललसूश-नामनि पुरे चेत्याख्यादि-स्थिताम्‌ ॥ 


ढर्‌, जेन-शिलालेख-संग्रह 
` भी-चन्द्रप्रभ-तीप्थङ्‌द्विजयदेवभ्वालनीदेविका- 
` , । " , निभ्नानां ˆ` ˆ" पुननवलसच्विजान्वितां शोभनाम्‌ । 
„` ." प्राप्ताश्र्थस्सामकारयदपि शरेष्ठौ प्रतिष्टां पुनः 
` +“ =" = सुम: नार"युरुणय, वक्तु -यथवन्मनः | 
भरी मङ्गलं भववु । वद्धतां जिननशासनम्‌ । | 
[ चन्द्पम-निनेन््को नमस्कार । जिन-शासनकी प्रशंसा । ` 
कर्नाटक देशके महिसूर नामक नगरमे राना चामराजका पुत्र राज्ञा 
 '. छृष्णराञ्ज रःनचटित सिंहासनपर वैडा-। वह दुका निग्रह ओर शिशा पालन 
`... करता या | (उसकी प्रशंसा) -खसने.शान्त-पण्डितके पुन शीव -गो रीय " ` ` "चके 
प्राथना-पसे केल्खूरके चेःयालयमे फिरसे. तीथकर ` चन्द्र प्रम, बिल्य-देव तथा 
 ज्वालिनी-देविकाके बिम्बो ( ग्रहिमाओं ) को स्थापित कवाया । वचेत्यालयको भी 
सुधरवाकर उसको फिरसे चित्रित किया था ! ] 
[ (+, 1, दपण्ठ्‌प)९४ ध. 7०.18 | 


 ७५९-७&३ 


चुञ्जय--पाह्व । ` 
[ सं ¶८८५ से १८८६ वक प्रयसे ¶८२९्व्क | 
श्वेताम्बर लेख । 





७2 . 
नरसीपुर;ः- संसृत क्था कन्नड } 
[ सक १७९११८२३ ई° |. 
[ नरसीपुर ( नेम्मनहछि परगना ) मेँ ( खेतमे एक पाषाणपर ] 
भी 


॥ 


छएममस्व । 





नरसीयुरके तेख। ;“ श्वरे 


श्रीमत्परम-गंमीर-स्याद्वादामोध-लाज्छनम्‌ । 
जीयात्‌ बेलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनम्‌ ॥ 


स्वस्ति श्री विनयाध्यदरयशाक्िवाहन-शकःवर्षः १७५९१ विगेधि सं० 
कार्तिक ५ मानु ॥ भीमद्रान्नाधिराज मदारान श्रो-कष्ण-गाज-वाडेयरस्य- 
नवस ओओैखुर-नगरदल्लि रःन-सिंहापनारूढरागि प्रथ्वी-साम्राभ्य गेयन्दु । दद्छ- 
बायिकेरेगे गन्दु इद्हु तपिशिकोण्डु अडविगे होद आनेयन्तु अप्पणे-मीरेगे 
गुण्डिनिन्द होडिशि हनूरिगे वपिस्त बगे हेग्गडदेषन छोटे अमलदार 
शान्तय्यन मग देववन्दरेयेगे. गिनामागि अप्पणे कोडिषिदूदुः तांडाङ्कपैकि 
सागरद दीवि वक्ति नरखिष्टपुरदं प्रामदल्लि बेदल॒॒कं गु १२-० वरदद 
भूमिे चलु-्दिकिगू शीला-परतिष्ठे माडिसि कोट यी-शिलेगे पश्चिम ील- 
सारिगे वण्डु सदया -१ यिदके शेरिद अड सह बुक मोगचु कं यु° १०६ यी 
शिलेगे पूर्वं इत्ति-दोल १ क्के कुछ मोगत्ु कं गु १-४ उम हन्नेरडु-वरहादं 
बेद॑लु-मूमिगे यी-कारिक्र-ब १३ .सोमवारदल्लु , शिला-परतिष्ठे माड ` यीत यीतन 
पुत-पोत्र-पारस्पयैवागि निरूपाधिक-ठवंमान्यवागि अप्पणे कोडिसिद्‌ शासना । 

[ निन शान की प्रशंसा । | 


जिस समय मैसूरकी रत्नजरित गदीपर वेठकर राजाधिराज महाराज कृष्णराज्न 
वोडयरय्य इस प्रथ्वीपर राज्य कर रदे येः--एक हाथी दव्वायिकेरीमे जाया ओर 
जङ्गलमे भाग गया । हाथीको ` मारकर . राजाके पास ` लानेका क्म हुञा । 
हेमाडदेवनकोटेके अमलदार शान्तय्यके पुत्रः देवचन्द्‌ने यह काम सम्प क्षिया 
तो उसे इनाम मिल्नेका हुक्म हुआ; जौर इनाम में .उसे उपयु क तालुकेके , ` 
सागर होबलि ( प्रदेश ) के नरर्सिष्टपुर गमे १२ वरादं-जितने मूल्यकी ` 
सूखी जमीन दी गयी । इस भूमिको चायो ओर पत्थरोकी निशानीसे अङ्कित कर 
दिया गया था । यह भूमि उसके पुत्रो, पौत्रो ओर सन्ताने-द्रखन्तानके उपमोगके 
लिये बिना किंसी बाघाके, सब करोते मुक्त सूपरमे दी गयी थी । ] 


[ 0, 7, प्९४४९११०१००-7 0६6 ` 91. ए 0. 51 } 


५ जेननसिलालेव-रह 


0 [ संस यध = 4८३० इन 
र । ` ' भ्वेतीरेवर' लेख । 
७देद 
भ्रवणवेहमोला;--संस्छृत । 
. [ संम. धमय खोर छक. १०९२ = १८३० द° | 
। ५. >, ॥ जैः चिर ख; भढ भा० ॥ 
अ ` ७देऽ-७७9. „` , .- 
। शनुञ्जय--भङ्त । 
[सं०. ¶सणठं से सं १८३३ तक ई १८३१ से १८६६] 
3 । श्वेताम्बर रेख । 
५७८ . 
[ शक सं १७६० = 4८३८ ई० | 
[ शी पषटादीपर, चन्द्रम भरतिमाके पश्चिमकी ओरी चद्टानपर ] 
भी श १७६० । खस्ति भी बद्धंमानान्दः २५०१ विढम्बि-सं° वैशाख- 
शु ३.गु.। सा । दैवचन्द्रद. पितृ-सन्तानमं बरद मङ्गलमहाश्रीभीभ्री 


 (-वद्धमान तं २५०१, शक १७६०, विन्छम्बि वधम देवचन्द्रने अपने पृक 
युरषोकी परम्परा लिखवायी । 


[ 50, ए, दकाप ४1., ०. 154. 


` शुकयके.लेकः शन ` 


७७६--७६२्‌. 
राजुञ्ञय--्राकतः £ 
[ सं० ¶८९७) इक ¶१७द४ से सं० १३६६, दकः १७२८१ तकर 
६० १८७० से ई० १८९३ तक |] श्वेताम्बर. लेख । 
७९३ 
फोथरा--पंस्कृव । 
[ सं० १११८) शक १७८३ = ,१८६१ ई ] श्वेताम्बर लेख । 
[ 1. ९. भरो, दनभ ०४ ए७०१०8 7 [९001 
( 48 भ, 56160॥0109, प ०. लाना }, 7, 75-76, ४; 
 ए.91& (08. प. 1}. ] 
७६४-७६८ | 
शवुञ्जयः-- पराङृत- । 
[सं० १३२१ से १६३० तक ई० १८६४ से १८७३ तक] श्वेताम्बर लेख । 
७६६ 
| शालिघ्राम;ः-संस्छृत ओर कञ्जड़ । 
[ शक १८०० १८७ ई० | 
[ क्ञािग्राममे, अनन्तनाथ-बस्तिके सामनेके स्तम्भपर ] 
भरीमल्यरमगम्मीरस्याद्रादामोघलाञ्छनम्‌ | . ` 
जीयात्‌ ओेलोक्यनाथस्य शासनं निनशासनम्‌ ॥ । 
स्वस्ति श्री विजयाभ्युद्य-शालिवाहन-शकान्दः . १८०० नेय- . देश्वर- 
संवद्खरद्‌ माघ. ५ लु स्वस्ति शरी. पेनगोण्डे-रेनगण-संस्थानंद . शीली 


सेन भष्ारक-स्वामियवर शिष्यनाद यिदगुर प्टरण-शेतु बीरप्यनयर मार 
अण्णेयनवर कुमार .दज्‌र-मोतीखाने-वीरप्प तम्म ॒तिभ्मप्प सद शालिभ्रास 








, रल जेनःशिललालेखनसह 


¦ . दस्लि यी-नूतनवाद चैतयालय कष्टिसिः श्री - अनन्त-स्वामियन्नु स्वास्यदतेत-सद्ित 
; प्रतिष्ठे माडि यिरवद्कके भद्रं शुभं मङ्गलं -शरी |. :.: 
1... [ जिः शयरखनः क्री. प्रशंसा 42 सेनेगणकी ` संस्थान . पेनमोण्डके ` लद्पमीसेन 
 भद्रखनसरामी के. शिष्य यिदगरके पटरण-रेषिके.पुत् अश्णेष्यके पुत्र वीरप्प ओर 
तिम्मप्य ये | तिम्मप्प दोय माई था | वीरप्प मोतीखानेकरे महलमे काम करता 
या । वीरप्यने शालिग्राम इस नवीन चेयालथका निर्माण कराकर इसे 
अनन्तस्वामीको सोप दिया । ] 
[ 20 10 # 60816 11, ०. 86 ] 
`` ~ '८००-८७३े ५ 
शचुञ्जय-- प्राह } 
[ सं १९३8 से १९४३ तक ई १८८२ से १८८६ तक | 
श्वेताम्बर लेख । 
` एन्द्ु--८३० ` 
.. -अवणकेहगाोला;- कन्नड 1. 
[ अनिरिचत कारके ] भ 
| जेर ज्कि% सर, प्रण भार ] 
८३१ 
, तिरुमलेः-वामिर । 
| [काल अनिश्चित ] ` 
१. स्वस्ति भी [ ॥ ] कङेकोर- 
२ टर त्तिरुमलेप्परवादिम- 
` ३ ल्लर्‌ माणाक्र अरि्टने 
४ मि ाचाय्यर्‌ शेय्‌- ` ` 
,' . “ ५ वित यक्चित्तिर- 
- दै मेनि॥ 


तिष्मतैके लेख पदक . 


 अनुवाद--सवस्ति ! भरी ! कठैकीटरके अरिषनेमि-भाचार्यने, लो तिर- 
मलेके परवादिमल्लके शिष्य ये, एक यन्ती मतिमा बनवा । 
[ 90 प [ताड 108; पर ०. 78 (.104-105) ६. @& ४, | 


॥ 
(7 
[1 ॥ १ 
५ 244 


८३२ 
कलु गुमले--तामिरू । | 
, “ .[ भनिश्चित काल] 
१ी[॥][ आ] णनूर सिंगणै- 
२ दिक्कुरवडिगन मा 
३ णाक्षर्‌ नागणन्दि-क्कुरख- 0 
४ [डि ण्डध्‌शे [य्‌ ] वित्तति[सख्[मेणि[॥] 
सनुवाद्‌-( यह ) प्रतिमा आणनू एके पू्य गुरं सिंहनन्दिके रिष्य 
पूज्य रुर नागनन्दिनि बनवायी यी । ` | 
[ 1, 1४, 2. 186, प 9. 6. 1] 
< | 
बस्तीपुरः--कमरक्-मग्न । 
[काल निश्चित नहीं ] 
[ बस्वीपुरके उत्तरे एक पाषाणपर | 


क ॥ अकलङ्क 
राक्‌ -चन्द्रकीर्तियं घवच्िे दिगम्बर । 
नि मव्य-प्रकार-चकोरं नल्ञेय । 
“ "० *°° : "~ य करुटिल-वाईकन्य पदाम्भोजम्‌ | 
[ अकलङ्ककी प्रशंसाम ] 


[ 20, 717, ऽकण्डशृषषल्डण ४). कि०. 146. ] 


न [ बिना क्ील-ठंदलेखंका ] . ` 
[ चिद्रषद्ि ( घोखले परगना ) मे, गवे पश्चिम यरो रावे 
खेतकी एक चानपर ] 
अय-महिंत-कोण्डकुन्दा- । नवय-संम्मव-देशिकास्य"गणदोल्‌ गुणिगलु । 
परिथ-घम्मर्‌ न्नेगब्यदरुपा- । त.वरार्‌ नँन्दि-देवरी-बुमतियोन्‌ ॥ 
` आ-गुणिगकर रिष्यन्तियर्‌ | आगमदिश्दौढे नेग तप सतेका- 
` ' ` लागमनरिदात्तति खन्द्‌- । ओगडितदे नागि यर्ग्े-कान्तियरागदु ॥ 
¦ तोरि "ˆ तप परि-गहमं नेरे नोन्ताराधनातीत "ˆ` मनदोद्ू पडङ्गल-नरिदोपप- 
` तम्दमसमान ग --- -* ` भक्वियिन्दमपत्य-भीकारिषमनालमाभ्बिरगे' परहयच्-परोत्त- 
 _ ( दैशिक-गण ओर कोण्डकुन्दान्वय्े --" नन्दि-देवेकी शिष्या मागियन्नै- 
कन्ति अपनी भद्धा ओर. पनित्रताके लिये विख्यातं यी 4. एहीत बर्तोकी परिपूणता- 
पूवक स्वग॑वास हो नानेसे, मातृक परमके कारण, "“" मो स्वरिमे" * ] 


[ 20, 7, कपप ह पदाप्ण8ञकपः, ध., 1०. 188 | 


` फदै५ः 
बेरम्वाडि,- संछतं-मग्न ॥ 
[ बिना का निदे ] 
[ बेरम्बाडमे ( ऊतन्‌र परगना ) मारी मन्दिर पाल एक पषाणपंर ] 
ओं नमोऽदते भगवते चण्डो-पारिश्व ( पाश्वं ) नाथाय धरणेन््र- 
, 1 नि अछलुमोगे “““ ° “““ नाना "*“ भर-पञच- 





केसा लेल भदः | 


{ ॐ । ममत्रान्‌.. अहत्‌ , चण्डोम-मरवंनाथग न्छ्कार दयो । ते ऋणेद्भः 
प्रदमाबती सहित दह । बे सब व्याधियोको दूर करतेवालत ": " पनर 
परमेष्ठी 99 चै @ # += # @@ ® ] 


[ ८, 1४, जप्ण्ठाप06 ४. क ०. 96 ] 


८२६ 
जवगटलु;ः--कच्रद-मग्न ! 
[ अनिश्चित काक्का ] 
[ जगवदलु ( जगवदलु परगने ) मे, जेन~वस्तिके पासके परषाणपर ] 
स्वस्ति शरी कोण्डकुन्दान्वय देशी गण्द्मस्चर"भटारर शिष्यन्तिम्र अष्टो 


पवासदर क्रियागुणचन्द्र-मखारःर सधम्पंगद्टु तोम्मत्तेढ वर्स त ˆ“ बय्हून 
नि ˆ“ *** निशिधिय कल्ञनिरिसिद्‌ 


[ कोण्डङुन्दान्वय तथा देसी-गणके अमरचरभ््ारकी शिष्या, बो (महीनेमे) 
आट दिनका उपवास करती थी ओर मुणचन्द्रट्यस्ी . सखाथिन थी, ६.७ वर्ष॑तक 
लीयी । उसके बहनोई या सालेने यह स्मारक खडा किया । | 

[ ९0, ४, 418७6 1, ०, 8. ] 
| ८२७ 
कोलूर;- संस्कत तथा न्द्‌ । 
[ वष विरोधिङ्ृव्‌ |] 
 [ कोलर, ऊमसि.हक ल्मे पाषाणपर ] 
`` श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाज्छनम्‌ । 
जीयात्‌ त्रैलो क्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्‌ ॥ 
स्वस्ति भीमतु आदिनाथन~देव-पादाराघक' सम्यक्सव-रनाकर जिन-गन्धोदक-+ | 
पवित्रीकृतोत्तमाङ्गेयष्य राजियग्वे-हेमाडिति ४५ नेव विशेधिकतु- ` 


५३९ नैन-शिलालेख-सं्रह 


| ।  -संवत्सरद माध-सध(द)-पञ्चमी-बृह वारदन्दु  कोव्यरोट्‌ ुर-लोक प्राप्ते 
यादढ ॥ खरस्वतिगण-पुत्र-युमति-पण्डित-शिष्य रूवारि सोमोजन पुत्र दुमायन बेस 
[ इस लेखमें किसी मी सुरलोक प्रातिका दिन दिया है ओर कोई विशेषता 


` नहीं है। ] | 
[ 80, ° 71, 3१9४" पर,, त ०, 106 | 
+ 
हले-सोरबः-- संस्कृत तथा कन्द । 
[ काल निशित नहीं] 
. .: [ इले-सोरबर्मे, उधी स्थानपर एक वृश्रे खमाधि-पाषाणपर [ 
`  श्रीमह्परमगंमीरस्याद्रादामोधलान्छुनम्‌ । ८. 
तीयात्‌ त्रलोक्यनायस्य शासनं जिनशाखनम्‌ ॥ [ १ [ 
¦ शी हेमचन्द्र-देवर रुडूल दम गोडन निभिभि श्रो-वीतरागाय शीमतु यी- 
कलः माडिद्रु सोरषद बयिरोजयः। ` ग 


लेख सफ है । 
[ 20, #्ाा, ; 3०97 प. प°. 58, 1 


८३६ ` 
गिरनार+--संस्कृत-मग्न । 
४ ` श्वेताम्बर लेख } 
[ ^81 रणा, 2, 356, कण. 15, ४, & ध, - 


-1-1., 
गिरनारः- संस्छृत-भगन । 
श्वेताम्बर सेख । 
[ 487, इहा, 9. 366, प्रण, 17, ६. & 7. 1.58 


` भिरनारके लेख ` 


८४९ . 
गिरनार;-संस्छृत | | 
[ दक्षिणी भ्रवेश्च्वारके पासके गिरिनारी मन्द्रिके मण्डपमे भूमि-मलिषके 
` एक पाषाण-तङूपर | 
शी सुभकीर्तिदेव साहूजाजायुत साहू तेनकीतिं देव । | 
अयुवाद्‌ः--भी सभशीतिदेव ओर साहु जाना पुत्र साहू तेनकीर्विदेव । 
[ ^+, इषा, 7. 356-357, ०. 18. ] 
८४२ 
भीलरी;--संस्छृव जर गुजरावी । 
[ काल अनिश्चित ] श्वेताम्बर लेख । 
` { च 1516, छा, 7, प्रण. ए, ०. 8 (@. 25-26) ४, & ६] 
` द्श्डे | 
शमनगर ( अदिष्डत्र );--संसछृव | 
[ काल अनिश्चित ] । 
रामनगरके पुराने किलेसे उत्तरकी ओर कुं १००. गज दूरीपर ओरं नसं 
रतगज्ञके पूर्वम (कतारि खेरा" नामकी एक बहुत छोय पहाड़ी है । यह तारि 
खेरा “कोत्तरि खेराका अपथ्र'शं ( बिगड़ां हमा रूप ) मालूम पड़ता है । 
“करोत्तरि खेरा का अथं द्योता है "मन्दिरका टेर । यंदा जनरल कनिधमने खम्भेका 
कङ्कडका चोरू पायां ओरं एक दौरे मन्दिरकी करीब-करीब -चुप्प्राय दीवा 
खोज निकाल्ली थीं । उषने पिले इसे कोद बैीद्ध-मन्द्रि समा, परन्तु पीस 
व्य सिवा एक शुदमूर्तिके ओर इ न होनेसे, यद खयाल छोड़ दिगा | लेकिन 
वर्हापर कुं नग्न मूर्तियां निकली जोकि दिसम्बर जेन सम्प्दाथकी शीं । इससे 
उसने जेन मन्दिर समभा { प्रत्थरके एक परिवेषक (1811711) स्तम्भपर, ` जिसमे 
फेसी मूियो्ी & कतारं थी, निम्नलिखित समथेक लेख मिलाः-- 


४ 


६१ , जेन-शिलालेल-संग्रह 


` महाय इ्द्नन्द्‌ शिष्य महाद्रि पाव॑पतिस्य कोचरि। 
„` ५इनद्रनन्दके शिष्य महाद्ररि, ्रश्वेपतिके .मन्दिरको ॥> 


` यृ परवेपविःते-प्रतलब २३बे ती येकर पस्वैनाभसे दी दै । ५क दूसरी न्न 


परतिमाके पाषाणपर नवग्रह" ये शब्द खुदे हूए थे) एकं विशाल स्तम्भके खण्डपर 
उसके चारों ओर शेरके आकार बने हुए थे, जो कि महावीरं खामीका चिदं है । 
सैनोमे "अदिच्छुत्रः अब भी एक पवित्र स्थान माना जाताहै। इन लेखोके 
अरोस जनरल कनिंघम अनुमान करते दँ कि यहं मन्दिर गुप्तकालकी अवनत्तिसे 
 पहलेबनाथा। 
` [५1०5 प-फ -?-0 (43, 7), 1. 28, ६. & ४. ] 
५५ व क 
खजुरष्टोः-- संसृत । . 
[ काल सनिधित ] 
[रै नके जिन-मन्द्रिङके द्वारक स्तम्भपर ] र 
आचाय सी (भी)-देवचन्द्र : (न्द) सिष्य (रिष्य).छुमुदचन्द्र (न्धः) ॥ 
[ देवचद्धके शिष्य कुमुदचन्द्रका उल्ले || 
# ॥ 46 प्र ¶, 2701688 1९0०115 1908-1904, 48, ४ ] 
८४ ५-2४द 
जेसलमेर+-संस्छृत । 
{[ सं १४७३ १४१६ ई० | श्वेवार्बर लेख । 
शचि° ले० ८४७--संवत्‌ १४६३ = १४३६ ३० ` 
ऋ ॐ र्ण) १४६७ = १४४० ई० 
9 ॐ तण) १५०५ = १४४द्‌ ई 
 -%# # =°, १५१६ = १४८७६ ई 
ध समात 
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